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वर्ष १३] कलकत्ता, a १९६ 


न योगरेच केबलम्‌ 


ama चिकित्सन्‌ हि देञञाद्यज्ञोऽपराध्यति। 

वयोबल-शरीरादिभेदा हि बहवो मताः ॥ 

तस्माहोषौषधाटीनि परीक्ष्य दश तत्वत: । 

कुर्याच्चिकित्सितं प्राज्ञो न योगंरेव केवलम्‌ n 
अर्थात्‌ देश ग्रादि का जान न रखनेबाला--देशादि को 
चिकित्साकाल में दृष्टि में न रखनेबाला ; और केवल ati 
(नुस्खों) से चिकित्सा करनेवाला वैद्य भ्रपराधी--श्रपने लक्ष्य से 
च्यूत--होता है। कारण, वथ, बल, शरीर, प्रकृति, सत्त्व श्रादि 
वहुत-सी बातें चिकित्सा में ग्रपेक्षणीय (द्रष्टव्य) हु करती है । 
इनसे निरपेक्ष (इनकी अपेक्षा---इनका ख्याल--न करके की गयी ) 
चिकित्सा ग्रभीष्ट साधक नहीं होती है। uua — दोष, 
AWA, देश, काल, सात्म्य, श्रग्नि, सत्त्व, श्रीक (अभ्यास-सात्म्य 
व्यसन), वय A बल इन दश की परीक्षा कर बद्धिशाली बैद्य 

को चिकित्सा करनी चाहिए । केवल योगों से नही । 
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n JETTI दवाएं सवसाधन सम्पन्न 
४ वृहत्‌ निर्माणशालाओं में आयुवंद- शास्त्र के ज्ञाता, |. 
प्रवीण एवं कुशल रसायनाचारयो हे  ' 
सम्पूर्ण तत्वावधान में बनती हैं तथा 
^ अपने प्रभावकारी गुणों के कारण 
देशभर में सफल एवं अनुभवी 
चिकित्सकों से प्रशंसित हैं | 


देशी दवाओं का 
4 सब से बड़ा लेह्ानाओ 
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प्रायुवेंद भवन 
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de रामदयाल जोशी, ग्राम कांसली, पो० कोटपुतली, जयपुर । 


do रामरानारायण शर्मा वैद्य, १, गुप्ता लेन, कलकत्ता-६। 

श्री बनवारी लाल शर्मा, १५६-सी, हरीसन रोड, कलकत्ता-७ | 
do शिवनारायण ऐंग्लो-संस्कृत विद्यालय, ग्राम कांसली, जयपुर | 
श्रीमती सुशीला देवी, पुरातीमण्डी, नारनौल । 

श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा, वैद्यनाथ भवन रोड, पटना-१ 

श्री रामावतार शर्मा, .३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
श्री रमाकान्त शर्मा, HAHA, पटना | 
= कमला देवी, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 

श्री हजारीलाल शर्मा, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 
श्री विश्वनाथ शर्मा, वस्ती, उत्तरप्रदेश । 

श्री व॒जेन्द्रकुमार शर्मा, गुसाईपुरा, झाँसी । 

श्री शिवनाथ शर्मा, महाल, नागपुर | 

श्री रामकृष्ण शर्मा, वैद्यनाथ भवन रोड, पटना-१ 

श्री सुरेश कुमार शर्मा, गुसाईपुरा, झांसी। » 

श्री रमेश कुमार शर्मा, गुसाईपुरा, झाँसी । 
सभी विवरण, जहाँ SRA जानता हूँ 


ता, | उन शेयर होल्डरों के नाम और 
- wp पते, जिनके पास कुल पूंजी के 
१ प्रतिशत से ग्रधिक के शेयर हैं- 
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पता | ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
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| प्रकाशक का नाम प० सभाकान्त झा शास्त्री निमित्त स्वत्वाधिकारी श्री वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन 
| प्राइवेट लिमिटेड 
re 7... — 
राष्ट्रीयता भारतीय 
FN oo 
f पता ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
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| सम्पादक का नाम श्री कामेश्वर शर्मा “HAT 
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T.i. | उन शेयर होल्डरों के नाम और | do रामदयाल जोली, ग्राम कांसली, पो० कोटपुतली, जयपुर | 
c4 पते, जिनके पास कुल पूंजी के do रामरानारायण शर्मा वैद्य, १, गुप्ता लेन, कलकत्ता-६ | 
१ प्रतिशत से ग्रधिक के शेयर हैं- | श्री बनवारी लाल शर्मा, १५६-सी, हरीसन रोड, कलकत्ता-७। 
do शिवनारायण ऐंग्लो-संस्कृत विद्यालय, ग्राम कांसली, जयपुर 1 
श्रीमती सुशीला देवी, पुरानीमण्डी, नारनौल । 
श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा, वैद्यनाथ भवन रोड, पटना-१ 
श्री रामावतार शर्मा, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
श्री रमाकान्त शर्मा, कदमकुञ्रां, पटना | 
श्रीमती कमला देवी, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 
श्री हजारीलाल शर्मा, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 
€ विश्वनाथ शर्मा, बस्ती, उत्तरप्रदेश | 
श्री वजेन्द्रकुमार शर्मा, गुसाईपुरा, झांसी t 
श्री शिवनाथ शर्मा, महाल, नागपुर । 
श्री रामकृष्ण शर्मा, वैद्यनाथ भवन रोड, पटना-१ 
श्री सुरेश कुमार शर्मा, गुसाईंपुरा, झाँसी । 
श्री रमेश कुमार शर्मा, TAIT, झाँसी । 


मैं, सभाकान्त झा शास्त्री, यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिए गये सभी विवरण, जहाँ तै 


में जानता हूँ तथा 
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“आरोग्य-प्रकाश' दवाओं कै नुस्खा की एक किताब 
सात्र नहीं है, यह भारतीय जीवन-दर्शन है: आरोग्य, सुस, 
समृद्धि एवं उच्च जीवन की उपलब्धि के eum को, 
आयुर्वेदशास्त्र के ag और जोवन-जगतू के 
अनुमवी वैद्यराज do रामनारायण शर्मा ने 
बालक, वृद्ध, युवा--स्री, पुरुष सभी के 

PX संक्षेप व विस्तार के समन्वय से 
सरल, सुबोध एवं प्रवाहपूर्ण भाषा में 
लिखा है। बारह संस्करणों में 
9,25,000 से अधिक प्रतियों का 
बिक जाना इसको 
Ad लोक प्रियता और उपयोगिता 
22222 का स्पष्ट प्रमाण हे ; रेखाचित्रो, 
भोज्य-वस्तुओं के गुण-परिमाण- 
नक्शा, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, 
| d ऋतुचर्या आदि विषयों से युक्त 
ZEE तदा स्वानुभूत औषधियों के निर्माण 
मनन NS की संपूर्ण प्रक्रिया के साथ- साथ रोगों के कारण, 

` निदान, लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि क; सहज विवेचन किया गया है। 8६० से अधिक gel को 
इस पुस्तक का मूल्य भारतीय जीवन-दर्शन और आयुर्वेदीय ज्ञान-विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के हेतु 
EN मात्र२२५न-पैः रसा गयाहै। | र, ; E ——— 
Server ने जहाँ आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण के लिये ५ बड़ी-बड़ी रसायनशालाएँ स्थापित _ 
को हैं, तदनुरूप ही आयुर्वेदीय वाङ्मय की पुनः प्राण-प्रतिछा के लिये प्राचीन और अर्वाचीन विविध 
— B आयुर्वेदीय ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया है तथा 'सचित्र आयुर्वेद पत्रिका के द्वारा प्रतिमास उच्चकोटि 
के मौलिक साहित्य के सृजन का कार्य भी अबाधगति से होता आ रहा है। 
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स्नाथुमंडल को uate एवं शक्ति मिलती 

|| ६। ege को ऐसी चमत्कारप्र भषधियों 

||| से वैद्य, जनता और यहां तक कि डाक्टर भी 

| परिचित हैं। स्नाघुमंडल को तत्काल ताकत 

` पहुंचानेवाली ऐसी ही झीषथियों में क्ति 
प्रमुख पवि है 


जिन्दा 
ect 
हौं सकता 


को निर्मल करता है भर कमजोर से कमजोर शरीर को 
सबल-सुट्टड बनाता है | भाज भी इस देश के ade बुद्धिमान 
स्त्री-पुरुष इस रसायन का सेवन कर अपनी जरा-जीर्णता को 
|| |` Sx करने में सफल होतै हैं। भाप मी इसका सेवन करें 

| और अपने क्षीण-हीन शरीर को परिपुष्ट बनाये | 


: | जो केवल. अनुपान क॑ aga-aga से कठिन से कठिन रोगों 


सनन्छ-स्वस्थ | 
हो सकता हैं। | 
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देशी दवाओं का सब सै बड़ा औरविश्‍वासी कारखाना 


* Sevres ओषधियां ताजी जड़ी-बूटियों द्वारा पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से ५ 
| * वृहत्‌ निर्माणशालाओं में तैयार होती हूँ और ३५० विशिष्ट एजेंसियों तया. 
५००० -एजेंसियों द्वारा देश भर में एक ही कीमत पर मिलती हूँ ४ 
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आयुर्वेद में नवीन ज्ञान एवं शोध अपरिहाय॑ de E | 
संम्पादकीय m .. ६४५ | 
पश्चिम बंग में आयुर्वेद का प्रसार क ae | 
` काश्यप-संहिता : एक ग्रनुशीलनीय ग्रन्य-१२ .. ,. वैद्य रणजितराय .. हज 
प्राकृतरलेष्मा का स्वरूप-विवेचन-५ ,. वैद्य निरञ्जनदेव, ग्रायुवेदालंकार .. ६६६ | 
इलेष्मिक प्रवाहिका .. श्री वेदमित्र आर्य, आयुर्वेदभास्कर se RS 
द्रव्यस्थित गुर्वादि गुण और शारीरिक क्रिया l .. श्री पक्षधर झा, जी. ए. एम. एस. bie God 
फुफ्फुसीय यक्ष्मा पर्‌ क्लीतिकल अनुसन्धान की योजना .. डॉ० विनायकराव वापट ०० OC 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याएं. . . श्रीयुत्‌ दत्तात्रेय परशुराम करमरकर 30g S 
वातरक्त में घृत-चिक्रित्सा ,, वैद्य अ्रम्बालाल जोशी, रयुर्वेदाचार्य .. षद्‌ 
अ्रम्लपित्त - .. वैद्य जगदीशचत्द्र मिश्र, आरायुरवेदाचाये .. षध 
बैज्ञानिक प्रगति और ग्रस्वस्थ वातावरण .. Sto श्ररविन्द मोहन T Sn 
सौरविकिरण का शक्तिशाली स्रोत : सूर्यचिकित्सा .. ए० कोत्सेव .. See 
शीर्षासन श्रौर उसकी महत्ता  _ .. श्री योगानन्द कवि कि | 
श्रागन्तुकः ,. वैद्य वासुदेव लाटा, व्याकरणायुर्वेदाचार्य je eod | 
J हिरनपदी और नकछिकनी ,. वँद्याचार्यं उदयलाल महात्मा .. VO | 
निद्रा का महच्व .. श्री बनेर मेकफेडन s ae 
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आयुर्वेद में नवोन ज्ञान एवं शोध अपरिहार्य 


आज श्रायुवेंद और यू नानी पद्धति किसी की कृपा के सहारे जीवित नहीं है। राज्य द्वारा विमातृ व्यवहार किए 
. जाने के बावजूद ये चिकित्सा-पद्धतियाँ अपनी वेज्ञानिकता के कारण ही जीवित रह सकीं और भविष्य में भी जीवित रहने | 
वाली हूँ । श्रायुवेंद को केवल शरीर-रचना ही नहीं है, श्रपितु शल्य भी है। फिर क्या कारण है कि जो सस्ता है, सुलभ | 
है और वेज्ञानिक भी है, उसकी उपेक्षा की जाती रहे। आयुर्वेदज्ञों के बीच शुद्ध व मिश्रित का भी विवाद चलता है । p 
वालों का कथन हे कि चरक एवं सुश्रुत से अधिक जानकारी जरूरी नहीं हे । . मेरे विचार से यदि श्रायुवेंद वाले सुश्रुत आदि | 
. को हो प्रमाण मान कर रुक गए तो वह ALE होगा । शुद्ध तो वास्तव में वह हे, जिसमें निरन्तर ज्ञान का प्रवाह हो सके d E 
| शास्त्र, निरन्तर नए विचार एवं नयी श्रौषधियों से बढ़ता AIR समृद्ध होता है। ग्ायुर्वेद के प्रवत्तंक-महषियों एवं ग्राचायो | 


के साथ यदि हम न्याय करना चाहते हें तो किसी भी पंथी के ज्ञान को ग्रहण करने में हमें ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । एलोपथी 
भ्राज रराज्याश्रय के कारण समुन्नत है। श्रायुवेंद भी राज्याश्रय पा कर उस स्थिति को प्राप्त कर सकता हैं। मानक हित र 
| की दृष्टि से graded ग्राधुनिक ग्रोषधियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि श्राधुनिक औषधियों के उपयोग का. 
सभी पेथियों को अधिकार प्राप्त है। श्रॉक्सीजन जेसी चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली उपयोगी वस्तु पर समान रूप से 
अधिकार है, किन्तु उसके प्रयोग के लिए भ्रपेक्षित ज्ञान आवश्यक है--आयुर्वेदज्ञों को तत्सम्बन्धी शिक्षा लेनी होगी । 
| Slo रामनारायण पाण्डेय, Sto Ix ; सभासचिव, qu 
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रोक देने का हेतु बन गया था, जिसके परिणामस्वरूप 
Saat को महामान्य राष्ट्रपति, श्रनेक माननीय मंत्रिगण 
"नैर सार्वेजेनिक क्षेत्र में तक लज्जित होना पड़ा था, उसी 
प्रकार यह उदारता भी किये-कराये पर पानी फेर देने का 
कारण बन सकती है। पिछली बार भी कार्यक्रम को 
श्रौपचारिक रूप से स्वीकृत न कराना कार्यालय की भूल थी, 
और अधिवेशन को रोकने का पुरुषार्थ बम्बई के जिन शूरमाग्रों 
ने किया था, वे किस वर्ग के हैं यह किसी से छुपा नहीं d 
इस बार भी अनौपचारिक सद्भावना के नाम पर यह इतनी 
बड़ी वैधानिक भूल क्या इसीलिए की जा रही है कि सम्पूर्ण 
तैयारी हो जाने पर यदि गद्दी सुरक्षित रहने में खटका 
दिखायी दिया तो फिर किसी बम्बइया विधानपुत्र का प्रहार 
कराके ठीक समय पर महासम्मेलनाधिवेशन को रुकवा 


T 
: ex T जाय॑? 


कार्यालय ग्रौर पदाधिकारीवर्ग वैधानिक भूलें करता 
रहे और वैद्य-समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाती 
रहे, यह Wa सह्य नहीं रहा। यदि अधिकारीवर्ग में 
ईमानदारी है और वे वास्तव में विवादों का wea करके 
सद्भावना स्थापित करने की सदाशयता प्रदर्शित करना 
चाहते हें तो यह श्रनोपचारिकता के पेंतरे उन्हें त्याग देना 
चाहिए। तदर्थं समिति ने जो कुछ निश्चय किये हे, उनको 
ठुरन्त स्थायी समिति का अधिवेशन बुला कर पुष्ट कराके 
वैधानिक रूप देना चाहिए जिससे amt ग्रधिवेशन के आयोजन 
में कोई कानूनी उलझन खड़ी न हो सके | 


बन्द कमरे में चार-छै आपस के व्यक्ति बैठ कर सऱद्भावना 
का श्रभिनय करते रहें Ale पत्रिका में विवादों की समाप्ति 
के लिए ala छाप कर प्रकारान्तर से श्रपनी सदाशयता 
एवं कार्यनिष्ठा का प्रचार करके श्रपने को ही उचित, निर्दोष 
एवं संस्था का Jedd हितरक्षक सिद्ध करते रहें--इस 
वृत्ति से कोई भी समाधान होने का नहीं। हम इस प्रसंग 


में पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि जब तक अधिकारीवर्ग 
वास्तविक कर्त्तव्य-परायणता से काम नहीं लेता, कार्यालय 


सचित्र maga, साच, १९६१ 


यथार्थ रूप में निष्पक्ष ale निरपेक्ष गतिविधि नहीं अ्रपनाता 


श्रौर संस्था का दुरुपयोग कर श्रपना व्यक्तिगत प्रचार-प्रसार 


करनेवाले श्रहंकारी और दुराग्रही स्वयंभू नेता यथार्थ मागं 
पर नहीं श्राते--तब तक इस प्रकार के दिखावटी प्रयत्न 
राजनैतिक प्रहसनों के श्रतिरिवत श्रौर कुछ नहीं हें । 

वास्तविक प्रयत्न करने से ही शांति स्थापित हो सकती 
है। स्थायी समिति का अधिवेशन बुला कर संथा 
निष्पक्ष श्रौर प्रभावशाली विद्वानों की एक एडहाक कमेटी 
बनायी जानी चाहिए, जो सम्पूर्ण विवादों पर विचार करे, 
विवादों से सम्वन्धित व्यक्तियों की शिकायतें सुने, उनका 
समाधान करे और प्रयत्न करके समग्र विवादों को समाप्त 
कर agra स्थिति का निर्माण करे। जब कि 
कार्यालय और पदाधिकारीवर्ग स्वयं एक पक्ष बन गये हैं 
तो उन्हें कमेटी से अलग रहना चाहिए। इस प्रकार 
सत्यतापूर्वक प्रयत्न करने से बात की बात में विवादों का 
अन्त हो सकता है और सऱद्भावना की स्थापना हो सकती 
है। एक पक्षीय कार्यवाहियों श्रौर प्रचार से शांति स्थापित 
होते कभी किसी ने देखी नहीं । 

सब से बड़ी आवद्यकता है कि दिल्ली-सम्मेलन सम्पन्न 
किया जावे । यह प्रचार नितान्त भ्रामक है कि दिल्ली के 


कुछ deb का पारस्परिक मतभेद ग्रधिवेशन की सम्पन्नता | 


में बाधक है | 


बात है 


दिल्ली अधिवेशन के निश्चय को ही समाप्त | 
करने का कुचक्र हो और यह बहाना लिया जावे तो अलग 
। वस्तुतः हमने दिल्ली के हर वर्ग के सज्जनों से | 


वार्ता करके यह अनुभव किया है कि उनके आपसी मतभेद | 
प्रायः समाप्त हैं और श्रधिवेशन की ग्रायोजना में तो किसी | 


प्रकार की मतभिन्नता है ही नहीं । 


तथापि अधिवेशन के पुर्व सम्पूर्ण विवादों को समाप्त | 


करके सऱद्भावना स्थापित करने का प्रयास एक सुबुद्धिमूलक 
कार्य है और उसको किया ही जाना चाहिए। 
वास्तविकता के साथ। 

प्रहसन कदापि अपेक्षित नहीं । 


परतु, | 
अनौपचारिक सऱद्ावना की $. 


किसी 


-q 
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पर्चिम वंग में श्रायुरवेदचिकित्सा का प्रसार और 
उच्चस्तर पर श्रायर्वेद के सम्बन्ध में शिक्षा देने की व्यवस्था 
के उद्देश्य से सरकार के उद्योग से, पश्चिम बंग आयवेंद 
चिकित्सा-कानून नामक जो एक विल तैयार हुआ था, 
कुछ समय पुर्व विधान सभा के कर्तृपक्ष ने उसे स्वीकार 
कर लिया हे * 

विगत 3 फरवरी को पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री 
डा० Yo fto राय ने इस विल को पश्चिम बंगाल के विधान 
सभा के विचारार्थ पेश किया था। प्रसन्नता की बात है 


भाव से इस विल का समर्थन किया है। आशा है, पश्चिम 
बंगाल के चालू श्रधिवेशन में ही यह बिल पास हो जायगा 
और यथाशीत्र ही यह परिचिम बंगाल में श्रपना प्रमुख 
स्थान प्राप्त कर लेगा । 


भारत के वैदिक युग से ही आयुर्वेद का प्रारंभ माना 
जाता है। प्राचीन ऋषियों ने इसके परिणामस्वरूप 
आयुर्वेद-शास्त्र का एक वेद रूप में उल्लेख किया है। 
प्राचीन युग के आयुर्वेद-श्ास्त्र में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, 
IREL, चक्रदत्त, माधव इत्यादि ऋषियों का नाम अभी भी 
भारत में कोई भूला नहीं है। मुसलमानों के समय में इस 
देश में यूनानी नाम के एक नवीन चिकित्सा-पद्धति का 
भ्राविर्भाव हुआ। किन्तु, उस समय में भी भारतवर्ष में 
सब जगह आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति का ही प्रचलन था। 
किन्तु, श्रंग्रेजों के समय में भारत में व्यापकरूप से एलोपैथिक 
चिकित्सा का प्रचार हुआ। भारत में ग्रभी तक सरकारी 
स्तर पर एलोपैथी चिकित्सा-पद्धति का ही प्राधान्य रहा है 
श्रौर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार चिकित्सा-विद्या, शिक्षाः 
दान तथा चिकित्सा के लिए जो धनराशिं खर्च करती 8 
उसका भ्रधिकांश भाग एलोपैथी के लिए ही खर्च किया जा 
रहा है। 

फिर भी यह बात कही जा सकती है कि अभी भी 
भारत के अधिकांश लोग श्रायूरवेद-चिकित्सा से ही चिकि- 


त्सित होते हैं। कारण anit तक सरकार भारतवर्ष में 


EL 


कर पायी हे और जनसंख्या की तुलना में श्रभी भी देश में. 
एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। देश के 
ग्रामीण अंचल में रहनेवाले इस हेतु ग्रायुवेदीय चिकित्सकों 
के ऊपर ही प्रधानतः निर्भर रहते हैं। तब इसे भी अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान समय में देश में 
आयुर्वेद की अवनति हो गई है। उसका प्रधान कारण 


~ 


| आयुवद के प्रति सरकारी उपेक्षा ही है। बहुत समय से 


इस उपेक्षा के परिणामस्वरूप बर्तमान समय में देश में 
आयुर्वेद के सम्बन्ध सें सिक्षादान-व्यवस्था की अवनति हो 


x 
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पश्चिम बंग में आयुर्वेद का प्रसार P 


कि विधान सभा के अधिकांश मुख्य सदस्यों ने निविरोध _ 


सब जगह एलोपैथिक के अनुसार ग्रस्पताल स्थापित नहीं ~ 
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गई है। उपर्युक्त रूप से श्रनुसंधान नहीं होने के कारण 
वर्तमान समय में श्रायुर्वेदीय जड़ी बूटियों का परिचय | 
देशवासी भूल गये E. सुनने में श्राया है कि वर्तमान 
समय में देश के कई श्रायुरवेदीय चिकित्सक को जीवक, 
ऋषभक, मेदा, महामेदा इत्यादि बहुत-सी श्रायुवेदीय ; 
श्रौपवों का परिचय नहीं है। इसके अतिरिक्त | 3 
शास्त्रानुसार श्रायुर्वेदीय औषध तैयार करना वहुतव्यय | 
साध्य हो गया È | 


ना देश के बहुत 
दो-एक उदाहरण 


देते EI ग्रायुवेंदीय बहुत-सी दवाओं के लिए लौह भस्म 
व्यहृत होता है। किन्तु, लौह का उपयुक्तरूप से भस्म | 


करने में उसे एक हजार वार पुट देता पड़ता है। इसके. 

लिए चार-पांच वर्ष समय की आवश्यकता है। किन्तु, 
सर्वसाधारण श्रायुर्वेदीय चिकित्सक के लिए इतना अर्थ | 
व्यय और इतना समय का व्यय करके लौह भस्म बताना 
सम्भव नहीं है। इसी बजह से सर्वसाधारण चिकित्सक | : 

दस-वारह-बार ही लौह का जारण करके उसे औषध बनाने | 
के काम में लेते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप तैयार की | 
हुई दवा उतनी लाभदायक नहीं होती EG च्यवनप्राश ` 
नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदीय ग्रौषध बनाने के लिए qus 

आंवलों की आवश्यकता है। किन्तु वह इस समय में | 
दुर्मूल्य श्रौर दुर्लभ है । श्रायुर्वेदीय "pcr बनाने केलिए | 
कर्पूर, गन्धक आदि जिन सव रासायनिक द्रव्यो की आव: | 
इयकता है उसका दाम इस समय आकाश छू रहा है। 
इन्हीं सव कारणों से इस समय विशुद्ध श्रायुर्वेदीय दवाओं के 
निर्माण में बड़ी कठिनाई पड़ती है। आयुर्वेद. की श्रवनति x 
का और एक कारण है। इस समय भिन्न-भिन्न देशों में 
वहुत-सी भ्राइचर्यजनक श्रौप्ें आविष्कृत हुई हैं। रोग को 
निर्मूल करते की क्षमता इन सब दवाश्रों में नहीं है, यह बात 
बोलना नहीं चाहता हूँ । हाँ, तो इन सब ग्रौषधियों 

व्यवहार करते से मानव-शरीर में जो श्रनेक प्रकार की 
विपरीत प्रतिक्रिया देखी जाती है, उसे कोई श्रस्वीकार नही 
कर सकता | श्रायुर्वेदीय औषधों में इस प्रकार की प्रतिः. 


क्रिया की आशंका नहीं है। 

पर्चिम बंग सरकार जो इस राज्य में आयुर्वेद 
सम्वन्ध में उपयुक्त कोटि के सिक्षा-दान और gaa 
आयुर्वेदीय औषधों के बनाने में सहुलियत देने gee 
एक कानून बनाने के लिए sux हुई है, इसके pe 
धन्यवाद के योग्य है। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य : 
एक कार्यक्रम की वात का भी उल्लेख eo 
कार्यक्रम के मुताविक ufenr 


ae 


- मे प्रयुक्त होता हे । 
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वेद्य रणजितराय / 


T शब्द के अर्थ की विचारणा 

आयवेद की कई संज्ञाएँ तथा सिद्धांत ग्राधुनिक विज्ञान 
के संपर्कवश संदिग्धावस्था में ग्रा गए हें, यथा हृदय को 
शिर में स्थित मानने का विचार | परन्तु स्नायु शब्द 
पहले से संदिग्ध बना हुंग्रा है। भिन्न-भिन्न देश-भाषाश्रों 
में इस शब्द के अर्थ की भिन्नता इसका कारण है । गुजराती 
मराठी में स्नाय शब्द मांसपेशी के लिए प्रयुक्त होता है । 

कई वैद्य तथा uer लेखक इसी ग्रर्थ में ग्रायुर्वेद में भी इसे 

व्यवहृत मानते. हें । बंगला में स्नायु शब्द d के अर्थ 
इससे निमित स्नायविक दोबेल्य 
आदि पद भी बंगला में सुप्रचलित हें। विचार करने से 
संहिताग्रों में इसका श्रर्थ कुछ भिन्न प्रतीत होता है। 

संहिताश्रों में स्तायुश्रों के संबंध में जो कहा गया 
उससे इसका अर्थ अंग्रेजी में जिसे Tea’ तथा 'लिगमेण्ट 
कहते हें वह तो है ही, साथ ही कई प्रसंगों में इनका अर्थ 
‘aq’ भी ग्राह्य प्रतीत होता है। इस अच्तिम अर्थ का 
पोषक कोई प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध न होता था। 
काञ्यप-संहिता का एक वचन इस अर्थ की असंदिग्ध पुष्टि 
करता है। इसे उद्धृत करने के पूर्व ग्न्य तन्त्रों के एत- 
द्विषियक वचनों में से कुछ समूहित किए जायेंगे, जिससे 

वाचकों:को इस विषय पर अधिक विचार करना सुगम हो जाए 

आरम्भ में ही एक रसप्रद बात का उल्लेख करना 
उपयुवत होगा । '्ररग्रेजी में स्नायु शब्द से शब्द और ग्रथ 
दोनों में wave: मिलता एक (fuer शब्द है। ट टीएथ 
सेंचुरी डिक्शनरी में इसके ग्रर्थ ये दिए हैँ: Sinew—that 
which joins a muscle to a bone, a tendon: 
muscle, nerve : that which supplies vigour. वाचक 
देख सकेंगे, fusr शब्द के वही तीन अर्थ--टेंडन, मसल 
और नवे हे, जो स्नायु के आयुर्वेद-संमत AA होने के रूप में 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रतिपाद्य आव्सफोर्ड डिक्शनरी 
में fay शब्द का मुख्य श्रर्थ तो 'टेंडन' ही बताया है, परन्तु 
इसका शिथिल प्रयोग मांसपेशियों mp xp में होने का भी 
उल्लेख किया है। ‘aa’ aa इस कोश में नहीं दिया 
गया है . । ऐतिहासिक बुद्धि से विचार करने में यह ग्रपूर्व 


' साम्य उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


स्नायु का अर्थ-संधिबन्धनकारी Sud 
स्नायुगओरों का परिचय देने के क्रम में सुश्रुत के ये शब्द 
सिद्ध हैं श्रौर ध्यान खेचते हैं 


Aaa फलकास्तीर्णा बन्धनेबंहुभिर्यता । 
भारक्षमा भवेदप्सु TARA सुसमाहिता tt 
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एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः संधयः स्सता: । 
स्नायुभिर्बहुभिबंद्धास्तेत भारसहा नराः॥ ` 


सु. शा. ५।३३-३४ 
SET के शब्दों का प्रयोग करें तो इन पद्यों में स्नायुग्रों 
का “सर्वरीरावयवनिवन्धन' कर्म कह कर ये ग्राधूनिकों - 
केटेडेन तथा लिगमेण्ट हैं, यह प्रतिपादित. किया है। 
स्नायु शब्द के जो चार भेद संहिताकार ने जो. ऊपर के | 
Tat में बताए हें उनमें प्रतानवती भेद विभिन्न लिगमेण्टस | 
का वाचक है। ‘gay से 'एपोन्युरोसिस' ग्राह्य di 
'सुषिर स्नायु की परिभाषा देखते gu ये credi की संधि 
आदि स्थलों पर स्थित 'स्फिवटरा' हें । नव्य प्रत्यक्षानसार 
ये सुषिर स्तायु' अन्य स्नायुश्रों से इस बात में भिन्न, हैँ 
कि ये मांस धातु से बने da o शेष कण्डरा का परिचय 
सु. शा. ५।२९ पर डह्लन ने तथा च. चि. १५।१७ पर चक्र: 
पाणि ने स्थल या महा स्ताय इन विशेषणों के रूप में ॥ 
दिया है। सुश्रुत ने ऊपर निर्दिष्ट प्रकरण में कण्डराग्रों को | 
वृत्त बताया है। ग्रतः ये श्राधुनिकों के टेंडन होते । 
चाहिए, यह मत umero शारीरविदों में प्रवृत्त है। 


| 

‘qa’ के अथ सें स्नायु शब्द | 

परन्तु, इसी प्रकरण के ग्रन्त में आए वचनों में स्नायु | 
शब्द ‘Aa के भ्रर्थ में व्यवहृत हुआ प्रतीत होता हे । f 


UM ^ 


>>: ऋण 


न ह्यस्थीनि न वा Saat न सिरा न च संघयः। 
व्यापादितास्तथा हन्यर्यथा स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥। 


सु. शा ५१३५ 
ग्रस्थि, पेशी, सिरा या संधियो को 


| 

यहाँ कहा l 
क्षति पहुँचे तो उतनी हानि नहीं होती जितनी स्नायुग्रों को 
हुई क्षति से प्राणी को होती है । l 
अगले पद्य में कहा है कि जो वाह्य तथा aa, 


स्नायुग्रों को सम्यक्‌ जानता है वही शरीर में लीन शल्य का | 
आहरण कर सकता है । 25 
स्नायुश्रों का व्यध होने से किवा स्नायुओं में वात 
रोग होनें सै जिन लक्षणों के होनेका निर्देश किया है वे भी इ 
शब्द का अर्थ नव” होने का समर्थन करते di तथ 


बाह्याभ्यन्तरमायामं खाल्ल कुब्जत्वमंव च। 
र्वाङ्भैकाङ्करोगांश्च कुर्यात्‌ स्नायुगतोऽनिलः॥ । 
चि. २पोर ` 


स्नायु प्राप्तः स्तम्भकम्पौ शूलमाक्षेपर्ण तथा N 
सु; नि. t 
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इन वचनों में स्तायुगत वात के लक्षण कहे हे । ये 
हैं : बाह्यायाम, अ्रन्तरायाम, खल्ली (afa शूल युक्त ग॒श्नसी- 
विइवाची); कुब्जता, सर्वाङ्गवध, एकाङ्गवध, स्तम्भ, 
कम्प, शूल तथा ग्राक्षेप । 
कोब्ज्यं शरीरावयवावसादः, 
क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च | 
चिराद्‌ व्रणो रोहति यस्य चापि, 
तं स्नायुविद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥ सु. सू. २५।३७ 
. इस वचन में स्नायु विद्ध होने के लक्षण कहे हें। seq 
की व्याख्या का श्रनुसरण करते हुए इस वचन का ग्रर्थ यह है । 
-ऊँव्जता (भ्रन्तरायाम, बहिरायाम), शरीर किवा उसके 
किसी एक या श्रनेक श्रवयवों की अपने-अपने प्राकृत कर्म 
करने में श्रसमर्थता; सर्व शरीर की ग्राकुञ्चनःप्रसारण, 
उत्क्षेपण-श्रपक्षेपण-गमन रूप क्रियाएँ करने की शक्ति का 
नाश, गहन किवा तीनों दोषों के समन्वित लक्षणों वाली 
वेदनाएँ एवं व्रण का चिरकारल से रोपण--ये चिह्न जिस 
व्यध में देखे जाएँ उसे स्नायृविद्ध समझना चाहिए । 
'क्रियासु श्रशवित: का ग्रर्थं डह्ननाचार्यं ने उत्क्षेपणादि 
पञ्चविध कर्मो के करने में श्रसामथ्यं किया है। वस्तुतः, 
स्नायुश्रों के प्राकृत कर्म भी तल्त्रकारों ने उत्क्षेपणादि ही 
बताए हें । a 
स्नायुराव्द मांसपेशी अथे में 
गृहीत्वार्ध' तनोर्वायुः' श्रादि पक्षाघात की संप्राप्ति, 
एवं विश्वाची तथा गृध्रसी को संप्राप्ति में आया स्नायु शब्द 
‘aa’ का ही वाचक होना चाहिए। पक्षाघात के प्रकरण 
में आए स्नायु शब्द का अर्थ मांसपेशी भी लिया जा सकता है । 
इसी प्रकार सुश्रुत ने निदान स्थान में जो श्रन्तरायाम की 
संप्राप्ति दी है, उसमें 'स्नायु प्रतानमनिलो यदाऽक्षिपति 
वेगवान्‌' इस वचन में श्राया स्नायु शब्द पेशियों का ही वाचक 
है। सुषिर स्तायु नव्य मत से मांस धातु ही हैं, यह ऊपर 
कहा है। 
ऊपर आकुज्चन-प्रसारणादि कर्मों की श्रशक्ति स्नायु- 
विद्ध होने से होती बताई है। इस वचन में स्नायु “नव 
वाचक होने की संभावना व्यक्‍त की है। परन्तु ग्राकुञ्चन- 
प्रसारण मांसपेशी के भी कमं होते हैं। स्नायु के चार 
Wal में एक कण्डरा का कार्य शाङ्गधर तथा भावमिश्र ने 
'प्रसारणाकुञ्चन' ही बताया है। उससे स्नायु का अर्थ 
पेशी होने का संकेत होता है । > 
सु. सू. २५।२० की टीका में स्नायु का अर्थ sq ने 
शणाकार उपधालु विशेष बताकर उससे धनुष वनते होने 
का विधान किया है। सीवनोपयुक्त द्रव्यों में भी स्नायु 
निदिष्ट है (देखिए : सु. सू. २५।२०) । इस प्रकरण में 
श्राया स्नायु शब्द टेंडन तथा लिगमेण्ट का ही वाचक है। 


g 0९ में 
काश्यप-संहिता का प्रमाण “नवे? अथ में 


: कि बहुना, इन प्रमाणों से सिद्ध होगा कि, स्नायु शब्द 
आयुवेद, लोकभाषा qur Aas में तीन Wal में प्रचलित 


5 " 
है--टेंडन-लिगामेंट, मांसपेशी तथा नर्व। क्राव्यप- 
संहिता का एक वचन है, जो स्तायु का श्रर्थ नर्व' होने का 
समर्थक ZI इसमें चरक, सुश्रुत, mergag ante 
अष्टाज हृदय के समान ही cara की संख्या नौ सौ बताई; 
है। परन्तु जो नवीन वस्तु कही है वह यह है कि इनका” 
मूल मस्तुलुद्ग को बताया है । मस्तुलुङ्ग का AA मस्तिष्क 
प्रसिद्ध $1 श्रौर मस्तिष्क जिनका मूल है वे स्नायु ‘aa’ 
ही हो सकती है। काइ्यप का मूल वचन यह a 

नव स्नायुझतानि मस्तुलुङ्गमूलानि ॥ 
शारीर स्थान ४, qo ४५ 


स्मरण रहे, कण्डराएँ काद्यप नें पृथक्‌ बताई हें और 
उनकी संख्या चौदह कही है । 

स्नायु संम्वन्धी काइयप के इस वचन के प्रति मेरा 
ध्यान सर्वप्रथम हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी के श्रायुर्वेद 
महाविद्यालय के प्राध्यापक विद्वच्छिरोमणि श्री दामोदर 
शर्मा गौड ने ग्राकृष्ट किया था । तदर्थ उनका कृतज्ञ हूँ । 

इस विषय को पूर्ण करते हुए एक ग्रन्य वरस्तु का उल्लेख 
कर di सिराग्रों श्रौर spit की उत्पत्ति सुश्रुत ने 
मेद से बताई है । : मेद का पाक होकर ये दोनों उपधातुः 
उत्पन्न होते हे । भेद केवल यह है कि सिराश्रों का पाक 
मृदु होता है तथा स्नायुग्रों का खर । यहाँ स्नायु शब्द 
fara के साथ पठित होने से उनके सदुश लतावत्‌ लम्बाई 
चौड़ाई वाली ‘aa’ का ही वाचक होना चाहिए। स्नायु 
के खर का पाक का अर्थ उनके मध्य सौषिर्य न्यून-नहिवत्‌ 
होने से कठिनत्व होना चाहिए । 


हनुमूळ बन्धनास्थि 


श्रस्थियों की गणना के प्रसंग में सुश्रुत ने शारीरस्थान 
(५।१९) में È हन्वोः कहकर हनु में दो ग्रस्थियाँ बताई 
हैं। चरक ने शारीर स्थान (७।६) में “एकं grated’ 
ढे हनुमूल बन्धने’ इस वचन द्वारा हुनु में एक ग्रस्थि तथा 
हनुमूल बन्धन नामक दो भ्रस्थियाँ कही dd म्याक 
संग्रह में द्वे हनुवन्धने इस वाक्य से दो हनुवन्धन अस्थिः 
बताई gl काइ्यप प्रायः चरकानुसारी है। यथा, 
नानात्मज रोग आदि का उसका वर्णन चरक के सदृश ही है D 
हनु की भ्रस्थियों के निर्देश में भी उसका और चरक का _ 
मत समान है। सुश्रुत ने दो हन्वस्थियाँ बताई हैं, वृद्ध 
वाग्भट ने दो हनुमूल बन्धन भ्रस्थियाँ, जव कि चरक qur 
काश्यप दोनों ने एक हन्वस्थि और दो हनुवन्धनास्थियाँ 
इस प्रकार जबड़ों में तीन ्रस्थियाँ कही हैं (qe ५०) 1 
इनमें हन्वस्थि ऊपर के जबड़े की तथा दो हुनुवन्धनास्थियाँ. 
नीचे के जबड़े की हें। हनुमूल बन्धन नाम के स्थान पर 
संक्षिप्त नाम हनुवन्ध रखा जा सकता है। हन्वस्थि qur 
हनुमूल वन्धनास्थि दोनों को पृथक्‌ स्वीकार कर शिर | 
अ्रस्थियों की तुलना की oe at afer संख्या प्रत्यक्ष 
मेल खा सकती है ऐसा आप्तों का मन्तव्य है । 


n 


E. हृदय का विचार 


^~ ˆ कदाचित्‌ भ्राधुनिक प्रत्यक्ष का संपर्क होने पर आयुर्वेद 
JH मस्तिष्क का विशेष विचार न देखकर कई विद्वान उद्विग्न 


>, 


हो इस मत पर म्राए हे कि हृदय शब्द से प्रकरणानुसार 
मस्तिष्क का भी ग्रहण होता हे । इसके प्रतिपक्ष में बहुत 
विचार प्रस्तुत किया जाता है। एक वचन चरक का 


` उपस्थित कर काश्यप का वचन इस प्रश्‍न के विचारार्थ उद्धृत 


करता हूँ । 
मदात्यय चिकित्सिताध्याय में चरकाचार्य कहते हें : 
रसवातादिमार्गाणां सत्त्वदुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ | 
प्रधानस्योजसइचेव हृदयं स्थानमुच्यते N 
च. चि. २४।३५ 
-इस पद्य से स्पष्ट है कि : रस धातु के वहन का मूल जो 
हृदय है वही हृदय, मन, बृद्धि, इन्द्रिय और श्रात्मा का 
भी स्थान हे । मस्तिष्क का भी ग्रहण हृदय शब्द से करने 


' के पक्षपाती विद्वान्‌ हृदय को मन, इन्द्रिय श्रादि का स्थान 


जिन वचनों में कहा है उन वचनों का अर्थ मस्तिष्क लेना 
चाहिए, वे इस चरक-वाक्य को दृष्टिगत रखें तो संभव है 
अपने मत में सुधार करना उपयुक्त मानें | 

काइयप-वचन प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तावना-रूप में 
यह कहना ग्रावश्यक है कि, हृदय शब्द का शिथिल ग्रर्थ 
मध्यभाग लेकर हथेली तथा तलुए के मध्य को भी चरकादिने 
हृदय कहा है। इस प्रकार पाणितल हृदय श्रौर पादतल- 
हृदय का उल्लेख ग्राचायों ने किया है। काइयपने उक्त 
पृष्ठ (५-५०) पर ही हृदयों का विचार करते हुए कहा है : 

'पाणिपादतलेष्वेव चत्वारि हृदयानि gi 

शाखा हृदयसंज्ञानि पञ्चमं चेतनाश्रयम्‌ ॥। 

इनमें हृदयो की कुल संख्या पाँच बता दी है। इससे 
सिद्ध है कि y? किसी हृदय का अस्तित्व पूर्वाचार्यों को अभि- 


` मत नहीं हैं। 


शुक्त्याक्ृति नख 

अर्वाचीन चिकित्सा शास्त्र में रोग परीक्षान्तर्गत नखों 
की एक विकृति पाण्डुरोगादि में प्रत्यक्ष होती है जिसमें नख 
मध्य में से चम्मच के समान गर्तवाले हो जाते हें। इसे 
'स्पून-शेण्ट्‌ नेल' कहा जाता है। काश्यप Wo में नखों की 
परीक्षा के प्रकरण में नखों की इस विकृति का भी वर्णन है। 
भ्रत्य लक्षणों के साथ नख की विशिष्टता बताते आचार्य ने 
कहा है : निम्नशक्तितुषाकृतयो दरिद्रणाम्‌--५-३२। नख 


निम्न अर्थात्‌ गतंवाले हों, उपमा से समझना हो तो शुक्ति 


EXCESS |! जो प्रायः GA साध्य, n साध्य तथा परिजन सांध्य. 
होता है उसका भी अभाव होने से उसका रोग याप्य या 


या तुष की आकृति के हों तो पुरुष को दरिद्र समझना चाहिए । 
` दरिद्र के श्रभिज्ञान से तात्पर्यं यह है कि ऐसा व्यक्ति 


- साधन हीन होने से प्रायः भ्रपतर्पणवश रोगी - रहे यह 


स्वाभाविक है। साथ ही रुग्ण होने पर उनका उपचार, 
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प्रत्याख्येय होने की MAST रहती है। श्रत एवं 
श्राचार्यो ने भी साध्य के लक्षणों में 'नाथवान्‌ 'उपकरणवान 
आदि की गणना की है । E 
नखों की इस विकृति के प्रति मेरा ध्यान जामनगरस्थ 
केन्द्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्था के डाइरेक्टर 
माननीय रामरक्ष जी पाठक ने आक्ृष्ट किया था । प्रसंगः 
वश उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाता हूँ । यह लक्षण सूत्र स्थान 
के wed ग्रध्याय में पठित है। यह संपूर्ण ग्रध्याय दीर्घायु 
तथा श्रचिरायु के लक्षणों का निदर्शक है। इसमें एक-एक 
ग्रङ्ख-प्रत्यद्भ के लक्षण जितने विस्तार से दिए हें, वैसा विस्तार 
अन्य तन्त्रों में पाया नहीं जाता । श्रतः आगे किसी लेख 
में इसी लेखमाला में उनके प्रति भी वाचकों की दृष्टि 
श्राकृष्ट की जायगी । यहाँ इतना ही कह देना whe 
है कि, नव्य-परीक्षा के प्रकरण में “स्पुन-शेप्ड' का भाषान्तर 


1 
2 
i 
Í 


करना हो तो 'शुकतचाक्ृति' शब्द अपनाया जाना संगत | 


रहेगा । 
शुक्र-शोणित का एकीभाव 
शरीर का ही एक भ्रन्य प्रकरण है, जो गर्भ शारीर से 
संबन्ध रखता है। आधुनिक गर्भशारीर में कहा है कि 


पुं बीज गर्भाशय में प्रविष्ट होकर स्त्री बीज के संपर्क में ग्राता . 


है तो उसका मुण्ड स्त्री वीज के श्रन्दर घुस जाता है । पश्चात्‌ 
उसको पुच्छ क्षीण हो कर गिर जाती है। इस प्रकार 
पूं बीजऔर त्री बीज का एकीभाव आयुर्वेद की परिभाषा, 
में संमूर्च्छन--हो जाता है। कदाचित्‌ इसी घटना को 
लक्ष्य में रखकर आचार्य काश्यप ने कहा है: 
प्रविष्टसात्रं बीजं हि waa परिवेष्ट्यते॥। ५।४६ 

पुंबीज प्रविष्ट होते ही प्रथम क्रिया यह-होती है कि वह 
रकत (श्रार्तब, स्त्री बीज) से चारों ओर से वेष्टित हो 
जाता है। 

i चाकसू या चक्षुष्या 

वनकुलत्थ (गृजराती-चिमेड़) नाम से विशेष प्रसिद्ध, 
चक्षुष्या इस सार्थक ऊपर पर्याय वाला भेषज-द्रव्य है जिसके 
कृष्णवर्णं, इलक्ष्ण बीज उपयोग में श्राते हैं । बीज का कवच 
निकाल दें तो अन्दर से पीताभ, तिक्तरस मज्जा निकलती 
& Wurm यही मज्जा व्यवहार में आती है। 

सुश्रुत सूत्र स्थान के ४६वें अध्याय में वन्य कुलत्थ 
नाम से इस द्रव्य के गुणों का निदेश करते कहा गया हैं: 


वन्य कुलत्थ आनाह, मेदोदोष, wal, हिक्का तथा इवास 
को नष्ट करता है। दोषों की दृष्टि से कहना हो तो यह | 
कफहर, विशेषतया वात रोग हर तथा पित्त और रक्त | 
को दुष्ट करने वाला है | इस वर्णन में नेत्र रोगों पर इसके | 


प्रयोग का विधान नहीं है। 


` 


2d चक्षुष्या नाम से अन्य रोगों के अतिरिक्त इसका नेत्र | . 
[[ पर प्रयोग धन्वन्तरि निघण्टु में निर्दिष्ट है। WS | 


उसम भी इसका व्यवहार केवल स्राव रोगों पर बताया है। | 


“उत्तर भारत में इसका विशेष व्यवहार होता है। तथा 


fans 
ay 
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काव्यप संहिता : एक श्रनुशीलनीय ग्रन्य-१२ 


कदाचित्‌ यूनानी वेद्यक से श्राया है । चाकसू नाम 'चक्नुष्या 


का ग्रपश्रंश है। धन्वन्तरि fuer में कहा हे--चक्षष्या 
शीतवीर्यं तथा कषाय रस Eq स्थावर-जङ्गम विषों को 
नष्ट करती el 


सम्यक्‌ उपयोग करने से नानाविध नेत्र- 
स्रावो का एवं विस्फोटक, कण्डू, वेदना ate व्रणो को द्र 
करती 


श्राचाय यादवजी भाई ने Sto वामन गणेश देसाई 
का चाकसू के विषय में मन्तव्य देकर यूनानी मत दिया है। 
Slo देसाई ने इसके गुण-कर्म के विषय में लिखा है-- चाकसू 
संग्राहक भार नेत्राभिष्यन्द-प्रशमन है। पूययुक्त नेत्राः 
भिष्यन्द में बीजों की मज्जा का wp आधी रत्ती फ्लक के 
भीतर डालते हृ । इससे अ्रच्छा लाभ होता 


यूनाना-मत का उल्लेख करते आचार्यजी ने कहा है 

चाकसू दुसर दर्ज में गरम और खरक, रकत संग्राहक ग्राही, 
लखन, शाथविलयनु, चक्षुष्य और नेत्ररोगों में हितकर है। 
चाकसू के बीज के इक्कीस दाने इवेत चन्दन पांच माझे के 
साथ रात को जल में भिगो, प्रात: जल को कपडे से छानकर 
पान सं मूत्र म॑ रक्‍त भ्राता हो तो बन्द होता ठे । चाकसू 
लेखन श्रोर शोथ विलयन होने से नेत्ररोगों में इसका उपयोग 
करते ह । बीजों को पानी में साने हुए गेहँ के um में रख 
भूभल म॑ गरम कर, छिलका निकाल कर्‌ नेत्र रोगों में प्रयोग 
किया जाता है । 


जैसा कि ऊपर कहा, सुश्रुतादि पूर्वतर तन्त्रं में चाकसू 
का नेत्र रोगों पर प्रयोग दृष्टिगोचर न होने से यह यनानी 
वैद्यक से भारत में श्राया होगा ऐसी श्राशङ्का हो सकती हे 
परन्तु काश्यप Fo में इसका जो विस्तृत उपयोग दिया 
गया है, उससे यह श्राशङ्कां निवृत्त होने में सहायता प्राप्त 
हो सकती हैं। 


काश्यप-संहिता के कल्प स्थान में एक अ्रध्याय षटकल्प- 


नामक है। इसमें नेत्र रोगों पर छः पृथक्‌-पृथक्‌ कल्प 
बताए PO» इन छः कल्पों में एक चक्षुष्या या चाकसू का 
कल्प है। अध्याय के आरम्भ में शिष्य का प्रश्‍न है 


भगवन्‌, वालक ग्रस्तिरोग (ara में वेदना? या नेत्र के 
सामान्य रोग ? ) से पीड़ित हो तो कौन-सा संशमन कब 


LJ 


देना चाहिए ? उसकी प्रयोग विधि qur है > quf प्रयोग 
के समय हिताहित (पथ्यापथ्य) क्या है? m 
. प्रथम संशमन श्रौषध के उपयोग का काल या श्रवस्था 
वताते श्राचाय कहते हैं : बालक श्रक्षि-रोग से पीड़ित 
ता प्रथम श्राइच्यातन-प्रभूति उपचारों से रक्तिमा, शोथ, 
शूल AR खाव को यान्त करने का प्रयास करें। छः दिन 
दिन में वे पूर्णतया दूर हो जाएँ, किवा न्यूनाधिक मात्रा मेँ | 
शान्त हुए हा, Waal पहले से ही श्रल्प प्रमाण में पीडा दे 
रह हॉ तो संशमन उपचार करना चाहिए। (यहाँ जिन 
लक्षणों की शान्ति का उल्लेख है, वे ही लक्षण 'ग्रक्षिरोगः 
शब्द से ग्राह्य हु यह समझा जा सकता है) 
इन लक्षणा के शान्त हो जाने पर भी नीचे दिए स्वल्पमात्र 
लक्षण रह जाएं तो संशमन कल्प का व्यवहार करना चाहिए 
इस वात का विधान करते तन्त्रकार श्रागे कहते हैं : 
दूषिका श्रर्थात्‌ ate में मल (sfr) आना, उपलेप 
(नेत्र मल से लिप्त रहना) दृष्टि की व्याकुलता (देखते 
हुए श्रांख म चुभन की-सी व्यथा होने से या प्रका सहन | 
न हान से प्राकृत प्रकार से देख न सकना), ग्ररति (dt), | 
वत्मशोथ (पलकों की सुजन), झिरोरोग (शिरोरुजा), 
पलका से स्राव होना (मूल मे 'स्रावशेषेऽक्षिपक्ष्मणि' शब्द 
हे। इसका ad स्पष्ट न होने से श्री सत्यपाल जी की टीका 
से यह शर्थ दिया है) --इन लक्षणों की विद्यमानता में संगमन 
विधि करनी चाहिए। (या माता) तथा स्तनन्धय बालक 
दोनों को पथ्य भोजन पर रखे । 
अगला पद्य में है 
चक्षुष्या पुष्पकं माता रोचनाऽथ रसाञ्जनम | 
कतकस्य फले षष्ठं तेषां कल्पान्निबोध मे n 


इन पद्या म व छ: कल्प श्रर्थात्‌ विविध med] में प्रथक्त 
होनेवाले द्रव्य वताए हैं, जिनके उल्लेख के कारण इस अध्याय 
का नाम षट्कल्प Wea रखा गया है। ये छ कल्पो- 
पयुक्त द्रव्य अधोलिखित हे : चक्षुष्या (spe), पुष्पक 
(यझदपुष्प), माता (हरड), रोचना (गोरोचन), रसाः 
ञ्जन (रसात) तथा कतक (निर्मली बीज) 14 

इनके प्रयोग का विधान (कल्प) अग्रिम लेख में क्रिया | 
जायगा । (सावशेष) | 


शेषांश ] 


qaa बंग में झायुर्वेद का प्रसार 


अष्टांग आयुर्वेद महा विद्यालय एवं स्पताल, श्यामादास 

वद्यशास्त्र पीठ एवं विश्वनाथ ग्रायुर्वेदिक महाविद्यालय 
एवं स्पताल--ये जो तीन विशाल ग्रयुर्वेदीय संस्थाएं 
हैं उनका एकोकरण किया जायगा। उनम प्रथम में तो 
भ्रायुवद सम्वन्ध मे स्नातकोत्तर शिक्षा दी जायगी, 
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दुसर में आयुवद के सम्बन्ध में ग्रन्वेषण की व्यवस्था की 
जायगी और तीसरे को एक श्रायुवेदीय टोल में परिणत क 
दिया जायगा। - इन सभी व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप 
पड्चिम बंगाल में ग्रायुवेद के महान ऐतिह्य का पुनरुद्धार 

ऐसी हमारी आजा है । (ग्रानन्दवाजार पत्रिका कलकत्ता) _ 


- प्राकृत इलेष्मा का 
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स्वरूप-विवेचन-- ५ 


qu निरज्जन देव श्रायुवेंदालंकार 


(s. शि. श्रायुर्वेदमहाविद्यालय वेगूसराय, तथा आयुर्वेद विज्ञान परिषद्‌ हरिद्वार, में त्रिदोष विषय पर 
दिये गये अपने व्याख्यानो के आधार पर प्रस्तुत पाँचवाँ लेख) 


वात Wit पित्त के. समान प्राकृत श्लेष्मा भी पाञ्च- 
- भौतिक द्रव्य है। इसे बलास ग्रौर कफ नाम दिये गये हैं । 
ap: कन जलेन फलति,-श्रर्थात्‌ जो मुख्यतः जल महाभूत 
की परिणति से उत्पन्न होता हो । 
वृद्ध जीवक ने काइ्यपसंहिता में, जहाँ पञ्चभूतात्मक 
दृष्टि से, शारीरभावों की वर्गात्मकता निश्चित की है; 
वहाँ उन्होंने, श्लेष्मा की AT’ द्रव्यो में ही गणना की है । 
वृद्ध वाग्भट ने इसमें 'जलीयांश को मुख्य स्वीकार करने 
के साथ-साथ 'पाथिव' भ्रंश भी माना है। यह मत अधिक 
समीचीन जान पड़ता है। यद्यपि काश्यप संहिताकार का, 
इलेप्माः को आप्य' कहने में यही ग्रभिप्राय है कि-पञ्च- 
भतात्मक होते हुए भी कफ--'जलीय अंश प्रधान' द्र य है ; 
फिर भी इसम पार्थिव अंश का अपना अलग महत्त्व रहता है ; 
आर वह उल्लेखनीय है; क्योंकि इलेष्मा का एक गुण 
‘ae भी माना गया है,--जिसका प्रादुर्भाव पाथिवांश के 
बिना सम्भव नहीं है । 
वात की भ्रपेक्षा पित्त, और वात-पित्त इन दोनों की अपेक्षा 
कफ या श्लेष्मा, के प्राकृतरूप का विवेचन अधिक सुगम है ; 
क्योकि वायु की श्रपेक्षा अग्नि, और अग्नि की भ्रपेक्षा जल 
एवं पृथिवी, स्थूलतर भाव हैं । 
इलेष्मा भी प्राकृतरूप में देहव्यापी द्रव्य है। जीवित 
शरीर में इसका निर्माण उन्हीं खाद्य-पेय आदि वस्तुओं से 
होता रहता है, जो पाञ्चभौतिक होती हुई भी जलीय-एवं 
पाथिव-भ्रंशबहुल हों । 
र प्राकृत इलेष्मा सजीवदेह के भीतर 'प्रसाद' और 'मल' 
` दों रूपों में रहता है। इसका NUDO रूप, इसके पृथिवी- 
जलजन्य होने के कारण स्थूल भी है और सूक्ष्म भी ; सूक्ष्म-- 
यथा 'श्रोजोवर्गीय' द्रव्य । इसके इन सूक्ष्म स्थूलरूपों की 
विवेचना के लिए भी पूर्वोक्त शैली पर ही विचार करना 
रहता है। 
इलेष्मा के प्राकृतरूप का गुणात्मक वर्णन करनेवाले 
S लक्षणसूत्र भिन्न-भिन्न संहिता में उपलब्ध 
ते हे 
म न , स्तिगध-कलक्ष्ण-मृदु-मधुर-सार-सान्द्र-मन्द- 
स्तिमित-गुरू-शीत-पिच्छिल-भ्रच्छः'--च. वि. ग्र. ८ 


^ १-रसञ्च रसनञ्च शैत्यञ्च मार्दवञ्च द्रवश्च स्नेहश्च 
eet इलेष्मा च मेदश्च रक्तञ्च मांसञ्च शुक्रञ्च 
“प्राप्यानि भवन्ति, । (का. सं. गर्भावक्रान्ति शारीराध्याय) 
२-अ्रम्भः पृथिवीभ्यां इलेष्म।---(अ. सं. सू. श्र. २०) 


“माधुर्य-स्नेह-गौरव-शैत्य-पैच्छिल्य-गुणलक्षणः श्लेष्मा” 
--सु. सू. श्र. ४२ 
“स्निग्धः शीतोगुरुमन्द: श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिर: कफः 
भ्र. सं. सू. अ. ९ 
“सौम्यः शीतो गुरुः femur वलवान्‌ कफको बहुः” 
-“-का. सं. खि. स्था. 
उपर्युक्त सूत्रों में इलेष्मा के स्वरूपनिर्देशक' निम्न- 
लिखित गुणों का उल्लेख है :--स्निग्ध, श्लक्ष्ण (चिक्कण), 
मृदु, मधुर, सार (तत्त्वरूप), सान्द्र (सघन), मन्द (fa 
कारी), स्तिमित (शिथिल या स्तब्ध), गुरू, शीत, पिच्छिल 
(कचकचायमान af लेसयुक्त), weg, स्थिर, सौम्य, 
बलवान्‌, बहु । 
भ्रष्टाङ्गसंग्रहकार ने जिस मान के लिए 'मृत्स्त' 
शब्द का प्रयोग किया है, वही 'पिच्छिल' नाम से कहा गया 
है। स्थिर अर्थात्‌ स्वयं ्रव्यापनशील | 
काश्यप ने इसके बलवान्‌, सौम्य Ale बहु गुणों का 
विशेष उल्लेख किया हे। बलवान्‌ शब्द, इलेष्मा के, 
्रोजोवरगीय भेदों की ओर संकेत करना है । सौम्य शब्द, 
इसकी, आप्यायन या तर्पण-सम्वन्धी विशेषता का सूचक 
है। बहु शब्द,जसा कि हम श्रागे देखेंगे, इलेष्मा की 
बहुरूपता को ज्ञापित करता है । 
- उपरिलिखित सभी गुण प्राकृत इलेष्मा के वैशिष्ट्य एवं 
महत्व पर प्रकाश डालते हैं, और इसके स्वरूप-विवेचत में 
_ सहायक हे । 
गुणपरक लक्ष्ण सूत्रों के निर्माताओं का यह श्रभिप्राय 
प्रतीत होता है कि स्वस्थ शरीर में इन उपर्युक्त गुणों के 
परिणामों को देखकर प्राकृत इलेष्मा के स्वरूप का ज्ञान 
सहज में प्राप्त किया जा सकता हे । 3 
उक्त गुणों पर विचार करते समय भी हमें, प्राकृत एव 
धातुरूप 'त्रितय' की यह विशेषता स्मरण रखनी होगी कि 
सहजसाम्य की स्थिति में, देहधारक होने से, ये श्रपने-श्रपर्त 
परस्पर विरोधी गणों के द्वारा, एक दूसरे की हानि नहीं करते, 
प्रत्युत पारस्परिक सन्तुलन ही उत्पन्न करते हें । वात और 
पित्त के समान, प्राकृत इलेष्मा के भी अनेक गुण, शेष दोतों 


के भिन्न-भिन्न गुणों के, यद्यपि प्रतिह्द्दी हे, किन्तु तो भी) | 
यथा | 


कफ के मंधुर-मुढु-गुरु-शीत-बहु और पिच्छिल गुण, पित्त | 


ये उनके साथ सामञ्जस्य ही स्थापित करते हैं | 


के क्रमश: कटु-तीक्ष्ण-लघ्‌-उष्ण-श्रहप और विशद गुणों, 


यद्यपि विरोधी हैं, किन्तु ये एक दुसरे को सन्तुलित रखते हैं। _ 


b 
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प्राकृत शलेष्मा का स्वरूप विवेचन-५ Lue 


इसी प्रकार कफ के स्निग्ध गुरुरुलक्ष्ण-पिच्छिल-मन्द और 
गुरु गुण, वात के क्रमशः रूक्ष-लघु-खर-विशद-शीत्र «px 
लघु के विपरीत हैँ, किन्तु ये एक दूसरे के नियामक Zl 
श्रभिप्राय यह हे कि प्राकृतिक ग्रवस्था में वात-पित्त के गुणों 
के साथ-साथ, इलेष्मा के उक्त विरोधी गुण भी उसी सीमा 
तक अपना प्रकाशन करते हैं जहाँ तक कि उनकी एक स्वस्थ 
शरीर के लिए आवश्यकता रहती है। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि श्लेष्मा के उक्त गुण, उसकी प्राकृतिक स्थिति रहने 
तक, देह पर अनुकूल रूप से ही व्यक्त होते हैं। 

श्रव प्राकृत श्लेष्मा के इन गुणों का--देह, मन तथा 
स्वभाव पर होनेवाला परिणाम देखना चाहिए-- 

इलेष्मा का प्रथम गुण स्निग्ध है; इसके प्रभाव से देह 
की त्वचा-कलायें तथा भिन्न-भिन्न सूक्ष्म-स्थूल ग्रवयव स्निग्ध 
रहते हैँ; स्थूल सन्धि-प्रदेश--उदाहरणार्थ सक्थियों के 
सन्धि-स्थल, इस स्निग्ध गुण के कारण, संघर्षण-संघट्टन 
श्रौर क्षरण से बचे रहते हैं; सूक्ष्म सन्धियों के मध्यवर्ती 
भागों में भी इलेष्मा के कारण स्निग्धता विद्यमान रहती है, 
जिसके प्रभाव से दो या भ्रधिक देहाणु परस्पर संरिलष्ट दशा में 
सक्रिय रहते हुए भी संघर्षण द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं होते; 
मस्तिष्क के भीतर इस स्निग्ध गुण का प्रभाव रहने से 
सुखनिद्रा का श्रनुभव होता है, मनुष्य के स्वभाव पर भी 
स्निग्ध गुण प्रतिफलित होता है, जिससे स्नेहपूर्णवृत्ति का 
उदय होता हे । इलेष्मा का भ्रन्य गुण--इलक्ष्ण' है, इसके 
परिणाम में त्वचा-नख-नेत्र पटल-लोम आदि पर खतरा के 
विपरीत मसृणता या चिक्कणता (चिकनाहट या चमकीला- 
पन) रहती है। “Fe गुण के कारण अवयवों में सुकुमारता 
लक्षित होती है, वे दृष्टि के लिए रम्य श्रौर रुचिर प्रतीत 
होते हैं; स्वभाव पर इस गृण का प्रभाव पड़ने से मनुष्य 
कोमल प्रकृति का होता है; उसकी वाणी और व्यवहार में 
मृदुता लक्षित होती है । मधुर' गुण के प्रभाव से मनुष्य में, 
रसादि शुक्रान्त सब धातुओं की सहज प्रचुरता पायी जाती 
है, उसके शब्दों में और स्वभाव में माधुय प्रकट होता है । 
'सार' गुण के कारण देह में, तात्विक अंश या दृढ़-कार्यकर- 
भाव विशेष रूप में पाया जाता है; और शुक्र आदि सभी 
धातुं के सारवान्‌ होने से, मनुष्य, श्रति सामर्थ्यवान और 
दुदन्ति होता है । ‘Alex’ गुण के कारण देह की मांस-ग्रस्थि- 
शुक्र आदि धातुओं में, विविध अवयवों में, सघनता रहती है 
जिससे सर्वांग सुदृढ़ होता है; मनुष्य के स्वभाव में भी दृढता 
लक्षित होती है। "eem गुण का प्रभाव मनुष्य के देह- 
मानस की चेष्टा श्रौर क्रियामात्र पर पड़ता है, हाथ-पेर 
yeasts की गतियाँ, भ्रमण-गमन-शयन, उठना-बैंठना- 
झुकना, वाणी की प्रवृत्ति आदि में इस गुण के कारण चिर- 
कारित्व देखने में आता है; मनुष्य के स्वभाव में क्रिया- 
कारिता (जल्दबाजी) नहीं होती, उसके प्रत्येक कार्य में 


. मन्द-मन्थरता रहती है; और उसकी तबियत में एक इतमी- 


स्तिमित' गृण के कारण 


न.न का भाव बना रहता है। eu 
शेथिल्य या जडता 


मनुष्य के यावच्चेष्टाव्यापार में किचित्‌ 
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व्याप्त रहती है, जिसके उत्कृष्ट परिणाम के रूप में, 
उसके कार्यव्यापार तथा विचारों में स्थिरता लक्षित होती 
हे; और वह STATE AAA श्राकस्मिकता से दूर रहता है । 
गुरु गुण के कारण देह के स्थूल-सूक्ष्म भाव श्रपेक्षाकृत 
गोरव युक्‍त होते हॅ, तरल या सघन सभी ग्रंजञों में गुरुता 
रहती है, व्यक्ति की चाल-ढाल में तथा स्वभाव में भी इस 
गुण के कारण वोझ--वजन आता है। शीत? गुण के प्रभाव 
से, देह में उष्णता की प्रतीति कम होना--क्षुधा एवं तृषा का 
अल्प होना--सहिष्णुता और शान्ति का. उदय--थे सव 
दैहिक तथा मानसिक विशेषताएँ जन्म लेती &1 पिच्छिल 
या मृत्स्न गुण के कारण देह की स्थूल-सूक्ष्म सभी सन्धियों 
का सन्धान कार्य उत्तम रूप से सम्पन्न होता है, स्रोतसों मॅ 
भी उपयूक्त पैच्छिल्य वना रहता है । 'ग्रच्छ' गण के कारण 
देह में स्वभावत: स्वच्छता देखने में श्राती है, इन्द्रयाँ विमल 
रहती हे, मानसवृत्तियों में निर्मलता लक्षित होती है, और 
मनुष्य के स्वभाव में सरलता तथा निष्कपटभाव का उदय 
होता है। स्थिर गुण के प्रभाव से, देह के स्थूल-सुक्ष्म भावों 
की समृद्धि चिरस्थायी रूप में होती हे; रस-रक्‍त-मांसादि 
धातुझ्नों की उत्पत्ति में टिकाऊपन देखने में आता है, जिससे 
इनका श्रपचय मन्दतर गति से हो पाता है, स्वभाव-सम्बन्धी 
स्थिरता--विचारों में स्थेर्य--स्थिर मैत्री, स्थिरदोष भी 
इस गुण के कारण लक्षित होते हें। “सौम्य” गुण के प्रभाव से 
इलेष्म द्वारा देह के भीतर ग्राप्यायन-सन्तर्पण या रसाधान 
कर्म उत्तम रूप में सम्पन्न होता है, जिस प्रकार सोम (चन्द्रमा) 
से ग्रोषधियों के भीतर विसर्ग या रसायन कार्य संपन्न होता है, 
उसी प्रकार सोमरूप या सौम्य” कफ के द्वारा देह के भीतर 
सन्तर्पण कर्म हुआ करता है, यह सौम्य गुण का ही प्रभाव है 
कि देह की रस-रक्त-शुक्रादि ग्राप्य धातुरयं, निरन्तर अपचय 
कर्म के चलते रहने पर भी क्षीण नहीं होती, श्रौर उनका 
भरण-पूरण होता रहता है, मन पर सौम्य गुण के प्रभाव से, 
मस्तिष्क का सन्तर्पण कर्म, उत्तम रूप में हुआ करता है, और 
स्वभाव में भी सौम्य गुण लक्षित होता हे । ‘ag’ गुण के 
कारण सजीव शरीर इलेष्मबहुल' होता है, इसमें आप्य 
तत्त्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, इलेष्मा बहुरूप है-यह 
(जैसा कि हम आगे देखेंगे) देह के भीतर ग्रनेकानेक रूपों मे. 
विद्यमान होता है, इस गुण के प्रभाव से श्लेष्मल व्यक्ति | 
वहुप्रज होता है । 
ऊपर इलेष्मा के नाना गुणों द्वारा, देह-मन-प्रकृति पर 
प्रकट होनेवाले परिणामों का, संहिता ग्रन्थों के आधार पुर 
कुछ संकेत दिया गया है। इन परिणामों से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँच सकते हे कि सजीव देह के भीतर रलेष्म तत्त्व की: 
विद्यमानता है, और उसका अपना एक स्वर्पहै। | 
यद्यपि प्राकृत कफ या इलेष्मा, वात और पित्त की ' 
अपेक्षा, स्थूल भाव है--जेसा कि इसके क्लेदक, अवलम्बक, 
स्लेषक आदि भेदों से भी प्रकट होता है, तो भी We र 
प्रत्येक देहाणु में व्याप्त “श्रणु रूप' का या सूक्ष्म 3 


LT 


का ज्ञान, हमें, इस गुणवर्णनात्मक शेली द्वारा ही सुगमता 
"सेहो पाता है। 
जैसा कि हम पित्त के प्रसंग में देख चुके हे, उसी प्रकार 
प्राकृत कफ भी, एक सुनिश्चित स्थूल भाव है, इसके भी 
रूपऽरस-स्पण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। परन्तु एक 
होते हुए भी, वात ate पित्त के समान, यह अनेक रूपों 
में प्रस्फुटित gur है। इन नाना रूपों को--श्रर्थात्‌ 
नाना रूप धारी प्राकृत श्लेष्मा को यदि भले प्रकार समझना 
चाहे तो, (कार्य वर्णनात्मक' शैली पर विचार करना 
चाहिए | 
वात-पित्त के सदृश इलेष्मा के भी कर्म, श्रायुर्वेदीय 
ग्रन्थों में विस्तार से वर्णित हे, इन सब को कुछ वर्गों में 
` संकलित कर दिया गया है, यथा-- 
“सन्धि संरलेषण-स्तेहन-रोपण-पूरण-वल स्थैर्यकृच्छलेष्मा 
पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणा अनुग्रंह करोति'-- 
--सुः सू. श्र. १५ 
अर्थात्‌ प्राकृतिक इलेष्मा, स्वस्थ सजीव देह के भीतर, 
सन्धि संर्लेषण-स्नेहन-रोपण-पूरण और बलस्थेर्यकारक 
द्रव्य के रूप में है, सन्धि संश्लेषण Haid अस्थियों की स्थूल 
सन्धि, A दो या ग्रनेक देह घटकों तथा Weg ग्रादि की 
` सूक्ष्म सन्धि, इनके मध्यवर्ती भागों में रह कर इन्हें सम्यक्‌ 
संक्षिप्त रखना, स्नेहन--श्र्थात्‌ बाहर से श्रानेवाले श्राहार 
FAI का! तथा शरीरगत प्रत्येक ग्रणु का ग्ाद्रीकरण, रोपण 
अर्थात्‌ रस-रक्त-शुक्र आदि धातुओं की ग्रहनिश होनेवाली 
क्षति की पूर्ति करते हुए क्षत-ब्रण आदि को पूरित करते रहना 
पूरणश्रर्थात्‌ नेत्र गोलक-कपोल-शंख श्रादि देह के सूक्ष्म-स्थूल- 
नाना गर्तो का भरण किए रखना, बल स्थैयेकरण श्रर्थात्‌ 
देहमन को श्रोजस्‌ द्वारा--नान प्रकार को शक्तियाँ, आरोग्य 
एवं दृढ़ता प्रदान करना, इन 'पूर्वाक्त सब कर्मो को सम्पन्न 
करते रहने वाले, श्रौर यदि एक शब्द में कहा जाय तो उदक- 
कर्मा के खूप में भी, हम प्राकृतिक इलेष्मा का परिज्ञान कर 
` सकते हैं। TES: 
; प्रस्न हो सकता हे कि-- उदक कर्मा क्या? उदक 
अर्थात्‌ जल द्वारा क्षेत्रसिञ्चन कर्मवत्‌--उदक स्थानीय 
कफ द्वारा देह सिञ्चनकर्म'। उदक या जल तो खेत 
` उद्यान आदि की वनस्पतियों का सिञ्चन किया करता है 
. और उन्हें हरा-भरा बनाये रखता है, परन्तु कफ या ACT, 
— देहरूपी उद्यान का सिञ्चन करता है, और इसे सरस-प्रफुरल 
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रसबोधक द्रव, आमाशयवर्ती वलेदक द्रव, सन्धिगत इलेषक 
द्रव (साइनोवियल E), मस्तिष्क एवं सुषुम्नावर्ती 
तर्पक द्रव (fci स्पाइनल फ्लुइड), हृदय Ud फुफ्फुस 
वर्ती अवलम्बक द्रव, रस धातु (लिम्फ तथा प्लाज्मा) 
गत मूल पोषक द्रव, गर्भाशयगत कलल रस (एम्निश्रोटिक 
Wes) श्रण्ड ग्रन्थियों के उपचय मूलक स्राव, तथा ग्रन्ये 
अनेक जितने भी ३वेत-पिच्छिल-स्निग्ध-गुरु-मधुर-स्राव 
देहावयवों या स्रोतसों में पहुँच रहे हैं, और स्नेहन-तर्षणः 
पोषण ग्रादि के रूप में इस देह रूपी क्षेत्र का सिञ्चन कर 
रहे हैं, वे सव समष्टि रूप में इलेष्मा हें, इन सबका भिन्नः 
भिन्न देह भागों में जाकर उन्हें पोषक ग्रंश पहुँचाना-इसे 
उदककर्म नाम से आयुर्वेद में कहा गया है । 

उक्त “उदक कर्म के सम्पन्नकर्ता के रूप में, इलेष्म 
की एक विशाल कल्पना हमारे सन्मुख आती है। 

इन गुणात्मक तथा कार्यवर्णनात्मक पद्धतियों के 
अतिरिक्त, इलेष्मा के ज्ञान का तीसरा उपाय “रसात्मक 
विवेचन, है। भिन्न-भिन्न रसों के, इलेष्मा पर होने वाले 
प्रभाव के सम्बन्ध में भ्रनुभवी चिकित्सकों के निरीक्षण का 
यह परिणाम रहा है कि--यतः प्राकृत कफ को, मधुर-ग्रम्ल- 
लवण रस प्रकुपित करते हुए लक्षित होते हैं, और प्रकोपा- 
वस्था में कटु-तिकत-कषाय रसों का सेवन कराकर कफ को 
पुन: प्रकृत ग्रवस्थामें लाया जाता है, ग्रतः इन ३-३ रसों 
के आधार पर हम सहज ही श्रनुमान कर सकते हैँ कि 
उक्त रसों द्वारा, क्रमशः कुपित श्रौर शान्त होने वाला द्रव्य 
ही श्लेष्मा है। इस प्रकार इस (रसात्मक) पद्धति से भी 
प्राकृत श्लेष्मा का स्वरूप जाना और समझाया जा सकता है। 

प्राकृत श्लेष्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए, उक्त 


पद्धतियों का यदि समन्वय किया जाय तो संक्षेप में हम कह. 


सकते हें कि--- सजीव देह के भीतर स्तिग्ध-गुरु-शीत- 


पिच्छिल-श्रच्छ-स्थिर-मृदु-मन्द-मधुर-सान्द्र-सौम्य गुणों की, . 


स्नेहन-रोपण-पुरण-श्लेषण-स्थैयंकरण श्रथवा उदककर्म- 
उपचयकर्म-वलकर्म की, तथा मन में क्षमा-घृति-बल श्रलौल्य 
आदि विशेषताओं की उत्पत्ति जिन द्रव्यं द्वारा होती है; 


वे बाहर ठोस द्रव या वाष्प किसी रूप में क्यों न GI DU 


शरीर के भीतर पहुँचकर और आत्मसात्‌ होकर--समष्टि 
रूप में कफ या इलष्मा कहाते GU 


१-“मधुराम्ललवणाः इलेष्माणं जनयन्ति कटुतिक्तकषयां 


ead शमयन्ति” (च. वि. ग्र. १) । 
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इलेष्मिक प्रवाहिका 


` 


[Amoebic Dysen tery | 


श्री वेदमित्र ard, झ्रायुवेदभास्कर 


amt परिणते यस्तु विवद्धगमतिसरः्यंते 
सशूलपिच्छमल्पात्पं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥। 
Fo fo Ho १६ 
भगवान्‌ श्रात्रेय ने चरक संहिता में प्रवाहिका का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि ग्राम के परिपक्व हो जाने पर जो 
रोगी शूल और ग्राव से युवत कठिन तथा d हुए मल को 
अ्रल्प-प्रल्प मात्रा में बहुत वार श्रतिसार के रूप में त्यागता 
है उसे प्रवाहिका कहते हे । भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
संहिता के उत्तर aah ४० वें 
अध्याय में इसे और भी स्पष्ट रूप 
में कहा है-- 


वायुः प्रवृद्धो निचितं वलासं 
नुदत्यथस्तादहिताशनस्य | 
प्रवाहमाणस्य मुहुर्मलाक्तं, 
प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।। 


Wald, ्रहित भोजन करनेवाले 
पुरुष में बढ़ी हुई वायू, कोष्ठ में 
संचित कफ़ को गुदमार्ग से प्रेरित 
करती है, प्रवाहण (कुंथन) करते 
हुए बार-बार मल से मिला कफ 
बाहर wat है इसे प्रवाहिका 
कहा है। 

कारण--ग्रायुवेद में प्रवाहिका के कारणों का उल्लेख 
करते हुए कहा है कि प्रकुपित वायु अग्निमान्द्य के कारण 
तथा संचित ग्राम को मल के साथ थोड़ा-थोड़ा करके गुदमार्ग 
से बाहर निकालती है। इसमें मल थोड़ी मात्रा में तथा 
संख्या में अनेक बार प्रवृत्त होता | 

आधुनिक विज्ञान वाले एन्टामीवा हिस्टोलिटिक 
(Entamoeba Histolytic) जीवाणु के संक्रमण को 
इस रोग का मुख्य कारण मानते हैं। प्रायः यह रोग 
युवावस्था में विशेषकर पुरुषों में पाया जाता है। शुद्ध जल 
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लेखक 


की श्रनेक स्थानों पर व्यवस्था न होने के कारण उस स्थान 
के निवासी प्रायः इस रोग से क्रान्त रहते &1 अनियमित 
आहार, मद्यपान Ale इसके सहायक कारण हैं। यह रोग 
मक्खियों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता a 
मक्खियों का संक्रमण किसी देश में लड़ाई के समय या घरेलू 
जीवन में शहरों में भोजन की श्रव्यवस्था से यह भय उत्पन्न 
होता है। जून १६३३ से जून १९३४ तक इस दुर्भाग्यपूर्ण 
vat में चिकागो में १४०९ रोगियों में ९८ रोगियों की मृत्यु 


व्यक्ति एक भोजनालय से सम्बन्ध 
रखते थे, इस प्रकार इस केन्द्र से 
४०० शहरों और और ४३ राज्यों 
में यह रोग वहाँ फैला था । 
जीवाणु की विशेषताएँ--यह 
एक कोष का प्राणी है जो कि 
गोल या श्रनियमित आकार में 
लगभग २५ माइक्रोन के होता है। 
यह क्रियाशील भोजन लेने वाला 
और सुगमता से लाल रत्ताणुगओं 
तथा अन्य कोषों को भी अपन में 
वारण कर लेता है। इस जीवाणु 


वह जो शरीर को हानि पहुँचाती है 

और दूसरी वह जो शरीर को हानि नहीं पहुँचाती, किन्तु इत्र 
दोनों में भेद करना कठिन है। वैसे इस जीवाणु की दो श्रवस्थाएँ 
होती हैं एक श्रौद्भिदावस्था (Vegetative Stage) र | 
दूसरी कोष्ठावस्था (Cystic stage) । ग 

श्रोळिदावस्था में यह जीवाणु रक्ताणु से लगभग ५ 
गुना बडा होता है । यह ्राकार ग्रहण कर गतिशील an 
तथा वंश की वृद्धि करता है। इसके शरीर को दो भा । 
में वाँटते हैं । 

(१) एक्होपलास्म (Ectoplasm)— हृ ` जीवाणु 
शरीर का वाह्य भाग होता है और कांच, के 


3 s 


हुई, जिनमें से कि ७५ प्रतिशत | 


की दो जातियाँ होती हैं, एक तो | 


६७० ल 


तथा सूडोपोडिया (Pseudopodia) का 
इसके कारण यह गति कर 


निर्मल होता है 
“निर्माण भी इसीसे होता है । 
सकता है । 

(२ ) एन्डोप्लास्म (Endoplasm )--यह जीवांणु- 
शरीर का ग्रान्तरिक भाग है जो कि दानेदार होता है तथा 
न्यू विलयस इसी भाग में रहता है और प्रायः स्पष्ट होता है। 
इस जीवाणु की VAAL को भक्षण करने की प्रवृत्ति होने 
के कारण इसमें रक्‍ताणु भी मिल सकते हें । श्रन्य प्रकार 
के अमीबा रक्ताणुभ्रों का भक्षण नहीं करते यह इसकी 
विशेषता है। 

कोष्ठावस्था--वाह्यवातावरण अनुकूल न पड़ने के 
कारण यह जीवाणु ग्राहार-विहार स्थगित कर गतिहीन 

ष्टिगोचर होता है aa: इस स्थिति में यह ग्रधिक काल 

पर्यन्त जीवित रहता है और वातावरण पुनः अनुकूल हं 
"qx श्रौद्भिदावस्था में परिणत हो कर गतिशील हो जाता है 
पुत: आहार आदि ग्रहण करता है, प्रजनन करता है तथा 
मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। इसका यह कोष्ठ (Cyst) 
कई सप्ताह तक शरीर के बाहर भी प्रनुकूल परिस्थितियाँ 
न होने पर भी -रह सकता है। प्रायः यह इसी अ्रवस्था 
में अधिक दृष्टिगोचर होता है। 

कोष्ठावस्था में जीवाणु गोल हो जाता है श्रौर इसके 

अन्दर एक से चार तक न्यूविलयस मिल सकते हूँ । न्यूकिलि- 

यस के बीच में एक बिन्दु होता है जिसे मध्यविन्दु (९९४३! 

Karyosome) कहते èl कोष्ठ के बाहर एक 

कोष-कला होती है तथा अन्दर क्रोमेटीन के टुकड़े तथा 

.  >लाइकोजन मिल सकता है किन्तु आयोडीन के सम्पर्क से 

C जलाइकोजन का रंग काला हो जाता है। यह अवस्था श्रान्त्र 
के अतिरिक्त प्रायः शरीर के भ्रत्य भागों में नहीं मिलती । 

यह आवश्यक है कि ्रौद्भिदावस्था d यह जीवाणु 
आमाशय से बिना क्षत हुए बाहर निकल जाये तभी यह्‌ 
संक्रमण फैला सकता है। अन्यथा इसको ग्रामाय रस 
नष्ट कर देता है। कभी-कभी यह हानिकारक जीवाणु 
इलेष्मिक-कला में या उसके बाहर भी आक्रमण करके दु:ख 
पहुँचाते £i यह जीवाणु विश्व में विभिन्न प्रकार का 
O | है तथा इन सब में साम्यता नहीं मिलती किन्तु- 

' भौगोलिक विभिन्नता के कारण. रोग में तथा इसमें भिन्नता 
मिलती है। यह रोगी करने वाला जीवाणु, हमारे शरीर 
- के पोषक तत्त्व को अपने शराक्रमण से area की दीवाल से 


£ 
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लेते हैं। भोजन भी श्रांत्र की वनस्पतियों पर प्रभाव 
डालता है। अमीबा कुछ जातियों पर श्रधिक प्रभाव 
डालता है। इसका परीक्षण, डरविन, नेटाल और दक्षिणी 
अफ्रीका में किया उन जातीय पक्ष-पात रहित तीनों शहरों में 
विभिन्न जाति के लोग जो एक साथ रहते थे वे श्रफरीकन 
ae भारत से चीनी मंगवाते थे और गेहूँ योरप से, इस 
इलेष्मिक प्रवाहिका से पीडित हुए उनकी आंतों में भयानक 
रुकावट एक सिरे से दूसरे सिरे तक हुई और ग्रनेक यकृत 
विद्रधि (Liver Abscess) से पीड़ित हुए तथा मरे भी, 
भारतीय अधिक, जीर्ण aaa विद्रधि से पीड़ित मिले। 
आशा है ऊपर का चित्रण पाठकों को पसंद आवेगा, इसे 
भ्रमणशील प्रवाहिका भी कह सकते हैं । 
जीवाणु की शरीर पर प्रक्रिया--रोगी या जो इस रोग से 

अभी मुक्त हुआ है उसके मल से मनुष्य का भोजन तथा जल 
दूषित हो जाता है, इस क्रिया में मक्खियाँ सहायक होतीं 
हैं। दइलेष्मिक प्रवाहिका का जीवाणु कोष्ठावस्था में 
होकर जब भोजन या पानी के द्वारा मनुष्य के ग्रामाशय | 
में पहुँचता है तो वह श्रपना भोजन कर चुकने के पश्चात्‌ & 
उसके ऊपर का आवरण क्षुद्रान्त्र में घुल जाता है Rf 
मुक्‍त हुए बहुत-से श्रमीवा बड़ी BIA में चले जाते ह हु और यहाँ | 
इलैष्मिक ग्रन्थियों (Mucous glands) को gad हूँ। | 
यह जीवाणु अपने शरीर से एक पदार्थ निकालते हैं जो | 
zr को नष्ट करके AT उत्पन्न करता है। जब ग्रांत्र को | 
धातुओं की मृत्यु हो जाती हे तब बोतल के श्राकार का घाव 
बन जाता है, बड़े घावों में क्षत पहुँचानेवाले किनारे होते है | 
ओर यह घाव लम्बरूप में ग्रांत्र में होते हैं और विशेष रूप | 
से sp (Caecum) तथा कुंडलिकाग्रों को अधिक | 
क्षत पहुँचाते हैं ag जीवाणु जब शिराश्रों द्वारा aad में 
पहुँचते हैं तो यकृत्‌ शोथ उत्पन्न हो जाता है श्रौर एक या | 
aie व्रण हो जाते हें। इसमें पूय भूरे रंग का होता है। | 
अमीबा ब्रण की दीवार में पाये जा सकते हैं। इलेष्मिक i 
प्रवाहिकाजन्य जीवाणु फुफफुस,, आमाशय, ग्रहणी, वृहदल | 
at कभी-कभी हृदयावरण. को भी क्षत कर सकते ६। | 
मस्तिष्क या प्लीहा में भी संस्थान की विकृति होने पर यह 
व्रण कर सकते हैं। यदि यकृत विद्रधि उदर प्राचीर 
(Abdominal wall) को छेद कर उदर की ed. 
से संपर्क स्थापित करती है तो त्वचा पर भी WU & 
सकता है। - ; 
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शवितिशाली सुक्ष्मवीक्षण यंत्र के द्वारा देखने पर मालूम 
होता है कि थोड़ी मात्रा में धातुएँ खाई जाती & शोथ नहीं 
होता, बड़ी संख्या में यह जीवाणु ग्रांत्र की दीवार में बहुत 
दूरदूर पर चारों ग्रोर घिरे हुए दिखाई देते हैं, जैसा चित्र १ 
में प्रदशित है। कोई भी शोथ युक्‍त कोप जो कि व्रण की 


चित्र १-सक्ष्मदर्शंक द्वारा aia कौ दौवार में एन्टामीबा 
हिस्टोलिटिका तथा भ्रमीबा के चारों ओर इवेत 
भाग जो कि श्रसीबा ने भोजन बना लिया है 

; दिखाया गया हे 


(दीवार और तल पर पाये जाते हैं वे मोनोन्यूक्लीयर या 
पैलीमाफंन्यूक्लीयर इवेताणुग्रों के समान दिखाई देते हैं। 
संचयकाल--परीक्षणात्मक इस रोग से & से ९४ दिन 
के बीच में रोगी ग्रस्त हो सकता है। रक्तज वाहिका से 
इसका आक्रमण ग्रधिक भयानक होता है। इस जीवाणु 
का संक्रमण कई मास से लेकर वर्षों तक चल सकता “है । 
अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में १० प्रतिशत व्यक्तियों 
की श्रांत्र में इस रोग का जीवाणु पाया जाता है । 
लक्षण--ग्रायूवेद में इसके लक्षण देते हुए कहा है कि 
मल त्याग से पूर्व रोगी के पेट में ऐंठन के साथ शूल होता हैं 
और रोगी वार-वार कफयुक्त मल त्याग करता है। यह 
रोग प्रायः भारत, ईजिप्ट, wafer ग्रादि देशों में श्रधिक 
पाया जाता है। इस रोग में चिरकालीन प्रकृति होती है, 
व्यापक रोग नहीं होता । प्रायः यह मध्यम आयु के पुरुषों 
में विशेषकर युवकों में पाया जाता है । श्रजीण की प्रधानता 
होती है और ज्वर का अभाव रहता है | यह रोग शनै:-शने: 


` ` प्रारंभ होता है । समय-समय पर पतले दस्त होने लगते हे । 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विष के अधिक प्रभाव न होने के कारण रोगी. प्राय”असहाय i 
हो कर विस्तर पर विश्राम नहीं करता वल्कि अपना कार्य 
करता रहता है। मलत्याग करने की संख्या में वृद्धि होते 
के कारण मल में रक्‍त तथा ग्राव (Mucus) श्राने लगती. 
है। प्रायः मल-त्याग करने में श्रधिक ऐंठन नहीं होती, 
उदर के दक्षिण भाग में दवाने से कष्ट होता है तथा कोमलता 
मिलती है। उण्डुक अनुप्रस्थांत्र (Transverse Colon) 
में कोमलता मिलती 21 aaya के समीप विकृति 


हीने के कारण कई वार श्रांत्रपुच्छ शोथ भी उत्पन्न हो जाता | 
है। दुर्बलता, रक्‍ताल्पता, श्रालस्य भी उत्पन्न हो जाता I 
उदर की स्थायी विषमता होने के कारण मैंने कई रोगियों को 
देखा है जिनकी मानसिक स्थिति विक्रत हो गई थी, जिससे 
स्मरण-शक्ति का क्षीण होना, क्ष॒धानादा, ATATA, शिरःशूल, | 
कभी सिर का भारी प्रतीत होना, कभी खाली-सा प्रतीत होना, 
हृदयस्पन्दन, मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम करने को जी 
नहीं करना, मानसिक उत्तेजना, नीरस जीवन, रोगी 
सोचता रहता है कि मैं अनेक रोगों से पीडित हूँ, औषधियों 
एवं चिकित्सकों के बन्धन में रोगी चक्कर काटता रहता है, 
भोजन सम्बन्धी नवीन प्रयोगों की खोज तथा नवीन अनुभवों 
को प्राप्त करता रहता है, मस्तिष्क में स्थिरता नहीं रहती, 
किसी भी चिकित्सक पर विश्वास कर लेता है, प्रायः रोगी 
अनेक औषधियों का सेवन करता रहता है। भोजन के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन करता 
रहता है । इस प्रकार का रोगी प्राय: शंकित रहता है । रक्‍त 
में श्‍वेतकण भ्रधिक मात्रा ( Leucocytosis) में पाये जाते हैं, 
वैसे यह निश्चयात्मक है कि यदि एन्टामीना हिस्टोलिटिका 
ग्रांत्र में चला जाय तो वहाँ हानि श्रवश्य पहुँचता है । 
सापेक्ष निदान--इलैष्मिक प्रवाहिका को fana 
रक्‍तज प्रवाहिका से सापेक्ष करते हैं। विक्रति-विज्ञाच | 
की दृष्टि से यह दोनों भिन्न gl इलेष्मिक प्रवाहिका के | 
निदान के लिए इसका पूर्व इतिहास मिलेगा। रक्तजे | 
प्रवाहिका में वेंग तीव्र और ज्वर होता है तथा विष का प्रभाव 
भी मिलता है। 


संबंधी विकार मिलेंगे, इसके विपरीत at में 
(Arthritis) जैसे विकार मिलेंगे । 


/ 


buc: | सम्मिलित मिलते gd 


tinere senes ao contain m m v aea ice rl 
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६७२ M a सचित्र श्रायुवेंद, मार्च, १९६१ 


Aga में एन्टामीबा हिस्टोलिटिका के कोष्ठ 
ग्रौर एन्टामीबा कोलाई के कोष्ठ में भेद करना पड़ता हे । 
एन्टामीबा कोलाई में ग्राठ न्य्कलाई मिलते हे जब फि 
हिस्टोलिटिका में चार न्यूवलाई तक मिलते ga एन्टामीवा- 
कोलाई TATA को पूरी तरह से निगल नहीं सकता तथा 
यह बहुत धीरे-धीरे गति करता है और इसका एक्टोपलास्म 
भी साफ नहीं होता । 

प्रायः भ्मीबा जन्य यकृत्‌ शोथ और पित्ताशय HATA, 
फुप्फूस जन्य प्रवाहिका का निदान करने में भूलें हो जाया 
करती Sl अतः इनका ध्यान रखना चाहिए। 

मल-परीक्षा--प्रयोगशाला में इलैष्मिक प्रवाहिका 
और रक्तज प्रवाहिका में भ्रन्तर करने के लिए मल की 
परीक्षा की जाती है। चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए 
कि मल में ञ्रमीबा पाने के लिए मल जितना ताजा और 
गर्म हो ग्रच्छा है तथा उष्णावस्था में ही सूक्ष्मदर्शक यंत्र में 
देखें। अमीबा गतिशील होने के कारण शीघ्र ही यह 
शीतमल में प्रदस्य हो जाता हे । मल की प्रतिक्रिया श्रम्लीय 


होती है तथा मल दुर्गन्धित होता हे । मल को लेते समथ 
श्राव का थोड़ा सा भाग लें और उसमें ग्रमीवा या कोष्ठ 
को em चाहिए। यदि यह न मिले तो ५-७ दिन तक 
प्रतिदिन प्रतीक्षा करें । सूक्ष्मदर्शक में मल में जीवाणुश्रों का 
सम्‌ या शारकोट लीडन स्फटिक (Charcot Leyden 
Crystals) % रूप में मिलते हैं जैसा कि चित्र do २ 
में दिखाया गया हे । लालकण (2.5.0.) भी आपस में 


चित्र २-सुक्ष्म दर्शक यंत्र मं ताज इलेष्मिक प्रवाहिका के 

भल को देखने पर श्रौद्धिदावस्था में श्रमीबा 

दिखाई दे रहे हैं उनके साथ क्यूडोपोडिया तथा 

CATA के गच्छे और शारकोट”लीडन स्फटिक 
भी तल पर पड़े दिखाई दे रहे हें। 


इसमें कोष छोटे मोनोन्यक्लौयर 
के समान मिलते हैं। fee मात्रा में लाल कणों का 
पाया जाना प्रायः एन्टामीना का सूचक हो सकता है। 
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इस रोग की जीर्णावस्था में सिग्मौयडोस्कोप या प्रोक्होः 
स्कोप द्वारा सिग्मोयेडपलेक्सर का निरीक्षण करें यदि उसमें 
व्रण मिले तो उसकी दीवार को खुदवाकर उसमें ग्रमीबा 
को देखें । 

उपद्रव--जव यह रोग श्रधिक दिनों तक चलता है तो 
यह रोग जटिल या हानिकर हो जाता है। इससे यकृत 


-शोथ (Hepatitis), यकृत्‌ विद्रधि (Liver abscess],) 


फुफ्फुस तथा मस्तिष्क में विद्रधि, मिथ्या श्रांत्रपुच्छशोथ, 
त्वचा पर ब्रण, ग्रांत्र में छिद्र होना श्रौर श्रांत्र से रक्‍त स्राव 
आदि लक्षण मिलते हैं 

uq शोथ में दाँई ओर पीड़ा होती है, ज्वर बढ़ जाया 
करता है तथा इवेताणृश्रों की वृद्धि मिल सकती है। यकृत 
विद्रधि इस रोग का साधरण उपद्रव है। इसमें उपरोक्त 
लक्षणों के श्रतिरिकत प्रलेपक ज्वर, विषमता आदि लक्षण 
आर मिलते Za फुफ्फुस में विद्रधि होने पर जो पदार्थ कफ 
रूप में निकलता है उसमें बड़ी संख्या में श्रमीबा पाये जाते हे । 

साध्यासाध्यता--उपद्रव रहित रोगी यथा योग्य स्वस्थ 
हो जाते हें । मस्तिष्क विद्रधि होने पर मृत्यु हो जाया 
करती है। ast ब्रणों की चिकित्सा यदि आधुनिक 
प्रणाली से हो तो कम मृत्युकारक होता है। यदि यकृत्‌ में 
अनेक ब्रण हो तो भयानक होता है। फुफ्फुस में ब्रण हो 
जाने पर प्रायः चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं । 

चिकित्सा--इस रोग से पीड़ित रोगी के लिए सावधाती 
से वायु शामक, लघु, अग्नि उहीपक तथा स्निग्ध भोजन 
तथा इसी प्रकार के योगों को दें जिससे ग्राम की उत्पत्ति 
बन्द हो और संचित ग्राम जो थोड़ा-थोड़ा निकल रहा है 
उसे पुरी तरह से निकालने के लिए मृदु शोधक का श्रवलम्ब 
करें तथा मलाशय को शुद्ध रखें । ` 

कुछ प्रमुख योग निम्न हें 

(१) शतपुष्पादि चूर्ण--कच्ची और भुनी सॉफ 
सम भाग लेकर, कपड़छन चूर्ण करें तथा सर्वे समान दक्कर 
मिला कर रख लें और दिन में ३-४ वार जल से दें । 


(२) बृहत्‌ शतपुष्पादि चूर्ण--भुनी सॉफ १ पावा 


कच्ची सोफ १ पाव, भुनी सोंठ १ पाव, भुनी छोटी हर 
१ Ges, इनका कपड़छन चूर्ण कर सर्व समान देशी शाकै 


मिला दें मात्रा ३ मा. चार बार जल से दें। यह भ्रत्य | 


उपयोगी हे । 
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इलैण्मिक प्रवाहिका zw 


(3) पाठा, ग्रजवायन, ais, पिप्पली, कठ , कमल-._ 
समान मात्रा म पीस कर गर्म पानी के साथ पीने से 
यह्‌ प्रवाहिका को शान्त करता है | 


सात्रा--३ माशा, Y वार ग्रं सौंफ से दें | 
(४) सुगन्धवाला४मा०, नागर मोथा ४ मा०; वेलगिरि 


` ४ मा०, धनिया ४ मा०, सोंठ ४ मा०, जल १ पाव--इनका 


क्वाथ करें, एक छटाक जल शेष रहने पर छान कर पिलावें । 
भात:-सायकाल 4 । यह ग्राम शूल नाशक,दीपन, पाचक है । 

(५) चिरकालिक प्रवाहिका मॅ--इन् जौ ३ मा 
अत्तीस ३ मा०, वेलगिरि ३ माऽ, नांगर मोथा ३ मा० 
सुगधवाला ३ मा०, HAC ३ मा०, जल १ पाव--जौ कुटकर 
T4UT करं, एक Beh जल रहने पर छान कर HDD 
सायंकाल पिलावें। यह चिरकालीन श्रामातिसार «व 
प्रवाहिका में ग्रत्यन्त उपयोगी है । 

(६) कुटजारिष्ट-मात्रा १-२ dto, भोजनोपरान्त 
समान श्रकं सोंफ मिला कर उपयोगी है । 

(७) भुवनेश्वर रस (भै. र.)--२ मात्रा दो बार 
जल से। 

(s) ama लौह (भै. र.)--पिप्पली, dis, पाठा, 


4 


. त्रिकटु, त्रिमेद, बेलगिरि, रक्तचन्दन, गन्धक, एक-एक भाग 


समस्त ग्रौषध लेकर, संपूर्ण औषध के बरावर लौह der 
मिला लें, सोंठ और पीपल २-२ भाग लें। यह- श्रौषध 
प्रवाहिका में श्रच्छा प्रभाव दिखाती है। इसके समान श्रन्य 


्रौषध नहीं हे । इसे आम या ग्रनार के स्वरस से दें । 


(९) भ्रवाहिकोपरान्त--श्रकं मकोय ३ पाव,महारांखद्राव 
६४० बूंद, पुनर्नेवादि द्राव १ Serm, यकृदरि क्षार ६ माझा, 
मूलक क्षार ३ माशा, शरपुंखाक्षार ३ ATA, WH क्षार 
१ तोला, सभी औषधों को मिलाकर रख ले, भोजनोपरान्त 
१ तोला ग्रौषध और एक तोला जल मिला कर सेवन 
करने से प्रवाहिका के उपरान्त ग्रांत्र शोथ, शल, पाचन 
क्रिया efter होने पर यह अत्यन्त ही लाभप्रद है। ग्रनेकों 
रोगियों को इससे लाभ हुआ है । 

(१०) भ्राम दोष शोधनार्थ-एरण्ड तैल 211 तोला, 
या एरण्ड तैल का मिश्रण दिन में ३ वार दें, इससे ग्राम 
मल निकल जाता है। 

(११) चिरकालिक प्रवाहिका में--पिप्पली चूर्ण 
या काली मिर्च चूर्ण को दूध के अनुपान से सेवन करायें 
तो प्रवाहिका ३ दिन में रुक जाती है। 


te ^ 


(१२) पंचामृत पर्पटी १ रत्ती, शंख भस्म २०रत्ती, 
२ वार मधु से देने पर ग्राम का पाचन होता है । 

* शूल, वात से wang, वार-वार मल की “इच्छा होने 
पर मल थोड़ा ata सहित mA पर निम्न योग ufa 
उपयोगी है । 

(१३) कच्चे वेल का गूदा, गुड़, तिल तैल, पिप्पली,सोंठ 
समान मात्रा में मिलाकर ६ माझे की मात्रा में ४ वार दें । 

(१४) स्वर्ण पर्षटी (सिद्धयोगसंग्रह)--मात्रा४ चावल 
से ३ रत्ती तक वढ़ाते हैं। ग्रनुपान--मधु से २ वार 
ऊपर से गौदुग्ध दें। इसके प्रयोग से मरणासन्न रोगी भी 
बचाये जा सकते हे । 

पथ्य--वमन, लंघन, अ्रधिक सोना, मसूर तथा AET 
का यूप, बेल का CT, अदरक, गऊ दुग्ध, दही, सोंठ,अग्नि- 
दीपक तथा लघु अन्न, साठी चावल[की विलेपी, तक्र, भुना 
जीरा, कच्चा केला, कच्चे गूलर का झाक, उवाला पानी, 
मौसमी का रस ग्रादि । 

्रपथ्य--स्नान, व्यायाम, AAT, धूप, अग्नि सेवन, 
गुरु भोजन, मटर, ग्राम, गुड़, ईख, दूषित जल, कांजी, पत्रशाकं, 


- तोरई, क्षार, स्वेदन, जागरण, मैथुन, धूम्रपान, वेगविधारण, 


क्षार, लवण, अम्ल पदार्थ, क्रोध ये सव हानिकारक हूँ । 
पाइचात्यमतानुसार इस रोग की चिकित्सा निम्न 
प्रकार से करते हैं 

(१) रोग से बचने के लिए--जल तथा भ्रपक्व भोजन 
को घरेलू मक्खियों से बचाना चाहिए । संक्रामक कड़े ग्रादि 
को शीघ्र नष्ट करना चाहिए | कोष्ठ (Cyst) के पहुँचने . 
पर डाइडोक्वीन ३ गोली हर me घंटे वाद दो सप्ताह | 
तक दें । ; 

(२) रोगहर चिकित्सा (Curative) इस रोग से 
पीडित रोगी को गर्म विस्तर पर रखना चाहिए और | 
जिस प्रकार मलेरिया के लिए कुनीन विश्वस्त है ठीक उसी 
प्रकार से इस रोग के लिए इमेटीन हाइड्रोक्लोराइड है, किन्तु | 
इस औषधि को सावधानी से प्रयोग करना चाहिए इसके 
विषैले प्रभाव निम्न प्रकार हैं-- 

(१) यह हृदय तया फुफ्फुस को क्षीण करती है । 

(3) शाखाग्रों तथा ग्रीवा की मांसपेशियाँ क्षीण हो 
जाती हैं अतः १२ ग्रेन की मात्रा तक प्रविष्ट करने के 
उपरान्त दो सप्ताह का विश्राम देकर पुनः प्रविष्ट करना 
चाहिए 
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(3) .१५ ग्रेन से श्रधिक नहीं प्रविष्ट करना चाहिए । 

(४) श्रतिमात्रा में देने से रक्तातिसार प्रारंभ हो 
जाता है। . : 

(५) इसे मुख मार्ग से प्रविष्ट नहीं करना चाहिए 
क्योंकि यह आमाशय में क्षोभ उत्पन्न करती हे । 

(६) ग्रधिक प्रयोग से fats लक्षण उत्पन्न हो जाते 
है । जेसे--चक्कर आता, वमन, अतीसार, उदर शूल,श्वासा- 
वरोध, शिर:शूल, थकान, निर्वलता, कंपन, प्रलाप, हृदय का 
रुक जाज्ञा, अंत में मृत्यु भी हो सकती हे । 

ग्रोषध मात्रा--१/२ से १ ग्रेन तक, त्वचागत या 
पेशीगत सूचीवेध द्वारा देना चाहिए । 

चिरकालिक रोगियों में इमेटीन लाभ नहीं करता 
अतः इमेटीन विस्मथ आयोडाइड कैपशूल में रख कर भोजन 


के साढे तीन घंटे बाद देते हैं ; इसक प्रयोग से वमन श्रादि 
आते पर वार्वीटोन १॥ ग्रेन उपरोक्त Aisha से qd दें । 


इस रोग में निम्न मिक्शचर लाभप्रद रहता हे । 
ऐरंड तेल १ ड्राम 

fso श्री भगवहृत्त वेदालंकार 

पो० गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार 


देशी दवाओं का gu 
सब से बड़ा 
और विइवारी कारस्वाना 


"GETTE. 


आयुवेद भवन प्राइवेट लि० 


 छलकत्ता - पटना . भाँसी 
~ नागपुर - इळाहावाद 


सचित्र mada, माचे, १९६१ b. 
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पल्व गमाकेशिया ३० ग्रेन Í 

सोडा वाई कार्ब १० ग्रेन 

विस्मथ कार्व १० ग्रेन 

स्प्रिट एमोनिया १५ बूँद 

टिचर कार्डको १५ बूँद | 

टिचर व्लाडोना १० बूँद ! 

एकवा मेन्थापिप १ ग्रौंस 
दिन में ३ वार पीने के लिए दें । 

यदि प्रवाहिका के साथ ग्रांत्र पर शोथ हो तो ze r 
माइसीन '२५ ग्राम के २८ कैपशूल Y से ७ दिन के dnd 
रोगी की अवस्थानुसार देते हैं। ४८ घंटे के पश्चात 
कोई अमीबा मल में नहीं पाया गया । इस औषधि पर 
अमेरिका में परीक्षण किया गया तो वहाँ ७१ प्रतिशत ' 
व्यक्तियों को लाभ QT. ,ग्रौषधसेवन काल में यदि 
वमन आदि हो तो निद्राजनक औषधि के योग, बेलाडोना के i 
योग और अम्लनाशक श्रौषधियों का प्रयोग करें । 


ES आज घर-घर में स्त्रियाँ रक्तहीन, दुबल | 
sx निस्तेज दिखाई पड़ती हैं । पेडू-पेट के / 


` ददं, हाथ-तलुवों की 'जलन wr कष्टों से वे दुःखी | 


रहती हें - चुपचाप झेलती हैं, पर मुंह से, | 
कुछ नहीं कहतीं। 


{ 
स्त्रियों के स्वास्थ्य और सौन्दर्य की रक्षा, 
के लिए हमेशा व्यवहार करायें-- 


d 


ट्रव्यस्थित गुर्वादिगुण और शारीरिक क्रिया 


श्री पक्षधर झा, जी० To एम० एस०, एच० पी० ए० 


प्रत्येक द्रव्य में गुण सर्वदा उपस्थित रहते हैं। क्योंकि 
गुण और गुणी का नित्य (समवाय) सम्बन्ध होता है। 


रोर r द्रव्य का कुछ कर्म-स्वतन्त्र रूप से भी होता है। किन्तु 
ud | ्रधिकांश कर्म तदाश्रित गुणों के द्वारा ही होते हैं, ्रथवा 


Bs जा सकता हे । द्रव्य के रस, वीर्य और विपाक भी गुण ही 

EU $1 Ad: उनके कर्मों को भी गुण जनित कर्म कहा जा 

^ सकता हे । केवल श्रग्नि संयोग जनित व्यापार ग्रथवा पाक 

m | से हुए परिवर्तनीय ate शक्‍्त्युत्कर्ष युक्त होने के कारण 
| 


m | 


(t अ्रधिकांश कर्मों का समाधान गुणों के ग्राधार पर किया 


पाक से भी अपरिवर्त्य रहने की क्षमता, इन्हीं दो कारणों से 
इन्हें AAT माना है, इसलिये उनका विचार उन के विशिष्ट 
प्रकरण में स्वतन्त्रतया किया गया है। यहाँ पर गुणों के 
४. द्वारा किस प्रकार क्रिया होती है, इसे प्रस्तुत किया 
f जायगा। 

गुण के लक्षणों में श्रन्य धर्मो के साथ उसे कारण रूप 
| वताया गया है. । कारण वही होता है, जिसके द्वारा 
; विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है और जो कार्य के पूर्व ही 
| उपस्थित dU. द्रव्य भी कारण होता है और गुण भी 
कारण होता है, दोनों से कार्य की उत्पत्ति होती है, किन्तु 
| दोनों के कारणत्व में विभिन्नता होती है। द्रेव्य-समवायि- 
कारण है, किन्तु गुण असमवायिकारण है। जैसे वस्त्र 
सरूप कार्य के तन्तु कारण हैं और TIRT शुक्ल या रक्‍त- 
रूप उस वस्त्र को शुक्ल या रक्त बनाने में कारण भूत हैं । 
| इस प्रकार वस्त्र के वर्ण रूप गुण की उत्पत्ति में तन्तुगत गुण 
कारण भूत होते हैं। 


tp tN eR पक 

| १- समवायी तु निरचेष्टः कारणं qu^ । 

| २- श्रनन्यथा सिद्धं कार्येनियतपूर्ववति कारणम्‌” । तर्कसंग्रह 

i ३--(क.) यात्राश्रिताः कमंगुणा: कारणं समवायि यत्‌, 

| TEA | च. सू. १ 

: (ख.) यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकार णम्‌ । 

§ ; यथा-तन्तवः पटस्यपटरच स्वगत रूपादेः। 

(T) कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतंसत्‌, 
कारणमसमवायि - कारणं, यथा तन्तु संयोगः 
पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य। तर्कसंग्रह 
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आयुर्वेद में गुणों के द्वारा होनेवाले कर्मा की श्रधिक महत्ता 
दीगयी है, श्रौर विस्तार के साथ चर्चा की गयी है। स्वस्थ 
ग्रौर विकृत अवस्था में--दिनचर्या, ऋतुचर्या, sem, विहार, 
श्रौपध और काल आदि का शरीरस्थ दोष-बातु-मलादिकों 
पर जो प्रभाव पड़ता है, वह क्षय-वृद्धधात्मक होता है, और 
क्षयवृद्धि की श्रवस्था से समता की श्रवस्था को प्राप्त 
करना और बनाये रखना, यही सव चर्या और चिकित्सा 
का उद्देश्य है। क्षय-वृद्धि सामान्य श्रौर विशेष के सिद्धान्त 
के आधार पर निर्भर होती है। और इस सामान्य-विद्येष 
को जानने का मुख्य सावन गुण ही है, GUI: गुण के आधार 
पर ही, सारी चिकित्सा एवं स्वस्थवृत्त का श्राधारस्तंभ 
स्थित है, ऐसा कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है । 

यद्यपि, मात्र गुणसामान्य या गुण-विद्येप को न मान कर 
द्रव्य सामान्य-विशेष और कर्म सामान्य-विशेष भी वजास्त्र 
में माने गये हैं, तथापि गुण सामान्य-विशेष का जितने अधिक 
क्षेत्र में उपयोग हो सकता है, उतना द्रव्य श्रौर कर्म सामान्यः 
विशेष का नहीं होता। ग्रतः गुणों को ही क्षयःवृद्धिर्प 
कर्म में प्रधान माने हूँ । 

श्रायुवेंद में शब्दादि, गुर्वादि और परादि गुणों का | 
विवरण, शरीर एवं दरव्यों के सम्बन्ध में मिलता है। शरीर 
के श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग एवं दोष-धातु-मल श्रादि श्रवयवों को पञ्चः | 
महाभूतों के गुणों के अनुसार पांच वर्गो में! विभाजित किये 


१--त्रिविधं सामान्यं विशेषस्च त्रिविध:। यथाः 
द्रव्यगोचरः SMA | अ्रतएव आचार्येण द्रव्य सामान्यः 
मुक्तं, “मांसमाप्यायते मांसेन” इत्यादिना । तथा “समान 
गुणानामाहारविकारणामुपयोगः” इत्यादिना गुणसामान्य- 
मुक्तम्‌ । च. सू. १।४५ चक्रपाणि 
२ (क) महाभूत विकार प्रविभागेनत्विदानीमस्य 
र्चैवाङ्गावयवान्‌ . . . ग्रनुव्याख्यास्याम: | च. शाः ४॥१२ 
(ख) तत्र यद्विशेषतः स्थूलं स्थिरं मू्तिमद्गुरु, खर, 
seg नसखास्थिदन्तमांसचर्मवर्चः केशरमश्ुलोम- 
कण्डरा तत्पि्थिवम्‌-गत्धो ama यद्द्रब स 
स्निग्ध मृदु पिच्छिलं रस रुघिर वसा कफ पित्त मूत्र 
तदाप्यं रसो रसने च। ` यदुच्छ्वास प्रश्वासोन्मेषः 
कुञ्चन प्रसारण गमन प्रेरणा घारणादि तद्वायवीय, 
स्पर्शनंच | यद्विविक्तं यदुच्यते, महान्ति चाणूनि 
तदान्तरिक्षं शब्दः स्रोतं च। च. शाः ७१ LT 
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गये हैं और वैसे ही आहर एवं ग्रौषध द्रव्यों को भी पञ्चमहा- 
भूतों के गुणों के श्राधार पर विभाजित कर के' उनके विभिन्न 
कर्म वणितं किये गये हैं। आचार सुश्रुत ने इससे 'ग्रग्र 
गामी होकर, गुणों को भी इन्द्रियग्राह्म न मान कर कर्मानुमेय 
कहा हैः। और प्रत्येक कर्म के विशिष्ट गुणों का विवेचन 
किया है, जो वे शरीर में जाकर दिखाते हैं, तथा उन कर्मों 
को देखकर ही, उस द्रव्य में उन विशिष्ट गुणों के अस्तित्व 
का बोध कर सकते हैं, ऐसा मत स्थापित किया है । अतएव 
द्रव्याश्रित गृण को मूर्ते गुण (Pnysical propertis ) 
six शारीरिक सम्पर्क में जाकर होनेवाले कर्मानुमेय गुणों 
का कार्मक गुण (Pharma cological effects) कहने 
का भी कुछ मत मिलता है। 
ग्रौषध द्रव्य के गुणों के mae पर पार्थिवादि भेद 
आर विशिष्ट कर्मः-- 
पार्थिव द्रव्य में--गुरु, खर, कठिन, मन्द, स्थिर, 
विशद, सान्द्र, स्थूल, और गन्ध गुण की श्रधिकता होती है। 
इस प्रकार के गुणवाले द्रव्य शरीर में वृद्धि, स्थौल्य, संघात 
या काठिन्य, भारीपन, दृढ़ता आदि कर्म करते हैँ | 
प्य द्रव्य सें--द्रव, स्निग्ध, शीत, मन्द, He, पिच्छिल, 
आर रस गुण की भ्रधिकता होती है। इस प्रकार के गुण- 
वाले द्रव्य शरीर में ग्राद्रेता या क्लेद, स्नेह, सन्धि की दृढ़ता, 
स्रावाधिख्य, मृदुता ग्रौर प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं । भ्रष्टाङ्ग- 
हृदय के मत से इस में गुरु और सान्द्र ये दो गुण अधिक 
रहते हैं। द्रव और सान्द्र यद्यपि ये विपरीत हैं, किन्तु 
' ARARA समान रहने के कारण ग्राप्य समझना चाहिए, 
' एसा श्री हेमाद्वि' का मत है। 
z आग्येय द्रव्य में :--उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, 
' विशदग्रोर रूप गुण की ग्रधिकता होती है। इन गुणों 
से युक्त द्रव्य से शरीर में दाह, पाक, कान्ति, प्रकाश और 
वर्णी की उत्पत्ति होती है । 
वायव्य द्रव्य में:--लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, 
सूक्ष्म श्रौर स्पशे गुण की अधिकता होती हे। इन गुणों से 
युक्त द्रव्य शरीर में रूक्षता, ग्लानि, विचार, वैशद्य और 
लघुता उत्पन्न करते हैँ । 


` पञ्चविधमुक्तम्‌ | च. सू. २६।१० 
 २-कर्मभिस्त्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रयाः गुणाः। 
सु. सू. ४६५१४ 


p, 


Digitized by Arya Samaj Foundation dE and eGangotri 
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या विपरीत गुणों से होता हे । 


श्राकाशीय द्रव्य में:-- मृदु, लघु, सूक्ष्म, इलक्ष्ण और | 


शब्द गुण की अधिकता होती है | 


WIG हृदय के मत में इसमें विशद गुण इलद्ष्ण के स्थान 
पर दिया है। म॒द॒ का उल्लेख नहीं किया गया 
में भी मृदुता वणित नहीं है' 


यहाँ दोषों का स्वरूप भी गुणों में वणित किया है और | 


उनका प्रकोपण, प्रशमन भी विभिन्न द्रव्यों के द्वारा समान 
यथा i— 


(क) वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वः 


लक्षणम्‌, यदूपलभ्य स्तदवयवः | विमुक्त सन्देहा वातविकार- | 


मेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, तद्यथा--रोक्ष्यं 
वैशद्यं, गतिरमूर्ततत्वं, ग्रनवस्थितत्वं चेति वायोरात्मरूपाणि | 
एवं विधित्वाच्च वायोः कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति, 
तं तं शरीरावयवमाविशतः, तद्यथा--स्रंस मुखव्यासङ्गः 
भेद-साद-हर्ष-तर्ष-कम्प-मर्द-चाल-तोद-व्यथा-चेष्टादीनि, तथा 
खर-परुष-विशद-सुषिर-श्ररूणवर्ण-कषायविरसम्‌खत्व, ' शोष, 
शूल, सुप्ति, संकोचन, स्तंभन, खञ्जतादीनि च वायो 
कर्माणि । च. सू. २०।१२। | 
(ख) एवं विधित्वादतिरौक्ष्यादि युकतत्वाद्वायोरिति | 
सम्वन्ध: | --चत्रपाण | 
(ग) तं मधुराम्ललवणस्तिग्धोष्णेरुपक्रमेत | 

Fo Fo २०।१३ 

(घ) wer: शीतो लघु: सूक्ष्मः चलोऽथ विशद: खरः। 

विपरीत गुणेद्रेव्येर्मार्तः संप्रशाम्यति ॥ 

Fo Fo १॥५९ 

(क) पित्तस्येदात्मरूपमपरिणामि, कर्मणश्च vae 
यदुपलभ्यः पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, r 
ग्रौप्ण्यं-तैक्षण्यःद्रवत्वमनतिस्नेहो, वर्णश्च शुक्लारुणंवर्जो, ए 


] 
Í 


pL SEN 


; 


| 


१-सर्व द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिन्तर्थे।. . . . . . कर्म- 
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१-ततर द्रव्याणि गुरु खर कठिन मन्द स्थिर fm 
गन्धगुण-बहुलाति तान्युपचय संघात गौरव स्थैये कराए 
द्रवस्निग्ध शीत मन्द मृदु पिच्छिल रस गुण बहुलानि ATA 
तान्युपक्लेद स्नेह बन्ध विष्यन्द मार्दव प्रह्लाद कराए | 
उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रूक्षविशद रूप गुण बहुलाति श्रा | 
यानि, तानि दाह पाक प्रभा प्रकाश वर्ण कराणि । लघु 
रूक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पशे गुण बहुलानि वायव्यानि. 
रौक्ष्य ग्लानि विचार बैशद्य लाघव कराणि । मुदु लघु 


श्लक्ष्ण शब्द गृण बहुलानि श्राकाशात्मकानि, तानि 
सौषियलाघव कराणि । 


इन गुणों से यक्त स्य | 
शर में मृदुता, सुषिरता HH लघुता उत्पन्न करते g | 


तथा कर्मा | 


रात्य, लाघवं, | 


44 rol] _ 4 


स्वः |, 
इकारः | 
नाघवं, | 
णि | | 
watt» | 
सङ्गः | 
तथा | 
शोप, | 
वायो; | 
।१२। ˆ 
तोरिति | 
पाणि | 
| 
०।१३ i 
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विधत्वाच्च पित्तस्य au स्वलक्षणमिदमस्य भवति, 
तं तंशरी रमाविशतः, तद्यथा--दाहोष्ण्यपाक-स्वेद-क्लेद- 
कोथ-कण्ड-स्राव-रागा  यथास्वंच गन्धवर्णरसादिवर्तनं 
पित्तस्य कर्माणि । Fo Wo २०1१५ 


(ख) तं मधुरकषायशीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत । च.सू.२०।१६ 
(ग) सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लंसरं कटुः | 
विपरीत qis: पित्तमाशु प्रशाम्यति 11 
To qo १॥६० 
(क) इलेष्मणमिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणञ्च 
स्वलक्षणं यदुपलभ्य . . . . इलेप्मविकारमेवाध्यवस्यन्ति 
कुशलाः।  तद्यथा-स्नेह-शेत्य-शोक्ल्य-गौरव-माधुर्य-स्थैर्य- 
पैच्छिल्य-मसृणता, इलेष्म ग्रात्मझूपाणि, एवं विधत्वाच्च 
₹लेष्मणः कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति, तंतं शरीरा- 
वयवमाश्चितः, तद्यथा-दवैत्य-शेत्य-कण्डू-स्थैयं-गोरव-स्नेह- 
सुप्ति-वलेद-उपदेह-वन्व-माधुर्य-चिरकारित्वानि इलेष्मणः- 
कर्माणि । Fo qo Volts 
(ख) d कटुतिक्तकषायतीक्ष्णोष्णरूक्षैरुपकरमैरुप- 
क्रमेत . . . । Fo qo २०।१९। 
(ग) गुरुशीतहिमस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिला: | 
इलेष्मण: प्रशमं याति विपरीत गुणेर्गुणा: dI 
Fo Wo १1६१ 
समान गुणवाले द्रव्यों से शरीरस्थ दोषों एवं धातुओं में 
वृद्धि तथा प्रकोप होता है और प्रकोप के विपरीत गुणवाले 
द्रव्यों के सेवन से प्रकुपित दोषों की शान्ति होती है एवं 
वृद्धिगत धातुग्रोंका ह्लास होता है | यह श्रायुर्वेदीय चिकित्सा- 
शास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है और इस सिद्धान्त में भी 
प्रकोपण-प्रशमन, वृद्धि-ह्लास-कार्यों में गुणों को ही महत्त्व 
दिया गया है'। यह क्रिया किस प्रकार होती है, इस को 


| १-(क) समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणमिति । 


प्रायेण विपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारणमिति॥ 
च. सू. १२ 
(ख) धातवः पुनः शरीराः समानगुणैः समानगुण- 
भूयिष्ठेर्वाप्याहारविकारेरम्यस्यमाने: वृद्धि प्राप्नुवन्ति, 
eM तु विपरीतगुणैविपरीतगुणभूयिष्ठर्वाप्याहारैरम्यस्य- 
WE च. शा. ६।६। ; 
Y 


íi. 


` वृद्धि्वासकराणि व्याख्यातानि । च. झा. ६।११ 
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e s * 
"rs विस्तृत करते हुए चरकाचार्य' कहते हैं कि, युर्वादि- 
वीस गुण जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, वे आहारादिवाह्यदरव्यों 
में स्थित होकर, शरीर के श्रवयवों में जाकर, श्रपने-श्रपने 
प्रभाव के अनुसार क्रिया करके समान गुणवाले घातुग्रों की 
वृद्धि श्रौर विपरीत quart धातुओं का ert करने की 
क्षमता रखते हैं। यथा गुरु श्राहार-द्रव्य, शरीरस्थ 
गुरु गुणवाले द्रव्य का श्रथवा धातुओं का आप्यायन श्रौर 
लघु गुणवाले MgA का कर्षण या हास करते हैं। इस 
प्रकार एक ही गुणवाली वस्तु से एक साथ दोनों का कार्यः 
समान गुणवाले धातुओं की वृद्धि श्रौर विपरीत गुणवाले 


१-(क) तत्रेमे शरीरधातुगृणाः संख्या सामर्व्यः 
कराः, तद्यया-गुरु-लघु-शीतोष्ण स्तिग्धरुक्ष, मन्दतीक्ष्ण, 
स्थिर, सर, मुदुकठिन, विशदपिच्छिल, इलक्ष्णखर्‌, सूक्ष्मः 
स्थूल, सान्द्रं aT: । तेषु ये गुरुवस्ते गुरुभिराहार विकार- 
गुणेरम्यस्यमानैराप्यायन्ते, लघवश्च gata; लघवस्तु 
लघुभिराप्यायन्ते, गुरुवच ह्वसन्ति। एवमेव सर्ववातूनां 
सामन्ये योगावृद्धिः विप्येयाद्ह्वासः। तस्मान्मांसमाष्यायते 
मांसेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीरधातुम्यः; तथा लोहित 
लोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, श्रस्थितदुणासथ्चा 
मज्जा मज्ज्ञा, शुक्रं शुक्रेण, गर्भस्त्वामगर्भेण | 

च. शा. ६1१० 

(ख) संख्या समान तद्विपरीतत्वेन संख्यानं, वृद्धि 
हासत्वेन सामान्यविपर्ययोरिह, प्रक्रतत्वात्‌; तत्र सामर्थ्य 
कुवन्ति इति संख्या सामर्थ्यंकराः॥ योगेन्द्रनाथ सेन 

(ग) यत्र तु एवं लक्षणेन सामान्येन सामान्यवतां आहार 
विहाराणामसान्निध्यं स्यात्‌। सन्निहितानां वाध्प्ययुक्त- 
त्वान्नोपयोगो घृणित्वादन्यस्याद्वा कारणात्‌, सच घातु- 
रभिवर्धयितव्य: स्यात्‌, तस्य ये समानगुणा:स्युराहार- 00 
विकारा असंख्याइच, तत्र समानगुणभूयिष्ठानामन्य प्रकृ- 8 ri 
तीनामप्याहारविकाराणामुपयोग: स्यात्‌ । तद्यथा-शुकरक्षये | 
क्षीरसपिषोर्पयोगो मधुरस्निग्धशीत समाख्यातानां चाषः ` 
रेषां द्रव्याणाम्‌ । 

ूत्रक्षये--पुनरीक्षुरस 
लवणोपक्लेदिनाम्‌ ॥ 

पुरीषक्षये:--कुलमाष माष 
घान्याम्लानाम्‌ ॥ 

वातक्षयेः-कट्तिक्तकषायर्क्षलघुञ्षीतानाम्‌ ।। 

पित्तक्षये:--श्रम्ललवणकटुक्षी रोष्णतीक्ष्णानाम्‌ ॥ 

इलेष्मक्षये:--स्निग्धगुरुमधुरसान्द्रपिच्छिलानां- 
द्रव्याणाम्‌ ॥ 

कर्मापि यद्यस्य धातोवृद्धिकरं तत्तदा सेव्यम्‌, 
पामपि शरीरघातूनां सामान्यविपर्ययाम्यां, ` 
यथा कालं कायौ । इति सर्व घातूनां एकैकशोऽतिदे 


वारुणी मण्ड द्रव मधुराम्ल 


कुक्क्ुटाण्डज मद्ययवद्याक 


धातुओं का ह्लास, साथ-साथः होते रहते' हैं। सर्वाश में 
समान गुणवाले द्रव्य न मिलने पर या अनुपयोगी होने पर 
अधिकांश में समानता रेखनेवाले, किन्तु जो उपयोगक्षम 
द्रव्य हों उनसे शारीर धातुओं को वृद्धि की जा सकती है। 

सर्वा में समानातावाले द्रव्य 
१) मांस के लिये--मांस। 
) रक्‍त के लिये--रक्त। 
) मेद के लिये--मेद । 
) वसा के लिये--वसा | 
) अस्थि के लिये--तरुणास्थि । 
) मज्जा के लिये-मज्जा | 
) spes लिये--शुक्र । 
) गर्भे के लिये--आ्राम गर्भ (ग्रण्डादि) । 

श्रधिकांश में समानतावाले द्रव्य 

(१) शुक्र के लिये :--क्षीर, सपि श्रौर अन्य मधुर- 
स्तिग्ध, शीत गुणवाले द्रव्य । _ 

(२) मूत्र के लिये:--इक्षुरस, वारुणीमण्ड, द्रव, 
मधुर, अम्ल, लवण और उपक्लेदि गृणवाले द्रव्य | 

(२) पुरीष के लिये :-_कुल्माष, माष, कुक्कुटाण्ड, 
यव, शाक, अम्ल (धान्याम्ल) श्रादि । 

(४) पित्त के लिये :--ग्रम्ल, लवण, कटुर॒सवाले, 
क्षार एवं उष्णतीक्ष्ण द्रव्य, 

(X) वात के लिये :--कटु, तिक्त, कषाय रसवाले 
एवं रूक्ष, लघु और शीत गुणवाले द्रव्य । 

(६) कफ के लिये :--स्तिग्घ, गुरु, सान्द्र और 
पिञ्छिल गुणवाले, तथा मधुर रसवाले द्रव्य । 

इस प्रकार बाह्य (्ाहार-श्रौषध)-द्रव्य से शरीरा- 
न्तर्गत धातुओं की तत्तत्‌ समान गुणों के ग्रतसार वृद्धि और 
विपरीत गुणों के श्रनुसार ह्लास जो शरीर में निरन्तर चलता 
रहता बताया गया है, वह तब तक संभव नहीं हो सकता, 
__ -जबतक बाह्य द्रव्य, शारीर-धातुओं के समानरूप में परिणत 

Fel, AR इस वाह्य द्रव्य को स्वरूपान्तरित कर के 


f 


 सवतः। यद्धि यस्य धातोवृद्धिकरं तत्ततो विपरीतगणस्य 
धातोः प्रत्यवायकरं तु सम्पयते | च. शा. ६।५ | 


(3) परिणमतस्त्वाहारस्य गुणा:  शरीरगणभाव- 


mua यथास्वमपिरुद्धा:, विरुद्धारच विहन्यु विहिताइच 
विरोधिभिः शरीरम्‌ । च. शा, ६1१६ x i 


OR कः Ex 
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CHRIS होते हैं, और इनमें से कुछ में व्यवायी, विकाशी। | 


(१) यौगपद्येन तु विरोधीनां धातूनां वृद्धिह्णासौ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


शारीर AGA के समान स्वरूप के बनाने की जो प्रक्रिया 
शरीर में होती है, उसको परिणाम या पाक कहते प्रि 
णामतया पाक वस्तुओं की बहुस्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया है 
जिसके द्वारा वे बाह्य स्वरूप को त्याग कर, शारीरिक धातुओं, | 
दोषों या मलों के सरूप में एक होकर उनमें तदात्म्यता प्राप्त | 
कर लेते हैं। वस्तु का पाक या परिणाम विना अग्नि के / 
नहीं हो सकता, श्रत: “ऊष्मा पचति, वायु: अपकर्षति, क्लेदः | 
शैथिल्यमापादयति, स्नेहो मार्दवं जनयति, कालः पर्याप्त. 
मभिनिवत्तयति, समयोगस्त्वेषां परिणामधातुसाम्यकरः 
सम्पद्यते” । इस प्रकार आहार परिणाम करने वाले छः [ 
भाव और उनका जो कर्म बताया है, उनमें पाक-परिणाम /” 
या परिवर्तन का प्रमुख कर्त्ता तो ऊष्मा अग्नि' ही हे और | | 
अन्य. पांच भाव उसकी पाचन-क्रिया में सहायता देते ह. | 
यह स्पष्ट होता है। 

इस प्रकार इस विवेचन का निष्कर्ष यह है.कि mii | 
द्वारा जो कर्म ग्रपने-्रपने स्वभाव के अनुसार, या संक्षेप मं ; 
क्षय और वृद्धि रूप में होते हैं, वह भी पाक सापेक्षया पाक | 
पराधीन हैं। पकने पर ही द्रव्य धातुओं, दोषों और मलों । 
के ऊपर कार्य करने में समर्थ होता है । 3 


ह् 

E 
P ^ 
किन्तु, यह भी सामान्य नियम हे श्रोर जैसे ग्रय | दे 
नियमों का होना हे । इसके भी श्रपवाद देखने को मिलते | d 
हैं, जेसे--वाजीकरण' श्रौषध, व्यवायी, विकाशी, मद, | 5 
विषादी और शीघ्र प्रभावकारी द्रव्य हे । ये द्रव्य भी Sg) 
कार्य अपने गुणों के श्रनुसार ही करते हैं, और शरीर में जाकर T 
समान गुण वाले धातु या श्रङ्ग-विशेष के या सर्वशरीर प्र, इ 
अपने विशेष गुणों का प्रभाव दिखाते हे, किन्तु ये इते | = 


आदि ऐसे विशेष गुण रहते हैं, जिनसे ये पचन होते के v 7 
पहले ही अपना कार्य शरीर पर दिखा सकते हे । | x 
१--प्राहारपरिणामकरास्त्विमे भावा भवन्ति, quur ` | 
उष्मा, वायुः, क्लेदः, स्नेहः, कालः समयोगइचेति। ` 
spo शा० ६।१४ | 
२--आहारपरिणामकरेषु भावेष उष्मैव साक्षात्‌ 754 कः 
व्याप्रियते | वाय्वादयस्तु तस्य पचतो व्यापार विशेष उ 
सहायतां यान्तीति दशयन्नाह,-तत्रेत्यादि। | 
च० शा० ६1१५ पर rar 
३--वाजीकरणस्त्वोषधय:स्वबलगणोत्कर्षाद्विरिचनवदुपा । _ 
युक्ताः, शुक्रं शीघ्र विरेचयन्ति । 
, वृष्यादीनां स्वभावस्तु पुष्णाति बलमाशु fel | 
wo fao १५ | _ | 
४--व्यवायीचाखिलं देहं व्याप्य पाकाय कल्पते । wen २ 
de Fo ४६ | 


«i NR 
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Hs | ^ » E wi 
क्रिया / द्रव्यस्थित-गुवादिगुण श्रौर शारीरिक क्रिया EE त. 
परि] जैसे-मद्य श्रौर विष' अपने दश गणों के द्वारा हृदय द्वारीर के 5 ! 
या fae बंगगुणों का नाग ee ue. द्वारा हृ द्य He रीर के श्रवयव चमकदार, सुकुमार एवं उन पर व्यंग, | 
TÀ गा तितला जता 0 र पर अपना मादक तिल्‌, न्यच्छादि की श्रधिक उत्पत्ति होती है । wem 
v. ot cine oe o ग्रोषधियाॉँ.श्रौर तृषा ग्रधिक होती है 
aa | व होती हूँ कि, शीघ्र ही शक्र को Fal के लोगों की दवेतता, खालित्य, मख पर झरियाँ 
E ' रके बल AR स्रावाधिक्य दिखा सकती WA उत्पन्न होती Si तीक्ष्ण ग॒ण से तीक्ष्णता के साथ 
Tig: TU के दवारा शारीर-बातुय्रों के ऊपर होने वाले कर्म॑ पराक्रम दिखाने वाले, तीक्ष्णाग्निवाले, afar खानेवाले, 
aif को यहाँ ही नहीं छोड़ दिया है; शरीर में जाकर विशेष दोष, और कष्ट सहन करने में ग्रसमर्थ होते है । द्रवगुण के 
TRU 86 धातु या मल की वृद्धि या ह्लास करता हैं, इतना कहने के वाद कारण सन्धि और मांस शिथिल होते हैं। fra के 
Two ` और भी सूक्ष्म विचार--किन-किन विशेष श्रद्धों पर कारण कक्षा, मुख, शिर और शरीर से निकलने बाला 
रणाम f या कर्मा पर विशिष्ट गुणों का कया विशिष्ट प्रभाव होता हूँ... गन्ध अधिक होता E कटु एवं श्रम्लगण के कारण शुक्र, 
और | या विशिष्ट गुणों के अतिरेक से विकृति की स्थिति में, रकित एवं सन्तान अल्प होते हैं । 

ते हूँ | किस प्रकार के विशेष गुणों की उत्पत्ति हो सकती इसका नात क उक्ष गुण के कारण शरीर रुक्ष, कश र छोटी | 

| भी दिग्दर्शन कराया गया यथाः-- स्वर खिंचा हुआ, जर्जर पात्र से निकलने वाले शब्द के समान 

गुणों | श्लेष्मा के स्निग्ध और इलक्षण गुणों का शरीर के EMT है। लघु गुण से गति, चेष्टा, आहार और वाणी 

सेप में प्रत्येक ore पर प्रभाव होकर वे भी स्निग्ध और «rep चपल होती है। चल गुण के कारण ates, अस्थि, भू, 
T) होंगे। मृदु गुण के कारण शरीर के भ्रवयव निर्मल और p ओष्ठ जिह्वा, शिर, स्कन्व और हाथ-पैर सर्वदा 
मलो | स्पर्श में सुकुमार EM! मधुर गुण का प्रभाव शुक्र की हेते 8! वहलगुण के कारण. प्रलापी ओर कला 


ae वृद्धि और शक्ति में तथा सन्तानों में संख्या की अधिकता से . 


ग्रथ देखा जाता है। सार गुण के कारण शरीर संगठित, एवं 
मिलते | दृं होगा। सान्द्र गुण के कारण शरीर और उसके ae. 
l पुर्ण विकसित और परिपूर्ण होंगे। मन्द गण के 
जाकर | "रण चेष्टाय शन:-शने: होंगी । स्तिमित गुण के कारण 


इनके कार्य, क्षोभ, रोग विलम्ब से होता है। गुरु गुण के 
इतत कारण इनके mw (गति) शांति और विचार पूर्वक रखे 


काशी! | जाते हैं। शीत गुण के कारण बुभक्षा, तृषा, सन्ताप, 

a ; स्वेद इत्यादि दोष अल्प होते है । पिच्छिल गुण के कारण 

7) पत एवं मुख, हमेशा प्रसन्न, निर्मल तथा awl fee ग्रादि के वर्षक होते ह । 
ति T ओर स्वच्छ होते हे । 

६।१४ | पित्त के उष्ण गुण से शरीर में उष्णासहिष्णुता (खास 

पाढे” कर पित्तल मनुष्यों में) होती है। मुख भी उष्ण रहता है, 


श्रविक उभरे होते हैं।, शीघ्र गुण के कारण क्षोभ और 
शीघ्र विकारी होते हैं। शीत गुण के कारण शरीर में 
शीतासहिष्णुता और वराबर शीतलगना, इस प्रकार की 
शिकायत रहती है। पारुष्य गुण के कारण केश, WA, 
रोम, नख, दन्त, मुख और हस्त-पाद कठोर होते हैं । 


विशद गुण के कारण as और श्रवयव फटे रहते gm 
चलने पर सन्धियों में शब्द होते हैँ! । 


दोषों का धातुओरों और मलों में स्थान बताया गया [29 
अतः पित्त के वर्षेक स्वेद ग्रोर रक्‍त वर्धक तथा कफ वर्धक 
रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, स्तन्य, कण्डरा, सिरा 


केवल बात का श्रस्थि में स्थान 
होते हुए भी वात वर्धक अस्थि वर्धक नहीं हीं होते I 


विकारों में प्रमेह की उत्पत्ति में इलैष्मिक प्रमेह के | 
दश प्रकार इलेष्मा के दश गुणों में से एक या अनेक के से 


| 
i (क) मद्यं हृदयमाविव्य स्वगुणेरोजसो गुणान । द 
efi | ' दशभिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयन्ति विक्रियाम्‌ ॥ 
Fo चि० २४२९-३२ 
` (ख) लघुरूक्षमाशुविशदंव्यवायि तीक्ष्णं विकाशि 
सुक्ष्मं च । ` उष्णमनिर्देश्य रसं दशगृणमुक्तं विषं 
तज्ज्ञ: ।। इत्यादि Ao fro २३।२४-२६ 


२-श्लेष्मा हि श्लक्ष्ण मधुर मुदुसार > >  वर्णस्वरारच 
भवन्ति qo वि० ८।&६ 
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१-(क.) पित्तमूष्णं तीक्ष्णं zd > x x व्यवायापत्या t 
Jo वि० 1 
(ख) वातास्तु रूक्ष लघु चल > x >शब्दगामिनदच | 
भवन्ति । Fo fro ci: 
२-तत्रास्थिनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदरक्तयोः z^ 
इलेष्मा शेषेषु तेनेषामाश्रयाश्रयिणांमिथ: [p | 
यदेकस्य तदन्यस्य STATA | 
अस्थिमारुतयोनै वं अ. 
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संयुक्‍त शरीर-बलेद से मूत्र उत्पन्न होता है, उससे बनता है । 
प्रकृति सम समवेत वातादि ज्वर और सन्निपात में भी गुणों 
के ग्रनुसार ही विकृति लक्षणों की उत्पत्ति बतायी गयी है । 

चिकित्सा में geal का अधिकांश कर्म गुणों के आधार 
पर ही होता है। भर “विपरीत गुणे: द्रव्यैः देशकालोप- 
पादितै: । भेषजैविनिवत्तन्ते विकाराः साध्य संमताः ॥ 
(Fo Fo १।६२)। इस प्रकार द्रव्य, देश, काल प्रादि के 
विपरीत गुणों का ही चिकित्सा में लाभ उठाकर स्वास्थ्य 
लाभ किया जाता है। - 

इस प्रकार द्रव्याश्रित गुण विभिन्न कर्मो के हेतु भूत 


होते हैं। द्रव्य भ्रनादि हैं और उनमें निहित स्निग्ध, 
रूक्ष, गुरु, लघु, शीतोष्णादि गुण भी नादि d क्योंकि 


प्राध्यापक :-राजकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय, पटना ( बिहार) 


१-शरीरक्लेदस्तु र्लेष्ममेदोमिश्रः प्रविशन्‌ मूत्राशयं 
मूत्रत्वमापद्यमानः, इलैष्मिकंरेभिदं शभिर्गुणै हपसुज्यते, 
वैषम्ययूक्तैः |। इत्यादि । च. नि. wie 
२-(क.) “'सदकारणवल्लित्यम्‌ | Fo झा०,१ 


सचित्र maaa, ATH, १६६१ 


द्रव्य और गुण का सम्वन्ध नित्य है। इन गुणों के द्वारा 
समान की वृद्धि और विपरीत का ह्लास करना यह स्वाभाविक 
कर्म भी नित्य ही हैं, अतः गुणों के कर्म करने का ्रनादि 
और स्वभाव सिद्ध धर्म है, यह सिद्ध होता है। 

अन्त में एक विषय की ओर चित्त श्राकपित किया जाता 


— anes co iE 


कि, गण शब्द का शाब्दिक गुर्वादि गुणों के ग्रथ में A 
H AE ut म ही प्राय: | 


aaa शास्त्रों में प्रयोग हुआ है । 
ग्रौर विशेष कर धातु, मलादि के ad में गौण वृत्ति से या 


उपचार से या इन गुणों का शरीर में श्प्राधान्य सूचित करने / 


के हेतु शास्त्र में प्रयोग हुआ है, यह ध्येय है । 


(ख.) भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च,गुरु-लघु-शीतोष्ण- 
स्निग्ध रूक्षादीनां द्रव्याणां सामान्य विशषाभ्यां- 
afer, यथोक्तं गुरुभिरभ्यास्यमानैर्गुरुणा- 
मुपचयो भवत्यपचयो लघूनां, एवमेवेतरेषां इति। 


एष भाव स्वभावो नित्यः स्वलक्षणं, 
पृथिव्यादीनां द्रव्याणां, सन्ति तु द्रव्याणि 
गुणाइच नित्यानित्या:।। Ae go ole 


e 


किन्तु गुण शब्द का द्रव्य 


|| 


| 
| 
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A SCHEME FOR CLINICAL RESEARCH IN PULMONARY 
TUBERCULOSIS gu 
(According to Ayurvedic principles) 
By 


Dr. Vinayakarao Bapat L.A.M.S., 


Introduction :— Tuberculosis is a great 
problem which has attracted the active atten- 
tion of the scientists and the Governments. 
Several measures are being adopted to con- 
trol and cure the disease, but still it is resistant. 
Only the measures advocated by Allopathy 
is being implemented now as based upon the 
experience obtained by the scientists in the 
Western Countries. But it is a great pity that 
the climatic and other conditions in India, the 
Ayurvedic methods of prevention and cure 
are completely ignored in the programme. 


Tuberculosis was known to the ancient 
Ayurvedists and they had a thorough knowledge 
of the disease. The origin is traced up to the 
Moon who suffered from this disease as a result 
of his excessive sexual indulgence. Later he 
was cured by proper treatment and Ayurveda 
considers this as a curable disease. Even in 
the present day we see that several Vaidyas 
are successfully treating the disease, even when 
the modern antibiotics have failed. The an- 
cient Ayurvedic works have given a detailed 
description of the methods of treatment; as 
well as the method of diagnosing the disease. 


Aim of the research :—The objects of 
the proposed research is two fold, (1) to find 
out an easy method of diagnosing the disease 
in the early stages and (2) to find out an effec- 
tive remedy.. Under the first group some other 
details are to be added. The exact value 
that could be attached to the four causes, and 
prodromal symptoms as enumerated in the 
ancient books has to be assessed to decide, 
(i) whether these factors could be depended 
(४) and if so to what extent, in the diagnosis 
of Pulmonary Tuberculosis in its early stages, 
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(iii) to evolve an easy method of diagnosing 
the disease in the prodromal stage only. The 
clinical study conducted by the author in the 
two series in 400 and 218 patients, in two 
Government sanatoriums, have given a strong 
hope that the objects could be achieved by 
continuing the same type of work in a large 
number of patients in sanatoriums situated in 
different climatic conditions, and in different 
parts of the country. 


The method :—The method of approach 
is clinical and it can be divided into two groups 
(1) diagnostic and (2) curative. 


Diagnostic :—The patients diagnosed to 
be suffering from Pulmonary Tuberculosis, 
by the modern methods and by specialists, 
and under going treatment in regular sanatori- 
ums are selected for the proposed work, with 
the view that only genuine and non-controver- 
sial patients are included in the study. The 
patients are contacted in all the selected sana- 
toriums and grouped according to the climatic 
conditions of the place where the patient lives 
ie. Jangala, Anupa and Sadharana. The 
patients could also be grouped according to 
the ‘Saras’ (सार-रक्‍तसार etc). All the modern 
diagnostic findings are also recorded along with, . 
which is likely to help the research to a great 
extent. Several technical points will be discussed 
with the medical officers of each sanatorium. 
Such discussions will be purely from the scien- 
tific standpoint, but not to find fault or to cri- 
ticise any method or science, but only to collect 
the views and experience of the different Wor 
kers on the subject. E 


A small booklet containing general ni 


mation on Tuberculosis, its causes, 


Ep -— 1 pu 


prevention, management of the patients, per- 
sonal care, duty of the patients to the family, 
to the community and to the nation etc., 
alongwith the hygenic instructions and an 
appeal inviting the co-operation of the patients 
in the research by giving correct informations, 
is to be distributed to all the patients, free of 
cost. This will attract the sympathy and 
wholehearted co-operation of the patients in 
the proposed research. This will at the same 
time help in educating the patients during 
their stay in the sanatorium and after their re- 
turn back to their homes. The details men- 
tioned in this booklet will be mainly on modern 
lines, supplemented with non-controversial 
methods prescribed by „Ayurveda. The book- 
let will also contain a perforated proforma, 
' wherein the patient is expected to write the 
details of his/her sexual life, should he/she 
feel delicate to express it before the doctor. 


The clinical data in the female patients 
are collected by a lady doctor so that the female 
patients may freely express the full details of 
4 the disease and personal history, especially 
with regard to sexual life without any reserva- 
tion or hesitation whatsoever. The patients 
|» will give the filled up proforma to the doctor 
!' personally when they are called for. An in- 
telligent female patient in each ward, who 
—wolunteers to co-operate in this work will be 
_ selected and given necessary instructions, who 
— will help the uneducated or desiring patients 
in filling up the sexual history 17 the proforma. 
2 (The same arrangement may be made in the 
—7-male wards also, to help the uneducated pa- 
tients). The informations written by the 
L patients will be checked by the Lady doctor 
"while collecting the history. 


1 


—— A short introductory speech, requesting 
^ the hearty co-operation of the patients in giving 

$ correct information, a service which they 
E ld do to the other patients and to the science 
finding out an easy method of diagnosis 
nd treatment, its philosophical, social and 
dical implications etc, will be taperecor- 
More starting the work. Instructions to the 


~ 
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| and reproduced through a microphone 


patients in filling up the proforma will also 
be added in the speech. 

The patients are called individually in a 
separate closed room, and the data collected 
so that they may not feel shy or hesitate to 
give correct answers. It will be impressed on 
all the patients that the information given by 
them will be kept a secret and will not be re- 
vealed. In the end, each patient is given 
some fruits so that he/she is kept pleased about 
the work and about the intention of the 
Government. 


The findings of this study will be tabulated 
and the results compared with the findings 
of the two series of studies conducted by the 
author which will help in establishing the use- 
fulness or otherwise of the method of diagnos- 
ing the disease in the early stages, even before 
the leisons are formed in the lungs so as to be 
detected by X-ray or pathological examination. 


. In order to carry on this work systemati- 
cally an Ayurvedic field unit should be sanc- 
tioned. Further details could be worked out 
separately. The proforma prepared for this 
work by the author is given in the end, which 


may be used with necessary modifications. 


Therapeutic research :—A separate well 
equipped sanatorium with a capacity of 50 in 
patient beds has to be started. It should have 
on its staff sufficient number of experienced 
Vaidyas along with a Chief Investigator. A 
couple of T. B. specialists who have a love 
towards Ayurveda will be appointed as Hono- 
rary Medical Officers, who will examine all 
the patients soon after their admission, and ` 
thereafter at periodical intervals and will note 
their findings separately. All the modern 
diagnostic devices will be used in d 
the disease and in varifying the progress. In 
the beginning, it is proposed to admit only such 
patients who are diagnosed to be suffering 


from Pulmonary Tuberculosis, by the modem | 
methods, i:e., only when the leisons are actually ..- 


seen in the lungs or the bacilli found in the 
sputum, so as to select only genuine cases: 


rk. Moreover, we are yet to find out or establish ^ 
pec oe o uu ue ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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a correct and undisputable method of diag- 
nosis which could be done only after a 
clinical study as described before, is completed. 
So, for the present only such of the patients 
who have reached the 'Rupa' stage will be 
admitted. The proposed method of treat- 
ment will be as follows :— 


(i) Pure Ayurvedic treatment and regi- 

, men. 
(ii) Ayurvedic oral therapy with strep- 
tomycin. 

(iii) 

The first two methods of treatment will 
be adopted, and the records of the present 
Allopathic sanatoriums will be taken for pur- 
poses of comparing the results of the third 
group. The progress of all the patients will 
be recorded separately both by the Ayurvedists 
and Allopaths along with periodic skiagrams 
and. pathological examinations. A body of 
doctors and Vaidyas, who haye no biased 
opinion regarding any science, and who view 
facts impartially will examine the patients in 
both the groups once in a month and record 
their findings separately (Ayurvedic & Allo- 
pathic). They will not interfere in the treat- 
ment in. any group. The progress will be 
reviewed individually once in three months 
or earlier if necessary, and compared with the 
other groups. The vital capacity of all the 
patients is also recorded soon after admission 
and later at regular intervals. (A few words 
.has to be said regarding the Ayurvedic treat- 
ment combined with stremptomycin since there 
is a likelihood of criticism from the Vaidyas 
for this method. Whatever may be the bad 
effects or after effects of streptomycin, it cannot 
be denied that it is an effective drug in com- 
bating the disease, till resistance is developed. 
This drug kills the bacilli or arrests its growth 
but does not help in the rejuvination of the 
tissues. Ayurveda also indirectly accepts the 
Prominence of the hacilli in the causation of 
Yakshma. Our aim is to find out a sure and 
casy method of treatment. So with the com- 
bination as suggested above it is hoped that (3) 


Pure Allopathic treatment. 
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the patients may find the relief much earlier, - 5 
(ह) the poisonous effects of streptomycin will 
be minimised or removed and (iii) the effect Z| 
of the drug may continue for a longer period, . ; 
without resistance being developed by the | 
bacilli. It is also very likely that smaller 
doses of streptomycin will be sufficient when 
combined with Ayurvedic drugs. This method 
is suggested in the interest of the patients and 
also in the interest of the science since Truth is 
one and knows no bounds or limits. In case 
this is found to be effective the scientists will 
have to explain the effects of streptomycin 
in Ayurvedic terms. TE 

The details of the proposed Ayurvedic 
treatment are as follows :— 

l. Strict bed rest is not prescribed for 
afebrile and walking patients. They are al- 
lowed to move about and go on short rounds - 
in the garden both in the mornings and evenings — 
Afebrile patients are taught to practice a re- | 
gulated method of breathing exercises known 
as ‘Nadi Shodha’, provided they are found 
fit for it, The vital capacity of the patients | 
is recorded at the time of admission and re- | 
peated every month. 


2, Each patient is made to inhale the 
fumes of Guggulu and ghee both morning and 
evening. This helps to clear the obstruction 
in the srotas of the head and chest, helps regu- 
lation of Vata, and assists in the purification 
and healing of the affected tissues and also 
tones up the muscles of the chest. : 


3. Several goats will be rared wi 
the sanatorium premises and a group of the 
moving patients will be prescribed to spend a 
major part of their time with the goats. Th 
usefulness or otherwise of remaining amids 
goats will be watched and recorded carefully, 

4. Patients who relish goats’ milk will 
be given goats’ milk only, the remaining 
given freshly drawn Cows’ milk but 3 
pasteurised milk as it becomes ककर and ग्र P 
by being kept overnight. The effects of 
milk and cows’ milk will be studied and 
rded. When found necessary the milk 
treated with pippali or other drugs, 


शि...“ X. 
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5: Such of the patients who relish milk 
and can live on milk will be kept on milk diet, 
and specific medicines given for the prescribed 
period, as it is found that patients remaining 
on milk diet will respond better. 

6. Special attention will be paid to help 
the patients in cultivating mental peace by 
regular philosophical lectures, and music which 
invokes the Bhakti Rasa. Prayer, worship are 
the other accessories that may be added. The 
moving patients are also instructed to prac- 
tice silent prayer individually for as long periods 
as possible. There will be good library con- 
taining only selected books. 

The following medicines are proposed. to 
be used :— 

1. Rasa preparations g 

Suvarna Malini Vasanta (with Makara- 
dhawaja—6 times—in place of Hingul), Raja 
Mriganka, Madhu Mandura, Jaya Mangala 
rasa, Kama Dudha Rasa, (with Pearls), Pra- 
vala Bhasma, Shringa Bhasma, Abhraka Bhas- 
ma, Shringarabhra, Anand Bhairava, Kasa 
Shwasa  Vidhoonanarasa, Mritasanjeevini 
(Jwaratisar Xo fo), Arogya vardhini etc. 

2. Asavas and Arishtas. 

Dashamoolarishta, Draksharishta, 
kasava, Vasarishta, Kutajarishta, 
sa va. 


Kana- 
Pippalya- 


/. 3, Lehyas and Ghritas : 
Aswagandhavaleha, . 


Chyavanaprash, 
Vasavaleha, Agastya Hareetaki, Shatavari, 
Dashamoola Ksheera Ghrita, Chhaga Mansa 
Ghrita. : 
4. Churnas: 

'Talisadi, Sitopaladi, Lakshadi, 


i Eladi, 
- Bhaskara Lavana, Vardhamana pippali. 


5. Fresh herbal juices, decoctions, Ksheera 
Pakas etc. as may be found necessary. 


SS Others :—Pravata Shakreet पारावत शक्त | 
Paramoushadham परमौषधम्‌ ES 
7. Proprietory medicines :— 

. The author has found out, out of his 
experience of 14 years after specialising in 
T. B., a Rasa preparation consisting of Makara- 


सचित्र maaa, ATH, १९६१ 


dhwaja, Gold, Mouktik and other ingredients, 
which has given him encouraging results, 
There may be other physicians in the country 
who know similar other prescriptions. Such 
medicines may also be given a fair trial in the 
proposed research, by purchasing the medicines 
in the beginning and treating patients under 
the supervision of the concerned physician, 
who will pay a visit at periodic intervals. In 
case any particular medicine is proved effective 
the concerned physician may be requested to 


give out the formula and the details of the. 


preparation and in return he is paid a reason- 
able cash reward or Royalty as may be 
mutually settled and the Vaidya honoured 
by the State or by the President. It. is of no 
use of speaking high sounding words and 
appealing to Ayurvedic physicians to give 


out secret remedies. . No wordly physician, 


who has sacrificed a lot of his energy, resour- 
ces, and time in finding out a specific medicine, 
can be expected to give out the fruit of his dife 
long labour, without any remuneration unless 
he is an ascetic or of similar high calibre, espe- 
cially when we are seeing that the scientists 
in the other fields are being highly paid for 
their researches and no politician or Govern- 
ment expects their knowledge gratis. The 
same policy should be applied in this case also 
when only several secret remedies can be 
brought to light, lest they are likely to pass 
away with the few physicians who know them. 

Diet :—It is proposed to keep the fit 
patients on milk diet supplying as much milk 
as they can digest. The usual food with plenty 
of milk will be given for others. 


Laboratorical Research :—It is also 
advisible to try the probable Ayurvedic medici- 
nes in the laboratory, both on lower animals 
and on the tubercle bacilli, to find out (1) the 
action of the drug on the bacilli and (2) on the 


affected tissues. The latter may further be : 


divided into two groups (1) Animals injected 


with the tubercle bacilli and (i) Animals not | 
injected with the bacilli. The former set of 1 


animals may be fed with the drug for a couple t 


of months before they are injected with the 
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। pacilli, and it should be found out whether 
| their natural resistive power increases or not 
| by feeding them with the drug. For the sake 
l of control, test a few rats in the selected group 
। may be fed with the modern antibiotics, and 
| the remaining not fed with any drug, so that 

| the effect of injecting the bacilli in all the three 
> | groups could be varified and compared. The 

i 

l 


` usefulness or otherwise of subjecting the ani- 
} mals to Panchakarma or the purification pro- 

2 I’ cesses before they are fed with the Rasayana 

e | 7 . H Y 

: drugs for improving the resistive power or 


Immunity also needs consideration. In the 
latter group of animals the action of the drug 
on the bacilli and on the affected tissues should 
be found out. It must also be investigated 
whether the tuberculous leisons in the animals 
undergo any change after treatment or en- 
circled by any coating or are fibrosed or calci- 
fied and made inoccuous. So also the action 
of the drug directly on the bacilli in *Test tube' 
could also be found out. It is also interesting 
to evaluate the effects of Guggulu Dhoopa 
and other medicated fumes directly over the 
bacilli and upon the purification and healing 
of the leisons as well as upon the nervous and 
circulatory system. 

Proper well paid 


Staff, equipment etc: 
staff in sufficient numbers, equipment, fur- 
niture and all the other required facilities 
should be provided to “both for the establish- 
ment and smooth working of the Ayurvedic 
sanatorium, laboratory and field unit (for 
collecting the clinical data). It is also advisible 
to have one T. B. specialist (with T. D. D.) 
on the staff for the keen watching and recor- 
ding of the progress. The possibility of giving 
a regular training in the modern methods of 
diagnosis and treatment of T. B. to the Ayur- 
vedic doctors (staff) by the T. B. specialist 
(who is on the staff) and Vice versa may also 
be considered. The particulars regarding the 
equipment, salary, estimate  etc., could be 
worked out by the department and it is not 
Worth entering into the details. 

Some more details are worth mentioning, 
but these points are to be considered after the 


es Doo 
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work is actually undertaken and continued 
for a period of at least one year. The experi- 
ence will automatically show the way for fur- 
ther work. : 


Appendix. 


(Proforma for the collection of clinical data 
as used by the authorin his two series of studies. ) 


CLINICAL DATA OF THE 
TUBERCULOSIS PATIENTS 


Name. Age Sex 


Occupation 
Duration of the disease. Date of admission 
X-Ray report :— 
Sputum report :— 
Diagnosis :— 
]. CAUSES 

(i) Vega Rodha-Defecation, Micturition, 


Flatus. Cough ; 
(ii) Over Exertion—Since how long. Type 


(iii) Vishamashana (irregularity in food), 
' since how long 
(iv) Kshaya: 1. Excessive sexual enjoy- 


ment (once in how many 
days), masturbation and 
un-natural methods (since 


how long). 

2. Excessive grief, worry, 
fear, anger, mental 
irritation (since how 
long) | 


3. Peurperium 


2. HERIDITY CONTACT 
3. PRE-MONITORY SYMPTOMS :— 


(I) Frequent attack of cold, feeling. 
sweet taste, no desire for food, exh 


tion at food time, seeing mista 
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- actions of others and in articles even ders, headache, slow fever, vomitting, 
though there are no mistakes, irri- diarrhoea, hoemoptysis, burning all 
tablity, seeing clean articles to be over and more so in the hands or feet 

(flexar region), exhaustion, desire to 


dirty, wastage of muscles of face and 
of extremeties, increase of sexual de- cover his head with a cloth or muflar, 


sire and exhaustion after the act, 
discolouration of skin ; dirty smell in 
the body, overgrowth of nails, hairsand 3. 
mustaches. 


dyspnoea. 


Special symptoms and remarks if any :— 


2 6. Other details—(other diseases if any) r 
~~ (H) Dreams: Seeing water reservoirs, General constitution, poor-normal-bad, : 
ea rivers, tanks etc., being dried up, sexual desire, digestion, weakness, ! 
ब ates vacated and empty, trees dried bowels, urine, sleep, mental condition, 

* up, forests burning with fire and emaciation. 
Á covered with smoke, flying in the sky ; 
being seated over peacock, monkey, 7. Treatment given till now (details द्यात) ग 
parrot, eagle, crow, snakes or these progress in brief.) । ; 
A We animals touching him, mounting over : "E 
pre heaps of husk, fire or ash. 8. Surgical treatment. र 
“<4, PRESENT SYMPTOMS 9. Samprapti, dosha and dushya. 
Coryza, cough, hoarseness of voice, 
anorexia, chest pain, pain in the sides, 164, Subedar Chatram Road, 


over heart region and over the shoul- Bangalore-9. 


=e 


AA 
निदान-चिकित्सा हस्तामलक 

(छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा ) 

का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया । वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही 

थी--इस ग्रन्थरत्त के लेखक हैं-श्रायुर्वद जगत्‌ के सुविदित-- 
A 
aa रणजितराय देसाई 

E : उपाचार्य : wate महाविद्यालय, सुरत ; 

sao p सदस्य : मुंबई राजकोय श्रायुर्वेदीय श्रनुसंधान-समिति । 

eo छपाई तथा गेटय़प। मूल्य आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार को दृष्टि में रखकर केवल = 

TO E लाया है। मागंव्यय-पृथक्‌। घड़ाधड़ बिक रहा है श्राप भी uer ही आडेर भेजिए। | 
m : germ s T के E 6 


: 8 GET Tes »::- भवन प्राइवेट लि० 


Se OL झाँसी * नागपुर 


d. | 


' समस्याएं थीं । 


समस्त जनता को निरोग श्रौर स्वस्थ रखने का विचार 
ग्राधुनिक चिकित्सा-पद्धति में नया है, परन्तु भारत में इससे 
बहुत समय पहले चरक ने ग्रायुर्वेद का ध्येय स्वस्थ व्यक्तियों 
का स्वास्थ्य बढ़ाना और बीमारों को निरोग करना बताया 
था। सम्राट्‌ श्रशोक ने भी अपने कर्मचारियों को यथा 
सम्भव अस्पताल बनाने को कहा था । उस समय विचारक 
भी राज्य के हित को सर्वोपरि समझते थे और राजा को अपनी 
प्रजा के सुख और स्वास्थ्य का श्रमानतदार माना जाता 
था। फिर भी देश में सम्पूर्ण जनता को स्वस्थ रखने 
का विचार सबसे पहले स्वतन्त्रता -प्राप्ति के बाद 
आया | 


अनेक समस्याएं 

१९४७ में हमारे सामने स्वास्थ्य सम्वन्धी श्रनेक 
उस समय देश में बहुत कम अस्पताल थें 
और स्वास्थ्य अधिकारियों का मुख्य काम महामारियों को 
रोकना मात्र atl डाक्टरी सिखाने के लिए बहुत कम 
कालेज थे और अनुसंधान का काम शुरू हो चुका था। 

स्वतन्त्रता के वाद, योजना ग्रायोग की देख-रेख में संग- 
ठित ढंग से देश में विकास-कार्यं चलाए जाने लगे और 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम 
शुरू किए | 
— उस समय एशिया के अन्य ्रविकसित देशों की तरह 


भारत में भी छत की बीमारियाँ, अशुद्ध पानी और गन्दगी--- 


ये मुख्य समस्याएँ थीं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों, के अन्तर्गत 
सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का मुकावला करना था। 
ग्रतः पिछले १३ वर्षों में हमने सबसे श्रधिक जोर छूत की 
बीमारियों को रोकने, साफ पानी सप्लाई करने, सफाई 
बनाएं रखने और स्वच्छ मकानों की व्यवस्था करने पर 
दिया । 


मलेरिया —( 
हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या मलेरिया की थी । 


` ` यह्‌ ठीक ही कहा गया था कि, “मारत में सभी बीमारियों 
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याएं 


श्रीयुत दत्तात्रेय परशुराम करमरकर, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री 


` लिए केवल १४१ अस्पताल और श्रारोग्यालय, ३७५ दवा- 


a मलेरिया से aaa श्रधिक व्यक्ति पीडित होते हैं और 
मरते हैं ।' 5 
मलेरिया को रोकने के लिए सबसे पहले सफाई की और a 
घ्यान' दिया गया, दवा छिड़क कर मच्छड़ मारे गए, उनके | 
पैदा होने के स्थानों को साफ किया गया और ब्रीमारों की 
चिकित्सा की गयी। 

दूसरे विश्व युद्ध में मलेरिया के मच्छर मारने के लिए । 
डी. डी. टी. जेसी उत्तम दवा तैयार की गयी, १९५८ मे | 
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों में मलेरिया को नष्ट | 
करने का बीड़ा उठाया । तव से मलेरिया बहुत कम फलता | 
है और श्रव देश में मलेरिया विगत काल की स्मृति मात्र 
रह गया है । 


i क्षय ह 

हमारी दूसरी मुख्य समस्या क्षय रोग है। हम वी, 
सी. जी. के टीके लगाकर "mx रोगियों के लिए चिकित्सा | 
प्रबन्ध करके इसे रोकने का प्रबन्ध कर रहे हे | अनुमान हैं. 
कि देश में ५० लाख इस रोग के शिकार हैं और हर साल ५ | 
लाख मरते हैं। देश में श्रभी क्षय रोग की चिकित्सा के 


खाने xm वाडे -हैं um रोगियों के लिए लगभग २६,०४ 
पलंगों की व्यवस्था है। . इससे क्षय रोग की रोकथाम 
सम्भव नहीं है। श्रतः हमने प्रत्येक जिले में कम से कम 
एक दवाखाना खोलने और विशाल पेमाने पर लोगों की 
परीक्षा करने तथा इलाज करने की योजना बनायी है| 


«iz ps. 

अनुमान है कि देश में १५ लाख व्यक्ति कोढ़ के | 

हें। _ इनके लिए अस्पतालों में ग्रधिक व्यवस्था 
अलावा विज्ञाल पैमाने पर लोगों की परीक्षा ३ 
इलाज करना जरूरी है। 


अधिक रोगियों का इलाज होने लगा है 
में रोगी ठीक होने लगे हे । 
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वेचक 
देश में, तीसरी योजना की अवधि में सभी वयस्कों 
और बच्चों को चेचक के टीके लगाने की योजना है, जिससे 
इस रोग की जड़ ही नष्ट हो जाय | 
अनुमान है कि देश में १० प्रतिशत गुप्त रोगों से पीड़ित 
है। उनके इलाज के लिए काफी संख्या में विशेष दवाखाने 
खोले गये हें । 
पानी 
१९५४ से हमने गांवों और शहरों में राष्ट्रीय पानी 
सप्लाई और सफाई कार्यक्रम को बढ़ाया है। पहले लगभग 
२ करोड़ ग्राबादी को साफ पानी मिलता था, पर श्रव ग्रनेक 
योजनाएँ चलाने के बाद लगभग ८ करोड़ को साफ पानी 
मिलने लगा है। 
तीसरी योजना में पाती की सप्लाई की योजनाओं के 
लिए १ भ्ररब २८ HUST रखा गया है। इन योजनाश्रों 
पर Wa तक ६८ करोड़ ६० लाख ₹० खर्च हो चुका है। 
गांवों में स्वास्थ्य सुधार के लिए इस समय २७४३ से 
भी ग्रधिक आरम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र हें। श्रव प्रत्येक 
/ $ सामुदायिक विकास केन्द्र में १-१ केन्द्र खोलने का कार्यक्रम है । 
। इन केन्द्रों में रोगों की रोकथाम करने और रोगियों का 
इलाज करने का काम होगा । साथ ही इन केन्द्रों को बढ़ाने 
; का विचार है, ताकि देश भर के गाँव इनके ग्रन्तर्गत ग्रा जाएँ । 
ES. नगर योजना ओर आबादी 
zie अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग गाँवों से शहरों 
की श्रोर श्रा रहें हैं। इससे शहरों की AACA श्रौर बढ़ 
गयी हें। आबादी घनी होने लगी हैं और गन्दगी फैलने 
लगी है। Ad: केन्द्रीय गाँव और शहर योजना संगठन 
ने नगरो की सुव्यवस्था के लिए योजना बनाना शुरू कर 
- दिया है।- 
हमारे देश में ग्राजादी की निरन्तर वृद्धि भी स्वास्थ्य 
के लिए एक समस्या.बन गयी है । इसलिए भारत सरकार 
ने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा है.। इस 
` कार्यक्रम में भाग लेना जनता की इच्छा-प्रनिच्छा पर निर्भर 
21 पता चला है कि लोग इसमें काफी रुचि ले रहे हें । 
ट्रेनिंग 
इन सव राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य कर्म- 
` चारियों और ट्रेनिंग केन्द्रों की संख्या वढायी गयी है। १९४७ 
में देश में २५ डाक्टरी कालेज थे, जिनमें लगभग १९८३ 


hs क्‍या य नमक प sae) 
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सचित्र श्रायुवेंद, माचे, १६६१ 


छात्र पढ़ते थे, १९६० में डाक्टरी कालेजों की संख्या us 
हो गयी, जिनमें ५००० छात्र पढ़ने लगे | 
इसी प्रकार नसों ग्रौर दाइयों की (ट्रेनिंग के लिए भी 
अधिक केन्द्र खोले गए और कलकत्ता में Ao Wo 
स्वच्छता तथा जन-स्वास्थ्य संस्था भ्रोर दिल्ली में मलेरिया 
संस्था खोली गयी है । हाल में बंगलोर में राष्ट्रीय क्षय 
ट्रेनिंग संस्था भी खोल दी गयी हैं। तीसरी योजना में 
और अ्रधिक ट्रेनिंग संस्थाएँ खोली जाएँगी ।. 
२ w 
अनुसंधान आर TATE 
देश में चिकित्सा व्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ Ge 
संधान भी तेजी से बढ़ा हे । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान 
परिषद्‌ ने क्षय, कोढ़, फीलपाँव रोग और रोहे के बारे में 
पड़ताल करने, पौष्टिक खाद्यों के बारे में आंकड़े जमा 
करने और अनुसंधान कार्य को 
काम किया है । 
बीमारियों की रोकथाम के लिए देश में ग्रव काफी 
मात्रा में दवाएँ बनने लगी हैं। श्राशा है कि तीसरी योजना 
में देश प्रमुख दवाएँ बनाने में आत्सनिर्भर हो जायगा | 
A 
ataa आयु बढ़ी 
स्वास्थ्य सम्वन्धी उक्त कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश 
में लोगों की औसत ग्रायु बढ़ी है और मृत्यु संख्या घटी है। 
देश में १६४१-५० में औसत आयु ३२.५ वर्ष थी, जो १६६६ 
में बढ़कर ४२ वर्ष हो गयी है। मृत्यु-श्रौसत १९४७ | 
१९.७ से घटकर १६५८ में ११.३ रह गयी । 
लोग अब अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यात देने लगे हैं! 
सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने को उम्र ५५ वर्ष है) 
अब इसे बढ़ाने के वारे में लोग चर्चा करने लगे हैँ। श्रब 
६० वर्ष की आयु तक लोग स्वस्थ रहते हें | 
जच्चा-वच्चा की मृत्यु संख्या में भी भारी कमी हुई हैं। 
जच्चा की मृत्यु औसत भी प्रति हजार २० से घटकर १९ 
आर बच्चे को १४६ से घटकर Qoo रह गयी है। 
अन्तराष्ट्रीय सहयोग - 
हमें अ्रपने स्वास्थ्य सम्बन्धीय कार्यक्रम चलाने में 
विश्व स्वास्थ्य संगठन, बाल सहायता कोष, राष्ट्रमण्डलीय 
म र ह्‌ e 
देश, ग्रमेरिका, सोवियत रूस, कोलम्बो योजना, UREN 


फाउण्डेरान, फोर्ड फाउण्डेशन और अनेक अन्य 
से मदद मिली है। > 


यह सभी मानने लगे हैं कि एक स्थान पर स्वास्थ्य कें | 


खतरे से सभी जगह खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए 
देश श्रौर विदेशों में स्वास्थ्य सुधार के 
दे रहे dl 


सहायता पहुँचाने में बहुत . 


लिए सभी सहयोग 
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वातरक्त रोग एक द्वि दोषज रोग हे । इसकी उत्पत्ति 
| के श्रनेक कारणों में से एक कारण है भोजन की विविधता 
तथा रूक्ष भोजन की श्रतिमात्रा में सेवन । यह रोग 
वात के विकृत होकर विवृद्ध होने पर तथा रक्त द्वारा अवरुद्ध 
वात के भ्रति क्रुद्ध होने पर उत्पन्न होता है। जोड़ों में भ्रति 
fTer होना इसका सामान्य लक्षण है। «इस रोग में सर्व- 
प्रथम वात का विक्त होना ही सिद्ध होता है। वात के 
विकृत होने के कुछ कारण हैं और वे शास्त्रों में इस 
प्रकार है :-- 


(t व्यायाम 


व्याय लघन, 


५ -4 


— 


H 


गिरना, श्रंगादि के भंग, क्षय, जागरण, 
वेग-धारण, श्रत्यन्त शोक, शीत, श्रति भय, क्षोभ, रुक्ष, 
कषाय, तिक्त और कट्‌ पदार्थों के सेवन, क्रोध, वर्षा 
ऋतु में भोजन के पच जाने पर और दिन-रात्रि के उत्तर भाग 
में वायु प्रकुपित होती है । 
उपरोक्त कारणों से दूषित gar वायु रक्त को भी 
दूषित कर उसके संयोग से स्वयं और ure दूषित होकर 
शूल को बढ़ाता है। उपरोक्त दोष-वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप परिपीड़न की उग्रता श्रौर बढ़ती है। निदान में 
रक्त तथा वात दोनों के प्रकोप के लक्षण भासित होते हैं 
वात-प्रकोप के लक्षण निम्नलिखित gd 
प्रकुपित वायु शरीर में रस्सी प्रकार के रोग उत्पन्न 
करता है और वह बल, वणे, सुख और आयु को नष्ट करने 
के लिए तत्पर रहता है। मन को क्षुब्ध करता हैं तथा 
सारी इन्द्रियों को स्थान भेद से नष्ट करता है। गर्भ को 
नष्ट या विकृत बना देता है ग्रथवा अति काल तक रोके 
रखता है। भय, शोक, मोह, दैन्य, अतिप्रलाप आदि लक्षण 
उत्पन्न कर प्राणों को रोक देता है | 
उपर्यक्त कारणों के aD से कुपित हुआ वायु 
रक्त को दूषित कर स्वयं भी अपेक्षाकृत अधिक प्रकोप को 
प्राप्त होता है। और उसके परिणाम की उग्रता भी अधिक 
बढ़ जाती है। निदान में रक्‍त तथा वात दोतों के प्रकोप 
के लक्षण अलग-ग्रलग या संयुक्त रूप से भासित होते हे । 
वात द्वारा दूषित रक्‍त का स्वरूप चरक ने ARTA AAG 


वातरक्त में प्रत-चिकित्सा 


वद्य अ्रम्बालाल जोशी, ग्रायुवेदाचार्य 
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वाताद्‌ विशदं फेनिलं तनु” (चरक Fo 34130132) 
कह कर वात से दूषित रक्‍त को वर्ण में कृष्णारुण, पतला, 
रूक्ष, फेनयुक्त तथा शीघ्रगामी बताया है.। सुश्रुत ने भी 
इसे “तत्र फेनिदुमरुणं कृष्णपरुषं तनु tz ग्रस्कन्दि च 
वातेन दुष्टं” कह कर उपरोक्त कथन का समर्थन किया है 
साथ ही न जमने वाला गृण श्रधिक बताया है । 
रकत विकृत होने के कारणों का उल्लेख करते हुए 
JAT ने (सूत्र २१।२५ तथा सूत्र २१।२१ में) क्रोध, शोक, 
चिन्ता, भय, श्रम उपवास, मैथुन, अधिक चलना, fe 
AAT तथा वायु का Alas सेवन, BATA, तीक्षण, उष्ण, 
अ्रतिलवण, क्षार, अम्ल, कटु, विदाही (देर से पचने वाला 
तथा अम्ल पाक को ग्राप्त होने वाला ), ्रतिद्रव, गुरु, स्निग्ध, 
प्रकृति विरुद्ध, मात्राधिक, विषम, सड़े-गले पदार्थों का 
ग्रतिसेवन, तिल तैल, खली, कुलथी, माष, सरसों, emt, 
Waa, नींबू, मूली, तुलसी, श्रजवायन, वनतुलसी, सेंजना, 
शालिधान, राई, गण्डीर, जलपीपल, तुम्बुरू, श्रंगवेरिका, 
TAIT, क्रष्णजीरक, वनयवानी, गाजर, प्याज, लहसुन, 
पिण्डालु, दही, सिरका, तक्र, Gat, सौवीरक, विविधमद्य, 
खट्टे फल, गोंद, मत्स्य, वकरी-मेंड़ ्रादि, जलज, AMAT, 
विलेशय तथा प्रसहों के मांस का भ्रति सेवन, WA, _ 
अजीर्ण, ग्रति भोजन, खाकर दिन में सोना, वमन का वेग | 
रोकना, समय पर रक्‍त मोक्षण न करना तथा Weg 
इनसे रक्‍त प्रकोप को प्राप्त होता है । संक्षिप्तः जो कारण 
पित्त को प्रकुपित करते हैं वे ही रक्‍त को भी प्रकुपित किया 
करते हैँ । 
चरक ने--'विद्रधिरक्तमेहाइच प्रदरो वातशोणितम्‌ 
कह कर वातरक्त रोग को रक्त-प्रकोपक रोगों में स्थान 
दिया है। सुश्रुत ने भी चरक के इस कथन का समर्थन _ 
सूत्र स्थान ग्रः २४९ में किया g l 2 
इन रोगों की संप्राप्ति दोष के प्रकोपों की स्थिति 
निर्भर है। दोष जितने ्रंशों में प्रकोप को प्राप्त 
तथा जिधर उस दोष के प्रकोप की प्रवृत्ति होती हे वे 
लक्षण अधिक प्रकट होते हें ८ सभी लक्षणों 
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' होता ग्रावश्यक नहीं है। प्रतः वायु द्वारा प्रकुपित रक्‍त 

शूल आदि लक्षण प्रकठ करता है। ये सम्पूर्ण प्रकोप 
आदि रोगी के ग्राहारःविहार पर निर्भर है। 

वातरक्त रोग दोष प्रधान रोग है न कि रक्त-प्रधान | 

वात द्वारा दूषित रक्‍त जिसके प्रकोपक लक्षण पित्त के समान 

है उस की चिकित्सा करते समय इन विकृतियों का ध्यान 

रखता आवद्यक है। इस रोग के उपचार मे चरक ने 

at रोगों में रक्त और पित्त का शमन-विरेचन, उपवास 

_ तथा रक्तमोक्षण करने का निदेश किया है तथा आगे सुश्रुत 

न भी खताल्पता की स्थिति में रक्तवर्धनार्थ लघु, श्रतति 

शीत, स्निग्ध, क्वचिदम्ल किम्बा भ्रनम्ल श्राहार का सेवन 

करने का निदेश दिया है। 

इस प्रकार उपरोक्त लक्षणों का अध्ययन करते हुए 

निदान के अनुरूप चिकित्सा करते समय घृत की उपयोगिता 

को नहीं भुलाना चाहिये । घृत का उपयोग इस रोग में 

सर्वोत्तम सिद्ध हो सकता है। ऐसा शास्त्रों का भी मत R | 

वायु तथा रक्त ग्रर्थात्‌ पित्त की विकृति में घृत की उपयोगिता 

शास्त्रों ने घृत के गुणों का वर्णन करते हुए इस प्रकार स्वीकार 


m 


ee 
८ यथा--घृत वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, दीनता तथा 
'ज्वर को नष्ट करता श्रौर ग्रायुष्य को स्थिर रखने के लिए 
उत्तम स्नेह (घृत) e! 
उपरोक्त गुणों के अनुसार घृत का वात-पित्त नाशक 
` गुण सर्वथा सिद्ध होता है। चरक ने वातरक्त की सामान्य 
E * तथा विशेष चिकित्सा का उल्लेख करते हुए घृत की 
LOU उपयोगिता को मुक्‍त कठ से स्वीकार किया है। यथा-- 
 विरेच्यःस्नेहयित्वा च स्नेहयुक्तैविरेचनैः । 
- सख्क्षर्वा मृदुभिः शस्तमसकृद्बस्तिकर्म च ।। 
` सेकाभ्यङ्भप्रदेहान्न स्नेहाः प्रोयोऽविदाहिनः 11 
वातरक्ते प्रशस्यते च. चि. २६।४० 
अर्थात्‌ आदि में स्नेहन करके स्नेह युक्त या रूक्ष-मुदु 
— विरेचन से विरेचित कराना चाहिये तथा बार-बार बस्तीकर्म 
भी प्रशस्त है। सेक, प्रभ्यंग, लेप, AA तथा स्नेहप्राय 
अविदाही वातरवत में प्रशस्त हें। तथा इसके आगे 


2 सचित्र mada, माच, १६६१ 


. क्रिया के नाम से प्रसिद्ध di 


विरेचन, दुग्धपान, परिषेक तथा बस्तियों के साथ शीतल, 
दाहशामक उपचार, कफ प्रधान वातरक्त में--हल्का वमन, 
हल्का स्नेहन, सेक, लंघन तथा FAT लेप करें । 

इस प्रकार घृतःचिकित्सा समस्त प्रकार के वातरक्त 
में प्रशस्त है। शास्त्रों के श्रनुसार ग्रायुर्वेदोक्त श्रौषधीय 
घृतों का प्रयोग इस रोग पर तीन प्रकार से किया जाता 
है। (१) मुख द्वारा (स्नेहन), (२) वति द्वारा और 
(३) उपनाह या मालिश द्वारा (रोम कूपों के मार्ग से देह 
में प्रवेश) 

मख द्वारा घ॒तों का प्रयोग--ग्रायुवेंदीय घृत के गण 
सामान्य Wai के गुणों से कुछ परिवधित तथा कभी-कभी 
परिवर्तित भी हो जाते हें।. इन औषधि zer usi में घृत 
के वे दुर्गुण (मेद वृद्धि आदि). nahe नहीं रहते, 
इसीलिये तो आयुर्वेद में कर्षण चिकित्सा के लिये भी 
घृतों का प्रयोग किया गया है। यहां भी घृतों का कार्य 
इसी प्रकार का है। मुख द्वारा प्रयोग किये जाने वाले WW 
का पान दुग्ध के साथ या यों ही किया जाता है। यह स्नेहन 
प्रधानतया यह क्रिया 
विरेचन' के बाद ही की जाती है। 

बस्ति द्वारा घ॒तों का प्रयोग--यह्‌ प्रयोग आयुर्वेद का 
एक बहुत प्राचीन प्रयोग है। विशेषतया ग्रसांध्य 
गंभीर वातरक्त में इसका प्रयोग प्रशस्त है। बार-बार 
बस्ति द्वारा घृतों या deb का प्रयोग करने का उल्ले 
अपने शास्त्रों में मिलता है। वैद्यों को अपनी इस शास्त्राज्ञा 
को सदैव याद रखना चाहिये विशेष कर वातव्याधियों की 
चिकित्सा करते समय । “नहि बस्ति समं किञ्चिद्वातः 
रक्तचिकित्सितम्‌” वात-नाशक ` प्रयोगों में बस्तिः 
प्रयोग को श्रायुवेद सर्वोत्तम मानता है। ये बस्तियाँ 
घृत, दुग्ध, तैल तथा वातरक्त-नाशक क्वाथों की दी जा 
सकती हैं । इस क्रिया के द्वारा वृहद्‌ तथा ग्न्य तत्तत्‌ सम्बन्धी 


्रांतों के ग्राचूषण की व्यवस्था की जाती है। यह किया |. 


अत्यन्त ही बैज्ञानिक है। यह दो प्रकार की होती है. 


(१) निरूह तथा (२) ग्रनुवासन। दोनों ही प्रकार की | 


बस्तियाँ इस रोग में हितकारी सिद्ध होती हैं । 
मालिश द्वारा--यह प्रयोग भी इस रोग में लाभप्रद 


है परन्तु तीव्र वेदना के समय इसका प्रयोग मालिश के रूप | 
में न कर श्रभ्यंग के रूप में किया जाय तो ग्रधिक उपयुक्त | | 
होगा । ' सुखोष्ण घृत में तीव्र वेदना युक्त अंगों को रख दै | | 
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होने पर धीरे-धीरे हाथ से मालिश की जा सकती है 
मालिश का प्रधान तात्पर्य रोमकूपों द्वारा स्नेह का देह संधियों 
प्रवेश करना मात्र होना चाहिये । ` यही सफल मालिश ZI 
जो वेदना-शामक तथा उपयोगी भी है । 
श्रायुवेंद में वेदनाशामक तथा दाह-नाशक स्नेहों का 
| पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया गया EO जिनका दोष प्राबल्य 
परिकल्पना के श्रनुसार वैद्य स्वयं उचित समझकर प्रयोग 
कर सकते हें । उपरोक्त घृतों के श्रतिरिक्त इस रोग में 
रक्तमोक्षण, प्रसेक ग्रादि घृत-चिकित्सा के साथ ये उपचार 
सहायक रूप से स्वीकार किये जा सकते हें । वास्तव में 
आयुर्वेदीय घृत-चिकित्सा इस रोग पर अपना एक fad 
स्थान रखता है जिसकी सानी श्रन्यत्र नहीं है । श्रव हम कुछ 
alata सिद्ध घृतों का उल्लेख करते हैं जो इस रोग में उपयोगी 
सिद्ध हुए हें । 

(१) परूषक घृत--त्रायमाणा, भूमि आंवला, काकोली 
क्षीर काकोली, शतावरी,कसेरू,इसका विधिवत्‌ क्वाथ बनावे, 
फिर क्वाथ जल के समान भाग फालसा का स्वरस, मुनक्का- 
स्वरस, गम्भारी के फलों का स्वरस, गन्ने का स्वरस, विदारी 
कन्द-स्वरस मिलाकर AGU दुग्ध के साथ पाक करें । 

जीवनीय घृत--वृहत्‌ पंचमूल, लघुपंचमूल, इवेत पुनर्नवा, 
एरण्डमूल, लाल पुननेवा, मुद्गपर्णी, महामेंदा, माषपर्णी, 
शतावरी, शंखपुष्पी, सौंफ, रास्ता, प्रतिबला, बला-प्रत्येक 
२-२ तोला लेकर एक द्रोण जल में पकावें। चौथाई 
भाग जल शेष रहने पर १ ग्राहक घी के साथ बरावर भाग 
दूध, ग्रामलों का स्वरस, गन्ने का रस, बकरें के मांस का रस 

- मिलाकर दोनों मेदा, गम्भारी फल, नीलोफर बंशलोचन, 
पिप्पली, मुनक्का, कमल, ब्राह्मी, पुनर्नवा, सोंठ, क्षीरकाकोली, 
` पद्‌माख, दोनों कटेरी, काकोली, सिघाड़ा,कम रख, खुबानी, 
चिलगोजा, खजूर, अखरोट, बादाम, फिन्दक तथा पिरता 
(सव मिलाकर घी से १/४ भाग कर) द्वारा एक आढ़क घृत 
शुद्ध करे। शीतल होने पर चौथाई भाग शहदमिला लें । 
| प्रकार से सिद्ध कर सुरक्षित रखें । “मात्रा १ कर्ष, 

( ) मुलहठी, गोरखमुण्डी क्षीरकाकोली, जीवक, 
ऋषभक प्रत्येक समान भाग लेकर समान भाग दूघ में सिद्ध 
किया हुआ घी का प्रयोग करें । 

(४) मुनक्का, मुलहठी, दोनों के क्वाथ में सिद्ध घृत 
| मिश्री मिलाकर diii 


5 
और थोड़ी देर प्रसेक होने दे। परन्तु वेदना के कुछ कम 
| 

1 
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५), बला, अतिवला, काकोलीं मेदां, ७कँवार्चधीज, 
शतावर, क्षीरकाकोली, रास्ना श्रौर ऋद्धि,क कल्क के साथ 
चारू गुना घृत सिद्ध कर प्रयोग करें । 
६) जीवक, ऋषभक, दोनों मेदा, अतिबला, शतावर, 
मुलहठी, गिलोय, काकोली तथा क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी 
माषपर्णी, दशमूल, ववेतपुनर्नवा, बला, गिलोय विदारीकंद, 
श्रासगव A पाषाण भेद के कषाय के साथ घत को जांगल 
तथा विष्किर पशु पक्षियों की वसा तथा मज्जा को चार 
गुने दूध के साथ सिद्ध करें । 
(e) शालिपर्णी, गोखरू, बड़ी कटेरी, सारिवा, 
शतावर, गंभारी, कवाँचवीज, cadum, बला और 
अतिवला के क्वाथ में सिद्ध घृत को चार गुने दूध के साथ 
मेदा, शतावर, मुलहठी, जीवक, ऋषभक के कल्को में पकाकर 
एक मात्रा तीन गुना दूध तथा डेढ़ गनी मिसरी डालकर 
कोच में मथ कर पीवें | 
(८) शतावरी घृत--गव्य घृत ४ सेर, sum 
स्वरस १६ सेर, गो का दूध ३ सेर, कल्कार्थ-शतावरी १ सेर, 
यथा विधि घृत पाक mig 
(६) गुडूची घृत--गव्य घृत ४ सेर, गिलोय का 
कवाथ १६ सेर, दूध ४ सेर, कल्कार्थ गिलोय १ सेर, विधिवत्‌ 
पाक कर घृत सिद्ध करें। योगचिन्तामणिकार नें इस 
घृत में ais का प्रयोग श्रधिक किया है । 
(१०) ग्रमृतादि घृत--ग्रांवले का स्वरस २ प्रस्थ, 
जल ४ प्रस्थ, कल्कार्थ--गिलोय, मुलहठी, द्राक्षा, त्रिफला, 
सोंठ, बला, वासा, AAA, पुनर्नेवाइवेत, देवदारु, गोखरू, 
कुटकी, शतावर, पीपल, गम्भारी, रास्ना, तालमखाना, 
एरण्ड मूल, विधारा, मोथा, नीलोफर-मिलित ६४ तोला. 
(सब समान भाग) लेकर यथा विवि पाक कर घृत सिद्ध करें । 
(११) महातिक्त घृत--करंजबीज, सतवन, पीष्पली- 
मूल, पीपल, मुलहठी, इन््रायण, जवासा, चिरायता, चन्दन, | 
हल्दी, इन्द्रयव, विजयसार, श्रमलतास, मालती, कटेरी, कमल, | 
त्रायमाणा, कुटकी, बच, पाठ, अ्रतीस, दारुहल्दी, शतावर, 
पद्माख, पीला चंदन, देवदारु, मोथा, अगर, नागकेशर, 
अड्सा, गिलोय, धात्रीपुष्प, बेतस, करेला की जड़, पित्त 
पापड़ा, यवासा, वाराहीकंद, HAS को जड़, ब्राह्मी, मजीठ, 
ऋषभक, नेत्रवाला प्रत्येक ४-४ माशा, घृत २५६ पल, पानी 
२५६ पल, शेष ६४ पल, श्रामले का स्वरस ५१२ पल, 
मिलाकर घुतपाक विधि से घृत सिद्ध करें। 


© अपने स्वाभाविक गुणों में स्थित हो जाता है । 


आग पर गरम करें । 


7 <१२) कल्याण घृत--इन्द्रायण ४ टंक, त्रिफला ४टंक, 
रेणुका, देवदारु, एलुवा, नेत्रवाला शालिपर्णी, तगर, हल्दी 
सारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, इलायची, मजीठ, AF, AAT 
दाना, नागकेशर, तालीसपत्र, दोनो कटरा मालतीफूल 
वायबिडंग, पष्णिपर्णी, कूठ, चदन पद्माख--प्रत्यक ४-४ टक 
लेकर वाथ HL २५६ टंक घृत ब्रौर घृत से चार गुणा 
दुग्ध डालकर इस ववाथ में सिद्ध कर । 

(१३) शुण्ठी घृत--शुण्ठी के ववाथ या कल्क का एक 

पल घत में पका कर सिद्ध करें । मतान्तर से इसमें संथव 
भी मिलाते हें। 

(१४) गंधक घृत--गौ दुग्ध ८ सेर को गरम कर ८ 
छटाक शुद्ध आँवलासार गंधक उसमें मिलाकर उबालें, फिर 
विधिवत्‌ जावन लगा कर दही जमा लें । फिर मंथन/कर घृत 
निकाल लें । 

आयुर्वेद-शास्त्र में वातरक्त रोग पर वणित श्रनेकों 
घृतो में से कुछ को यहाँ उद्धृत किया गया है। जो इस 
रोग के निवारण में सहायक हैं Gm हम संक्षेप में udi 
की निर्माण-विधि.का उल्लेख कर देना उपयुक्त समझते हैं । 

TAITA स्नेह को कल्प रूप देने के पूर्व घृत के ग्रामदोष 
को दूर करना आवश्यक हे । श्रामदोष दूर करने का 
तात्पर्यं है उसके कच्चेपन को दूर करना | कई द्रव्य एसे 
हो सकते हे जो कच्चे घृत में मौजूद रहते हुए उसके गुणों में 
अन्तर ला सकते हें ज॑से--छाछ, पानी श्रादि। परन्तु 
जब वे ग्रामदोष रहित (परिपक्व) हो जाते हें तब घृत 

घृत को 
ग्रपने स्वाभाविक गुणो में स्थिर करने के लिये १ सेर शुद्ध 
' गौ घृत को (महिषी या अन्य किसी का घृत नहीं) लेकर 
अच्छी तरह से पिघल जाने के बाद 
जब उसमें फेन AMT वन्द हो जावे तब हरीतकी, Alaa, 
बहेडा, मोथा, हल्दी तथा विजोरे नींबू का स्वरस (बिजोरा 


उपलब्ध न होने पर नीवू-स्वरस ही लें) प्रत्येक १ तोला का 


कल्क उसमें Sisal थोड़ी देर वाद गर्म घत को निफेन 


` देखकर उतार लें और गर्म को ही घ्यानपूंवेक छान लें। 


र फिर इस छते हुए घृत को जिन द्रव्यों से सिद्ध करना हो 
उन सबको संयुक्त तौल से. ४ गुना पानी लेकर 


(मुदु चीजों की स्थिति में) तथा कठोर चीजों की स्थिति 
में ८.या १६ गुता पानी लेकर क्वाथ करें । 


In Public Domain i 


inti HR. ci 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


is सचित्र प्रायुवेंद, मार्च, १६६१ 


क्वाथ चतुर्थांश, . 


जल को एक वर्तन में तैयार रख लें। फिर घृत पूरित | 


बर्तन को Ace पर चढ़ाकर GAA क्वथित जल धीरे धीरे 
डालते रहें | 

पानी के, जल जाने पर केवल स्नेहमात्र AT रहने पर 
उसे उतार लें। साफ कपड़े से छान कर बत्तन में रख दें। 


स्नेह में जल शेष है या नहीं इसकी पहिचान के लिये निम्न 


बातों का ध्यान दें। 
(१) वर्त्तनमें उबलता हुआ स्नेह-कवथन बन्द हो जाय। 


(२) स्नेह में से फेन श्रादि निकलने, बन्द हो जायें। - 


(३) स्याही सोख को डालकर सुखाने पर उसमें 
स्नेह के श्रलावा पानी की धारी न दिखे। 


(४) टेष्ट ट्यूब में डालकर रखकर थोड़ी देर में देखें 


पानी ऊपर तैर कर न Ale | 


इस प्रकार जल निःशेष रहने पर घृत पाक तैयार होता | 
है। यह पाक चार प्रकार का बनता है। (१) मृदुपाक (२) _ 
मध्यमपाक (3) खरपाक, (४) दग्धपाक और श्रामपाक || 

भ्रामपाक--सर्वप्रथम ग्रामपाक से बचने का पुरा वर्णन 


तथा परीक्षा हम ऊपर दिये di 
का ग्रवशिष्ट रहना ही श्रामपाक है । 
नहीं करना चाहिये । 


पाक में जलीयांश 
इस स्नेह का प्रयोग 
आयुर्वेद शास्त्रानुसार यह स्नेह 


भारी कफ कारक, ग्रभिष्यन्दी तथा alanis कारक 


होता है। 

मृदुपाक--परीक्षा करने पर जब श्रवशिष्ट Hew A 
वर्ती बनाई जा सके, जलीयांश न रहे तथा शोषक पत्र पर जल 
का अस्तित्व रहे तब यह समझने लेना चाहिये कि मृदुपाक 
हो चुका है। इसमें स्नेह जलता नहीं हे । यह सेवन 
योग्य होता है। 

भध्यमपाक--इसमें द्रव जलीयांश से शून्य रहता है 
परन्तु घृत पर कुछ आँच का असर हो जाता है । अर्थात्‌ 
उसमें पाक की गंध आने लगती हैं। कुछ रंग-परिवतेन 


भी हो जाता है। यह नस्य तथा Hears प्रयोग में लिया जा ह 


सकता है । 
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. खरपाक--इस पाक में द्रव का जलीयांद पूर्णतया | 


' समाप्त हो जाता है और कल्क द्रव श्रंशत: कठोर बन जाता हैं। | 


इसमें पाक की गंध अपेक्षाकृत तीब्र होती है। यहं d 


सेवन योग्य नहीं होता। बस्ति तथा esos कार्ण ७. 


में यह लिया जा सकता हैः। 
(sist ६९५ पृष्ठ पर) 
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अम्लपित्त E. 


वैद्य जगदीशचन्त्र मिश्र, maiaa 


आ्रामाशय-प्रदाह, श्रामाशय की दीवार में क्षत, पित्ता- 
må, चिरकारी पित्ताशय-प्रदाह, जीणे उपात्त्र-प्रदाह 
श्रादि कारणों, से श्रामाशयिक रस में ग्रम्लता की वृद्धि 
हो जाती हे। अम्लपित्त में area गत द्रव्यो की 
परीक्षा करने से सेन्द्रिय भ्रम्ल पाये जाते हैं। विदग्धाजीर्ण 
ही जीर्ण होने पर श्रम्लपित्त कहलाता है। 

विदग्धाजीर्ण भी पित्त-प्रकोप से उत्पन्न होता. है-- 
इसमें आमाशयिक अम्लरस का स्राव बढ़ जाता है--जिससे 
भुक्त पदार्थ ग्रत्यम्ल हो अपाच्य हो जाता है--यथा दाह, 
तृषा श्रादि उत्पन्न करता हुआ ऊपर की ग्रोर जाता है जिससे 
कभी-कभी 
वमन भी होता है--जिसमें अत्यन्त खट्टा, गरम-गरम 
ग्न्न-मिश्रित पतला और पीला पदार्थ निकलता है, कभी 
मलावरोध और कभी अतिसार होता है, प्रायः मलावरोध 
अधिकतर पाया जाता है। 

भोजन कर लेने पर तुरन्त वमन हो जाना, बार-बार 
वमन होना atte पित्त प्रकोप जनित घोर लक्षण प्रतीत होते 
हैं। वमन में वान्त द्रव्य पीतवर्णयुक्त और तिक्ताम्लरस 
सह हो तो वमन पित्तकृत ही समझना चाहिये । 

आ्रामाशयस्थ पित्त में वृद्धि हो जाने पर जलन, et 
डकार, शिर:शूल, चक्कर आदि लक्षण होकर खट्टा श्रौर कड़वा 
वमन हो, उसे अ्रम्लपित्त कहते हैं। इस व्याधि में पित्तत्नाव 
आवश्यकता से धिक होता है या पित्त की तीव्रता बढ़ जाती 
है। यह अम्लपित्त रोग बढ़ जाने पर पित्त की तीव्रता 


और भोजन के विदाह से आमाशय की इलेष्मिककला म. 


क्षोभ और दाह होते हैं, फिर क्वचित्‌ सूक्ष्म-सूक्ष्म au की 
उत्पत्ति होती Eae पित्ताशय में से निकलने वाला पित्त 
गाढ़ा हो जाने पर उसमें से छोटे-छोटे पत्थर बन जाते हैं, 
फिर उसमें एक प्रकार का तीब्र कोष्ठ-शूल उत्पन्न होता है । 

ग्रहणी में ग्रानेवाले पित्तवह खरोत में से या पित्तशय में ही 
यह शूल चलने लगता है । पित्ताइमरी के कण ped पर 
या क्वचित्‌ पित्त के तीक्ष्ण ज्वर के हेतु से यह शूलोत्पत्त 
होती है. 
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तीव्र श्रम्लपित्त के योग से होने वाली कण्ठ की जलन, | 
खट्टी डकार, उदर में दाह, दिन जैसा-जैसा बढ़ता है बैसा- 
वैसा उदर में दर्द बढ़ना, साथ-साथ कड़वा HK खट्टा वमन | 
होना, के होने पर कण्ठ, तालु, मुख, जिह्वा ufa पर दाह 
होना, कण्ठ और मुंह में फोड़े (पाक) होना तथा उदर की | | 
वेदना के साथ-साथ शिर दर्द का भी आरम्भ होना ग्रौर | 


भयंकर व्याकुलता श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं। यथा-- 
“आविपाकक्लमोत्क्लेशतिक्ताम्लोद्गारगौरवैः । 
हृत्कण्ठदाहाइचिभिइचाम्लपित्तं वदेद्भिषक्‌ it 
माधव निदान 


निदान A 

विरुद्ध, दूषित, खट्टे, विदाही तथा पित्त प्रकोपक अन्नपान | 
का सेवन: करने वाले का अपने कारणों qd में संचित Pt | 
विदग्ध हो जाता है उसे श्रम्लपित्त कहा है। यथा-- | 


“विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाहि पित्त प्रकोपि पानाचे भुजो y 
विदग्धम्‌ । 


frd स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ | 
माधव निदान | 


सामान्य या अ्रधिक ऊष्मा पित्त के बिना नहीं हो सकती | 
sic ऊष्मा के विना ज्वर नहीं हो सकता, श्रत: ज्वर का कारण 
भी पित्त ही है :--“ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो ताल्यूष्णा | 
विना”। (अ. हृ: चि. १।१६) ae 

पित्त और रक्‍त में भ्रग्निमहाभूत का श्राधिक्य हैं, अतः 
जिन द्रव्यों में अग्नितत्त्व की अधिकता होगी वे द्रव्य सेवन 
किये जाने पर पित्त और रक्‍त की वृद्धि करेंगे। AT 
जिस देश में श्रधिक होती है वहाँ पित्त की वृद्धि विशेष होती. 
है । पित्त अपने कटु तथा उष्ण गुण से वातुओं तथा efl 
का हास करता है । 
' चरकाचायं ने ग्रहणी चिकित्ससिताध्याय में पैत्तिकं 
ग्रहणी में ही श्रम्लपित्त को समाविष्ट कर दिया है । 
ग्रम्लपित्त के दो भेद--एक अधोग अम्लपित्त AK दूसरा । 
med अम्लपित्त कहलाता e Ex 

wer प्रम्लपित्त के शास्त्रीय लक्षण--इसम = 


ENG ~ 
sa 


हषे, स्वेद, तथा अंगों में पीलापन उत्पन्न करता EAT 
विविध प्रकार से नीचे के भाग गुदा की ओर जाता है। 
` यथा :-- 
“तडदाहमूर्च्छाभ्रममोहकारि प्रयात्यथो वा विविध- 
(00 प्रकारम्‌। 
हल्लासकोठानलसादंह॒ष स्वेदांगपीतत्वकरं कदाचित्‌ ।” 
माधव निदान 
ऊध्वंग श्रम्लपित्त के शास्त्रीय लक्षण--वमन होने 
प्र हरा, पीला, नीला, काला, कम या श्रधिक लाल, खट्टा, 
मांस-जल सदृश, अम्ल, तिक्तादि अनेक प्रकार के रसों 
से युक्त होकर निकलता है। भोजन करने पर, 
भोजन विदग्ध होने पर या भोजन न करने पर भी 
| कभी-कभी कड़वा एवं खट्टा वमन उत्पन्न करता है। . इसी 
प्रकार डकार के साथ चढ़ने पर कंठ, हृदय-प्रदेश एवं कुक्षि 
में दाह श्रौर सिर में पीड़ा उत्पन्न करता है। यह कफ, 
पित्त, हाथों एवं पैरों में दाह श्रौर उष्णता, भ्रत्यधिक अरुचि 
एवं ज्वर को उत्पन्न करता है तथा शरीर को खजली, मण्डल 
(शीतपित्त) एवं सैकड़ों पिडिकाग्रों से व्याप्त करके रोगों 
y का संग्रह बना देता है। यथा-- 
बान्तंहरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तरक्ताभमतीव 
चाम्लम्‌ । 
मांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छं इलेष्मानुजातं विविधं 
ae रसेन । 
रक्ते विदग्धे त्वथवाऽप्यभुक्ते करोति तिकक्‍्ताम्लर्वाम 
कदाचित्‌ । 


करचरणदाहमौष्ण्यं महतीमर्रुचि ज्वरञ्च कफ पित्तम। 
जनयति कण्ड्मण्डल पिडकाशत निचितगात्ररोगचयमू 1” 


रहा है :-- 


निवास स्थान. बधाल (जयपुर) राजस्थान । 
'रोग-चिरकारी पित्ताशय श्रदाहजन्य अम्लपित्त | 


e 
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उद्गारमेवंविधमेवकण्ठहृत्कुक्षिदाहं. frat wor). 
os माधव निदान. 
तीचे चिकित्सित एक रुग्णा का विवरण दिया जा 


` रुणा का नाम--श्रीमती कमलादेवी-पत्नी स्वर्गीय 
शी कस्तुरचन्द BR] श्रायु ४० वर्ष | जाति जैन। . . 


सचित्र प्रायुवेंद, साचे, १९६१ 


एक वैद्य जी ने सम्पन्न की जिससे ददं तो कुछ कम हो गया, | 


परन्तु ्रौषधि फे साथ श्रनुपान में दही का सेवन कराने से 
रुग्णा को वमन ग्रारम्भहो गया । ऐसी स्थिति श्रा गई कि 
VOT Ha ले तो वमन हो जावे, फल या फल का रस ले तो 
वमन हो जावे, यदि वह केवल जल भी पीले तो वमन हो जावे । 
ऐसी स्थिति आने पर उक्त वैद्य जी ने उस रुग्णा का अन्न 
बन्द कर कुछ आयुर्वेदिक व कुछ एलोपैथिक चिकित्सा १॥ 
महिने तक लगातार की--पर, रुग्णा को ,लाभ के बदले 
दिन-प्रतिदिन कमजोरी ही बढ़ती गई और उदर में भ्राध्मान 
सदा वना. रहने लगा । . तब तक एक दिन श्री चन्दनमल 


काला रुग्णा के श्रभिभावक ने मुझे भी वैद्यजी की राय से. 


रोगी को देखकर निदान हेतु बुलवाया--उस समय वैद्यजी 
भी उपस्थित थे । मैने रुग्णा की परीक्षा की तो समस्त लक्षण 


चिरकारी पित्ताशय प्रदाहजन्य श्रम्लपित्त के दुष्टिगत gua 


फिर भी शांकानिवारणार्थ मैने रुग्णा के भ्रभिभावकों से 
कहा कि प्रथम इनकी गैस्ट्रिक ऐनेलेसिस या एक्सरे ग्रादि 


द्वारा जयपुर ले जाकर परीक्षा करवा ली जावे--जिसके _ 


बाद सही निदान का निर्णय हो जाने पर ही चिकित्सा की 
जावे तो ज्यादा अच्छा होगा । इस पर. रुग्ण को जयपुर 


ले जाकर दिनांक ५-८-६० को मल-परीक्षा आदि द्वारां, 


“te 


परीक्षा की जाने पर चिरकारी पित्ताशय-प्रदाह बताया. |: 


गया--्ओरोर एलोपैथी चिकित्सा जसपुर के मुख्य चिकित्साः |. । 


लय के श्रध्यक्ष महोदय की राय से बघाल रहकर ही आरम्भ 
की गई। / किन्तु एक माह तक किसी भी लक्षण की कोई 
-कमी न होकर रुग्णा की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। 
रुग्णा के ग्रभिभावकों द्वारा मेरे. को बार-बार उसकी 
चिकित्सा संभालने की विशेष आग्रह करने प्रर मेते दिता 


२१-९६-६० को श्री भगवान धन्वन्तरि का स्मरण कर निम्नाः | ` 


कित श्रौषघ-व्यवस्था कर दी! . j 
“प्रातः ६ बजे और सायं ६ .बजे--... . 
स्वणंयुक्त सूतंशेखर रस (यो. र) tutu रत्ती 
: प्रवाल पंचामृत (यो. x) २-२ रत्ती 
ऐसी दो मात्रायें :-- 
' ` श्रम्लपित्तान्तक क्वाथ (कल्पित) १-१ तोला 
“ऐसी gp NHÉ X साथ। . : 


reps ro 
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2 भ्रन्लपित्त DC 


फलरस-सेवन (भोजनोत्तर) -- 

अ्रविपत्तिकर चूर्ण (भै. र.) ४-४ मारा 

शंख भस्म ४-४ रत्ती * ' * ¦! /»2 

ऐसी दो मात्रायें साधारण जल से | 

बहुधा उदरपीड़ा और उदर में दर्द होकर वान्ति के 
साथ अम्लपित्त होता. है। इस व्याधि में उदर में 
दर्द वात और पित्त के संयोग से होता है। वात और पित्त 
ये दो दोष श्रामाशयः में बढ़ने पर भ्रम्लता श्रौर वेदना 
ये दो मुख्य लक्षण उपस्थित होते हें। पाचक पित्त 
में श्रम्लता बढ़ना पित्तविक्ृति का लक्षण तथा gun 
ग्रहणकर्म faba होना समानवायु की दुष्टि का लक्षण है। 
इस दूषितावस्था को दूर करने के लिए जीवनीय शक्ति का 
प्रयत्न जारी रहता है--इस कारण से ग्रम्लता और वेदना 
होती है। * यहाँ सूतशेखर-द्रव्य समूहों का परिणाम पित्त 
की अ्रम्लता और समान वायु दोनों पर होता है। जो 
भ्रौषधि ग्रामाशयस्थ पित्तवृद्धि पर उपयुक्त होती है वही 


` भेषज पक्वाशयगत वात-पित्त-वृद्धि पर भी शामकता दर्शाती 


है। ग्रामाशय और पित्ताशय में मुख्यधातुओं की साम्या: 
वस्था स्थापित करना यह सूतशेखर रस का ही विशिष्ट 
कार्य है। सूतशेखर शामक होने से हृद्य भी है। 


प्रवाल पंचामृत” का कार्य विशेषरूप से मध्यकोष्ठ 


` यकृत्‌, प्लीहा, ग्रहणी पर उत्तम होता है। . इससे पाचक . 


पित्त के, द्रवत्व धर्म में कमी होने से उत्पन्न ्राघ्मानादि भी 
दूर होते ZI 


Wave श्रायुर्वेदिक औषधालय 
` बघाल (जयपुर) राजस्थात 


शेषांश ] 


दग्धापाक--इसमे कल्क जलने लगता है तथा पूर्णतया 


५ कठोर हो जाता है। इस पाक के होते समय वायुमंडल 


जलते हुए घृत की गंध से प्रित हो जाता है, धूम्र उठते लगता 
है। यह स्नेह-नाश का. समय है, यह स्नेह तष्ट होकर 


` गुणहीन बन m EO ग्रतः सेवनीय नहीं होता।' 


स्नेह. बनाते की एक आसान तथा सरल विधि यहु 
ENT 
ओषधियों क्रा यथा विधि (उपरोक्त विधि से) कल्क | 


‘Sifter कमिशनर, जोधपुर सिटी 
(राजस्थान) 


^. ९९५ 5 * 


यहाँ अविपत्तिकर चूर्ण श्रामाशय के स्रावों को annum — 


उस पर संशामक प्रभाव डालता है। 


को कम करता है! वढे हुए अ्रम्लाधिव्य को भी 


आमाशयिक पित्त को श्रान्त्र में भेजकर निष्क्रिय कर | 


देता है 
शंख भस्म अतिशीतवीर्य और ग्राही होने से ्रामाशय 
की इलेष्मल कला के उत्तेजन को रोक कर उसके ऊपर एक 


श्रावरण-सा चढ़ा देता हे--जिस कारण से श्रम्लस्राव कम | 
और उसके कारणं इलेष्मलकला के प्रक्षुब्ध होनें की प्रवृत्ति | 
हट जाती है । 


अ्तएव यह श्रामाशयकि अम्लता का नियः 
मन करने वाला होने से यहाँ प्रयुक्त किया गया है । 


पथ्य--में खाने के लिए अंगूर, मोसम्बी का रस, | 


सेव, कभी-कभी बेंदाना का रस तथा waar जल मिश्रित 
दुग्ध दिया जाता art 


लवंग की विशेष | 
क्रिया से उदर थूल श्रौरं छदि को रोक ग्रम्लयित्त की प्रवृत्ति | 


कर T 
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इस प्रकार उपर्युक्त श्रौषधियों के निरन्तर सेवन से प्रथम | 


सप्ताह में ही रुग्णा का वमन बन्द हो गया और HIVER 
यही क्रम 


सभी व्याधि के लक्षणों में कमी श्राती गई। 
सतत एक मास तेक चलता रहा, फिर ता० १०-११-६० 
को पथ्यक्रम से अन्न दिया गया । 

इस विधि से निरन्तर पथ्य-सह उपर्युक्त ्रौषघियों को 


२॥ माह तक सेवन करने से रुग्णा को पूर्ण लाभ हो गया। 2 


अब रुग्णा पूर्ण स्वस्थ है । 


वातरक्त mulco 0000000600 20 100000 c | घत. चिकित्सा 


नहीं रहते | यह पाक दुग्ध के मंथन द्वारा भी किया 
सकता है । परन्तु यह कार्य यंत्र साध्य है। | 


वैज्ञानिक प्रगति ओर अस्वस्थ वातावरण 


डॉ० श्ररविन्द मोहन 


ग्रामतौर पर यही कहा जाता है कि अ्रधिकांश बीमा- 
रियां ays जल से उत्पन्न होती हें। यह बात बहुत GS 
तक सही है लेकिन पानी को शुद्ध करने के परचात्‌ भी हम 
ऐसी गंदगी वातावरण को प्रदान करते रहते हैं जिसके द्वारा 
हमारा जीवन रोगों के चंगुल में फँसता जाता है। आज 
के दूषित पदार्थो--जिनके द्वारा जीवन संकटमय बन जाता 
है--के क्लिष्ट नाम है । उनका सम्बन्ध वैज्ञानिक प्रगति 
से है। एक शताब्दी पूर्व के हानिकारक पदार्थों और इनमें 
यह भेद है कि ये सभी मानव निर्मित पदार्थ g | 


कीटाणु संहारी रसायन 
उदाहरणत: पाश्चात्य देशों में प्रति वर्ष सैकड़ों ऐसे 


रासायनिक पदार्थ (४०० अमरीका ही में) पदार्थो का ` 


निर्माण हो रहा है जो खटमल, पिस्सू, मवखी व मच्छर मारने, 
वस्त्रों की धुलाई करने, मोटरों के इंजिनों को चलाने आदि 
कार्यं में सहायक ह । कुछ कीटाणु नाशक भी हैं। परन्तु 
; प्रत्येक ऐसा रसायन अपने कार्य के पश्‍चातू--बेकार होने 
' पर सदैव सड-गल कर नागरिकों के लिए नई मुसीवतें 
| पैदा करता है। वह शुद्ध वायु में मिल कर हानि पहुँचाता हे 
या तदी के पानी से पुनः भोजन में श्रथवा खेतों की मिट्टी 
में होकर पेड़-पौंधों द्वारा भोजन में प्रवेश पाता है । इनकी 
| भयंकरता इतनी सवंव्यापी है कि एकाएक हमें उसका 
ATA नहीं हो पाता कि किस प्रकार यह विष वायु, पाती, 
भोजन तथा पेड-पौघे को हानि पहुँचाता है। उदाहरणतः 
केवल १३००० निवासियों के अमरीकी नगर डोनोरा में 
RE वर्षे पूर्व विषैली वायु द्वारा ५६१० व्यक्ति घायल हुए 
` थें तथा १८ मरे थे। 
E. इसी भांति विशेषज्ञों का मत हैं कि अन्य नगरों में ्राज 
के इस विष का परिणाम २०-३० वर्ष Tad प्रतीत होगा D 


$ 2० ` a 3 A z 

. व्रण के कारण हुए माने गए हैं। विज्ञान ने अनेक पदार्थों 
HT मानव जीवन को अपेक्षाकृत ग्रधिक सुखमय श्रवश्य 
बनाया किन्तु मानव शरीर व स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव 
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` कॅसर के १५ प्रतिशत मामले इस प्रकार के हानिकारक वाता- | 


मिः 
3r 
( 
मर 
वायु में विष : s 
वायुमण्डल में फैले दूषित पदार्थों से श्रौद्योगिक नगरों | ही 
में रहने वाले परिचित हैं। स्वच्छ नीला आकाश उनको | गं 
बहुत कम दीखता है । आँखों का दर्द भी एक सर्वव्यापी af 
कष्ट है। पेट्रोल तथा कोयले के धुएँ (नाइट्रेस ्राक्साइड, हैँ 
हाइड्रोकार्वेन) मोटरों तथा कारखानों की देन इसका मुख्य | के 
कारण हैँ। कलकत्ते जैसे नगर में प्रति दिन केवल. मोटरों के 
के द्वारा विशाल परिमाण में विषाक्त गैस निकलकर वायुः m 
मंडल को दूषित करती है। कारखानों द्वारा इनकी दूनी 7 
मात्रा और वायु को मिलती है। लासएंजेल्स नगर में q 
कलकत्ते के लगभग १५ गुना अ्रधिक विषैले पदार्थ वायु में " 
मिलते E तथा प्रति वर्ष गवेषणा तथा रोक-थाम व्यवस्था |. S 
पर ही करोड़ों का व्यय होता है । [i 
गवेषणा द्वारा इन्हीं पदार्थो से फेफड़ों पर दुष्प्रभाव 
होता निश्चयात्मक रूप से पाया गया है । फेफड़ों का रोग T 
जिससे कुछ काल में मृत्यु हो जाती है (ब्रांकाइटिस-इग्फी- | 7 
सेमा) आज औद्योगिक तथा पारचात्यः देशों का .एक घातक a 
रोग बन चुका है । T 
नगरों की वायु में प्रति तीन सहस्र भाग में एक माग ४ 
कार्बन. मोनोक्साइड विषैली गेस का पाया जाता wee wi] * 
की सीमा से ग्रागे बढ़चुका है क्योंकि श्राठ घंटे तक लगाता: | 3 
` अगर इसका केवल तिहाई भ्रंश. भी dur जाए तो मातर्न 
जीवन खतरे में पड़ जाता हे । ; 
परन्तु फिर भी आज तक इस दूषित वातावरण से हमारे | ५ 
शरीर पर पड़ते वाला प्रभाव का पूरा विवरण या जानकारी f 
चिकित्सा-विज्ञान को विदित नहीं है । 'कदाचित्‌ इस घातक |. . 
वायु को हम सूँघते ही रहेंगे क्योंकि हमारी आधुनिक qe ; 
में उसके ग्रनेक वरदानों के साथ ये अभिशाप भी सहते पड़ || 
_ पानी भी विषेला E 


पीने के पानी में साधारणतः कोई विषैली वस्तु 
कल्पना करना ग्रसम्भव है क्योंकि नगरों में पाती ४ 


Sosa xp 2p e$ Zh X A — aoe 
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बज्ञानिक 
वज्ञानिक प्रगति श्रौर भ्रस्वस्य वातावरण , 


मिलता है । परन्तु इस पानी में क्या नहीं मिला रहता ? 
aan नगरों में--त केवल भारत में किन्तु अमरीका तक में 
(उदाहरणतः मोमादा केन्सास सिटी इत्यादि में) प्रति दिन 
मल-मूत्र को विशाल मात्रा (२५०० मन प्रति दिन) नदियों 
बहाई जाती है। 

मल-मूत्र नदी में डाले जाने के स्थान के कुछ नीचे से 
ही पानी पम्प न भी किया जाए तब भी नदी में फैली इस 
गंदगी की मात्रा बढ़कर आगे के दूसरे नगरों में पानी को 
दूषित तो करेगी ही । ग्रीष्म काल में जब नदियाँ gadt 
हैं तब भी इस दूषित पदार्थ का मात्रा उतनी ही बनी रहने 
के कारण पानी - हानिकारक बन जाता है। 
के अनेक दृष्टान्त पानी के कारण पाए गए हैं, यद्यपि पाइ्चात्य 
नगरों में पानी को स्वच्छ करने की सभी युक्तियाँ पुर्णत: 
आजमायी जा चुकी हैं। श्रमरीका के स्वास्थ्य-विभाग ने 
एक गणना द्वारा कहा है कि गत वर्ष उससे पिछले वर्ष की 
भ्रपेक्षा वीमारियों की श्रधिकता दूषित पानी के कारण हुई । 
पानी को जनता के लिए स्वास्थ्यकर बनाए रखना एक 
जटिल समस्या है। 

पानी में रासायनिक दोषों के सैकड़ों प्रकारों का विश्ले- 
षण हुआ है जो कि अनेक स्रोतों से उसमें बहकर पहुँचते हैं | 
लेकिन मानव शरीर पर दूषित पानी के प्रभावों की वैज्ञानिक 
खोजबीन बहुत कम हुई है.। उन नगरों में जहाँ पीने के 
पानी तालाब से मिलता है समस्या और भी जटिल हैं। 
जनता का नहाना, कपड़ें धोना, मल-मूत्र फेंकना तथा पानी 
को स्वच्छ मान लेना विज्ञान के इस युग में ग्रत्यन्त भारी 


भूल है। 


विषाक्त भोजन 
आब भोजन का प्रश्‍न लीजिए । जो भोजन किसी देश 
के एक कोने में बनाया जाता था, आज उसका प्रचार 
विदेशों तक में होता है। फिर रसायन-विज्ञात के द्वारा 
बनाए गए मसालों व दूसरे साधनों ने भी SHA योग दिया 
है। विभिन्न क्रियाओं, डिब्बा वन्दी, जेली. बताना, झाग या 
फेन बनाना, रोटी को फुलाता इत्यादि में रासायनिक 


. पदार्थो का योग आवश्यक हैं। 


ऐसे fasta रसायन हानिरहित $— 0c केवळ 
थोड़ी मात्रा में ही । 
कई वर्षों तक सेवन किया जाए तथां वे धीरे-धीरे शारीरिक 
क्रियाओं पर बुरा प्रभाव डालकर विष Gere तो प्रन 
जटिल बन जाता है। बहुधा विष की मात्रा धीरें-वीरे 
शरीर में बढ़कर ही हानि Tard है। 

कानूनन तो कई बातों की पावन्दी है लेकिन कभी-कभी 
डी. डी. टी. या पेंसिलीन जैसे पदार्थं तक हमारी भोजनं 
सामग्रियों में मिल जाते हैं। उदाहरणतः गाय कें किसी 


/ रोग के उपचार के ७२ घण्टे बाद तक का दूध अपेय घोषित ' 
टाइफाइड ' 


होने पर भी सम्भव है कि वह हमें मिल जाए। यह काम 
या तो नासमझी से हो सकता है या लाभ के कारण । 

अतः आवश्यक है कि बड़े नगरों में भोजन सामग्रियों 
की समुचित तथा कड़ी जांच-पड़ताल हो ताकि प्रत्येक पदार्थ 
रोगमुक्त हो व श्रनावर्‍्यक रसायन से रिक्त हो । 


हम क्या करे ९ 
ग्राज बड़े तथा छोटे सभी नगरों में जनसंख्या की वृद्धि 
से उपर्युक्त समस्या और कठिन बन रही है। अतः इस 
समस्या के हल के हेतु चिकित्सा-ज्ञान का विकास, नवीन 
ग्रौषधियों की खोजबीन तथा नवीन ग्रावुनिक प्रणालियों c 


को अपनाना आवश्यक हैं। साथ ही हमारी व्यक्तिगत | 


आदतों में सुधार व औद्योगिक साधनों में नवीन युक्लियों x 
का संचार mau है। शक्ति के ऐसे साधन खोजे | 
जाने चाहिए जिसके द्वारा qui तथा विषैली गैसों का उत्पन्न 
होना बन्द हो जाएं। सभी को मिलजुल कर इस, विषैली 
गंदगी को साफ करने में हाथ बॅटाना चाहिए--किसने 
गौर कितनी मात्रा में वातावरण को दूषित किया यह 
कहना-सुनता निरर्थक है। हमारे भारतीय नगर बडे 
विदेशी नगरों के समान विषैले न हों, इसके लिए तुरन्त ही 
अत्यन्त ऊँचे स्तर प्र योजना बनाकर कार्यरत | 


आवश्यक है। 


लेकिन जब इन पदार्थी का निरन्तर | 
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सौरविकिरण का शक्तिशाली खोत : ! सूय चिकित्सा 


ए. कोत्सेव 


सूर्य जो हमारी पथ्वी पर समस्त जीवित पदार्थो 
सुजनकर्ता है, विकिरण का एक शक्तिशाली स्रोत है । . यदि 
उसकी जीवनदायिनी किरणें न होतीं तो न तो जीव-जन्तु 
. होते, न वनस्पति और न वायुमण्डल होता । जल के स्थान 
पर उजाड ठोस आसवाइड होती । सूर्य हमें eei किरणों 
से गर्मी प्रदात करता ग्रा रहा है। उसके ्रारोग्यकारी 


गुण लोगों को दीर्घकाल से ज्ञात थे । लेकिन चिकित्सा _ 


के लिए उसे इस्तेमाल करने की पहली श्रनिश्‍्चित कोशीरों 


तथा सूर्यःचिकित्सा के विज्ञान के रूप में विकसित होने में 
काफी लम्बा समर्य लगा | 
आधुनिक युग में सूर्य चिकित्सकों ने एक ऐसी विधि 
` कापता लगाया है जिससे वे मानव शरीर पर सूर्य के 
विकिरण को, जो सभी को उपलब्ध है, चिकित्सार्थे 
इस्तेमाल करते हें । 

/ सभी जानते हैं कि सोर विकिरण की तीब्रता तथा उसके 
हक वर्णक्रम की बनावट (विशेष रूप से अ्तिवैगनी विकिरण) 
" ` बहुत कुछ स्थान विशेष की भोगोलिक ऊँचाई, वायुमण्डल 

. की गहराई तथा पारदशित वायु की श्राद्रंता तथा उसमें 

घूल-कणों के wad पर निर्भर करती है। - वायुमण्डल 

* पृथ्वी की कतिपय श्रन्तरिक्ष विकिरणों से रक्षा करता है 

जो जीवन के लिए हानिकर हे। उजवेकिस्तान की राज- 

धानी ताशकन्द में, कुछ समय qd सूयं-चिकित्सा के विशेषज्ञ 

SHER तथा वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन था, जिसमें इन 

सारी समस्याओं पर विचार किया गया । सम्मेलन में जिन 

लोगों ने भाग लिया, उनमें धूप से जगमगाते क्रीमिया, सुदूर- 

"qd तथा पामीर से जो सोर विकिरण से अतिसंपृकत है, जाने 

` ` वालों के अतिरिक्त उत्तरी धुव प्रदेश जहां ग्रतिबैगती किरणों 
 काश्रभाव है, के भी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 


“के जलवायु ,के श्रनुकूल अपने आपको ढालने से सम्बन्धित 
“मानव समस्याश्रों को हल करनें में संलग्न हैं, यहाँ ऐसे वेज्ञा- 
fan थे जो विभिन्न रोगों की प्रगति पर सोर विकिरण के 
प्रभाव में दिलचस्पी रखते थे। wes d वास्तुविषों 


. तथा फोडे, स्नायु व्यवस्था की क्रिया का असन्तुलित होता । | . 


. सम्मेलन के सदस्यों में ऐसे डाक्टर थे जो सुदूर उत्तर ` 


इसका पर्थ यह हुआ क सुये-चिकित्सा 


ने भी भाग fura वास्तुविदों की नगर नियोजन से से 
सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याश्रों में दिलचस्पी थी, क्योंकि ' ql 
सोबियत भूमि की विशालता के कारण सोवियत नगर ft 
निर्माताओं के विभिन्न प्रकार की श्रावश्यकताएँ पूरी करनी” 3 
होती है। Er 
सौर विकिरण तथा जीव IoT 
सम्मेलन में पढ़ी गयी अधिकतर रिपोर्टो में जीव 1 

पर श्रवरक्‍त (इनफरा रेड) दृश्य तथा श्रति बैंगनी (ers 
वायोलेट) विकिरण के,प्रभाव की चर्चा की गयी और इत | 
विकिरणों के सम्मिलित तथा अलग-अ्रलग प्रभावों का परी- | . 5 
क्षण किया गया : m 

सबसे पहले उन जीव केशिकाओं पर. सूर्य के प्रकाश 
के प्रत्यक्ष बैविटरियोलेज विकास करते हैं, जो शरीर को = 
काफी भीतर के aga तथा अवयवों पर जितमें i 
केन्द्रीय स्तायविक व्यवस्था भी सम्मिलित है । त्वचा में ले 
मौजूद तत्तुओं के द्वारा धूप-स्नान का जो परावतंचीय प्रभाव | : Es 
होता है, उसका पहली बार वैज्ञानिक ढंग से विवेचन तथा ॥ द 
चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। P Im 
यह बात सावित हो गयी है कि सोर विकिरण | भा 
निम्नलिखित वीमारियो को दूर, करने. का . बहुमूल्य m 
साधन है: qur रोग, विटामिन डी' की कमी, | ल 
तथा उससे सम्बन्धित फास्फौरस और चूने की कमी, हट्टी. ॥ कि 
गांठों तथा ग्रन्थियों का तपेदिक, फेफड़े के दिक की आरं. | इर 
स्मिक श्रवस्था, चर्मरोग, धीरे-धीरे अच्छे होने वाले घाव | नि 


सौर वर्णक्रम की विभिन्न किरणों की .श्रसमान तथा & 
चुने हुए प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है 1. उदाहरण के लिए 
अति बैगनी वर्णक्रम की केवल लघुतम तरंगों वाली किरणों 
में वेक्टरियानाशक तथा सूखा निरोधक गुण पाये जाते 
एक दूसरी दिलचस्प बात यह है कि वायुमएडल में बिखरे 
हुए सौर विकिरण का प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होता 
जितना कि स्वच्छ आकाश से सीधे आने वाली किरणों का | 


में तथा साल के किसी भी हिस्से में प्रयोग में लाई जा 
सकती il 

चिकित्सीय प्रयोजन से सौर विकिरण को विस्तृत रूप 

से इस्तेमाल करते समय सोवियत प्रकृति चिकित्सक इस 

ुद्धिमत्तापुर्णे उक्ति को सदा याद रखते E qd नीरोग 

करता है, साथ ही पंगु भी: बनाता है, मनुष्य सौर विकिरण 

à को मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता । यह वात 

इसलिए श्रौर भी खतरनाक है. कि सौर विकरिण का 

प्रभाव देर से प्रकट होता है। इसीलिए सिफ ग्रपनी 

समझबूझ पर भरोसा करने के बजाय सोवियत प्रकृति 


चिकित्सक वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं। d 
d उपकरण स्वतः वायुमण्डल की परिस्थितियों से सम्बन्धित 
TO) तथ्य अंकित करते रहते हैं श्रोर चिकित्सक रोगी के शरीर 
r की दशा तथा उसकी त्वचा पर सूर्यं के प्रकाश के प्रभाव 
आदि का परीक्षण करता है। 
E केसर, आगे बढ़ चुका फेफड़े का तपेदिक, आर्टीरियो- 


स्पलेरोसिस, हाइपरटोनिया, तथा रक्त स्नायुओं के रोग, 
| a यकृत की तेज बीमारियाँ तथा अअघिक ग्ायु के 
लोगों पर सूर्य-चिकित्सा का प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है । 
इन सभी दशाओं में सोर विकिरण सुजन-प्रक्रिया को बढ़ा 
देता है। लेकिन कई रिपोर्टों में इस बात का भी उल्लेख 
किया गुया था कि स्थानीय तौर पर निश्चित तथा नियंत्रित 
मात्रा में विकिरण इस्तेमाल करने से त्वचा तथा आंतरिक 
ग्रवयवों को श्रसाध्य वीमारियों में पर्याप्त लाभ होता है। 
लेकिन इसे रेडोन-स्तान के साथः प्रयोग में लाना चाहिए d 
< किसी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सँनीटोरियम में जहां रोगी की 
इस विधि से चिकित्सा की जा रही हो, रोगी का ठीक-ठीक 
निदान करना अ्रत्यन्त आवश्यक है।, साथ ही हर रोज 


सदा याद रखना चाहिए कि जहाँ लाल तथा श्रब रक्त 
"किरणें गर्दन श्रौर रीढ़ के निचले भाग में प्रविष्ट हो जाती हैं, 
वहां भ्रति बैगनी किरणें केवल ०.५ से एक मिलीमीटर 
गहराई तक ही जा पाती हें।' 
| हाल के वर्षो में डाक्टर तिकोलाई मिशुक की प्रणाली, 
| जिसे निरंतर सौर विकिरण” के नाम से जाना जाता हैं, 
| ओर जिसे पहले पहल ताशकन्द के मार्को संस्थात में 
| किया गया था, अब ग्राम तौर से प्रयोग में लाई 
जा रही है । . इस विधि से शरीर पर सूर्य किरणों का प्रयोग 
. किया जाता है site फिर उसे हर प्रकार के विकिरण सें सुर- 


सोरविकिरण का शक्तिशाली afta: सूर्य-चिकित्सा 


` उसकी दशा की जाँच की जानी चाहिए। इस बात को . 


. जो लोग नियमित रूप से T स्नान करते हैं, उन लोगों is 
ई . की अपेक्षा जो सोर विकिरण के जीवनदायी गुणों का इस्ते- 
माल नहीं करते, शारीरिक रूप से bl : 


ferr बना दिया जाता है। एक के बाद एक यह प्रक्रिया । 
जासै रखी जाती है। लेकिन सूर्य-चिकित्सा की एक तयी : 4 
शाखा, वर्ण सुर्य-चिकित्सा इससे भी श्रेष्ठ सम्भावनां का | 
उन्मुक्त कर देती है श्रोर सोवियत वैज्ञानिक इस शाखा (| 
पर पर्याप्त रूप से ध्यान दे रहे हे । D 

` वणं qd चिकित्सा का भ्राघार सिद्धान्त यह है कि सौर 
वर्णक्रम के ग्रलग-प्रलग भाग शरीर पर तथा उसके भीतर ee 
होने वाली रोगिक प्रक्रियाओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालते 
ÈI एक भेंट में इस चिकित्सा के डाक्टर, प्रो० एस० ग्रोमे- - 
ल्यान्त्स ने इस सम्बन्ध मॅ निम्नलिखित बातें वतायी । 

"Cs अधिक oy के श्रादमी की कल्पना कीजिए-- | 
उसके फासफोरस तथा चूने की पाचन-क्रिया में विकार 
पैदा हो गया है, इसका श्रथ यह हुआ कि चूना आत्मसात करने . | 
की उसकी क्षमता घट गयी है। फलस्वरूप स्नायु-व्यवस्था | 
में बेचेनी बढ़ गयी है, निरोधात्मक प्रक्रिया कमजोर हो गयी | 
है तथा हड्डियाँ भर दांत क्षीण हो रहे हें। इससे यह निष्कर्ष | 
निकला कि मरीज के शरीर के लिए यह श्राव्यक है कि वह ' 
afas मात्रा में विटामिन डी? तैयार करे। अतः उसके | 
ऊपर aft बैगनी से श्रब रक्‍त तक पूरे वर्णक्रम का विकिरण | 
इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहियें। वर्णत्रम के ग्रत्यत्त | ' 
छोटे से भाग द्वारा एक हल्की-सी खुराक ही उसके लिए | 
काफी होगी । इसीलिए चनाव' करने वाली सुर्य-चिकित्सा | 
का भविष्य महान्‌ है । ye 

विरोधात्मक सूर्य चिकित्सा . ai 
सोवियत संघ में सौर विकिरण को बीमारियों को रोकत 
तथा नीरोग करने के लिए ग्रामतोर पर इस्तेमाल किया 
जाता है, ताकि खुलने से पूर्व आयु के बच्चों से आरम्म करके 


पुरी ma को मजबूत बनाया जा सके। वायू-स्तान 
तथा सूर्य-स्नान प्रत्येक freca, पायोनियर शिविर 
विश्रांमालय, सेनीटोरियम, श्रस्पताल तथा चिकित्सालय 
की आवश्यक विशेषताएँ हें! अनेक खानों और geal 
में तथा ध्रुवीय केन्द्रों पर नित्य प्रति सूर्य के प्रकाश से विकि: | 
रण लेना तथा जाड़ों में चिकित्सालयो में लैम्प से सूर्ये के 
कृत्रिम प्रकाश से विकिरण लेना बिल्कुल अतिवाय है। | 

अनेक THAT से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि 


तथा संक्रामक रोगों से बचाव की 


E—13 mitaa और उसकी महत्ता 


श्री योगानन्द कवि 


शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एकाग्रता श्रौर आत्मिक 

उन्नति का विकास करने के लिए योग के आसन और श्रन्य 

क्रियाएं की जाती हैं। श्रासनों में शीर्षासन एक प्रथम 

कोटि का उत्तम तथा शारीरिक स्वास्थ्य स्थिर रखने तथा 
अन्य अनेक रूपों में उपयोगी होने में प्रत्यन्त महत्त्वव॒ग 
स्थान रखता है। उर्ध्वासन, शिरासन, मस्तकासत, 
कपालासन आदि नाम से भी इसे पुकारा जाता है; परन्तु 
योग ग्रन्थों में इसे विपरीतकरणी मुद्रा कहा जाता है। 
जरीर-यन्त्र के ऊपरी भाग में विद्यमान शारीरिक और मान- 
` सिक कायं करनेवाले महत्त वपूर्ण अवयवों 
और अति महत्त्वपूर्ण सभी ग्रन्ियों को इस 

. दासन से अधिक रक्‍त-पोषण किय जा 

^ सकता है। फलतः समग्र शरीर-यन्त्र 

जीवन के नवचैतन्य से परिपूर्ण होकर 

j नीरोगी को कार्य-क्षम वना रहता है । 

4 अन्यं महत्वपूर्ण लाभ 

i मेरुदण्ड (पीठ की रीढ़), लीवर, 
फेफड़े, हृदय, गला, नेत्र और मस्तिष्क - 
आदि में इस ग्रासन से ताजगी ,और 
नवचेतना ग्राती है और सभी महत्त्वपूर्ण 
raat में अपना-अपना काम श्रासानी 
से उचित रूप में कुशलतापूर्वक करने की 
शक्ति का आविर्भाव होता है। इस 
Fat आसत से रोगों से छुटकारा 
मिलता है। , शरीर हलका श्रोर सर. 
लता से इधर-उधर Wed योग्य बन जाता. हैं॥ मन 


स्थिर, संतुलित और ध्यान के योग्य एकाग्र बनता 
- जीवन सत्वशील बनता है और आयु aS जाती है । i : 
वर्ष के हमारे ग्रनवरत AAW के ग्रनुसार कहा जा सकता 
` है कि यह श्राइचर्यपूर्णं आसन नीरोग ८ वर्ष तक के बालक 
आर १०० वर्ष की आयु पर पहुंचे हुए वयोवृद्ध भी निस्सन्देह 

कर्‌ सकते हैँ । ` इससे किसी प्रकार की भी हानि होने के 


i 
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, ` शोर्षासन-विषि 
लेने के बाद रोग के प्राक्रमणों से बचाने के हि| 
नीरोग अवस्था में कोई भी साधक स्वयं एकाकी सुर 
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भय नहीं है। १० से ७० वर्ष तक के साधक दीर्घकाल से 
इस आसन का श्रभ्यास करते आ रहे हैं; उन्हें किसी प्रकार 
के दुष्परिणाम का अनुभव नहीं हुआ । 
६० वर्ष की आयु में भी 
विशेष उल्लेखनीय बात तो यह है कि एक ९० वर्ष से | 
भी अधिक आयु का साधक सभी दुःसाध्य आसन और ऐसी i 
ही कठोर यौगिक क्रियाएँ तथा ग्रद्भुत शीर्षासन इतनी सरलता l 
से अनायास कर दिखाने में समर्थ है कि दुनिया के वैज्ञानिक | 
भी दाँतों-तले उंगली दबा ले। 
एकाग्रता की सिद्धि 
विशेष “ध्यान युक्त एकाग्र रहने के | - 
अतिरिक्त संतुलित मन की जहाँ आक | 
इयकता होती है; ऐसे कार्य को कुशलता- ॥ 
पूर्वक सफलता का स्वरूप देने के लिये | 
उच्च कक्षा के योगाभ्यासी को तुलना में | 
शायद ही किसी अन्य व्यक्ति का निर्वा | 
चन उचित या सुसंगत माना जा सके! |: दृष्ट 
पशुबल से. यह. कार्य शायद ही सफल बनाया | 
जा सके । शास्त्रीय योगाभ्यास से साध | 
का चरित्र-बल, आरोग्य-बुल र मनो. | 
बल के साथ-साथ प्रत्यन्त वांछनीय र| 
सहनशील योगबल प्राप्त होता है I 
शीर्षासन तथा योग के अत्य संगी 
आसन एकबार किसी योगपारंगत, निल |. 
साधक योगी से भली-भांति Wi 


रूप से कर सकता है; परन्तु जब शरीर या मन रोग र 


हों; तब यह ्रासनादि योगविद्या के जानकार की सल 
ले लेने के बाद तदनुसार निष्णात ग्रोगी के que 
- करना हितकर होगा | 


` 
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वैद्य वासुदेव लाटा, 


सते fq वैद्या: ! विज्ञान-निकप-निघुष्टोऽयमायुवेदः 
इति सूक्ष्मया gar तदनुभवशालिनां वेदविदां विदितमेव, 
तथापि वर्तमाने समये वैद्यकसाहित्ये मूरधन्यभूते तथाऽयुर्वेदीय- 
सिद्धान्त प्रतिपादके चरक ग्रन्थे ये सिद्धान्ता विषया वा प्रति- 
पादितास्ते सूत्ररूपाः सन्तीति तेषां fam व्याख्यानं 
नितरामेवापेक्षितम्‌ ; परमृपेक्षितं विद्वद्वद्दयस्तस्य विशदे 
व्याख्याने ; इति हन्त, वर्तमान बँज्ञानिकानां येकेऽपि वेद- 
सिद्धान्तेनाविरुद्धा विचारास्तेपां चरकेऽन्वेषणाय सततं प्रयत्न 
mead, इतस्ततो वैदिकसाहित्यात्‌ पद्मान्युद्धृत्य ar 


यथा रोगाणां वातपित्तरलेष्माण एव मूलं, इत्यायुवेंदीय 
सुदृढ़: परिमाजितः परिप्कृतोऽवाधितरच सिद्धान्तः, तदुक्तं 
“सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्तवलेष्माण एव मूलम्‌” इति 
SA | 
परं जीवाणूनामपि संक्रमणेन Ura सिद्धमेव 
वर्तमान वैज्ञानिक: साधितं तद्‌ वैद्यक-सिद्धान्तेत कथं संगतं 
भवेत्तस्य त्रिदोष व्यतिरिक्तत्वादस्ति च तत्कारणं, प्रत्यक्ष- 
` दृष्टत्वात्‌, तथाऽस्मदायुर्वेदप्रतिपाद्यत्वाच्च, तथाहि 
“प्रसंगाद्गात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ d 
एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । 
औपसगिकरोगाइच संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ।।” 
सु० नि० Zo 4 
्रौपसगिक रोगा: शीतलिकादयबइति--डह्लण: | 
` तदिमं जीवाणूनां रोगकत्तृत्व-सिद्धान्तं वेद सिद्धान्तेन 
| समन्वेतुं मूलाधारग्रन्थमप्रमाणयित्वा यतस्ततो वाङ्मय 
| साहित्यात्‌ तत्पोषकानि कानिचित्यातुद्धृत्य जीवाणवोऽपि 
| रोगकारणानि भवन्तीति प्रमाणयन्ति, सन्तुष्यन्ति च यन्नः 
| तीनेज्ञातो जीवाणूनां रोगकत्तृत्वरूप: सिद्धात्तोऽस्माकमप्या- 
| सीदिति। 
NX “थदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित” 
` इति चरकोक्तिर्यदि सत्यमावहति तहि कुशाग्रधीभिः सुधीभिः 
generat विषातव्यं, तथाहि 


आ नर : 


व्याकरणायुवदाचार्य: 


विरुद्वेनंवीनाविष्कृत सिद्धान्तैः समन्वेतुं ते प्रायासं कुर्वते । 
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सति यो हि सत्यमिद्वान्तोऽपरिवर्तनशीलः स चरकाव्ययनः 
शीलिनां विदुषां स्वत एव वुद्धिगतो भविष्यतीति मे ga 
विश्वास:। नायं मेऽभिप्रायो यदाधुनिककर्यत्किचिदाविष्कृत- 
माविध्क्रियते श्राविष्करिष्यते वा तत्सर्वमिहोक्तमव, 
परमभिप्रायस्त्वयं यत्तेयेदि सत्यसिद्धान्तोऽधिगत श्राविष्कृतों 
वा भवेत्तस्येहोपलब्धिध्रुवा सूत्ररूपेणेति । 
तथा च AR दिशा सप्रमाणं साधयित सुशकं, यतू-- 
यथा वात-पित्त-सलष्माणो रोगकारणानि वर्तन्ते तथैव जीवा= 
णवोऽपि रोगकारणानि भवन्ति । यथा--जीवाणवो द्विविधा 
भवन्ति सहजा वैकारिकाश्च | तयोः सहजास्तु न हि रोग 
कारणानि भवन्ति, त एते चासंख्येयाः शरीरे सन्ति । 
तदुक्तं -- ay 
Wa प्रोवाच भगवानात्रेयः ; इह खल्वग्निवेश ¦ | 
विशति-विधाः क्रिमयः पूर्वमुद्दष्टा नानाविधेन प्रविभागे- 
नाऽन्यत्र सहजेम्य:” इत्यादि । च. वि. श्र. ७ 
अन्यत्र सहेजेभ्य इत्यनेन शरीरसहजास्त्ववैकारिकां 
विशतेरप्यधिका भवन्तीति चक्रपाणिदत्तः । ; 
तथा वैकारिक कृमीणां विवेचने चोक्तं, सूक्ष्मत्वाच्चैके 
भवत्त्यदुस्या इति to वि० so wq एतेन पूर्वोक्तसन्दर्भेण 
साधु साधितं भवति, यज्जीवाणवो भवन्ति, भवन्ति च ते 
रोगकारणानि, तेन जीवाणूनां रोगकत्तृंत्वसाधनाय वैदिक 
साहित्यान्वेषणं वैद्यानां कष्टकरः प्रयास एव । तदुक्तं 
“्रकचेत्मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजत्‌ 11 इति । 
तदिदं जीवाणुर्वाम रोगकारणमायुर्वेदत्वागन्तुषु परिगणितम्‌, 008 
यतोहि निजकारण व्यतिरिक्तं रोगकारक सर्वमपिकारणम्‌ 
आगन्तुष्वेवान्तर्भवति । तेन आयुर्वेद रोगकारण परिगण- 
नस्य न्यूनतेति विद्भिविभाव्यम्‌ । : 
नन्वेवं सति, सर्वेपां च व्याधीनां वातपित्तब्लेष्माण 
एव मूलम्‌-यथाहि--क्ृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणा- | 
वस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि नातिरिच्यते एवमेव कृतस्तं विकारः 
जातं विद्वरूपेणावस्थितममव्यतिरिच्य वातपित्तरलेष्मणो 
adea इति सुश्रत सूत्रं विरुणद्धि जीवाणूनां रोगकारणत्वः 
वादो, यतो हि कृत्स्नं विकारजातमिति पठति, तथा 
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दोषाणामेव रोगकारणत्वे कुत श्रागन्तुनां Wem 
“रोगकारणात्वं” सुसाधुमिति चेन्न । Zi 
सर्वेषां व्याधीनामिति सूत्रस्य दोपजन्य anf; ; 
घ्रागन्तुकारणभूतानां जीवाणूनां रोगजनकत्वे विरोधाभावात्‌ | 
अयभान:- 
सर्व एव तिजाविकारा नान्यत्रवातपित्तकफेभ्यो निवंतंन्ते | 
यथाहि शकुनिः सवं दिवसमपि परिपतन्‌ स्वांछायां नाति- 
aaa, तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वे विकारा वातपित्त-- 
कफान्नाति वर्तन्ते, इति चरकोक्तौ निजा इति विकार विशेषणं 
सर्वथा स्पष्टयति यद्रोगाणां न केवलं दोषा एव हेतवः, 
किन्तु कारणान्तरमपि भवति यतो निजा विकारा इति 
पठति। कि तत कारणमिति जिज्ञासिते दोपान्‌ विहाय, 
रोगकारणमात्रस्य सर्वस्यापि स्वान्तः पातिन ATTRA तत्र 
ग्रहणं भवति-_तदुक्तं रोगकारण विवेचने--द्विविधा पुनः 
प्रकृतिरेषांमागन्तुनिज-विभागादिति। तथा च दोषव्यति- 
रिक्तं रोगकारकं सर्वमपि कारणमागन्तु शब्देनेह शास्त्रे 


व्यपदिश्यते 
“स्वधातुवैषम्य निमित्तजाय 


विकारसंघा वहवः शरीरे । 
न ते पृथक्‌ पित्तकफानिलेभ्यः 
आ्रागन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः 11” 
इत्यत्र च “्रागन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः इत्युक्तिः प्रमा- 
` णयति यत्‌ दोष व्यतिरिक्तानामपि रोगकारणत्वमस्तीति। 
` wea चक्रपाणिरपि--श्रागन्तवो हि रोगा श्रभिघात- 
ज्वरादयो धातुवैषम्यजा भवन्ति, ग्रतस्तद्वचूदासार्थं निमित्त- 
प्रदम्‌ । श्रागन्तुषु वैषम्यं विद्यमानमपि कारणत्वेन न 
व्यपदिश्यते । उपप्रधानत्वादिति। तथा च कारणान्तर- 
` मेव तेषु रोगेषु, तद्धिकारणान्तरं बहुविधं भवति तत्र च 
 जीवाणूनामपि प्रवेश इति जीवाणूनां रोगकर्तृत्वं सप्रमाणमेव | 
चरकचतुराननश्चक्रपाणिरिहर्लोके निमित्त पदस्य सार्थ- 
कत्वं व्याचक्षाणो श्रान्त एव यत ग्रागन्तवो हि रोगा ग्रभि- 
घातज्वरादयो धातुवषम्यजा भवन्तीति प्रतिजानीते, तथा 
चरकस्त्वाह-निजागन्त्वोरभेदकं लक्षणं कुर्वन्‌-- 
E v “ग्रागन्तुहि व्यथापूर्वं समुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तरलेष्मणां 
>> ते इति । तथा च रोग भवतु नाम दोष- 
वैषम्यं , परं रोगोत्पत्तौ नहि तद्धेतु रिति मूलेन स्पष्टमुव 
प्रत्येतुं शक्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- E. 
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केवला इति निजदोषरहिता इति । तथाः 
चेह रोगान्‌ प्राक्‌ धातुवैषभ्यं ads इतिकथं स्वीकत्तव्यं भवेत्‌| 
यदि वैषम्यं पूर्वत एव add तहि तस्य कारणत्वं कथं 4 
स्वीक्रीयेत ? यतस्तत्रवर्तमानंमपि तत्कारणत्वाभावेन न 
व्यपदिश्यत इत्युक्त्या तत्र तेषां सत्तां साधयन्‌ किमभिप्रेति 
टीकाकारः | 


तथान्यदपि-ग्रागन्तुहि व्यथापूर्वोष्टमों ज्वरो भवति 
स किञ्चित्कालमागन्तुः केवलो भूत्त्वा पर्चाद्वोषैरनुवध्यत” | हि 
इति ao नि० wo १ । इत्यत्र नहि रोगजन्मनि दोषवेषम्यी) | 
प्रतिपाद्यते, जाते रोगे कालान्तरे च दोषवेषम्यं स्यादिति| gy 
त्वन्यदेतत्‌। तथा चात्रागन्तौ दोषवैषम्यं adum] A 


कारणत्वेन नोपदिश्‍्यतेऽप्रधानत्वादिति टीकाकृतः कथा 
मूलतो विरुद्धेति न श्रद्धेया | 

न खलु केवलं टीकाकारश्चक्रपाणिर्मूलेन विरोधमाः 
बहति किन्तु स्वयमपि स्वोक्ति विरुणद्धि--यथा--तिदानः 
स्थानीय प्रथमाध्यायस्य  त्रिशत्तमेसूत्रे किञ्चिदितिपषुं 
व्याचक्षाण आह--किचिदिति स्तोककालम्‌ ; केचित्त 
वदन्ति--ञ्नन्ये सप्ताहमाहु:--- 

‘onal हि सप्ताहादूर्ध्वं दोषलिगानि भवन्तीति 
दुष्टम्‌” इति। तथा च यदि सप्ताहादुध्वं दोषलिगाति 
स्वेनैव दुष्टानि, तदा कथं रोगात्पूर्वं दोषवैषम्यं प्रतिपादयति 
रोगजन्मनि काले वा । 

यदि तत्र पूर्वमेव स्याद्दोषवैषम्यं तहि सप्ताहात्‌ पूव 
मेव तस्य वैषम्यस्य लक्षणं सतोऽपि कुतो न दृष्टवान्‌, ते 
पर्वोक्तं टीकाकृतो मूलतो विरुद्धमिति न श्रद्धेयम्‌ । 

इदमपीह्‌ ध्येयम्‌ 

“सञ्चयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ | 

व्याक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स Halas ।। 

á got 

सिद्धान्तोऽयमागन्तुषु समन्वेत्‌ं शक्यो नवेति fasti 
प्रतिभाति-तयाहि-यद्यपि कतिचन विद्वांसो वैद्या: UU 
न्वयन्ति यथाकथञ्चिदागन्तुरोगेष्वपीमं सिद्धान्तम्‌ ag 
स्तेषामभिप्रायो यतो नहि सिद्धान्तः क्वापि बाधितो भ 
इति। परमेतन्नहि च्यायसंगतं प्रतिभाति-- यतो हिं || 
जन्मनि नहि दोषवैषम्यं भवति, यतः स्वयमाचार्यः 057 
त्कालं केवलोभूत्वा पश्चाद्दोषैरनुर्बघ्यते इति प्रति 
तदेवं भूत्वा इति पदस्वारस्यं किं बोधयति, तदिदं दि 
ESA] (sia ७०८ पृष्ठ पर) | 
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qu——N.O. Convolvulaceae (कोन्वोल्व्युलेसीई) 
त्रिवृतादि (fama) वर्ग । 


नाम--हि०-हिरिनपदी | सं०-हरिणपादी। पं०- 


त हिरनपद्दी | बं०-गोण्डाल। रा०- हिरणखुरी । सौराष्ट्र- 
W = सेतराऊफुदरडी। बो०-हिरणपग। म०-हिरणबेल । 
दिति zio—Deer's foot, Bind weed., सo—Gonvolvulees 
मपि Arvensis, 
कथा उत्पत्तिस्थान--संसार के सव प्रदेश में । 
परिचय--कोन्वोल्वूलस--लिपटेनवाली । श्रार्वेन्सिस- 
Tm खेतों में नैसगिक उगनेवाली। भूमिगत काण्ड 
दान-|| फँलनेवाला। काण्ड सामान्यतः १ से १० फुट लम्बा, 
qué] जमीन पर फँलनेवाला, उलझा हुआ या विशेषतः लिपटकर 
ey चढ़नेवाला। न्यूनाधिक कोण युक्‍त चिकना या रुएँदार। 
तोड़ने पर दूध निकलता है। मूल-सूतली से पेंसिल जेसा 
तीत॥ मोटा। शाखाएँ सूतली जेसी पतली, तेजस्वी, वहुधा- 
गाति खड़ी धारीयुक्त एवं ऐंठी हुई (7४1५६०१) -पात एकान्तर, 
ci ` भण्ड एक से तीन इञ्च लम्बा । लगभग चिकने, चौड़ाई 


में विभिन्न प्रकार के अण्डाकार या लम्वा-गोल । लगभग 
पूव, चिकने, नोक-रहित ऊपर की ओर किञ्चित तीक्ष्ण 
, ते. नोकदार (Apiceelate), तीन सिरे युक्त ्राधारस्थान में 
| कटा हुग्रा-सा। निम्न पात ` प्रायः खण्डयुक्त। पत्तों 
का आकार हिरन के पैर (खुर) जैसा होता है। इसलिए 
इसे हिरनपदी संज्ञा दी है। पत्रवृन्त छोटा, पुष्पदण्ड १ 
से २ इञ्च लम्बा, पत्र कोणीय, एकाकी, कोमल, छोटे 
रेखाकर २ पुष्प पत्र सह (जहाँ से पुष्पवृन्त निकलता 


| de 

वी है), पुष्पवृत्त एकाकी या दो-तीन । पुष्प-वाह्य कोष के 
al पत्र चौड़े-अण्डाकार, असमान। पुष्पान्तर कोष लगभग 
qi पौन इञ्च लम्बा, चौड़ा, चोगाकार, गुलाबी या सफेद या 
पर्वा. हल्का बैजनी । पुंकेसर ५ असमात । डोडी छोटी, गोला- 
ag, फार-चिकती। वीज गहरा रकताभःपिंगल। चिकना 
E या रुएँदार लगभग ३ कोन युक्‍त । स्वाद कडवा । 
E. पुष्पकाल जुलाई से नवम्बरतक | 


रासायनिक संगठन--मूल में विरेचन द्रव्य अवस्थित 
रहता है। काण्ड के सुरा प्रधान अर्क के भीतर १॥ से ४ 
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प्रतिशत रालमय द्रव्य मिलता है । वह उग्रता दर्शक ग्रौर | a 
प्रदाहक होता है । इसका विरेचक प्रभाव जुलाव के समात | 
है। अम्ल-द्रव्य १४ Wo To तक और TAT प्रधान द्रव्य 
१९६.१९७.३ तक मिलता है। सूखे भूमिगत काण्ड 
(Rhizome) से ४.९. We sro राल मिलता है । बीजों 
में स्थायी ४.७ Wo ao मिलता है । 
उपयुक्त श्रङ्ग--समग्रलता | 
प्रकृति-गरम तर । 
यूनानी गुणकमं--यह लता खून साफ करनेवाली 
और चर्म रोगों के वास्ते लाभकारी है। मेंदा और uidi 
को बलदायक, संग्रहणी और खूनी दस्तों को मिटाती है । 
q«i, मसाना, पेशाव के रोग और शृक्रज व्याधियों के लिए 
लाभकारी है। कमजोरी, प्रमेह, गुर्दे की शिथिलता श्रीर्‌ 
मधुमेह में इसको घोट कर पीना लाभकारी है। इससे 
श्रांखों के रोग मिटते gl हिरनपदी श्रकेली या दुसरी 
दवाइयों के साय भी प्रयोग की जाती है । 
उपयोग 
चूर्ण-हिरनपदी--पत्तों को बारीक पीस मिश्री मिलाकर 
खाने से सब प्रकार के रक्‍तज रोग आराम होते हैं और अच्छा 
खून पैदा होता है। हरे धनियें के साथ सेवन करने से खूनी 
दस्तों को मिटाती है। मात्रा--१४ माद्या, दही में । | 
संग्रहणी में भी यह योग लाभकारी है । ह: 
रस-हिरनपदी--हिरतपदी ३॥। माशा, कालीमिय | 
७ के साथ ठंडाई बनाकर पीने से शक्ति देती है और वीय | 
को ज्यादा पैदा करती है तथा प्रमेह ग्रोर मधुमेह में लाभ” 
कारी है। 
सत्त-हिरनपदी--हिरनपदी का रस २ सेर, कालीमिचे 
१ deme, मिट्टी क्री हांडी में नरम आंचपर पकावें, जिससे 
सूख जावे। बाद में पीस-छानकर बोतल में सुरक्षित 
रखें । 
गुण--रक्तज रोग, फिरंग, कुष्ठ , पीलिया, प्रमेह और 
झाँखों की रोशनी के लिए यह सत १ माशा खिलावें। | 
बंग भस्म--शुद्ध वंग १ तोला को पिघलाकर उसमें 
तोला शुद्ध पारा मिलावें मौर खरल में पीसलें, फिर 


[z 


कदी ~` सूखे पत्तों के चूर्ण में से किसी टाट के 7: में 
्राधा चणे. ।प्रछावें और उस पर कलई और पारे की 
मिली हुई चुटकी अलग-प्रलग रखते जावें। तथा WD 
बचा हुआ चूर्ण ऊपर से ढक देवें और फिर टाट काकडा 
उपर से रखकर लपेटें एवं गोला-सा करलें। ५ सेर कण्डों 
के बीच में रखकर आंच देवें तो वंग का सफेद भस्म बन 
जायगा । 
गुण--यह भस्म प्रमेह को मिटाता nx वाजीकर 
' भात्रा--१ रत्ती।  वाजीकरणार्थं यह ७ माशा कोंच के 
बीजों की गिरी के चूर्ण के साथ लेवें श्रौर ऊपर से गरम दूध 
qii i 
प्रमेह में ७ माशा चूर्ण तालमखाना और मधुमेह में १ 
तोला जामुन की गिरी के चूर्ण के ग्रतुपान के साथ सुबह- 
शाम लेवे और ऊपर से श्रक॑ गिलोय ५ तोला पीवें । 
गुर्दे की शिथिलता के लिए--यह १ तोला, कपासों की 
मिगी की खीर बना उसके साथ लेवें। ग्रहणी में--१ 
रत्ती उक्त भस्म ३ माशा कपर भस्म के साथ मिला तक्र के 
अ्रनुपान से d d 
/ ` चिकित्सक aera से विनय है कि इस बूटी के संबन्ध में 
उपाजित विशेषानुभव परिणाम सहित प्रकाशित करने का 
कष्ट करें जिससे विरेचनीय प्रभाव का सही निर्णय मिल 


जाय । 
नकळिकनी 
ताम--हि०-नकद्िकनी ; सं०-छिक्किका, क्षवक 


बं०-छिकनी, हांचुटी ; म०-नाक शिंकणी गु ०-नाक- 
O S; *To— उफर-ककुदश ; Wo- बेरगाउजवां ; 
` श्रं१-स्नीजवीड (97९९९-७८९० ) । ले०--सेन्टिपीडा 


ग्रॉंविक्युलेरिस (Centipeda Orbicularis Lour) 
` उत्पत्ति स्थान--समस्त भारत वर्ष और लङ्का के 
मिलती 21 
पसरी हुई शरद ऋतु के ग्रंतिम भाग में उत्पन्न होती है। 
क छतत का घेरा वित्ताभर से ्रधिक नहीं होता | . जड़ 
साधारण । काण्ड पुष्कल सशाख होता है। ये सब कुछ- 
लोम युक्‍त होते हैं। पत्च--पुष्कल श्रवृन्त, मेखाकृति- 
मूड रोम युक्‍त । पुष्प-- कक्षीय या शाखा विभाग 
ऐकांतिक, AI, कुछ कुछ गोल-झुमका, क्षुद्र व्यामिश्र 
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है : इसीलिए इसको नकछिकनी कहते हे । 


मैदानों में, तालाब, नदी-नालों के किनारे की गीली जमीन मे. 


बणन--यह्‌ एक बहुत SUD वनस्पति है जो भमि पर . 


हो जाता है। इससे बना माजन वाजीकरणार्थ प्रय 


ल्रिद्गी और प्रत्येक झुमके में १० से १२ पीले फूल होते हैँ 
विशेष--पत्ते जंगली आसेलिया (हालों) की तरह 
रंग में हरे ats फूल पीले गोरखमुण्डी के फल à i] 
समान किन्तु उनसे बहुत छोटे, मानींद स्त्रियों के नाक मे | 
पहिनने के लौंग के परन्तु कुछ के सफेद होते हैं। बीज | 
रेहां के वीज के समान | स्वाद--कड़वा, गंध--तेज होती | 
है। इसको हाथ में मलकर सुंघा जाय तो छींके ग्राती है 


भेद--यह बूटी दो किस्म की होती है एक के लौंग / 
बड़े-बड़े होते हैँ रौर स्वाद फीका होता है। पूर्व की ओर | 
इसको नकछिकना या मीठी नकछिकनी कहते है । | 

दुसरी--वह है जिसके सूंघने से बहुत छींके श्राती हं, 
स्वाद कुछ कड़वा और तेज होता है। यह भी दो fedi 
में हैं। एक के फूल पीले और दूसरी के सफेद । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक उत्पल तैल और md 
तिक्त सत्व होता है । 

उपयुक्त श्रद्ध--समग्रक्षुप d 

प्रकृति--तीसरे दजे में गरम और खुरक | 

गुण-कर्म--छिक्‍्का जनत, वातइलेष्म रोग नाशक, 
दीपन, वाजीकर और लेखन है । ; 

श्रायुवेदीय गुण-धर्म--चरपरी, रुचिकारक, पित्तकारक, 
श्रग्तिदीपक, कुछ गरम, कसेली, तीब्रगंधयुक्त, त्वचा' के 
दोष, कफ, वात, श्वेतकुष्ठ, कृमि रोग, रक्तविकार, ग्रह की | 
पीड़ा (बालग्रह रोग), भूतबाधा (मानसिक और कीटाणु | 
जन्य व्याधियाँ) ) और दृष्टि के दोषों को दूर करने वाली हैँ। | 

यूनानी गुण-धमं--इससे वन्द जुकाम और नजला | 
खुल जाता Eo नकछिकनी को पीसकर गालों पर लेप 
करने से दत्त और दाढ़ की तकलीफ मिट जाती है। यह 
खून साफ होने के ग्रलावा कफ के रोग, कुष्ठ और पेट के | 
कीड़ों को नष्ट करती है। फालिज£लकवा, एवं गठिया 
को मिटाती है। 

` मात्रा--३ मारो से ५ माहे तक । = 

उपयोग--प्रसेक, प्रतिइयायावरोध (बन्द जुकाम), | 
प्रसेक जन्य शिर:शूल और कफज शिरःशल में इसका हुलास, 
बनाकर सूघते हैं। इससे छींकों द्वारा दूषित द्रव उत्सगित 


होता है। कफज रोगों में तथा प्लीहा काठिन्य दूर 
के लिए भी इसका उपयोग करते ति 
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do १ हिरतपदी--पत्र, पुष्प, शाखा-युक्‍त । 
do x नकछिकनो--"त, पुष्प, झाखा।-युक्त । 


um '६१ 
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में भी उपकारक है। नासिका और मस्तिष्क के 

में यह विशेष गुणकारक हे । कई डॉक्टरों ने इसका ose 

(२-४ बिन्दु). नेत्र में डालने से अ्रतिघोर भ्रसिष्यन्द को 

ठीक करने में सफलता प्राप्त की है। (कयदेव निघण्ट ) 
नकछिकनी के रस में काली मिर्च घिसकर iat 

लंगाने से १ ही दिन में आराम हो जाता qo 

(अ्लहकीम, लाहौर) 

नाभिटलना-- १ माशा नकछिकनी का चर्ण गड में 

लपेट कर खाना लाभकारी और अ्रनभत है । 


ग्रामाशय के रोग--४ रत्ती से १ माशा तक चूर्ण गड 


में मिलाकर खाने से भूख बढ़ती और ताकत देती है। इसको . 


सर्दी में प्रयोग करें और भोजन में ज्यादा क्षीर या केवल 
दूध ही भोजन में लें। गरमी ज्ञात हो तो खुरफा के बीजों 
को घोटकर मिश्री मिलाकर पिलावें । 
पेट क कोड़े--४ रत्ती चूर्ण गाय के दूध के साथ लेने से 
पेट के कीड़े मर जाते हैं फिर जुलाब देकर निकालें । 
यकृत्‌ att तिल्ली के रोग में--इसका १ माशा से ३ 
` माशा तक चूर्ण लेना बढ़ा हुआ यकृत ग्रौर प्लीहा को एक 
हफ्ते में आराम करता है। भोजन में दही-चावल लें । 
स्त्री रोग- १ माशा नकछिकनी का चूर्ण पावभर दूध 
के साथ लेना गोले (गुल्म) के जल्दी-जल्दी होनेवाले दौरों 
.. रोकता है। 
ges नकछिकनी--रेगमाही, शुद्ध शिगरफ, माजूफलं, 
प्रत्येक ४ भाग, केसर, कस्तूरी, ्रफीम प्रत्येक १ भाग, सोने के 
वर्क, नकछिकनी चूर्ण प्रत्येक ३ भाग, कायफल, दालचीनी, 
चाँदी के वर्क प्रत्येक ७ भाग संव को वारीक अलग-अलग 
पीसकर मिला खरल करके शहद में २ रत्ती की गोलियाँ 
SI | 
गुण--वाजीकर श्रौर स्तम्भन के लिए लाभकारी है । 
सोने से २ घण्टे पूर्व दूध से लें । 
तैल नकछिकनी--नकछिकनी सूखी १ सेर लेकर बारीक 
पीसलें इसमें तिल तैल पाव भर मिलाकर पाताल यन्त्र से 
तैल त्रिकाल लें। l 
गुण--आ्रामाशय को- वलकारी श्रौर वाजीकर | 
४ रत्ती तैल पान पर लगाकर खिलावें । 


हिरनपदी श्रौर नकछिकनी 


कनकछिकनी २५ माझा, कस्तुरी १ रत्ती। सब दवाइयों 


नस्य नकछिकनी--समुद्रफल १२ aT, Air २५ नग, 
क के रस में पीसकर छाया में सुखा-पीस कर रखें । 
-+ईस नस्य को प्रातः-सायं sunm नजले 
वास्ते मुफीद है । 
माजून नकछिकनी--१ सेर नकछिकनी को पांच 
दूध में श्रौटावें, जव दूध का खोवा (मावा) बन जावें at 
गायका घी १ सेर मिलाकर बादामी रङ्गे का, भून ले 
फिर १ सेर बूरा (खांड) और १ सेर उम्दा शहद की चानी 
तयार कर मावा उसमें मिला दें। बाद में दालचीनी 
कुलञ्जन, कवावचीनी, लाँग प्रत्येक ३-३ माशा, कस्तूरी १ 
माशा सव का चूर्ण करके मिला दें । E 
गुण व संवन-विधि--८ माशा माजून एक पाव गाय के 
दूध के साथ सेवन करें। यह वीर्यवर्धक और वाजीकर 
है । प्रमेह श्रौर शीघ्रपतन को दूर करता है । 
ताञ्रभस्म--शुद्ध तात्र के १ तोला पत्रों को १ 
नकछिकनी के कल्क में रख संपुट कर १० सेर 
hp | Valo बार करें तो काले रङ्ग का भस्म 
यह्‌ वाजीकर, शूलघ्न होने के साथ आंखों में सुरमें की तरह 
लगाने से आंखों के रोगों को लाभकारी है । 
ताल भस्म---शुद्ध हरताल तवकिया १ तोला को नक 
छिकनी के रस में ३ दिन घोटकर टिकिया वनावें, जब सूख i 
जाये तो ताजी बूटी के १ पाव कल्क में रख कपड़ मिट्टी 
करें और ५ सेर कण्डों में फूंक दें सफेद भस्म होगा । 
यह्‌ भस्म अच्छा और खून सफा है। 
मात्रा--१ रत्ती । 
फोलाद भस्म--शुद्ध बुरादा फौलाद का लेकर चीनी के | 
प्याले में डालें और उसमें रस-नकछिकनी इतना डालें कि 
अंगुल बुरादे के ऊपर रहे । Yo दिन के वाद निकाल 
नकछिकनी का रस और खट्टे अनारदानों के रस में साथ-साथ 
सप्ताह खरल करें बाद में टिकिया बना सम्पुट कर ११ | 
सेर कण्डों की ब्रांच दे) फिर नकछिकनी-रस में ३ दिन | 
खरल करें और फिर गजपुट दें । ऐसी ७ आंच दें। नः 
रङ्ग की उम्दा भस्म होगा । मात्रा १से ४ रत्ती। यह 
वर्धक और पाण्डु नाशक R l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रम महत्त्वं 


श्री six Haud 


जीवनीशक्ति की सुरक्षा एवं निर्माण के लिए निद्रा 
झाधारभूत ग्रावस्यकताग्रों में से एक है। इस संबंध में 
मतभेद है कि स्वास्थ्य के लिए कितने घंटों की नींद ग्रावश्यक 
है कितु यह तो सभी मानते हैं कि स्वास्थ्य एवं शक्ति का 
सवभेष्ठ रूप aia करने के लिए पर्याप्त निद्रा ग्रनिवार्य है | 
स्वास्थ्य एवं जीवनशक्ति के लिए भोजन की अपेक्षा 
निद्रा अधिक आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर कोई 
भी--कई दिनों तक कया कई सप्ताहों तक--तिराहार रह 
सकता है और इस उपवास से उसे कोई हानि नहीं होगी 
यदि वह उपवास की पूरी तैयारी कर ले एवं उपवास के बाद 
सम्यक्‌ ग्राहार का व्यवहार करे किन्तु कोई भी व्यक्ति कुछेक 
दिनों से अधिक बिना नींद के नहीं रह सकता। नींद के 
"उपवासः से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्परिणाम श्रत्यन्त 
हानिकारक होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक 
सम्पूर्ण सप्ताह बिना सोये बिता देना नितांत असंभव R | 
प्रयोगों द्वारा यह पता चला है कि कुत्तों के लिए भोजन की 
भरपेक्षा नींद श्रधिक आवश्यक है। इन कुत्तों को भोजन 
- तो भरपेट दिया गया किन्तु उन्हें सोने नहीं दिया गया, उन्हें 
उन कुत्तों की अपेक्षा श्रधिक दुष्परिणाम भोगने पड़े जो 


| ' ले ही भूखे रहे हों किन्तु सोये खूव । चार-पांच दिन तक 


लगातार जागते रहने के कारण उनकी मृत्यु तक होती देखी 
LUN हे। मनुष्य कुत्तों की अपेक्षा बिना निद्रा के कुछ और 
` दितो तक जी सकता है किन्तु सामान्यतः पांच छः दिनों तक 
.. लगातार जागनेवाले व्यक्ति का जीवित रहना कठिन ही 
Ai होता a 1 
अंग्रेजी इतिहास के प्रारंभिक दिनों में मृत्युदण्ड पाने- 
` चाले अपराधियों को सोने न देकर मारा जाता था। चीन 
में भी मृत्यु दण्ड की यही पद्धति प्रचलित थी।  चीनियों 
द्वारा बाध्य निद्राहीनता की यातना का वैज्ञानिक विकास 


किया गया था। ऐसे लोगों को पूर्ण विक्षिप्त होकर अपने | 


प्राण त्यागने होते d 
- इन तथ्यों से निद्रा-को श्रनिवार्य आवश्यकता भली- 


DA 


अतिष्ठ हो जाती है। किन्तु दुर्भाग्यवश् लोग, विशेषकर 


शहर के निवासी निद्रा का महत्त्व नहीं समझते और रात में 
बड़ी देरतक जागते हैं। यह कहना अनावश्यक होना 
चाहिए कि यदि निद्रा का पूर्ण ware विघातक होता है तो 
रात में देरतक जागना अथवा भ्रपूर्ण निद्रा भी स्वास्थ्य एवं 
जीवनीशक्ति के लिए हानिकारक होती है। सभ्य कहे 


'जानेवाले आधुनिक देशों में नाड़ी दौर्बल्य Ud अन्य संबद्ध 


रोगों के प्रसार का एक कारण वहाँ के नागरिकों का निद्रा 
के प्रति उदासीनता का भाव भी है । रात्रि में कृत्रिम श्रालोक 
की जो व्यवस्था की जाती हैं उसका आँखों पर ही कुप्रभाव 
नहीं पड़ता, नाड़ियों अतः निद्रा पर भी उसके स्पष्ट दुष्परि- 
णाम देखे जाते है । यदि ग्राज के सभ्य नागरिक आदिम 
मनुष्यों एवं पशु-पक्षियों का श्रनुकरण कर अंधकार होते 
ही सोने का और सूर्य की प्रथम रहिम के साथ जागने का 
अभ्यास डाल ले तो संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य में आशातीत 
उन्नति हो । 


हमें कितनी नींद चाहिए 


हमें कितनी नींद चाहिए ? इस प्रश्‍न का कोई एक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। व्यक्तियों में भेद होता है 


और उनकी नींद की ग्रावश्यकता भी एक-सी नहीं होती । 
इसमें संदेह नहीं कि कुछ लोगों को दूसरों की अपेक्षा अधिक 
नींद चाहिए। थामस एडीसन तीन से पाँच घंटे सोकर a 
अपनी नींद की आवश्यकता पूरी कर लिया करते थे और 
अपने स्वास्थ्य एवं जीवनीशक्ति को बनाये रखने मे 


समर्थ थे। कितु प्रत्येक मनुष्य के लिए निद्राविषयक | 
एक ही नियम नहीं बनाया जा सकता । भ्रधिक strada || 


एवं सूक्ष्म शरीर संपन्न व्यक्ति कम नींद द्वारा ही अपनों 


काम चला लेते हैं जब कि दुर्बल व्यक्तियों को श्रधिक नींद st 


आवश्यकता होती हे । कहने का आशय यह कि maea 
अधिक सशक्त व्यक्ति आसानी से अपनी थकान दूर 
तरोताजा हो सकता है। उसका संस्थान दैनंदिन जीवत 
के श्रम एवं क्लांति को दूर करने में ग्रधिक शी रता 
समथं हो सकता है। fag सीमित शक्ति एवं म 


Oo. 


T CE aA YET | | 


~ 


LI — AI oe M — 7 


ers ७४८५ क Sse hs) शा.” Sag orm 


क्रियाशील संस्थानवाले व्यक्ति को शबिति का उपार्जन जेन करमन 
अधिक समय लगता है। यही कारण 
सशक्त व्यक्तियों के लिए भले ही चार-पांच घंटे की ही नोंद 
पर्याप्त हो कितु अन्य व्यक्तियों का इतनी कम नींद से काम 
नहीं चल सकता । उन्हें निश्‍चय ही श्रधिक नींद चाहिए । 

इसीलिए सामान्य तौरपर मेरा यह कहने को जी होता 
है कि श्राजकल लोग आवश्यकता से अधिक सोने की अपेक्षा 
श्रावश्यकता से कम ही सोते हें । मैं यह कहने की अपेक्षा कि 
व्यक्ति को इतने घंटे सोना ही चाहिए यह कहना अधिक 
ठीक समझता हूँ कि उसे श्रपनी श्रावशयकताभर अवद्य सोना 
चाहिए। यह वात प्रायः कही जाती है कि श्रावश्यकता 
से अधिक सोनेवाले लोग मंदवृद्धि हो जाते हैं कितु यह 


“परिणाम उन्हीं को भुगतना पड़ता है जो d कमरों अथवा 


दूषित वातावरण में सोते हे । उन्मुक्त आकाश के नीचे 
श्रथवा पूर्ण हवादार कमरे में यदि आवश्यकता से अधिक भी 
सोया जाये तो बुद्धिमांद्य का कोई डर नहीं रहेगा। सच 
तो यह है कि प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में शायद ही 
कोई आवद्यंकता से अधिक सोये। यदि श्राप तभीतक 
सोते हैं जब आपकी नींद श्रपने आप खुल जाती है तो यह 


` निश्चित है कि श्राप आवश्यकता से ग्रधिक नहीं सोये । 


इसमें संदेह नहीं कि श्रधिकांश मनुष्यों के लिए सात-श्राठ 


घंटा सोना श्रावश्यक है, स्त्रियों एवं बच्चोंको कुछ अधिक-- 


कभी-कभी दस घंटे की--नींद चाहिए। यह बात यहाँ 
सामान्य रूप से ही कही जा रही है। व्यक्तिगत अपवाद 
भ्रनेक हो सकते है किन्तु जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है 
कम नींद से अपनी आवश्यकता पूरी करलेनेवाले लोग वे ही 
होंगे जो अ्रसाधारण जीवनीशक्ति के स्वामी हैँ । 


कितनी नहीं-केसी 

. हम कितनी देर सोते हैं यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है 
जितना यह कि हमें इतनी गाढ़ी नींद आती है। गाढ़ी 
नींद की उपलब्धि करने के लिए स्वास्थ्य के कुछ तियमों का 
पालन करना आवश्यक है। शारीरिक श्रथवा पेशीगत 
थकान नींद के लिए आवश्यक di इस झारीरिक थकान 
को स्तायविक थकान से अलग-अलग समझना चाहिए । स्तायुः 
क्लान्ति में सारी-की-सारी प्रणाली श्रस्त व्यस्त हो जाती हैं 
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निद्रा का महत्त्व 


है कि एडीसन जैसे & शरीर थक गया हो तो नींद श्रच्छी श्राती है। श्रतः बहुत-से 


` “काफी दूरतक घूमकर शरीर में श्रावश्यक थकान उत्पन्न 


यह अस्तव्यस्तता उत्तेजना ग्रथवा अत्यधिक मानसिक pra 


e` 


श्राती, कितु यदि दिन भर किये गये 
art नींद न आने की शिकायत करते रहते हैँ 
कर सकते हैं जिससे उन्हें ग्रच्छी नींद श्रावे। गाढ़ी नींद के | 
लिए श्रन्य आवश्यक शर्ते हैं वायु की अनुकूल स्थिति, संतुलित | 
तापमान और साफ-सुथरा विद्धौना । = 
यदि .श्राप गाढ़ी नींद में सोनेवाले हैं तो संभव है कि 
तीन-चार घंटे से ही श्राप उतना फायदा उठा. लें जितना 
हल्की नींद सोनेवाला सात-ग्राठ घंटे में उठा सकेगा । 
गाढ़ी नींद FT Wa होता है मस्तिष्कका पूर्ण विश्राम, चेतना 
का संपूर्ण श्रभाव और न्यूनाधिक रूप में इंद्रियजन्य संवेदता _ 
का तिरोभाव! हल्की नींद में हमारे मस्तिष्क के कुछ ही | 
भागों को विश्राम मिलता है। कुछ भाग थोडेबहुत | 
रूप में कार्यशील रह ही जाते हैं। सोते समय सपना देखना | 
आंशिक चेतना प्रकट करता है क्योंकि सपने देखते समय _ 
हमारे मस्तिष्क के कुळ भागों को कुछ-न-कुछ काम करना | 
पड़ता है। कभी-कभी हम सपना देखते जाते हैं और | 
यह भी अनुभव करते जाते हैं कि हम सपना देख रहें dd 
कई बार हमारा मस्तिष्क नींद में भी सक्रिय रहता है किन्तु 
हमें इसका वोध नहीं होता। हम सभी लोगों ने ऐसे 
गणितज्ञों, संगीतज्ञों और कवियों की बात सुनी होगी 
जिन्होंने नींद में ही गणितों के प्रइनों का हल ढूंढ़ निकाला 
या संगीत की धुनें वनाई या कविताग्रों का निर्माण किया 
इन सव बातों से यह सिद्ध होता है कि निद्रावस्थां 
मस्तिष्क के कुछ भाग विश्राम करते हैं श्रौर 
क्रियाशील रहते हैं। weit प्रगाढ निद्रा में 
मानसिक शक्तियाँ प्रसुप्त रहती हैं और 
गतिविधियाँ प्रायः निःस्पन्द रहती हे । ऐसी 
नींद के द्वारा हम अपनी खोई हुई शक्ति को 
प्राप्त करते है । हमें सबसे गाढ़ी नींद आती है 
होने के कुछ घंटों के भीतर और यह धीरे-धीरे 
जाती है और श्रन्त में हम जग जाते हैं । सपने हू 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में देखते हैं क्योंकि उस 
की चेतना-विहीनता कम हो चुकी होती 
मात्रा में सजग हो चुके होते हैं। 


+ — UR SN संभव यह है कि सपना देखने के Im हम 
। ga गाढ़ी नींद ले चुके होते हैं। : है 

| यद्यपि मैने यह बात कही है कि निद्राकी 

\ निद्रा की प्रगाढ़ता कहो ग्रधिक महत्त्वपूर्ण हे फिर 


,सच है कि गाढ़ी नींद आने-पर हम काफी देर तक सोर रहते 
| Bi दूसरे शब्दों में गाढ़ी नींद से जाग्रतावस्थातक पहुंचने 
| में अधिक समय लगता है। इतना समय हल्की नींद से 
| ` जाग्रतावस्था में आने के लिए ee होता । यह 
| देखा जाता है कि वे स्वस्थ बच्चे जिन्हें काफी गाढ़ी नीद 
आती, काफी देरतक सोते रहते हे । ऐसे वच्चों को सपने भी 
| ते हैं तो वे निद्रा के परवर्ती काल में। ऐसे पुरुष या स्त्रियां 
जो वृद्ध हो गये हैं यदि बच्चों के समान गाढ़ी नींद में सो सकें 
तो फलतः SS असाधारण जीवनीशक्ति की प्राप्ति होगी । 


विश्राम कीजिए, भले ही नींद न आए 

> खोईहुई शक्ति का अर्जन करने के लिए बिना सोये हुए ही 

` ` रीर को विश्राम देता निःसंदेह बड़े महत्त्व का है। इस 
| प्रकार का विश्राम यदि वह शरीर के संपूर्ण शिथिलीकरण के 

' फलस्वरूप आये, यह संभव बताता है कि बिना किसी हानि 
` के ही कम नींदसे हमारा काम चल जाये। जो लोग 
अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं वे बिता सोये हुए ही शारीरिक 

' शिथिलीकरण के द्वारा नींद का लाभ उठा सकते हैं और 
| ताजगी प्राप्त कर सकते हें । आधुनिक सभ्यता का एक 
अभिशाप थह भी है कि मनुष्य सभ्यता के तकाजे के कारण 
' रात में देरतक जागने के लिए वाध्य होता है किन्तु इससे 
"o ` स्नायुमंडल को पूरा विश्राम नहीं मिलता और उसमे तनाव 
'' वना रहता है। मस्तिष्क थक जाता है और निद्राके 
अभाव के कारण मस्तिष्क की शक्ति का इतना अपव्यय 
` होता है कि स्नायु-संस्थान पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता, यद्यपि यह सच है कि चेतनावस्था में विश्रामका 


ले सकता । . मस्तिष्क एवं स्नायुमण्डल के केंद्रों के लिए 
सपूर्ण विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसा तभी 
संभव है जब हम पूणं सुंध-वुध खोकर गाढ़ी नींद में डूब जावें । 

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ उन लोगों को जो श्रदम्य 
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अत्यधिक महत्त्व है किन्तु वह गाढ़ी नींद का स्थान कभी नहीं - 


` बहुत थक गया हो इच्छित थकान की प्राप्ति सरलता सें 


rire के कोषसे वंचित हैँ और जो क्षमता का "uh 
करने के प्रयत्नशील हैं उन लोगों की श्रपेक्षा जो सशक्त एवं 
समर्थ हैँ ufum नींद चाहिए । उन|[लोगों को जो श्रासानी ते. 
सो नहीं सकते भ्रतिरिकत स्नायुबल की आवश्यकता होती | 
हो ऐसे लोगों को निद्राके' नियमों का सावधानी एवं निष्ठाः | 
पूर्वक पालन करना चाहिए। श्रनिद्रा के रोगी प्रायः ag 
शिकायत करते सुने जाते हैं कि वें रातभर एक पल के लिए भी | 
नहीं सो पाये । ऐसे लोग समझते हैं कि हप्तो गुजर जाते हु 
और एक क्षण के लिए भी नींद उन्हें नसीव नहीं होती किन्तु ` 
यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि वे पूर्ण भ्रम मे हैं क्योंकि | 
कोई भी व्यक्ति बिना नींदके पांच-छह दिन से ग्रधिक जीवित | 
नहीं रह सकता। ऐसे लोगों के साथ होता यह है कि बे 
लोग सो .जाते हैं और जब उनकी नींद खुलती है तब se 
यह चेतना ही नहीं रहती कि वे कभी सोये भी थे । अनिद्रा 
के ऐसे रोगियों को नींद को गाढ़ा बनाने का प्रयास करना 
चाहिए जिससे कि नींद उन्हें स्फूति एवं ताजगी दे सके। 
मांसपेशियों की समुचित थकान द्वारा अच्छी नींद आती है 
यह बात पहले ही कही जा चुकी है। . घूमना ग्रौर खुले | 
मैदानों में खेलना-कूदना स्तायुदौर्वल्य के रोगियों को बच्चों की. 

तरह सुलाने में समर्थ है। कितु यहां यह बात याद रखते 
की हैं कि थकान केवल इतनी ही हो कि उससे अच्छी तींद | 
mah | यदि थकान की मात्रा ग्रधिक हो गई तो नींद | 
कभी नहीं ग्रायेगी। _ सोनेके पहले काफी दूरतक घूम्‌ | 
लेना गाढ़ी नींद लाने में सदैव समर्थ होता है। यहाँ यह ` 
कह देना उचित है कि यद्यपि स्वास्थ्य सुधार के लिए काफी . 
तेजीसे घूमते की आवश्यकता होती हे जिससे इवासकी गतिं | 
तीब्र हो जाये। और रक्‍त-संचालन ठीक हो जाये । किन्तु 
यदि घूमने का उद्देश्य नींद लाना हो तो घूमने के अंतिम 
दो-एक मील बहुत धीरे-धीरे पगोंसे चलना चाहिए । तेजी से | 
घूमने से मस्तिष्कं एवं स्नायु प्रबुद्ध होते हैं | 
जव कि धीमे-धीमे घूमना शामक प्रभावाला | 
होता है। . इतने धीमे-धीमे घूमने से जैसे कि कोई सचमुच | 


होती है। ऐसे समय विश्राम की आवश्मकता का अनुमान | 
होता है। (आरोग्य से) | 


किञ्चिदिति पदेन गृह्लाति तथा च रोग व्यक्तिस्तु प्रथममेव 
तदानीं नहि दोषाणामव्रसरोऽस्ति। . यदि रोग- 


स्वीकार एव व्यर्थःस्यात्तेन च ` स्वीकत्तेव्यमिदं 
B यदागन्तुकारणरोगोत्पत्तो नहि पूर्वोक्त: सिद्धान्तः 
: संगच्छते । PS a ट 


श्रागन्तुकः 
' टीकाकारश्च व्यहादि सप्ताहपर्यन्तकालं स्तोक कालं वा 


E स्वीकियते _ निजेष्वेव समन्वेतव्यो भवति, न ह्यागन्तुजेषु व्याधिषु; यती त. 
A स्वीक्रियते तहि का नाम कारणता&गन्तुकारणे, . : ee eee 


: दृष्यसम्वन्ध इति | 
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'तहि तं सम्बन्ध को नाम न मनृते, तत्रत्वास्माकमिष्टापत्ति E isi 
Ta दोष-दृष्य-समूच्छेनाजनितो व्याधिरित्यपि fred 


हि व्याधिजन्मनि तन्न दोष-दूष्य-समूच्छना भवति, व 
तु निजागन्त्वोर्भेदः. कर्तुमशक्य एव |, तथाचागन्तौ स्वतः 
व्याध्युत्पत्तिभेवति, तदानीं नहि; विकृता दोषाः, नवा 


E _ आज्ञासेज्ये विद्वांस इह. विषये स्वमतं Aa 
प्रवर्शयिष्यन्ति]  + 0500 00. ane ns 
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हमारे देश के सामने सव से बड़ी समस्या है चालीस 
करोड़ व्यक्तियों के भोजन की। हमारी राय में फल, 
दूध और अन्न का उत्पादन बढ़ाना ही इस समस्या का एकमात्र 
हल है। बाग लगाइये, गोपालन कीजिये, कृषि पर ध्यान 
दीजिये, ब्रस, समस्या सुलभ हो जायगी।. ताजे और 
मीठे फलों द्वारा खाद्य समस्या की एक तिहाई ग्रासानी से 
पूरी को जा सकती है। इस सम्बन्ध में श्रमरूद हमारी 
महत्त्वपूर्ण सहायता कर सकता है। कारण यह है कि 
इसके बाग तैयार करने में बहुत कम परिश्रम और देखभाल 
की, ग्रावश्यकता पड़ती है। . यह साल में दो वार फलता 
है। यह विना नागा किये हर साल फलता रहता है। 
यदि खाद श्रौर पानी की थोड़ी-सी व्यवस्था कर दी जाय तो 
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` | इसका पेड़ जव सूखने लगता है तब उसकी जड़ से निकलने 
बोले नये कल्ले से नया पेड़ तैयार हो सकता है । 


eR os Ser ST TSO 


परिचय--भ्रमरूद का पेड़ भारत के सभी भागों में 
पाया जाता है। हिमालय से ले कर समुद्र के किनारे तक 
इसे जहाँ लगाइये लग जायगा और फल देना प्रारंभ 
कर देगा। बीज और इसकी पत्तियाँ ग्राम की पत्तियों 
से कुछ छोटी होती हें । इसके पेड़ दस फुट से पच्चीस फुट 
तक ऊँचे होते है । .एक पेड़ में पाँच सौ से एक हजार तक 
फल लगते l यह वर्ष में दो बार फलता है। एक 
फसल इसकी वर्षा में ग्राती है दूसरी जाडे में। आधी 
गर्मी वीतने तक ्ापको बाजार में ग्रमरूद मिल सकते हे । 


इसकी तीन जातियाँ मुख्य होती €1 (१) लाल 

| Rari (3) सफेद गूदेवाली; (३) विना बीजवाली । 
गाल और सफेद गदेवाली दोनों जातियाँ मीठी होती हैं। 
विना बीजवाली जाति बहुत कम दीख पड़ती है। इसकी 
सामान्यत: अन्य अमरूदों की पत्तियों से बहुत छोटी 
JEU है। इसके पेड़ पंद्रह-सोलह फुट से अधिक ऊँचे 
॥ होते, पकने पर इसके फल भी मीठे होते है। परस्तु 
1 "अम फल बहुत. कम लगते है। 
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स्वादिष्ट और पौष्टिक a a T 


श्री विजयमित्र शास्त्री ` 


- ४-वेदाना | 


यह तीस-चालीस वर्ष तक लगातार फलता रह सकता है । _ 
: अमृतफल' का श्रम्नुतफल' अ्रपश्रंश हुआ । इसके Tea 


* कारणों के उत्पन्न उन्माद में अमरूद का उपयोग हितकर | 
~ होता है। यह चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान 
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इसके श्रतिरिक्त इसके oue भेद भी प्रसिद्ध हैं-- 
१-इलाहावादी सफेदा | २-चित्तीदार । ३-करेला । 
५--प्रमरूद सेव । 

चित्तीदार श्रमरूद जव पकता है तव उस पर लाल- 
लाल विदृ-से दीख पड़ते हैं। करेला श्रमरूद के ऊपरी 
हिस्से पर करेले की तरह ऊँची-नीची सतह होती है। 
'वेदाना' में aga कम वीज होते है। . श्रमख्दसेब' बिल्कुल 
सेब की तरह गोल तथा चिकना होता है। पकने पर , 
उसकी सतह एक तरफ कुछ लाल-सी हो जाती है। इन सब 
अमरूदों में इलाहावादी ग्रमरूद सब से अ्रधिक प्रसिद्ध है। 
इलाहाबादी सफेदा तथा चित्तीदार अ्रमरूद में विटामिन 
'सी' बहुत होता हैं। 

अमरूद' शब्द संस्कृत के 'श्रमृतफल' का श्रपश्रंद हैं। 
फल का लोप हो गया और WaT रह. गया। यही | 
‘aaa श्रमरूद' हो गया। E का रू उच्चारण 5 
प्रायः गुजराती, मराठी तथा दक्षिण की अन्य भाषाओं में | 
ara भी पाया जाता है। संस्कृत में अमृतफल नाम 
विशेष रूप से श्रमरूद तथा नाशपाती के लिए श्राया है। , 

आयुर्वेद में इसको श्रत्यन्त उपयोगी फल माना गया है । 
निघंटुरत्नाकर के ग्रनुसार यहाँ इसके गुणों का कुछ वर्णन - 
किया जाता है-- 

ततोऽमृतफलं स्वादु तुवरं चातिशीतलम्‌ | 

` तीक्ष्णं: गुरु कफकरं वातद॑ मदनाशनम्‌ ॥ 

वृष्यं रुचि शुक्रकरं त्रिदोषघ्नं प्रकीतितम्‌ ।। 

भ्रर्थात्‌--अमरूद स्वादिष्ट, कुछ खट्टा, तीक्ष्ण, मारी, | 
रुचिकारक, वीर्यवर्धक, तीनों दोषों को जीतनेवाला त॒था | 


किञ्चित्‌ कफ और .वायूकारक है। इसके अतिरिक्त 
इसमें सव से बडा गृण है उन्माद का नाश करना | ; 


मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न उन्माद तथा अन्य 


हो सकता है इसके: इंजेक्शन तथा 


का विषय है । e 
गोलियाँ तथा “लवण: 


रासायनिक औषधियाँ आसत, अरिष्ट, 


E सत्व इत्यादि तैयार किये जा सके sic इनका उपयोग 

gare रोग पर सफल हो। क्योंकि suma में इसे 

DL भ्रत्यन्त शीतल तथा उन्माद दूर करनेवाला माना गया, है । 

| — उत्माद में शीतल पदार्थ हितकर होते E | हो सकता है 
उसमें कोई ऐसा तत्त्व हो जिसका प्रभाव मस्तिष्क के ज्ञान 
तन्तुओं पर सीधे पड़ता हो। 


वनस्पति-विज्ञान में श्रमरूद को सीडियम ग्वायवा' 
- कहते हैं। इसकी प्रजाति 'सीडियम' है, जाति Yam 
जाति है तथा कुल 'मिट्सी है। 
वैज्ञानिकों का कहता है कि यह फल भारत का नहीं है । 
इसकी उत्पत्ति भ्रमेरिका के उष्ण कटिबंधीय भाग में तथा 
वेष्टइंडीज- में हुई है। : 
रासायनिक संगठन--श्रमरूद में विटामिन 'सी' 
' ` पर्याप्त मांत्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
CM विटामिन 'ए' तथा 'वी' भी पाये जाते हैं। इसमें शर्करा, 
- लौह, चूना, तथा फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलते I 
इसके भ्रतिरिक्त इसमें अम्ल ग्रौर लवण भी पाये जाते हें । 
um ग्राम अमरूद में निम्नलिखित पोषक तत्व पाये 


1 
l 
à | TN बतेसान वैज्ञानिक दृष्टि 
| 
| 


जाते हैं-- : 
y प्रोटीन चरबी कार्बोज उष्णता 
2 २३७ ९.२० , २.२७ १२ 


O इलाहावादी सफेदा तथा चित्तीदार भ्रमरूद में विटामिन 
f सी बहुत पाया जाता है । : 

 ग्राहार उपयोग--पके भ्रमरूद सुगंधित, मीठे तथा 
इसे श्राबालवृद्ध सभी पसंद करते 


तक है। दैनिक भोजन के समान भ्रच्छी तरह इसका 


है। अ्रधपके ग्रमरूद की सब्जी तथा चटनी 


गयी सब्जी अच्छी होती है। - ` 


रंग साफ: 


kr tr Sam 
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सचित्र झायुवेद, मार्च, १६६१ 


ˆ छ-छ माशे काढे को शहद के साथ या वैसे ही दिन में 


इसे fant छोले. ही काट कर खाया जाता है। - 
खाने का उत्तम समय प्रात: ७ बजे से २ बजे दिन 


` उपयोग किया जा सकता है। कुछ,लोग भोजन के साथ . 
इसका सलाद बना कर खाते हैं। इसकी जेली भी बनायी. -निर्देशालय में की, गयी खोज से ज्ञात हुआ है कि que 
बनायी जाती है । झालू तथा शलजम के. साथ. 


pu c ee - कांम में लाया जा सकता है। पत्तियों का पानी (८ 
१ से लाभ--इसके सेवन से बल-वीर्य बढ़ता है। २० दिनों में खाल के ग्रार-पार सीझ जाता हैं. 


" 


दाँत और मसूड़ों के रोगों में भी इससे लाभ पहुंचता ह) E 
इसके निरंतर सेवन से खाज, खुजली, दाद, उकवत इत्यादे $ ' 


चर्मरोग साफ हो जाते हैं। गर्भिणी स्त्री के लिए यह सब 
से सस्ता तथा लाभदायक पौष्टिक खाद्य है। गर्भस्थ | | 
शिशु के पोषण पर इसका बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ता है। | i 
क्योंकि इसमें 'ए' तथा बी” के साथ विटामिन ‘AY पर्याप्त 
मात्रा में मिलता है। साथ ही लोहा, चूना और फास्फोरस 
भी मिल जाता है । 

षधि में उपयोग--श्रमरूद फल ग्राही है । कच्चे फल 
से अतिसार अच्छा होता है। इसकी जड़ की छाल 
अधिक ग्राही होती है । बच्चों का पुराना अतिसार मिटाने 
के लिए इसकी जड़ १) तोले को १५ तोले जल में e | 
कर wll तोले शेष रहने पर उतार लें। इसमें से | 


Peet aw ७४५७७ ४1 DSTI ५६८ 


दो-तीन are पिला देना चाहिए। इसके पत्ते. कुछ कम 
ग्राही होते हैं। इसके पत्तों को पीस कर पुलटिश 
बना ax बिगड़े. हुए घाव पर बांधने. से, बहुत लाभ n 
होता है। इसके पत्तों तथा जड़ के काढ़े से कुल्ला करने से. | 
मुँह के छाले, दाँत तथा मसूड़ों के दर्द में बहुत लाभ पहुँचता 
है। इसके जड़ तथा कोमल पत्तों का. काढ़ा पिलाने से | 
सब तरह का पुराना श्रतिसार मिट mmi! : 
उद्योग-घंधे में उपयोग--ग्रमरूद का उद्योग'पंधे 
में बहुत उपयोग होता है। इसकी जड़; तने तथा 
पत्तियों में पर्याप्त टेनिन पाया जाता है। इसके पके 
फलों से सुगंधित एलंस तैयार किया जाता है। इसकी 
पत्तियों को भ्रफीम में मिला कर मदक तैयार की जाती 
हे। पके अमरूदों का पांस. डाल कर खमीरे की A 
तैयार की जाती है। पके फलों से उत्तम शर्बत भी है 
तैयार किया जा जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती S 
-है। इससे दैनिक घरेलू सामान तैयार किये mde! || 
~ Comit हाल में उत्तर प्रदेश के कानपुर feat उद्योग | m 


e". चा 


की सूखी पत्तियों में काफी टेनिन होती d और 


अकेला at हरें के साथ मिला कर चमड़ा PHT 
: र d. 


` ` - लिए बहुत उपग्रोगी है । : मूल्य Fo Y'Xo 


e 


स्वादिष्ट vite पौष्टिक श्रमृतफल--श्रमरूव 


गहरा ब्राउन होता है, जो छ महीने तक रखने पर भी खराव 
नहीं होता । इस प्रकार कमाने से चमड़े की ५३ से ५८ 
प्रतिशत तक मात्रा प्राप्त होती है। रासायनिक विश्लेषण 
से इसमें स्थित टेनीनों की मात्रा लगभग ३० प्रतिशत ज्ञात 
होती है। इन सूखी पत्तियों से रंग भी तैयार होता है। 


निम्नलिखित सारिणी से इंस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ज्ञान 
प्राप्त होता है-- 


अमरूद की पत्तियों का विश्लेषण 
- सुखी प्रोढ़ पत्तियाँ सूखी श्रप्रौढ़ पत्तियाँ 
टेनिन% १३.९४ १२.५७ 
घुलनशीलगैरटेनिन % . ६.०२ १०.२१ 
नमी% ९.७१ १०.२ 
भ्रधुलशील% ६७.१३ १७.२ 
टॅनीन गैरटैनीन १.५४ १.२३ 
शकर (ग्लूकोजरूपमें) ०.२०४ 
Ta% २.५१ २.८६ 
सेल में विश्लेषण घोलक रंग 
पीला १०.० 
लाल RY 


नागरी प्रचारिणी सभा ).- 
वाराणसी, (ao पी) | 
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विश्लेषण घोल का 
पी० एच० ४.७ ; E 
इस प्रकार यह छोटा-सा फल मानव समाज के लिए 
महान्‌ उपकारक सिद्ध होता है। यह गरीबों श्रौर श्रमीरों | 
को समान रूप से लामदायक है। भारतवर्ष में श्राम के 
बाद यही एक ऐसा फल है, जिसे भ्रवाल वृद्ध गरीव-ग्रमीर 
सभी सरलता से पा जाते हैं। यह लाभदायक भी बहुत | 
है। इसीलिए आयुर्वेद में इसे ग्रमृतफल' कहा गया हैं। | 
प्राय: प्रत्येक बगीचे में यह मित्र जाता है। वह वाग ही | 
क्या, जहाँ श्राम और अ्रमरूद नहों ? ग्रमख्द-ग्राम साथी 
है। जहाँ ग्राम वहाँ ग्रमरूद । जहाँ ग्रमरूद वहाँ ग्राम | | 
यह उत्पत्ति में तो आम की समानता करता ही हैं पर गुण में | i 
तो ग्रह उससे भी वाजी मार लेता है। तभी तो हजारो. 
फलों के रहते ऋषियों ने इसे 'अमृतफल' नाम दिया है। 
श्रायुवेंद के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि श्रमरूद भारत का ही 
फल है। यह कहीं विदेश से नहीं श्राया है । इस प्रकार | 
श्राधुनिक वैज्ञानिकों की तथोक्त कल्पना परास्त हो गयी । | 


द्रव्ययणविज्ञान [तृतीय संस्करण] | 
लेखक : आयुर्वेदमात्तण्ड, वेद्यवाचस्पति वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचाये --बस्बई। | 
| aqida संहिताओं के ग्रन्थों में सूवरूप में AAA विखरे हुए द्रव्य-गुणविषय को आयुर्वेदतत्त्ववेत्ता पुज्य ; * 


श्राचायेजी ने बड़े परिश्रम से (द्रव्योके रस-गुण-वीय-विपाक-प्रभाव आदि विषयों पर पृथक्‌-पूयक्‌ पाँच ्रध्यायों में 
संस्कृत-हिन्दी भाषा में विवेचन किया है, जो आयुर्वेद-विज्ञान को प्रगति के j 


बहुत उत्तमतापुवेक्र) संकलित कर सरल सं 


= कवि की कल्पना है कि यदि केलाश में तक्र हाता 
तो श्री शंकर जी नीलकण्ठ न होते । याने TAHT जहर 


- जला देता और यदि बैकुण्ठ में तक्र होता तो विष्णु भगवान 
` श्यामवर्णं न होते। इन्द्र की दुरभगता और चन्द्र का 
* क्षय भी नाश हो जाता और गणपति का पेट इतना बड़ा 


नहीं होता । यह अतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु उपरोक्त 
रोग छाछ से प्रायः नष्ट हो सकते Eb तक्रं शक्रस्य दुलभ । 
तक्र देवताओं को दुर्लभ है। श्रमृत तो सिर्फ श्रमरं ही 
करता. है किन्तु यह तक्र वृद्धावस्था को रोकता है, मृत्यु 
को नाश करता है, रोग के लिए भी देखिए, यह तंक्र ग्राही 


“मल को रोकनेवाला, कंसैला, खट्टा, स्वादिष्ट, उष्ण, दीपन, 
- वृष्य और वातनाशक, पचने के वाद इसका रस मीठा हो 


जाता है । इसलिए यह पित्त को शुद्ध करता है । यह कसला 
और गरम होने से कफ को नष्ट करता है। इसमें अधिक 
पानी “डालने से इसके गुण विपरीत हो जाते हैं और वे मधुर 
तथा शीतल हो जाते हैं एवं कफ बढ़ानेवाला हो जाता है । 
तक्र सेवन करनेवाला कभी रोगी नहीं होता । प्रत्यक्ष 
करके देखिये। भील, कृषक वगैरह जो गांवों में रहते 
हैं वे अधिकतर छाछ पी कर ही निर्वाह करते ' हैं। वहाँ 
उनके न तो शफाखाने हैं और न वे बीमार ही होते हे । तक्र 
द्वारा प्रशान्तं रोग फिर उत्पन्न नहीं, होते । 
्रायुर्वेद-मतानुसार वात, पित्त, कफ ये तीन दोष माने 


जाते हैं। ' इनके समान (प्राकृत) होने पर मनुष्यःनिरोग C 
` रहता है और विषम (विकृत) होने से रोग पैदा होता है। 
' तक्र वात नाशक है, यदि किसी रोगी को वायु की अधिकता 

- हो तो इसमें वायु नाशक श्रौपधि जैसे-सोंठ, daa, हींग, 


जीरा मिला कर ले तो वायु शीघ्र नादा हो जाता है। . 
यदि पित्त की श्रविकता हो तो तक्र में सफेद शक्कर 


. या मिश्री मिला कर पीना चाहिये और इससे भी घोल 

“wat मथित उदस्वित में मिश्री मिला कर पीना विशेष - 
- गुणकारी है। 
कफ की श्रघिकता में श्रगर त्रिकटु याने ais, मरिच, - 
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gia सृतलोक का अमृत है 


* डॉ० वंशीलाल भटनागर 


के जैसा गुण करता है। केरी वीर्य वर्धक, निग्ध (© 


“शक्कर मिलाने से पेदा होते हैं। : 


भावप्रकाश कहता है कि--तक्र का सेवन करने वाग 
कभी थकता नहीं है और इस तक्र से नाश हुए रोग फिर १ 
उत्पन्न नहीं होते । जिस प्रकार स्वर्ग में देवताओं के ति 
अमत की प्रधानता है उसी प्रकार मृत्युलोक के मनुष्यों में इ 
तक्र का प्रधान स्थान है। पाश्‍चात्य देश के लोंग इस त 
के गण नहीं जानते और न उनके ग्रनुकरण 
अंग्रेजी के ज्ञाता व डाक्टर ही जानते हैँ । 

तक्र के भेद--(१) घोल, (२) मथित, (३) तकर 
(४) उदश्वित और (५) छाछ। | 

(१) घोल--उसे कंहते 
मथित या विलोया हुआ हो ! 

(२) मथित तक--थर निकाल कर विलोया gu 
दही होता है। 3 

(3) तक--दही के अन्दर चौथाई पाती मिला ay 
विलोये हुए को कहते हैं। . | 

(४) उदब्वित--दही में आधा पानी मिला को 
विलोये हुए को कहते d र 

(x) छाछ--इससे भी af पानी डाल क 
विलोकंर भक्खने निकाल ले और जो बाकी बच जाता 
उसको छाँछ कहते हैं । ; 

तक्र के गुण---भूख बढ़ाने वाला, नेत्र रोग वाई 
प्राण देनेवाला, आम नाशक, कफ तथा वात नाशक ये 
गुण तक्र में हैं । 

घोल के-गुण--इसमें शक्कर मिला कर पीने से 


जिसमें दही की था 


नाशक), सुख और. बल देनेवाला, भारी, वायु 


पित्त नाशक, स्त्री. में आनन्द देनेवाला। ये 


संथित--वात, पित्त तथा कफ नाशक और 
को प्रिय करनेवाला है। : 


तक्र--मल को बांधनेवाला, 
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ula मृतलोक का श्रमृत है 


करनेवाला, वायु नाशक, संग्रहणी श्रौर श्रश को नाश करने- 
वाला तथा त्रिदोष नाशक है । 


aaa तक्र-कफकारक, बल देनेवाला श्रौर 
ग्राम नाशक Gd 


छाँछ-शीतल-हल्की, वात नाशक, तृषा zix पित्त 
नाशक किन्छु कफकारक, सेंधव मिलाने से अ्रग्नि को प्रदीप्त 
करती है | 

तक्र में निम्न प्रकार पानी के न्यूनाधिक करने से गण 
में फर्क पड़ता है। जैसे-सारा घी निकाल लेने से लघ 
और पथ्य, थोड़ा घी निकालने से भारी, वीर्य बद्धक और 


कफकारक श्रौर जिसमें से बिल्कुल घी नहीं निकाला हो 
बह्‌ तक्र विशेष भारी, पुष्टि और कफकारक होता है। 


(१) वगैर जमे हुए दही से तक्र बनाया जाय तो वह 


तक्र दस्तावर वमूत्र, त्रिदोष तथा ade और कफकारक 
होते हूँ । 
(२) श्रच्छी तरह जमा हुश्रा दही-मीठे दही 


| के गुण शरीर में भारीपन पैदा करनेवाला, aqufur 


बढ़ानेवाला, मेद और कफ बढ़ानेवाला, वाय नाशक, पाक में 
मधुर और रक्त में लाभदायक होता है। 


(३) जो दही खट्टा-मीठा और कषाय होता है उसकी 
छाँछ सामान गुणवाली होती है । 


(४) खट्टे दही की छाँछ अग्निवर्धक, पित्त, 


` श्रौरं कफकारक होती है । 


(५) aga खट्टे दही की छाँछ fr दीक, रक्त- 


विकार, वायु और पित्त बढानेवाली होती है 1 


इसी तरह अलग-अलग जानवर की Big में अलग- 
अलग गुण होते हैं। 


गायः का तक्र--पवित्र, अग्निवर्धक; बुद्धिवर्घेक, At 


"_ श्रौर त्रिदोष को शान्त करनेवाला, गुल्म, अतिसार, तथा 
प्लीहा और संग्रहणी में हितकर है । ; 


भस का तक्र--कफकारक, भारी, सूजन करनेवाला 


बलदायक ae वायु-पित्त नाशक । 


“ बकरी कां तक्र--चरबी बढ़ानेवाला, हलका, त्रिदोषः 


' नाशक, गुल्म, असा, संग्रहणी, दुर्बलता, पांडु ग्रोर शोथ को | 
दूर करता है। 


इसी तरह ठंडी छाँछ--आमाशय का कफ तथा झाम ' 
को नाश करनेवाली और कण्ठ में कफ पैदा करनेवाली et . 


- गर्म, छाछ--पीनस, इवास और खाँसी में फायदा | 


करनेवाली होती है। 


पर पुराना श्रतिसार भी शान्त होता है । 


e 


कुपित वायु शान्त होती है। यह बवासीर, श्रतिसार- 
नाशक, रुचिकर, पुष्टिकारक, बलवर्धक और शूलनाशक 
विषमज्वर में--शाक्कर याने मिश्री डाल 
पींने,से पित्त झान्त होता 
कफ को वृद्धि मॅ--सोंठ, पीपल और काली मिर्च डाल 
कर पीने से श्रमचि GE कान की नसें रुक जाना, अग्निमान्य | 
HK वायु रोग में तक्र श्रमृत है। वमन, विषमज्वर, ” 
पाण्डु, मेद, संग्रहणी, बवासीर, Wages, भगन्दर, प्रमेह, 
गुल्म, श्रतिसार, शूल, प्लीहा, उदररोग, सफेद कोढ़, सूजन, 
तृषा ate कृमि रोगों में तक्र का सेवन हितकर हैं, किन्तु 
शरद्‌ ऋतु म. दुबलता, मूर्च्छा, श्रम, दाह, रक्तपित्त इन 
रोगों में तक्र हानिकारक EI 
विषमज्वर मे--सेवन करने योग्य तक्र ही 
दूषित-्राहार से श्रामाशय प्रकुपित हो जाता है और इसी. 
बुखार भ्राता है। Ad: आमाशय को शुद्ध करने के लिये. 
तक्र से बढ़ कर कोई दूसरी दवा नहीं है । j 
श्रतिसार--इन्द्रजव, ` नागरमोथा, नागकेसर, 


वरावर ले कर मिलावें और श्राधा तोला तक्र के साथ 
संग्रहणो--जिस प्रकार पुलिस के पहरे में चं 


कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती है । 

तक्रकल्प--तक्र को दोपानुकूल बनाना 
उसमें जीरा, हींग और सेंधा नमक डाल कर पोते. 
श्रौर अन्न विल्कुल छोड़ देने से शीघ्र आराम हों 

निवेदन यह है कि यह दही में पानी मिला 
करने से, अलग-अलग मिकदार पानी मिलाने से, 
गुण और मक्खन भी और अधिक मिलाने. ; 


= का दौरा या हार्ट Heh की बात हम ग्राजकल 
बहुत सुनते हैं। दिल का दौरा होने पर कैसा अनुभव 
होता है, नीचे उसी की कहानी दी गई E कहांनी 
सच्ची है और इसके नायक, जो एक अमेरिका-निवासी हैं, 
¦ जीवित हैं। 

मनुष्य के हृदय को भयानक परिश्रम करना पड़ता है । 
| वह प्रतिदिन ३,००० tat खून शरीर की हजारों मील 
| स्वी नसों से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाता है । 
| खुद अपने पोषण के लिए हृदय को वहुत काफी रक्‍त की 
| ` जरूरत पडती हैं, जो दो मुख्य रक्तवाहिनी नलिकाश्रो और 
|... उसकी शाखाओं से हो कर गुजरता है। सामान्य व्यक्तियों 
के हृदय में ये नलिकायें साफ होती हैं जिनसे खत श्रासानी 
से गुजरता है, पर जिन्हें दिल का दौरा होने को होता है 
उनके हृदय की इन नलिकाझ्नों की भीतरी सतह पर एक 
चर्वीदार पदार्थ (कोलेस्टोल)जम जाता हैं, जो खाद्यान्नों 
में काफी परिमाण में पाया जाता है और जिसका तिर्माण 
j शरीर भी करता. है। नीचे जिस व्यक्ति को कहानी, 
दी गई है उसके हृदय की प्रमुख दो नलिकाश्रो में से एक में 
उक्त चर्बीदार पदार्थ जमते रहने के कारण एक दिन उसे 
` काफी दर्द शुरू हो गया था. . . . . . । 


' जब वह गाड़ी में चढ़ा तो दर्द शुरू ही हुआ था। उन 
अधिकांश व्यक्तियों की तरह जो अपने जीवन के मध्य में 
पहुंच गए होते हैं, उसने भी अस्पष्ट तौर पर कभी सोचा 
'था कि उसे दिल का दोरा हो पकता है। उसके पिता 
'की दिल के दौरे से ही मृत्यु हुई थी । . पर उसके हृदय के 
साथ कोई गड़बड़ी न थी । यों वह कोई खास जल्द घवडा 


Ae 


समझा जाएगा । . न 


'का दौरा होने की संभावना Ql उसकी उम्र ४१ साल 
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जब दिल का दौरा होता है 


,श्री लीलाधर त्रिवेदी 


ee E - उसकी-श्रोर ध्यान आकर्षित न हो सके । 
गनेवाला व्यक्ति भी न था। जन्दी-जल्दीः साँस लेनेवाले. 


स्थूलकाय व्यक्तियों के मुकाबले उसे. कम घवडानेवाला ही. दर्दी का अ्रनुभव कर चुका था। उसने एक कब्जनाशक 


cc कोई भी हृदय-विदोपज्ञ कह सकता. था कि उसे दिल 


स्थान पर ददे मालूम होने लगा । इसके 


ग्रादि उतार देने पर उसका वजन होता है ११स्टोन ११पौंड T 
उसका पेट wat खराब हो जाता है । . कभी-कभी उसे सोच 
दबाव में काम करना पड़ता है श्रौर उसके श्रसर से वह रात i 
में घर पहुँचने पर भी मुक्‍त नहीं हो पाता । उसका ख्याल | gm 
है कि वह अ्रपनी देख-भाल अच्छी तरह करता है। बहू 
शराब कम ही पीता है और सिगरेट भी प्रतिदिन बीस सें 
ग्रधिक नहीं । कभी-कभी वह गोल्फ का खेल खेलता है, : ET 
पर कठिन शारीरिक व्यायाम कभी नहीं करता । E 

प्रतिदिन ग्यारह घंटे लगातार ३ दिनों तक काम करने ir 
के वाद, वह १० नवंबर को रात/७-५५ बजे अपने न्यूयाकं en 
स्थित दफ्तर से कुछ दूर पडनेवाले ग्रेंड सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन | _ ae 
जा रहा था] | उसे अपने घर पहुँचने के लिए ८:६ बजे |: 
की ट्रेन पकड़नी थी । दर्द उसी समय शुरू हुआ था | X 

दद पूरा शुरू हो गया था । ऐसा लगता था कि उसकी | ला 
छाती के बीचो-बीच एक छोटा, गर्म बल्ब एकाएक जल |. E 
उठा हो । यह दर्द एक छोटे से सिक्के जितनी जगह मे, | जल 
छाती के ठीक केन्द्र में शुरू हुआ था। यह स्थान उसकी | पडे 
नेक-टाई की गाँठ से चार इंच नीचे था। उसने पहले | : 
सोचा कि दर्द शायद कब्ज की वजह से शुरू हुआ है, उसे | नास 
अक्सर कब्ज हो जाता था जिसके लिए वह बराबर अपती |. प्र 
जेव में कंब्जनाशक टिकियों कां डिब्वा रखता था। | किर 

एकाएक उसे श्रनुभव हुआ कि वह रौर आगे चलते | जा 
में अशक्त है, इसलिए वह पास की एक ट्रेन में चढ़ गया और | वच 


दरवाजे के पास ही एक खाली सीट पर बैठ गया। | उसने 
सोचा कि उसे यदि बीमार ही होना है तो वह जल्द से जल. 
कपड़ा बदलने के कमरे में चला जाय और अन्य लोगों 


«दर्द बहुत ज्यादा था पर इसके पहले भी वह. 


'टिकिया dg में डाली और उसे चूसने लगा फिर तुख उ 
अपनी छाती में एक और स्थान पर ददे मालूम QUU 
जहाँ ददे था ठीक उसके बगल में। फिर पास में एक. 


| स्थान एक में मिल गए और छाती में एक गरम छड़ 
खड़े होते जैसा श्रनुभव होने लगा। तब उसने सोचा 
कि कहीं इस दर्द का सम्वन्ध उसके हृदय से तो नहीं है, पर 
बहुत समय से उसका ख्याल था कि दिल का दौरा होने 
पर और नीचे, छाती की वाई ओर दर्द होता है। उसने 
सोचा कि वह ट्रेन छोड़ दे और किसी डाक्टर को ढूँढने की 
कोशिश करें पर फिर उसे ख्याल श्राया कि कहीं यह मालम 
हुआ कि ददं कब्ज की वजह से हो रहा है तवं तो इसका 
मजाक ही बन जाएगा | 

दो या तीन मिनट तक वह चुप बैठा रहा। तब 
उसने देखा कि उसका वायाँ हाथ सुन्न होता जा रहा है 
और दर्द उसके वायें कंधे से केहुनी तक पहुँच रहा है। श्रव 
उसे, बिना किसी संदेह के मालूम हो गया कि उसे क्या 
होने जा रहा है। 

: ट्रेन चल पड़ी थी। उसे यह निश्‍चय हो गया था कि 
` वह मरने जा रहा है पर वह भयभीत न था । 
` प्रार्थना करने लगा । 

ट्रेन अब एक स्टेशन पर पहुँच रही थी। एकक्षण के 
|! लिए उसने सोचा कि वह वहीं उतर जाएगा। पर तुरत 
उसे इस बात का विशवास हो गया कि यदि उसने खड़े हो कर 
चलने की कोशिश की तो एक-ही-दो कदम के बाद वह गिर 
पड़ेगा ग्रोर मर जाएगा । ge 
वह धामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । अपना वसीयत- 
. नामा वह लिख चुका था । उसे मृत्यू का भय न था HX 
` श्रधूरे रह गए.कामों के लिए भ्रफसोस ही। पर फिर भी 
किसी चीज को खो देने 


— SS > 


TS Oa Sos 


| जा रहा था। वह ae श्रपत्ती पत्नी और तीन छोटे छोटे 
| बच्चों को न देख सकेगा । और उसे कुछ शिकायत की-सी 
| भावना हुई; अभी कुल लगायत ४१ साल ही तो उम्र है 
द | उसकी | 


कंडक्टर ट्रेन में घुसा. और टिकटें लेने लगा । जव 


3 का दौरा हो रहा है। मैं ट्रेन से बाहर जाना चाहता हू । 


- बढ़ गया। 
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जव दिल का दोरा होता है 


वह मन-ही-मन ˆ 
खबर कर दी जाय । 


के भारी शोक से उसका मतत दबा 


वह उसके समीप पहुँचा तो उसने धीरे कहा :-- मुझे दिल | 


कंडक्टर की. ae चौड़ी हो गई।. “गाड़ी अगले. -(Electrocardiogram.) 


_ शन पर जल्द ही रुकेगी,” उसने कहा और तेजी से आगे. 


स ड 


वह श्रादमी उठ खड़ा हुआ यद्यपि उसे इस बात का निदचय 
न था कि खड़ा होकर चलने से उसकी मृत्य न होगी । पर | 
कुछ हुआ नहीं ।. टिकट-क्लक्टर पर झकता gal वह ze 
की सीढ़ियों से धीरे-धीरे प्लेटफार्म पर उतरा और | 
फिर वह टिकटकलक्टर के ही सहारे, सीढ़ियों सें चढ़ कर 
सड़क तक पहुँचा यद्यपि उसे हर कदम पर डर था कि 
कहीं उसकी मृत्यु न हो जाय । | 
फिर बीच में वहुत-सी वाते हुईं। उसे सबकी 
धूँवली-सी याद है, दर्रसल उस समय वह मृत्यु के बिल्कुल 
करीब पहुँच चुका था । 3 
उसके समीप एक पुलिस गाड़ी रुकी थी। उसे याद 
पड़ता है कि वह धीरे-धीरे गाड़ी तक गया था और तब उससे 
तरह-तरह के प्रश्‍न पूछे गये थें । वास्तव में वह विचित्रः | 
सी स्थिति थी। वह चेतनाशून्य हुश्रा जा रहा था और | 
पुलिसवाले उससे ताबड़तोड़ प्रश्‍न पूछे जा रहे थे। | ; 
मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को इस सब के बारे मे 
उसने कहा था। - | 
जरूर, जरूर; “पुलिस-कर्मचारी ने उत्तर में कहां था 
अच्छा देखिये, क्या आप लोग मुझे ्रस्पताल' नहीं 
पहुँचा दे सकते ? ” 3s 
बहुत ठीक, “पुलिस-कर्मचारी ने उससे कहा था, 
आप गाड़ी में चढ़ जाये । र ) 
उसे अस्पताल पहुँचा दिया गया। रात में | 
नौ बजे एक डाक्टर ने उसकी जाँच की। उसने : 
बतलाया-- हृदय की एक मुख्य रक्तवाहिनी | 
रुकावट (Coronary Occlusion) 1 
उसने फिर मंन-ही-मन प्रार्थना की थी। 
वह रात भर जागता रहा र दरवाजे 
देखता रहा कि उसकी पती आये। 
सुबह के वक्‍त उसकी पत्नी पहुंची । उसे 


वह जीवित तो रह सका । . 
फिर डाक्टर आया और 


/ ७१६, 
` उसके हृदय की दो प्रमुख रक्तवाहिनी नलिकायों में से एक 
' में वह चर्वीदार पदार्थं (Cholesterol ) जम गया 
' था जिससे रक्तसंचार में श्रवरोध हो गया था। कुछ 
वर्षों तक इसके कारण खतसंचार में थोड़ी-सी रुकावट 
होती रही। पर हाल में खून ees कर नलिका के पीछे 
. जमने लगा था। भ्रौर फिर जब वह स्वाभाविक रूप से 
. वह रकत नहीं पा रहा था तो नलिका की दीवाल से रिसने लगा 
था और हृदय को अपेक्षित खून न मिल सकते के कारण 
उसमें दर्द होने लगा था। प्रायः दिल के दौरे के सभी 
प्रकार के रोगों में, चाहे उसे Coronary Occlusion की 
संज्ञा दी जाय या Thrombosis अथवा Angina 
pectoris की, रक्तवाहिनी नलिका में उक्त चर्बीदार 
पदार्थ जम जाता हे | 
। इसके लिए कोई झाइचर्यजनक दवा नहीं है । प्रारंभिक 
भरोर प्रमुख चिकित्सा यही है कि रोगी ग्राराम करे--जिस 
बीच हृदय अपनी मरम्मत खुद कर लेता है। दिल के 
दौरेवाले दस रोगियों में से WS बच जाते हैं और उस के 
“बाद वे सामान्य जिन्दगी या उससे लंबी जिन्दगी तक भी 
जीते हैं। दिल के दौरे से डरना मूर्खता है। 
अडतालीस घंटों के बाद उस व्यक्ति की छाती का दर्द 
बंद हो गया। तीसरे दिन करीब तीसरे पहर जब वह 
सोकर उठा तो उसे अनुभव हुआ कि वह साँस नहीं ले पा 
रहा है। कठिन किस्म के दिल के दोरे के बाद ऐसा ग्रक्सर 
हो जाया करता है, फेफड़े में द्रव पदार्थ भर जाता है । 
/ ` उसके फेफड़ों से द्रव पदार्थ निकाल दिया गया।, फिर दो 
दिनों वाद वह निद्रावस्था और जाग्रतावस्था के बीच झूलता 
| रहा। उसे तेज बुखार था जो बीच में १०५ डिग्री तक 
` पहुँच गया । उस समय वह दरभ्रसल मृत्यु के सबसे करीब 
' तक पहुँच गया था पर उसे इसकी खबर न थी। फिरुंएका- 
एक बुखार छुट गया | 
` खासंमहाल रोड Fo २ 


l 
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सर्दी, जुकाम- हरारत, इन्फ्ठुएंजा को सुप्रसिद्ध महौषधि, जिसे हर 


फिर वह एक दिन सुबह सोकर उठा भ्रपनें को पूरी 
तरह जीवित महसूस करते हुए। उसे निश्‍चय हो गया था 
कि वह wa न मरेगा। अस्पताल में भर्ती होने के ४६ 
दिनों बाद उसे वहाँ से फुरसत मिली । पर उसे उसके 
बाद महीनों घर पर आराम करना पड़ा । उसके बाद ही 
वह आफिस जा सका । ० 

गब उसे विशेष सावधानी से रहना पड़ता है और अपने 
खाने आदि पर निगरानी रखनी पड़ती है। पहले उसे 
मालूम था कि उसका वजन सामान्य वजन से १ स्टोन 
(१४ पौंड) ज्यादा है पर उसके लिए उसने कुछ न किया 
था। अब वजन कम करने के लिए उसे कुछ करना है। 
साथ ही ग्रव उसे जानवरों की चर्बी से बचना है जिसे पहले 
वह भोजन में काफी परिमाण में लेता था। उसे नमक 


खाना है क्यों कि उससे खून के अतिरिवत द्रवता बनी रहती . 


है और आदमी का वजन ज्यादा हो जाता है। . उसे 
ज्यादा थकना या उत्तेजित न होना चाहिए ग्रौर कठिन: किस्म 
के व्यायाम से भी बचना चाहिए। | 

उसे कुछ ग्रौर थोड़े परिवर्तन करने हैं। वह सिगरेट 
नहीं पी सकता पर थोड़ी शराब पी सकता Rd 
SHAS तक वह सो जाता है श्रौर भोजन हल्का करता है । 

इस दिल के दौरे के बाद उसे दरअसल नया जीवन 
मिला है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार से 
देखता है और साथ ही अपने दरवाजे के बाहर बढ़ती हुई 
घास को भी। इस बार बसंत आया देख उसने हर साल 
की भाँति उसकी उपेक्षा न की बल्कि उसकी श्राँखों में Iq 
घ्रा गए । ^ 


rt 


"घर में हमेशा रहना चाहिए । d 


NT 
AM f RIS : 


रात को . 
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DIAGNOSIS OF PULMONARY TUBERCULOSIS 


I have gone through the article published 
in “Sachitra Ayurved" December, 1960. I 
have not seen the research in Ayurved “Diagno- 
sis of Pulmonary tuberculosis" by Dr. Vinayak 
rao Bapat, or Í have not seen the article of 
one friend who published his view in “Sachitra 
Ayurved" October, 1960. Although I am 
in favour of one friend who opines that Raj- 
Yakshma is not Pulmonary tuberculosis. 


Direct loss of SUKRA, as a result of exces- 
sive sexual indulgence and wastage of Ojas 
due to certain mental states like grief, anger, 
worry etc. lower the vitality and the general 
resistive power in the individual. This dis- 
.turbs the equilibrium of three doshas in the 
body and creates a suitable soil for the growth 
and multiplication of not only tubercle bacilli 
but other bacilli and ‘parasites and all other 
diseases. 

Taking in the consideration SUKRA, 
_ KSHAYA, SAHASA, over exertion of different 
‘types with or without proper nourishment, 
irregularity in food, or symptoms and pre- 
monitory symptoms Pratisyaya, Nakha. Vridhi 
- ९. Dr. Rao Bapat has tried to prove that 
Raj-Yákshma is Pulmonary Tuberculosis but 
THINKS in doing so, he had wasted time, 
and wealth though Raj-Yakshma is not Pul- 
monary tuberculosis. So let us see, what 
Pulmonary tuberculosis. is ^^. 

In Charaka Samhita Vimana Sthana, 
Chapter 7, worshipful Atraya said :— 
- “There are two forms seen in the afflicted 
Person—afflicted with major ~ diseases, and 
Se afflicted with minor maladies. : 


afflicted with a minor malady, due to poverty 
of spirit, vitality and body, appears as if afflicted 
with a major disease. 


In experienced physicians diagnosing such 
cases by investigating merely with the eye the 
external appearances of those patients are 
misled in the differentiation of the major from 
the minor condition of the disease. 


A full conception of the science will never ^ 
be attained by the knowledge of only a part 
of it. 


Those who are really mistaken in the 
diagnosis of the disease will also be misled in 
deciding the line of treatment. When the | 
inexperienced physicians diagnose a patient | 
suffering from a major disease as suffering | 


from a minor one, they, considering the mor- 


bidity to be slight, give mild purificatory treat- 
ment to the patient at the time of purification - 
and thus they provoke the morbid humors the 


more. 


Or when they diagnose a patient suff 
from a minor malady as suffering from a major 
disease, then the physicians, considerin 
morbidity to be intensive give strong p 
ficatory medication at the time of purification 
then they eliminate forcibly even the m: 
humors and emaciate the body of the patiei t 


Thus, believing to have a perfect ap ee 
to the whole subject by the knowledge of 


"branch only, the physicians blunder. : 


taken and 


s 
$ 


सचित्र झायुर्वेद, 


Here are verses again :— 

The inapt physicians who make their 
diagnosis by merely looking at the patient 
- are mistaken in diagnosing the severity or 
_  slightness of the disease, because they diagnose 
without reference to the condition of his mind 
etc. 

Being deluded by a misconception of the 
nature of the disease, they administer wrongful 
medication, which either kills the patient or 
brings down upon him great affliction. 

But the wise ascertaining in every way, 
everything that is to be examined will never 
“blunder in the proper line of treatment.” 

— In the same chapter further he said, blood 
born parasites their habitat is blood-carrying 
हू vessels, their form is minute, round, having no 
edicel. Some being too minute to be visible 
to the naked eye, their effects are the destruction 
of the hair on the head, face and body and 
the nails and eye- lashes, when extensively 
veloped they eat up the skin-vessels, muscles 
flesh and cartilages. "The same parasites of 
blood are also called bacilli because at the 
time of Charaka there was no microscope so 
E. that Atraya had said same blood parasites 
are too minute to be visible to the naked eye. 
These are bacilli of blood, so that these Para- 
sites are causes P-tu, Bone. T. B—skin T. B. 
means that Pulmonary tuberculosis is not 
akshma. 

emonitory Symptoms of Raj-Yakshma 
lot important to prove Raj-Yakshma is 
: but Such symptoms are Kapha Born 
isites and their effects are nausea, Ptyalism, 
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Anorexia, indigestion, fever, fainting, Yawning, [ 
sneezing, constipation, body ache, vomiting 
Emaciation and Roughness of the body ete, ] 
Such symptoms of blood and Kapha bor | 
parasites are as equal as modern Bone T. B, 
Pul-T. B., Skin. T. B., Intes. T. B., etc. so that 
Raj-Yakshma is not Pulmonary Tuberculosis 
but one of the condition of blood and Kapha 
born parasites. Some times these parasites | 
first effect to the (born in) blood then it effects 
to the Kapha or some times first effect to the | 
Kapha and then blood. In my humble opinion 


these all types of T. B. is nothimg but blood यूना 
and Kapha born Parasites and minor malady | भवः 
but the bad luck of our Indian peoples and | सम्म 
only a part knowledge of Ayurvedic Science 

ही नाग 
we Vaidyas are not understood then what aum 
to say for modern practitioner, so that we in- ||. | 
experienced Vaidyas diagnosing such cases की 
by investigating merely with the eyes and | गया 


modern instruments but we have lost our | बडा 
thoughts to find out the real cause of disease. 


My friend Dr. Bapat have tried to prove दा 
P. T. is a Raj-Yakshma but if there are cases ai 
of Bone T. B., Skin T. B. and other organic | गंगा 
T. B., will you say Raj-Yakshama ? No. Then | भुवा 
it is fact that all types of Tuberculosis are | झुनइ 
nothing but Ayurvedic’ Blood and Kapha Ns 
b ites. B! 
orn parasites | "m 
| भ्रपर्न 
Vaidya. 10. K. Pathak (Ayurvedacharya) बीच 


Deshai’s Khandhu. SULTANPURA. 
BARODA 


f 
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| ० रामदयाल जोशी का स्वागत 
विहार चेम्बर श्राफ कामर्स तथा विहार ade एण्ड 


od | यूनानी फेकल्टी के अध्यक्ष एवं श्री वैद्यनाथ ग्रायवेंद 
dy | भवन प्रा० लि० के संचालक to रामदयाल जोशी के 
ind 


सम्मान में कलकत्ता के बड़ा बाजार ग्रंचल के विशिष्ट 
नागरिकों की श्रोर से स्थानीय हिन्दुस्तान कलव में पश्चिम 
बंगाल के स्वायत्त मंत्री श्री ईश्वरदासजी जालान 
LE NE MN Sq किया 
गया | उक्त स्वागत-समारोह में नगर और खासकर 
बड़ाबाजार ग्रंचल के विशिष्ट नागरिक भारी संख्या में 
/ सम्मिलित हुए थे--जिनमें सर्वश्री वैरिस्टर कालीप्रसाद 
| खेतान, प्रो० कल्याणमण लोढ़ा, प्रो० विष्णकान्त झास्त्री 
गंगाविष्णु स्वाइका, सीताराम सेकसरिया, रामकुमार 
भुवालका, धमचन्द सरावगी, राधाकृष्ण नेवटिया, सीताराम 
शुनझुनवाला, Sto किशोरीलाल शर्मा प्रभृति प्रमुख थे। 
सवप्रथम ग्रायोजकों की ग्रोर से पण्डित जोशी का 

' स्वागत करते हुए sto बलदेवदास ने कहा कि जोशी जी 
श्रपनी लम्बी बीमारी के बाद पुनः आरोग्य प्राप्त कर हमारे 
वीच मौजूद है, यह कलकत्तावासियों के लिए हर्षं की बात 
है । प्रारंभ से ही कलकत्ते के प्रति जोशीजी के हृदय में बड़ा 
“मे रहा है। जोशी जी सरीखे पुराने समाजसेवी के 
स्वागत का अवसर मिलना fae ही बड़े सौभाग्य की 
वात है। जोशी जी की परिश्रमशीलता का उल्लेख करते हुए 
उन्होंने कहा कि जोशीजी की महान सफलता का मूल कारण 
का कठोर परिश्रम है। लगन के साथ मेहनत करना 


| पगा सदैव आगे बढ़ना इनका Sater रहा है। इस 
| au म उनके जीवन से नयी पीढ़ी को अनेक प्रेरणाएँ ग्रहण 
जी चाहिए। श्री सीताराम सेकसरिया तथा श्री राम- 
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प्रयास बहुत दिनों से चल रहा था और यह 


भवालका ने जोशी जी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित _ 
fà 


ट्ट BETS 


NETT देश म॑ ग्रायूर्वेदिक ग्रौषधियों का जिस व्यापक पैमाने. 
पर प्रचार हुआ, और जिससे लाखों पीडित नर-नारी लाभ्न | 
उठा रहं हूं, वह श्री जोशी जी के श्रथक प्रयास का ही फल है। | 

समागत महानुभावों द्वारा व्यक्त किए गए भावों से 
अभिभूत हो कर अन्त में श्री जोशी जी भाषण देने खड़े हुए 
उन्हाने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 
हमार जीवन के प्रारम्भ से ही कलकत्ता हमारा कार्य-क्षेत्र 
रहा हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य-लाभ करने के TA 
अपना घर जान के पहले मैं यहाँ ग्रा गया और अपने नए- 
पुराने परिचितों एवं मित्रों के वीच श्रपने को पा कर सचमुच 
बेहद खुशी आपने आगे कहा कि कुछ मित्रों ने मेरी 
आयुर्वेद-सेवा की चर्चा की इस सम्बन्ध में मैं यही 
सकता हूँ कि आयुर्वेद के माध्यम से भारत के कोटि-कोटि 
नर-नारी तथा बच्चों की सेवा करना AA चाहा 
हालाँकि, इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इससे | 
मेरा आथिक लाभ भी हुग्रा आयुर्वेदीय 
एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार में 'भवन” हृदय 
योगदान करता रहा है । 


पश्चिम बंग आयुर्वेद faz, १६६० 
गत ३ फरवरी, १६६१ को पश्चिम बंग विधान 


सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया। स्मरण रहे, इसके ' 
यह बिल पद्चिमबंग विधान परिषद में पारित हो चुका 
इस बिल के सम्बन्ध में अब तक स्थानीय हिन्दी, रं 
तथा बंगला पत्रों में जो रिपोर्ट और सम्मतियाँ 
हुई हें उनका हिन्दी भ्रनुवाद कर अविकल रूप में 'स 
आयुर्वेद” के वाचकों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
जा रहा है। a 
इस बिल के द्वारा आयुर्वेद को उन्नतासन पर 
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परिषद, निर्माण करने की बात है उसके भ्रनुसारश्राग चल कर 
वह सरकार की AT खास सस्था म परिणत हो जायगी । 
श्री सुबोध बनर्जी ने कहा कि कानन के प्रत्येक क्षेत्र म देखा 
गया है कि सरकारी संस्था-निर्माण करने को ओर हा 
सरकार का लक्ष्य रहता है। श्रायुर्वेद की उन्नति यदि 
सरकार के प्रयास पर ही निर्भर करती तो कानून को अपक्षा 
न करके उनके द्वारा आयुर्वेद विद्यालय और श्रायुर्वेद "Cp 
संधान-संस्था का बहुत पहले ही निर्माण हुआ होता । 
दूसरी ओर एक समालोचना के ऊपर जोर देते हुए 
कहा गया हे कि बिल की ३५ Wo धारा क श्रनुसार (देखें 
सचित्र आयर्वेद, फरवरी ६१ का अंक To ६१२) WI 
चिकित्सकगण की एक क्षेत्रों म॑ योग्यता-सम्पन्न चिकित्सक 
के रूप में गिनती नहीं की जायगी। इस विधान द्वारा 
चे mafa कर दिये गये हैं। कांग्रेस की श्रोर से 
श्री नेपाल राय, श्री नरेन सेन एवं कई व्यक्तियों ने इस 
धारा के संशोधन के लिए एक स्वर से जोर डाला । किन्तु 
कम्यूनिष्ट सदस्य डा० ज्ञान मजूमदार ने इस धारा का समर्थन 
किया। गत ३ फरवरी को इस बिल के ऊपर लगातार तीन घंटे 
तक गंभीर रूप से तर्क-वितर्क किया गया । प्राय: प्रत्येक वक्ता 
ने आ्रायुवेंद के प्राचीन गौरव का गुण-गान किया एवं इस के 
लुप्त गौरव को गवेषणा श्रादि उचित उपाय हारा फिर से 
प्राप्त करने के लिए गवेषणादि पर जोर डाला। To 
ज्ञान मजमदार ने कहा कि श्रायुर्वेद-शास्त्र का उन्होंने जहाँ 
तक ग्रध्ययन किया है इससे उनके मन में ऐसा विचार AMT 
कि भ्रव भ्रगरं उनकी अवस्था होती तो वे होमियोपैथी को 
छोड कर थ्रायुर्वेद की ही शरण लेते d 
विल को उपस्थित करते हुए पंश्चिम बंग के स्वास्थ्यं 
मन्त्री डा० भ्रनाथ बन्धु राय ने कहा कि ग्रायूर्वेद-शास्त्र श्रौर 
श्रायुवेद चिकित्सकों की सम्यक उन्नति के उद्देश्य से ही उन्होने 
इस बिल को उपस्थित किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 
शास्त्रानुयायी आधुनिक चिकित्सा वा शल्यशास्त्र के प्रयोग 
के पक्ष में नहीं हैं। ग्रतः रोग-नि्णेय की ग्राधूनिक पद्धति 


। ` और शरीरविद्या, भेषजतत्त्व प्रभृति मौलिक विज्ञान के 


सम्पर्क से उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ग्रावव्यकता है । 


To रायन IT कहा कि प्रस्तावित पश्चिम वंग आयदवेंद _ 


परिषद्‌ आयुर्वेद शिक्षा, शिक्षण और चर्चा की नियमावली 
स्थिर कर देगी और साथ ही श्रायुर्वेदसम्मत सभी विषयों 
का नियन्त्रण कर देगी। . उन्होंने कहा कि चरक, सुश्रुत 
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. करते हुए पने कहा--सरकार ने इतने दिनों से 


| 
प्रभृति के मत के माननेवाले विशुद् ग्रायुवंद शास्त्र की we 


को क्षुण्ण रखने के लिए टोल के माध्यम से इसकी चरन 
करने की व्यवस्था कर दी जायगी | 
आपने कहा कि इस विल की कातून के रूप में परिणा 
होने से वर्तमान में (कलकत्ते में) जो तीन श्युर्वेद प्रति 
प्ठान हैं उन्हें एक को सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय बा 
रूप दे दिया जायगा। यामिनी भूषण श्रप्टांग श्राव 
कालेज में स्नातकोत्तर विभाग श्यामा दास वैद्य शास्त्रपीह 
में गवेषणा विभाग और विश्वनाथ आयूवंद महाविद्याल 
में टोल विभाग स्थापित किया जा सकता है । 
डा० नरेनसेन की समाळोचना 
mae, आयुर्वेद एवं , आधुनिकः चिकित्सा-विज्ञान 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान, मुख्य मंत्री sto fam 
राय की. ऐसी उक्ति से भारत की ग्रति प्राचीन चिकित्सा 
विद्या ग्रायुरवेद-शास्त्र के प्रति Waa, एवं सोतेली माँ की 
तरह मनोभाव ही प्रकट होता है, इतना कहकर आपने कह 
कि सृष्टि के आरम्भकाल से इस प्राचीन भारतीय चिकित्सा 
पद्धति से असंख्य लोग जो रोग-मुक्त हुए हैँ. यह वात 
निःसन्देह कही जा सकती है। डा० राय का उल्लिति| 
मन्तव्य ठीक नहीं है, क्योंकि इसके सम्बन्ध में हम बहुतमे| 
पंडितों के मुख से सुन चुके हैं। आज एन्टीमेनन सिवा 
तैयार हुआ है किन्तु, हजार वर्षे पहले ही साँप के विष 
सूचिकाभरण-चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था है. और उपे 
बहुत-से सर्पं विष वाले रोगी के जीवन की रक्षा की जाते a 


व्यवस्था है, हम स्वयं भी इसको प्रत्यक्ष करके देख चुके है| 
आधुनिक युग में भारत की इस गौरवपूर्ण प्राचीन चिकित 
पद्धति की यथाविधि चर्चा, प्रवर्धन, प्रसार और समु 
के लिए परिचिमे बंग सरकार को बहुत पहले ही उपर 
व्यवस्था करनी चाहिए थी। किन्तु, मुख्य-मंत्री a 
विधानचन्द्र राय प्रभृति की आयुर्वेद विषयक उपेक्षानीति 
वजह से यह संभव नहीं हो सका । जो भी हो, इतने वि 
इस प्राचीन विद्या के पुनरुज्जीवन के लिए यदि विल P | 
स्थित किया गया है तो हम उसका हर तरह से wu ६९ 
किन्तु, इसके भीतरी दोषों के दूरीकरण का यदि सखा, J 
प्रयास नहीं किया तो उसकी मनोवाञ्छा पूरी नहीं हो |. 
आपने कहा-इस प्राचीन चिकित्सा का प्रवत | 
- प्रसार की कोई भी व्यवस्था न करके केवल TO 
गठित करने से हो कोई फल नहीं निकलेगा, ऐसी मेरी १ 
2 प्रस्तावित आयुर्वेद परिषद में सरकार 
निर्वाचित बहुसंख्यक सदस्यों को रखने की तीव्र ^ 


En 
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के लिए तो कुछ किया ही नहीं, wa निर्वाचन के रास्ते में 
रोड़ा अ्टका कर आयुर्वेद के सम्वन्ध में बिल लाने पर बाध्य 
होने से श्रायुर्वेद-शास्त्र के जाननेवाले उपर्युक्त विद्वानों के 
हाथ में उसका परिचालन का भार न देकर शुरू से ही उसको 
ग्रधिकार में करके रखने की जो व्यवस्था की है वह ग्रत्यन्त 
निन्दनीय है । बिल में दस वर्ष से कम afa से जो आयुर्वेद- 
पद्धति से चिकित्सा करते हैं, ueber विल में उनकी उप- 
क्त आयुर्वेद चिकित्सकरूप में गणना न करने की व्यवस्था 
करके कविराजों के रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूश्रल फी श्रादि 
देने की व्यवस्था को भी हटा देने का आपने दावा किया | 

कविराजी दवाग्रों में मिश्रण करने से यह एलोपैथिक 
दवा की भ्रपेक्षा श्रधिक चलती है, वा इस गुरूत्वपूर्ण विषय के 
प्रति सरकार का ध्यान श्राक्ृष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 
आलोच्य विल में इस मिश्रण के निवारण की कोई व्यवस्था 
नहीं की गई है, यह बहुत बुरी वात है । 

यामिनी भूषण श्रष्टांग आयुर्वेद कालेज्‌, द्यामादास 
वैद्य शास्त्रपीठ प्रभृति को सरकारी सिक्षा ग्रौर'श्रन्वेषण-केनद्र 
के रूप में परिणत करने संबंधी आयोजन का हम अभिनन्दन 
करते हैं किन्तु सुना है कि दश, ग्यारह वर्ष पहले श्रायुर्वेद 
फैकल्टी के दो सदस्य यहाँ के एक श्रायुर्वेदीय प्रतिष्ठान को 
जव देखने गये तो उन्होंने देखा कि वह एक कविराज विशेष 
के वैयक्तिक व्यवसायः्षेत्र के रूप में परिणत हो गया हे । 
और उनके निजी कारखाने में बनी ्रौषधों का ही इस 
प्रतिष्ठान में व्यवहार किया जाता है । 

उन्होंने सरकार से यथाशीघ्र इस प्रतिष्ठान के रेकर्ड को 
देख करके इस अभियोग की सत्यता को प्रमाणित करने की 
व्यवस्था करने को कहा । आपने कहा कि सरकार यदि 
इसकी उचित व्यवस्था नहीं करती है तो इसे सरकार की 
ही कारसाजी माती जायगी i 


संस्कृत जाननेवाले पण्डितो का ग्रहण | 


श्री चित्तवसु (फारवार्ड ब्लाक) ने कहा कि आयुवद 


की. ग्रधिकांश पुस्तक संस्कृत भाषा में होने से आयुर्वेद के 
अनुसन्धान-कार्य में कठिनाई न पडे इसलिए संस्कृत भाषा 
के जानने वाले पंडितों को ही अधिकतर प्रस्तावित परिषद्‌ 
में रखना उचित है। उन्होंने कहा कि दूसरे चिकित्सकों को 
जो अधिकार और सुविधा मिली हुई है आलोच्य विल म॑ 
कविराज को उस तरह के अधिकारसे वंचित करकेउनक SIT 
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था, ऐसा बोल कर उन्होंने इस चिकित्सा की चर्चा मेँ | | $ 


` एक प्रतिनिधि आकर देख गये हैं कि इस प्रतिष्ठान मॅ. 
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महान श्रन्याय किया गया है। ओयुर्वेद-पद्धति के उन्नयन | 
गवेषणा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ इसका संयोग . 
ये सारी व्यवस्था न होने से विल की उपयोगिता सिद्ध नहीं 
होगी । 

Sto ज्ञान मजूमदार (कम्युनिष्ट पार्टी) ने कहा | ° 
कि आयुर्वेद के प्रति पश्चिम बंग सरकार की उदासीनता कें 
कारण ही कविराजों के साथ मुकावला करने में पुराने स्वास्थ्य 
मंत्री को पराजय स्वीकार करना पड़ा था। १९६२ | 
के निर्वाचन में इस बात की पुनरावृत्ति न हो इसके 
लिए पर्चिम बंग सरकार ने श्रभी जल्दी ही इस बिल को पेत्र 
किया है । यह इनके विचार से एक राजनेतिक चाल हूँ। | 
डा० मजूमदार आयुर्वेद-आास्त्र के प्रति भ्रटूट श्रद्धा प्रकट करते (D 
हुए बोले कि प्रायः डेढ़ या दो हजार वर्ष पुर्व इस प्रकारकी | | 
चमत्कारिक चिकित्सा का भारत में आविष्कार HT 


गौरव का बोध किया । 
आयुर्वेद-शास्त्र का श्रव्ययन करते-करते उनके मन में 
ऐसी भावना हुई कि यदि वे वयोवृद्ध न होते तो वे इस पद्धति 
की चिकित्सा-व्यवस्था का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करते d 
डा० राय के समान विचार रखनेवाले व्यक्ति ही इसको ] | 
अवैज्ञानिक कह कर इसकी अवहेलना करते हैँ। आयुर्वेद | 
को श्राधुनिक चिकित्सा-पद्धति के साथ संयोग करने की 
प्रयोजनीयता को ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता d 


श्री नेपाळ राय द्वारा अभियोगों का खण्डन | 
डा० नरेन सेन ने स्थानीय जिस आयुर्वेदीय प्रतिष्ठान के | 
सम्बन्ध में जिन दुर्नीतियों का अभियोग लगाया है उन | 
सव का खंडन करने के प्रयास में कांग्रेस पक्ष की श्रोर से. 
श्री नेपाल राय ते कहा कि केन्द्रीय सरकार की ओ्रोर से. 


गवेषणा-कार्य होता है। फिर भी वह तो न कोई मेडीकल 
रिसर्च है और न ही क्लीनिकल रिसर्च । एक कविराज के 
कारखाना से इस प्रतिष्ठान में औषधि की खपत की जाती | 
है किन्तु, क्या वह विना मूल्य ही! श्री राय बोले कि 
स्वार्थयक्तं किसी दल ने डा० नरेन सेन को उल्लिखित श्र 
प्रकार की दुर्नीतियों की कहानी लिख भेजी हैं। किन्तु, 
उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि,इत समस्त असियोगों 
के पीछे कोई तथ्य नहीं है। कारण, डा० aa जिस 


७२२ 


वहाँ के एक यूनियन के साथ शामिल हैं हम भी उसी प्रकार 
एक प्रत्य यूनियन के साथ शामिल हैं । 
श्री राय ने यह भी कहा कि वे अगर चाहें तो इन सभी 
अभियोगो के सत्यासत्य निर्धारण के लिए विधान सभा के 
` कांग्रेस और विरोधी दल के विभिन्न सदस्यों को लेकर एक 
इस प्रकार की कमीटी का निर्माण करें और इन सव अभि- 
योगो की सत्यता प्रमाणित होने पर इस प्रतिष्ठान के परि- 
चालक उसके लिए दण्ड पाने को तैयार हे । 

Bs श्री राय ने भी कविराजों की मर्यादा को श्रक्षुण्ण रखने 

लिए बिल में उपयुक्‍त व्यवस्था रखने की मांग की । उन्होंने 

', कृहाकिवैसा नहीं करने से फिर कुरुक्षेत्र होने की आशंका 

है। क्योंकि पिछले निर्वाचन में कविराजों ने इसी बात के 

लिए मनूमेट के नीचे सभा की थी । 
श्री नरेन सेन (कांग्रेस) ने बिल का ग्रभिनन्दन 
| ` ज्ञापन करते हुए विरोधी दल द्वारा उल्लिखित दोषःत्रुटियों 
` ' को बताते हुए उन्हें दूर करने की मांग की । 

m श्री सुबोध बनर्जी 1 (एस० go सी०) ने कहा कि सभी 
क्षेत्रों में आयुवंद को सरकार ने अपने अन्तराल में रखने की 
व्यवस्था की है। बिल में कविराजी दवाओं की विशुद्धता 

y की रक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था ग्रहण न करने से, श्रन्यान्य 
चिकित्सा-पद्धति के साथ आयुर्वेद-पद्धति के सूत्र का निर्णय 

करने के लिए विस्तृत गवेषणा की व्यवस्था नहीं रखने से, 
प्राचीन अनभिज्ञ कविराजों को सहायता देने की व्यवस्था 

न करने से उन्होंने बिल की समालोचना की । 


आर्युबंदीय फार्माकोपिया 
“Sto पवित्र राय (पी० एस० fto) ने कहा कि प्रत्येक 
` चिकित्सा-पद्धति में फार्माकोपिया है । ग्राय॒वेदीय-चिकित्सा 
` पद्धति म॑ श्रौषध के प्रमाण का निर्णय करने के लिए उसकी 
व्यवस्था होना अत्यन्त वाञ्छनीय है | 
' ` श्री यतीन चक्रवर्ती (ARo एस० dro ) ने कहा कि. 
मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल प्रभृति राज्यों में इस 
से पहले ही आयुर्वेद के लिये बहुत कुछ किया गया हे 
fO बंग सरकार की जो इतने दिनों वाद निद्रा भंग 
; हुई हैं, वह शुभ लक्षण है । प्रस्तावित आयुर्वेद परिषद में 
i ` सरकार द्वारा निर्वाचित सदस्यों को स्थान देने की नीति 
“के पक्ष में नहीं है । ; 
वितर्को के उत्तरःमें स्वास्थ्य मंत्री डा० श्रनाथ बन्ध राय 
नें कहा कि SES का बहुत कुछ अंग लुप्त हो गया है यह सत्य 
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` आयुर्वेद चिकित्सकों को लिया जाना चाहिए। अधिकांश 
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है, परन्तु, जो कुछ अवशेष हे उसकी उचित रक्षा और उसके | 


उचित प्रयोग की ्रावंद्यकता 2 । वे Wade के धः 

ER का उद्घाटन कर, इसे पुन: प्रतिष्ठित करना चाहते है । 
mada श्रौर आधुनिक चिकित्सा के समन्वय a से जिस 
आयुर्वेद के शिक्षा-क्रम का अनुसरण किया जा रहा है उसका 
परिणाम अच्छा होने को नहीं हे । हम आयुर्वेद की विशद्ध 
चर्चा करना चाहते हैं। उसके साथ बहुत-सी मौलिक 
वैज्ञानिक धारणाएँ हें जिनकी ओर कविराजों का ध्यान 
जाना वांछनीय है । 

३५ नम्बर धारा के विरोध में जो आलोचना हुई है, 
उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जिन सभी धाराश्रों 
में केवल एलोपैथिक चिकित्सकों की वात ग्राई है 
मात्र उन्हीं सब कानून के क्षेत्र में ही चिकित्सक संज्ञा से 
कविराजों को बाद दे दिया गया है, कविराजों के श्रसम्मान 
का इसमें कोई प्रश्‍न नहीं है । 


पश्चिमबंग आयुर्वेद्‌ बिछ की १८ धारा स्वीकृत 
(आयुर्वेद बिल का द्वितीय वाचन) 


आयुर्वेद बिल के द्वितीय वाचन पर श्रालोचना के 
पश्चात्‌ इसकी १८ धारा स्वीकार कर ली गई। किन्तु, 
बिल की धारा de ५ में जहाँ ग्रायुरवेंद- परिषद्‌ के गठन 
को वात आई है, उस सम्बन्ध में विरोधी दल ने सरकार 
की कड़ी आलोचना की हे । 

श्री रामानुज हलदार (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) ने 
कहा कि वर्तमान समय में सरकार श्रायुवेंद-चिकित्साशास्त् 
की सम्यक्‌ उन्नति नहीं चाहती है। इसे वह wet में 


रखना चाहती है। सरकार इच्छानुसार चुने हुए लोगों | 


को लेकर परिषद्‌ में भर्ती करना चाहती है। प्रेसीडेण्ट 
श्रपनी पसन्द के अनुसार क्यों रखे जायेंगे। क्योंकि उनका 
गणतान्त्रिक पद्धति से चुनाव होगा ? चिकित्सा के क्षेत्र 
में भी सरकार शासन की 'लगाम को इस तरह ATA 
हाथ में रखना चाहती है ? 


“बिल में परिषद्‌ के गठन-पद्धति की श्री चित बसु i E 


(फारवर्ड ब्लाक) ने कड़ी श्रालोचना की । उन्होंने 


कहा कि परिषद्‌ के सदस्यों को रखने के बारे में मनोनीत | । | 
उन्होंते | | 


सदस्य लेने पर अधिक जोर दिया गया है। 
जोर देते हुए कहा कि मनोनीत सदस्यों में अधिकतर 
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श्रायुवंद जगत्‌ 


निर्वाचित सदस्यों को परिषद्‌ में रखने को उन्होंने श्रपना 
ग्रधिकार बताया | 

श्री बन्द्योपाध्याय (एस० यू० सी०) ने कहा कि दुःख 
की वात है कि कांग्रेस सदस्यों ने अंग्रेजी राज्यकाल में 
मनोनयन प्रथा का अन्त करने के लिए कितना संघर्ष किया 
था। आज कांग्रेसी ही मनोनयन प्रथा को सव जगह चालू 
रखने के लिए विशेष तत्पर हैं। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर को जो 
एक सदस्य के रूप में मनोनीत करने की व्यवस्था हुई 
है--इस सम्बन्ध में श्री वन्द्योपाध्याय ने कहा कि कलकत्ता 
विश्वविद्यालय श्रगर सदस्य को मनोनीत कर सकेगा तो 
किसी भी प्रकार वर्धमान विश्वविद्यालय एवं दूसरे विश्व- 
विद्यालय के वाइसचान्सलर को मनोनयन करने की क्षमता 
नहीं देनी होगी । 

श्री बसन्त पान्डा (पी० एस०पी०) ने कहा कि परिषद्‌ 
में यदि इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा भर्ती की 
जायगी तो यह एक सरकारी विभाग के रूप में परिणत हो 
जायगी। श्री नरेन सेन (कांग्रेस) ने उनके प्रस्तावों की 
विवेचना करते हुए उन पर पूर्ण रूप से गौर करने के लिए 
सरकार से अनुरोध किया | 

डा० नारायण (कम्युनिष्ट) ने प्रस्ताव किया कि जो 


भ्रायुवेदीय औषध बनाते हे, उनके एक प्रतिनिधि को परिषद्‌ 
म रखा जाना ग्रत्यन्त वांछनीय है। 


श्री विमलानन्द तकतीथ (कांग्रेस) ने कहा कि 
ग्रायुवेदीय ्रौषधियों को बनाना महान समस्या है। विल 
की व्यवस्था में ग्रौषधियों के उपकरणों का यदि एक-सा 
मान रखना सम्भव कर दिया जाय तो इससे निःसंदेह ही 
देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा । निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या 5 करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा । 

भी यतीन चक्रवर्ती (arco एस० पी०) ने कहा कि 
भस्तावित परिषद्‌ के गठन में सरकार की स्वेच्छाचारिता 
शरोर अ-गणतान्त्रिक मनोभाव प्रकट होता है। उतका 
अनुमान है कि मनोनीत सदस्यःसंख्या में वृद्धि होने के फल- 
सवस्य अनेक प्रकार की दुर्नीति को प्रश्रय मिलेगा । 
मनोनीत सदस्य-संख्या की वृद्धि के लिए सरकार श्रौर 
जनस्वास्थ्य विभाग की कड़ी आलोचना करते हुए welt 
TU कि जब गजट में बिल प्रकाशित ga था तो ५ 


| पिलत में ५ सदस्य निर्वाचन की व्यवस्था की गई ₹ 


| सद्य निर्वाचित करने की बात थी। किन्तु, adum 


e 


भी सुनील दास (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) ने प्रस्तावित | | 
परिषद्‌ के गठन की आलोचना करते हुए कहा कि श्रायुर्वेद- 
चिकित्सा एवं ग्रायुवेद चिकित्सकों को ग्रविकांश रूप में 
परिषद्‌ में लिया जाना उचित है । ; 

डा० ज्ञान मजूमदार (कम्युनिष्ट) ने कहा कि परिषद्‌ 
का प्रेसीडेण्ट प्रथम बार मनोनीत हो सकता है, किन्तु, उसके 
वाद उन्हें निर्वाचन के माध्यम से ग्राना होगा और यही 
उचित भी होगा । : 

स्वास्थ्य मंत्री डा० अनाथवन्धु राय उत्तर देते हुए 
वोले कि परिषद्‌ में ८ व्यक्ति सदस्य रखे जाने का 
जो संशोधनीय प्रस्ताव है, उसे हम स्वीकार करते zi 
उन्होंने इस प्रसंग में ग्रश्‍वासन दिया कि उपयुक्तता के विचार 
से परिषद्‌ में सदस्य रखना पड़ेगा । इस समय कुछ ates 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। देश की वर्तमान स्थिति में 
आयुर्वेद-चिकित्सा की उन्नति के लिए जैसा आवश्यक है, 
सरकार एकान्त मन से वही कर रही है। 

s व्यक्ति निर्वाचित सदस्य-परिषद्‌ में लेने के लिए जो 
श्री विमलानन्द तर्कतीर्थ ने प्रस्ताव रखा है, सरकार ने उसे 
मान लिया है। चीफ द्वीप श्री जगन्नाथ कोले ने सरकार 
की हैसियत से संशोधन प्रस्ताव पेश किया। संग्योधित 
व्यवस्था के अनुसार परिषद्‌ के कुल २० सदस्यों में १० 
व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीत, २ व्यक्ति पदाधिकारी 
एवं ८ व्यक्ति निर्वाचित होंगे। संशोधित ५ नम्वर की 
धारा से विरोधी पक्ष सहमत नहीं हुआ । इसके ऊपर | 
दलबन्दी हो गई। (युगान्तर, कलकत्ता) 
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कविराज श्रीनारायण शर्मा का वक्तव्य 

पश्चिम बंग सरकार ने श्रायुर्वेदिक चिकित्सा के विकास 
एवं इसकी शिक्षा एवं चिकित्सा प्रणाली को व्यवस्थित 
करने के निमित्त पदिचम वंग आयुर्वेदिक चिकित्सा विल | 
विधान सभा से स्वीकृत कराने की व्यवस्था की है। इस | 
सम्बन्ध में बिल की धाराओं के बारे में मेरे निम्न लिखित 
सुझाव हैं--- EU 

१-धारा १, २, ३, एवं ४ उचित हैँ एवं मानने 
हैं, धारा ५ में परिषद्‌ के गठन के सम्बन्ध में 
व्यवस्था की गई है-न ^ 
(क) सभापति सरकार डार 


७२४ 


(ख) ७ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। जिनमें 
३ रजिस्टर्ड प्रायुवेंदिक चिकित्सक होगे | 
! (ग) १ सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
| द्वारा मनोनीत होगा । 
| (घ) १ राजकीय श्रायुवंद महाविद्यालय का प्राचाय । 
d (ङ) १ आयुर्वेद गवेषणा-केन्द्र का अध्यक्ष । 
। (च) १ आयुर्वेदिक क्षेत्र का प्राचाय | 
(छ) रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से चुनाव 
| कर ५ सदस्य लिये जायेंगे। जिनमें २ सदस्य कलकत्ता 
4 एवं हवड़ा क्षेत्र से, २ सदस्य प्रेसीडेंसी डिवीजन से एवं 
| १ सदस्य eum डिवीजन से, कुल ५ ही सदस्य रजिस्टर्ड 
| qi से चुन कर लिए जायेगे । 
d परिषद्‌ के प्रथम गठन में सभी सदस्यों को सरकार 
| ` मंत्तोनीत करेगी एवं सरकार उप-सभापति पद का भी 
|] मनोनयन उपरोक्त सदस्यों में से करेगी | 
इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि सरकारी 
क्षेत्र एवं सरकारी संस्थाओं से ११ सदस्य एवं ५ सदस्य 
रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सकों के प्रतिनिधि के रूप में 
परिषद्‌ के सदस्य बनते हें । 
कलकत्ता में बृद्धिजीवी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सकों 
की संख्या १ हजार से भी भ्रधिक है तथा वर्दवान और प्रेसीडेंसी 
डिवीजन मिला कर वृहत्‌ रजिस्टर्ड dub के समुदाय में से 
सिर्फ ५ सदस्यों को चुनाव करा कर परिषद्‌ का सदस्य बनाता 
' बहुत ही कम है, Ad: १६ सदस्यों की संख्या के अनुपात में 
- कम-से-कम ६ सदस्य रजिस्टर्ड dui द्वारा चुने हुए होने 
चाहिये-इनमें से ५ सदस्य कलकत्ता क्षेत्र से, २ सदस्य प्रेसीडेंसी 
क्षेत्र से, २ सदस्य वदेवान क्षेत्र से होने चाहिये । उप-सभापति 
का चुनाव भी परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा होना चाहिये । 
. यह ध्यान देने योग्य बात हे कि सभी प्रान्तों में आयुर्वेदिक 
- ऐक्ट के अनुसार चुने गये सदस्यों की संख्या मनोनीत सदस्यों 
से श्रधिक 


धारा ६, ७, ५, एवं ९ स्वीकार करने योग्य हें। धारा 
१० भी स्वीकार करने योग्य है। 
. का. कार्यकाल Y वर्ष का रखा गया है। 


भी परिषद्‌ का 
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` श्रतः चुने गये सदस्यों को संख्या. & और सरकार द्वारा. 
. मनोत्तीत सदस्यों की संख्या ७ से घटा कर ६ होनी चाहिये । 


धारा ११ में परिषद्‌ 
सभी प्रान्तो में 


` रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता चाहिये | धारा २७, ` 
` परिषद्‌ का कार्यकाल ५ वर्ष का रखा गया है, ग्रत: बंगाल में. ३० रत 


कि सभापति, उप. 


धारा १२ में यह नियम बनाया गया à 
सभापति एवं कोई सदस्य सरकार को लिखित रूप से पत्र | एवं 
द्वारा सम्बोधित कर त्यागपत्र दे सकता db इस सम्बन्धी afe 
में उचित यह है कि त्यागपत्र पहले परिषद्‌ में उपस्थित होना | ग्राम 
चाहिये एवं परिषद्‌ के निर्णय के साथ इस सम्बन्ध की | 
कार्यवाही सरकार को भेजनी चाहिये। धारा १३१ ए॥ ग्रनु 
१४ स्वीकृत करने योग्य हें । धारा १५ के ग्रनुसार परिषद | तत्स 
के सदस्य अपने में से एक कार्यकारिणी समिति का गठन | 
करेंगे, जिसका कि नाम कार्यनिर्वाहक समिति होगा | | हे 
कार्यनिर्वाहक सभिति में सभापति एवं उपसभापति पदेन || प्रती 
सदस्य रहेंगे एवं ५ सदस्य परिषद्‌ में से चुने हुए रहेंगे। | जन 
कार्यनिर्वाहक समिति का कार्यकाल २ वर्ष का होगा । राज 
अनभव के आधार पर यह उचित है कि कार्यनिवाहिक | भाव 
समिति का गठन प्रतिवर्षं किया जाय जिससे कि परिषदे | अतः 
के उत्साही एवं कर्मठ सदस्यों को कार्य करने का विशेष s 
वसर मिल wma कार्यवाहक समिति के सदस्यों की 
कुल संख्या e होनी चाहिये । जिनमे We सभापति. एबं | रुग्ण 
उपसभापति एवं ७ सदस्य परिषद्‌ द्वारा चुने हुए होने weg | भी 
धारा १६, १७, १८ एवं १९ मानने योग्य हे । इसारा | एत 
में रजिस्ट्रार एवं परिषद्‌ के कर्मचारियों की नियुक्ति के के ३ 
सम्बन्ध में परिषद्‌ को पूर्ण श्रधिकार दिया गया हे) इस c 
रजिस्ट्रार वही व्यक्ति होना चाहिये जो सरकार व्री हश 
मान्यता प्राप्त आायवेंद महाविद्यालय का स्नातक et 
सुयोग्य प्रशासक भी हो । || कः 
धाराः २१,२२, २३, २४ मानने योग्य हे । Sere] CU 
. २५ भी मानने योग्य हे। धारा २६ के श्रगुसार यह fq ध्‌ | 
बनाया गया है कि रजिस्टर्ड श्रायुरवेदिक' चिकित्सक # E 
प्रतिवर्ष वाषिक शुल्क देकर अपने नाम को रजिस्टर्ड a 
होगा, यदि निश्चित तिथि के ग्रन्दर वाषिक शुल्क नहीं a 
किया जायगा तो रजिस्ट्रार हारा उक्तं रजिस्टड १ 2 
नाम रजिस्टर से अलग करा दिया जायगा । इस = 
में मेडिकल रजिस्टड चिकित्सक को एक बार ही p 
का शुल्क देना पड़ता है। भ्य प्रान्तों के dW 
आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी एक बार ही 


शुल्क लगता है। अतः रजिस्टडं वैद्यों को भी एक a 
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श्रायुवद-जगत 


| ्रामुर्वेदिक मेडिकल प्रेक्टिएनर को नहीं माना जायगा 
एवं जो श्रविकार और मान्यता कानूनन तौर पर रजिस्टडे 
मेडिकल प्रेक्टिश्नर को प्राप्त हैं वे श्रधिकार रजिस्टई* 
श्रायुवें दिक प्रेक्टिशनर को नहीं होंगे। 
इस सम्बन्ध में सभी प्रान्तों में आयुर्वेदिक Us के 
aqu रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्‍्नर की श्रेणी में एवं 
तत्सम न भ्रधिकार रजिस्टरड qui को प्राप्त हें । 
ग्रतः बंगाल में जहाँ सुयोग्य श्रायुवें दिक चिकित्सक रहते 
हैं वहाँ उनको उपरोक्त अधिकारों से वंचित करना उचित 
प्रतीत नहीं होता है, एवं शिक्षा प्राप्त वैद्यों के प्रति ग्रन्याय- 
जनक है । इससे आयुर्वेद के विकास में बाधां आवेगी और 
“राज्य सरकार श्रायुर्वेदिक चिकित्सकों में दीन एवं हीन 
भाव पैदा करने के लिये सदा के लिये दोषी साबित होगी। 
अत: रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रेक्टिश्‍नर एवं रजिस्टर्ड मेडिकल 
प्रेक्टिरनर की मान्यता में कोई ग्रन्तर नहीं रहना चाहिए | 
३५ (२) के भनुसार seat को मृत्यु-प्रमाणपत्र देना 
रुग्णावस्था एवं स्वस्थावस्था का प्रमाणपत्र देना तथा किसी 
भी न्यायालय में विशेषज्ञ की. हैसियत से इंडियन एवीडेंस 
एक्ट १८७२ की धारा ४५ के अनुसार गवाही देना आदि 
के अधिकार प्राप्त. हें और उचित है तथा मानने योग्य हैं । 
धारा ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२ मानने योग्य 
हैं और इन्हें स्वीकृत करना चाहिये । 
धारा ४३ के अनुसार यदि परिषद्‌ अपने प्राप्त अधिकारों 
के अनुसार कार्य करने में ग्रयोग्य साबित हो एवं ग्रसफल रहें 
तथा. भ्रधिकारों का दुरुपयोग. करे तो राज्य सरकार परिषद्‌ 
को सुधार के लिए चेतावनी देगी. एवं यदि परिषद्‌ उपरोक्त 
चेतावनी के अनुसार निश्चित अवधि के भ्रन्दर सुधार करने 
में असफल रहे तो राज्य सरकार परिषद्‌ को भंग कर सकती 
है, एवं परिषद्‌ के कत्तव्य एवं अधिकारों का कार्य वहन जैसा 
उचित समझे उस तरीके से प्रतिनिधि संगठन द्वारा ऐसे 
कार्यकाल तक, जिस काल तक राज्य सरकार उचित समझे 
कार्य-संचालन कर सकती है । 
इस सम्बन्ध में देखा गया है कि अनिश्चित काल तक 
के लिये परिषद्‌ को भंग रखना लाभप्रद नहीं होता है एवं 
रजिस्ट्ड वैद्यो की तथा जनमत की लम्बे भ्रसे तक अवहेलता 
होने से उद्देश्य की पुति भी नहीं होती zl अतः परिषद्‌ 
||. रो भंग करने से ६ महीनों के भ्रन्दर नई परिषद्‌ का गठन 
{| ण्य सरकार को कराना चाहिये। ` sce 


१० / «CC. In Public Domain. Gurukul 
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"HT २२ के श्रन्तर्गत रजिस्टर्ड होनेवाले dub की ' 
प्रामाणिकता के शेड्यूल में श्रखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद 
विद्यापीठ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, एवं विहार 
राज्य संस्कृत एसोसियेशन की आयुर्वेदाचार्य परीक्षा को भी 
सम्मिलित करना चाहिये, चूँकि इनकी मान्यता सभी 
प्रान्तों में है। _ 


qo बंग आयुर्वेद विधेयक 


इस विधेयक का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में आयुर्वेद का 
उत्थान करना बताया गया है, पर वास्तविकता उससे सर्वथा 
भिन्न हैं। यह सर्वविदित हैं कि ्रायुर्वेद इस देश की 
सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा-पद्धति है तथा इसके उत्यान के | 
लिए अब तक देश में जो भी प्रयास किये गये हैं वे सन्तोष- 
जनक नहीं कहे जा सकते। देश को स्वतन्त्र हुए प्रायः | 
१३ वर्ष हो गये किन्तु इस श्रवि में इस प्राचीन चिकित्सा | 
विज्ञान को पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के समकक्ष लाने | 
का कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया । पचिम बंगाल 
में तो आयुर्वेद को मान्यता दिलाने के लिए व्यापक ग्रान्दोलन | 
करना पड़ा। फिर भी इस विधेयक के sehr आयुर्वेद . 
को 'एलोपैथी' के समकक्ष स्थान नहीं दिया जा रहा dd 
विधेयक का सव से बड़ा दोष यह है कि ्रायु्वेदज्ञ को एलोपंथ' 
चिकित्सक के समकक्ष मान्यता नहीं दी गयी है। विधेयक 
के अनुसार श्रायुवेंद की पद्धति से श्रौषवि-निर्माण के लिए 
एक मानदण्ड स्थिर किया जायेगा । अव तक आयुर्वेद 
की अधिकांश ्रौषधियाँ चरक और सुश्रुत के ग्रन्थों के आधार 
पर तैयार की जाती रही हैं। वत्तंमान विधेयक के पारित 
हो जाने पर औषधि-निर्माण की व्यवस्था में परिवर्तन 
जायेंगा। विधेयक में श्रौर भी कई प्रकार की वुटियाँ 
हे। आयुर्वेद के अनुसन्धान श्रौर विकास के लिए 
किसी समुचित व्यवस्था का निर्देश नहीं किया गया di 
अन्य राज्यों में आयुर्वेद की शिक्षा के लिए शय्यायुक्त TT 
भी बनवाये गये हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कालेजों को” 
नितान्त आवश्यकता है। श्रायुर्वेद के अन्तर्गत : 
sui और जड़ी-वूटियों का बड़ा ही महत्व है। इन ne 
बूटियों के अन्वेषण के लिए समुचित व्यवस्था की जानी _ 
चाहिये | पञ्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में. जो 
विधेयक उपस्थित किया जा रहा है उससे आयुर्वेद के ' 
के बदले उसका अहित ही सम्भव है (s 


angri 


> 


e 


७२६ | 
नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का विशेषाधिवेशन 


नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का विशेष श्रधिवेशन 
दिनांक ३१-१-६१ को ग्रलीगढ में प्रदर्शनी-क्षेत्र के विशाल 
कक्ष में डा० पन्नालालजी वाष्णेय की ग्रध्यक्षता में सफलता 
के साथ सम्पन्न GAT) माननीय डा० रामनारायण जी 
पाण्डेय, Sto फिल सभा सचिव, मुख्य मन्त्री-उत्तर प्रदेश ने 
इस सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा दोपहर का भोजन 
एवं सायं चाय के कार्यक्रम में एसोसियेशन के प्रतिनिधियों 
के साथ भाग लिया । सम्मेलन में प्रान्त के सभी जिलों से 
१५० से भ्रधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन 
' में निम्तलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
a प्रस्ताव Wo १--नेशनल. मेडिकल एसोसियेशन का 
|z यह अ्रधिवेशन, उत्तर प्रदेशीय सरकार के दिनांक ५ नवम्बर 
l के गजट में ग्रावकारी विभाग से सम्बन्धित प्रकाशन में 
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर की परिभाषा में आयुर्वेदिक 
एवं यूनानी स्तातकों के समावेश की आज्ञा का समादर 
करता है। उपरोक्त घोषणा से प्रान्तीय सरकार ने उभयझ 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्तातकों के साथ न्याय किया है। 
किन्तु यह्‌ भ्रधिवेशन प्रान्तीय सरकार से निवेदन करता है 
कि रूल्स एमेन्डेड इन ड्रगस एक्ट १९६० के नियम 
|. (३) के आधार पर उत्तर प्रदेशीय सरकार अपने ग्रधिकार 
के प्रयोग से ड्रग एक्ट के हेतु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर 
is की परिभाषा में श्रायुर्वेदिक एवं यूनानी स्तातको के समावेश 
` का स्पष्टीकरण दिनांक ५ नवम्बर, १९६० के गजट में 
वणित परिभाषा के ग्राधार पर करें जिससे उभयज्ञ स्तातकों 
को किसी प्रकार की कठिनाई न पडे । 


EN प्रस्ताव do ९--नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का 
` यह्‌ विशेष श्रधिवेशन इस वात पर खेद प्रकट करता है कि 
केद्रीय सरकार ने ड्रग एमन्डमेन्ट रूल्स १९६०, में रजिस्टर्ड 
` मेडिकल प्रेकटीशनर की परिभाषा में आयवेंदिक एवं यूनानी 
स्नातकों का समावेश नहीं किया गया है।- यह uw 


' समावेश तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर की परिभाषा में 
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at विषय है कि दन्त चिकित्सक. एवं पशु चिकित्सकों का. 
| युग में भारतीय चिकित्सा-शास्त्र का शद्ध पाठ्यक्रम, की 
“कर दिया गया है, किन्तु विधिवत्‌ पंचवर्षीय शिक्षा पानेवाले. 
'उभयात्मक. स्तातको के न्यायोचित अधिकार की उपेक्षा 
की गई है । Ad: केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि रजिस्टर्ड: - 


मेडिकल प्रेकटीवनर की. परिभाषा में उभयज्ञ स्नातको शास्त्र के ग्रघ्ययन की आधारशिला: केवलः: 


` नेशनल मेडिकल एसोसियेशन इस अधिवेशन में पुन: ह || ` 


इन्टेग्रेटेड ग्रेजुएट्स का अविलम्ब समावेश एलोपैथी ३ 
स्तातकों के समान ही किया जावे । 


प्रस्ताव नं० ३--नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का के a 
विशेष अ्रधिवेशन इस बात पर गम्भीर चिन्ता प्रकट aw] उभय 
है कि केन्द्रीय सरकार इंडियन हेल्थ कौंसिल की सिफारि ae 
के आधार पर डिग्नीज एमन्डमैन्ट बिल लोक सभा में रक्षे। उभय 
का निश्चय हो रहा है जिसके. स्वीकृत होने पर डाक्टर | पर 7 
फिजिसियन एण्ड सर्जन शब्दों का प्रयोग केवल एलोपैथी AT 
के चिकित्सक ही कर सकेंगे। वास्तव में ये शब्द किसी m 
पैथी की बपौती नहीं हे तथा इंगलिश भाषा के शब्दों पर | ate 
सभी शिक्षा-सम्पन्न श्रायुवेंदिक एवं यूनानी स्तातकों को भी || रखनेः 
उसी प्रकार समान अधिकार है जिस प्रकार कि श्राधनिक॥ करता 
चिकित्सा विज्ञान के स्नातकों को है। वास्तव में डाक्टर | शरा 

शब्द ^ उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिये fae एव यू 
ब्द का प्रयोग तो उन्ही ८ को करना चाहिये जिन्होंने यह f 
वास्तव में smee .की है। अगर इन शब्दों का| के स 
प्रयोग चिकित्सक के रूप में होता तो आयुर्वेदिक एवं यूनानी | र्ध 
स्नातकों को इनसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। यह Er 
अधिवेशन सरकार को यह बतलाना उचित समझता है कि ; 
डिग्रीज .एमेन्डमैन्ट बिल के द्वारा बेकारी का श्रत्त सम्भव |. प्रदेश 
नहीं है, अपितु यह. विल विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों के बीच | करता 
सदैव के लिये द्वेष के बीज उत्पन्न कर देगा। ग्रतः राष्ट्रीय |. से केव 
स्वास्थ्य विकास के हित में एवं श्रायुर्वेदिक तथा यूनानी ही T 
उभयज्ञ स्नातकों के सम्मान एवं भ्रधिकारों की दृष्टि से | भ्रधिव 
* नेशनल मेडिकल एसोसियेशन केन्द्रीय सरकार से आग्रह m 


करता है कि डाक्टर आदि शब्दों के प्रयोग का ग्रधिकार x2 
उभयज्ञ -चिकित्सा-पद्धति से शिक्षित स्नातकों को भी होता 
चाहिए | 


प्रस्ताव नं० ४--नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का यह ent 
अधिवेशन अनुभव करता है कि उ० प्र सरकार की उच्च | हे श्र 
स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित श्रायुरवेदाचार्यं का पाठय uN 
तीन वर्ष के परीक्षण के बाद भी अव्यवहारिक, Ay, st | 
प्रिय एवं असफल रहा हे । इस बेरोजगारी के युग म aan 


छात्रों के नगण्य प्रवेश से सिद्ध होता है कि इस वैज्ञार्ति || | 


नारा किसी भी दृष्टि से न्याय्य एवं उपयुक्‍त नहीं है! 


विश्वास प्रकट करता है कि made एवं. यूनानी चितिं 


<<< 


E (Education of Integrated system of 
medicine) ही हो सकती हे । ग्रतः यह अधिवेशन अपने प्रान्त 
य| के मान्य मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्तजी जो कि प्रान्त के 
m उभयात्मक चिकित्सा ' पद्धति (Integrated sys- 
tem of medicine) के प्रति सदैव निष्ठावान रहें ह; से 
शर निवेदन करता है कि उत्तर प्रदेश में जुलाई १६६६ से 
al उभयात्मक पाठयक्रम (Integrated course ) के सिद्धान्त 
र|. पर आधारित केन्द्रीय आयुर्वेदिक कौंसिल के द्वारा प्रस्तावित 
थी श्रायुर्वेद के नवीन पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित 
५ | किया जावे । ; 

i | प्रस्ताव sie ५--नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का यह 
Ki विशेष अधिवेशन उभयज्ञ चिकित्सा-प्रणाली पर निष्ठा 
भी। रखनेवाले माननीय चन्द्रभानु गुप्त की इस घोषणा का स्वागत 
u करता है कि प्रान्त की ऐसी एलोपथी डिस्पन्सरियां जिसमें 
झ्राधुनिक चिकित्सकों का श्रभाव है की पूर्ति श्रायुर्वेदिक 
एवं यूनानी स्नांतकों के द्वारा की जायेगी । यह अधिवेशन 
यह विश्वास प्रकट करता है कि श्रीमान चन्द्रभानु जी गुप्त 
का। के सद्प्रयत्नों से श्रायुवेंदिक एवं यूनानी स्नातकों तथा 
नी | maar चिकित्सा विज्ञान के स्नातकों के मध्य स्थित 
विषमता का भ्रन्त हो जावेगा जिससे ग्रायुवदिक एवं यूनानी 
स्नातक अपने न्यायोक्त स्थान की प्राप्ति कर सकेंगे। 
प्रस्ताव do ६--तेशनल मेडिकल एसोसियेशन-उत्तर 
प्रदेश का यह श्रधिवेंशन इस प्रकार की आवश्यकता श्रनुभव 
करता है कि राष्ट्र के जनसाधारण में सर्वोपरि हित की दृष्टि 
से केवल एक ही राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति होना चाहिये तथा 
इस पद को केवल समन्वयात्मक आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति 
ही प्राप्त करने का ग्रधिकार रखती है। यह विशेष 
भ्रधिवशन सरकार से मांग करता है कि राष्ट्र के व्यापक 
हित की दृष्टि से समन्वयात्मक आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति 
को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति घोषित करें, तथा इसकी पूर्ति 
के हेतु श्रविलम्ब कदम उठाया जावे । 


प्रस्ताव To ७--केन्द्रीय सरकार के नये निर्णय जिसमें 
कि भारत के छः मेडिकल कालेजों में आयुर्वेद विभाग 
स्थापित करने का निर्णय किया गया है का हम स्वागत करते 
हैं और प्राथना करते हैं कि समस्त मेडिकल कालेजों में 
mde विभाग एवं १०० de का आयुर्वेद विभाग 
स्थापित किया जावे । 


D bu प्रस्ताव do ८--नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का यह 
विशेष अ्रधिवेशन यह प्रस्ताव करता है कि भारतीय 


WE wrur SEE करने के fed उभयज्ञ स्तातकों को आधुनिक 
108 -विज्ञान के विभिन्न विषयों में उच्च स्तरीय शिक्षा 


1 का निर्माण होगा जो कि वस्तुतः राष्ट्रीय 'चिकित्सा-पद्धति 
. भ विकास करने में समर्थ होंगे । : d LE 
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श्रायुवद-जगत 


चिकित्सा-पद्धतियों एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के 


` भात करने का केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रबन्ध होना चाहिये DO 


` इस योजना से ऐसे सुयोग्य उभयज्ञ चिकित्सा-शास्त्र ज्ञाताओं . किया जा रहा है। आपने यह भी बताया कि यह्‌ 


असाध्य और अधिक संक्रामक नहीं है । 
उपचार हो सकता है। केवल २५ 
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x de €--नेशनल मेडिकल एसोसियेशन का यह. 
वेशन विकास योजनाओं के ग्रनुसार खुलनेवाली ब्लाक } 
डिसपेन्सरीज में उभय ज्ञान सम्पन्न स्नातकों की ही नियति | 
करें क्योंकि ये चिकित्सक उभयज् होने से जनता का सहज | 
सात्म्य श्रादुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सहायता के साथः 
साय श्रावुनिक चिकित्सा-शास्त्र से भी सेवा कर सकते हँ। 

प्रस्ताव do १०--बेसिक प्रायमरी स्कूल जो हमारे | 
देश के बच्चों के स्वास्थ्य के संरक्षक हैं श्रौर जिन की देख- 
भाल पाश्चात्य चिकित्सा विभाग नहीं कर रहा है, श्रायुवेदिक 
विभाग के सुपुर्द किये जायें । हमारे स्नातक जिला कॉसिल 
एण्ड म्युन्सिपल बोर्डो के स्कूल, हेल्‍थ श्राफिसर प्रभति पदों पर 
नियुक्त किये जायें । 

प्रस्ताव do ११-हमारे प्रान्त के श्रम विभाग के | 
चिकित्सालयों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन 
क्रम में बड़ी ग्रनियमितता चल रही है। उदाहरणतः 
कहीं पर वेतन स्तर ७५) से है तथा कहीं पर १०० ) से है । 
यह्‌ विषमता आयुर्वेदिक स्नातक चिकित्सकों के समान 
अधिकारों की परम्परा के प्रतिकूल है। cen नेशनल 
मेडिकल एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करवा 
है कि श्रम विभाग के चिकित्सालयों के कार्यरत सभी स्तातकों 
(डिग्रीहोल्डसँ) को १००-४०० रुपया वेतन-स्तर देकर 
वेतन-स्तर में समानता ला कर भ्रपनी सर्वहितकारिणी 
भावना का प्रदर्शन करें । 


नगर वेद्यसभा, मुरादाबाद 


नगर वैद्य सभा मुरादाबाद का निर्वाचन इसे 
प्रकार हुआ i ; 

वैद्यराज de टीकादत्तजी प्रधान, AAAA, | 
do बद्रीप्रसादजी उप-प्रधान, आयुर्वेदाचार्य जगदीदाप्रसाद 
वैद्यवाचस्पति, मंत्री, श्री प्रह्नादकुमार शुक्ल, To एम० 
Udo, उप-मंत्री, आयुवेदाचार्य श्री ग्रोंग्रकाशजी स,रस्वत, 
कोषाध्यक्ष, वैद्यराज श्री विष्णुकान्तजी, ग्राय-व्यय | 
निरीक्षक | 


_ विश्व में १ करोड़ कुष्ठरोगी 

अखिल भारतीय कुष्ठ-रोग-निवारण-दिवस के अ्रवसर 

पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री होमी जे० एच० तलयार 
खान ने बताया कि विश्व में लगभग १ करोड़ व्यक्ति कुष्ठ 
रोग से पीड़ित हैं। भारत में लगभग १५ लाख कुष्ठ 
रोगी है । ˆ जिनमें से महाराष्ट्र में ३ लाख हैं। इस रोग | 
के निवारण के लिये महाराष्ट्र ae मास में एक अभियानः 
प्रारम्भ करेगा जो एक मास तक जारी रहेगा। आपने 
बताया कि राज्य में कुष्ठ रोग़ के करीब 3 MEE चिकित्सा: 
केन्द्र हैं।. इनके जरिये ३५ प्रतिशत रोगियों का उपचार 


- 
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यह रोग संक्रामक रहता है at वह भी जब काफी समय तक 
सम्पर्क रहे। प्लास्टिक एवं रचनात्मक शल्य-चिकित्सा से 
cs रोगियों के अंगों की खामियों को दूर करना S सम्भव 
$ चका है। आपने बताया कि देश में कुष्ठ रोगियों के 
लिये भ्रसाधारण काम करनेवाली संस्थाओं मे दो-प्रमुख ह । 
एक कण्डवा (महाराष्ट्र) में और दूसरी बल्लोर म है। 


पंजाब में ५ नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय 

तीसरी योजना में राज्य भर में ५ श्रायूर्वेद चिकित्सालय 
खोलने का निश्‍चय किया गया है। इनमें से दो पर्वतीय 
क्षेत्रों में खोले जाएंगे। ६१-६२ में इस मद में ७ लाख 
रुपए व्यया करने की व्यवस्था है। तीसरी योजना में 
आयुर्वेद के विकास के लिए ४८ लाख रुपए व्यय करने की 
व्यवस्था की गई है | 


आयुर्वेद-परीक्षा के लिए नयी संस्था 
राज्य सरकार ने फेकल्टी ग्राफ इंडियन मेडिसन के 
नाम से एक नयी संस्था को जन्म दिया है, जो कि राज्य में 
्रयवेदाचारयं की परीक्षाएँ लिया करेगी । श्रायुर्वेद एवं 
यूनानी चिकित्सा-प्रणाली बोर्ड के रजिस्ट्रार, इस फैकल्टी 
के प्रथम सचिव नियुक्त किये गये हैं । 


बाँदा जिला वेद्य-सभा 

गत दिनांक १२-२-६१ को बाँदा जिला वेद्य सभा की 

कार्यकारिणी की बैठक Ho मोहनलाल पाण्डेय के सभा- 
पतित्व में हुई । जिसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुए-- 

(१) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक स्नातकों पर एलोपैथिक 
्रौषधियों के वर्तन पर लगाये गये प्रतिबन्ध का यह वैद्य सभा 
घोर विरोध करती है एवं मांग करती है कि आयुर्वेद 
स्नातकों को औषधि ग्रादि प्रयोग एवं अन्य अधिकार 
एलोपैथिक डाक्टर के समान दिये जायें | 

(२) de मोहनलाल पाण्डेय ने पूर्व सम्मेलन पर 
दिये गये श्रायामी सम्मेलन के निमंत्रण को सम्पुष्ट किया । 
'यह सम्मेलन रामनवमी के शुभ श्रवसर पर राजापुर में 
होगा। निचित तिथि एवं विस्तृत कार्यक्रम वैद्य महानुभावों 
को वैद्यराज मोहनलाल जी पाण्डेय सूचित करेंगे । 

_ (३) सरकार द्वारा आयुर्वेद की उन्नति के लिये उठाये 

` जानेवाले कार्यक्रम एवं निश्चयो पर यह सभा प्रान्तीय सरकार 

विशेष रूप से मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई देती है और 

उनसे भ्रनुरोध करती है कि शीघ्रातिशीघ्र उन प्रस्तावों को 

कार्य रूप में परणित करे । : 

' (४) यह सभा प्रान्तीय सरकार से श्रनुरोध करती है 

कि आयुवेद की उन्नति के हेतु यह भ्रनिवार्य है कि ग्रायवेदिक 

्रौषधि-निर्माणशालामओों को एक उत्तम स्तर पर ला कर 

* > a किया जाय । 3 EU 
: X) यह सभा सरकार से श्रनरोध 

` विकास-क्षेत्रों में खोले जानेवाले stan Mi 

' स्ातकों की ही नियुक्ति की जाय। 


Me maed oon di 0700 In Public 0 


ओषधालयों में आयुर्वेद _ 


सचित्र प्रायुवेंद, मार्च, १६६१ 


(६) श्रयुर्वेदिक कालेज श्रतर्रा में महिला Patera 
के खुल जाने से अनिश्चित काल से खटकनेवाली कमी 
हो गई। इसके लिये यह सभा प्रिसपल महोदय तथा 
कालेज एवं अस्पताल के अन्य कार्यकर्त्ताओ्रों को बधाई 
देती 21 : 
रा० Alo व यूनानी कम्पाउण्डर संघ 


राजकीय श्रायुर्वेद व यूनानी कम्पाउडर संघ, उत्त 


प्रदेश के मन्त्री सूचित करते हे कि राजकीय आयुर्वेद व pp) 


कम्पाउण्डर संघ का वाषिक श्रधिवेशन आगामी १६, १६) 
तदनुसार उप-संचालब | 
से, सभी कम्पाउण्डरों के लिए ४ दिन का विशेष ्राकस्मिक | 
अवकाश दिनांक १५ मई, '६१ से १८ मई, '६१ तक के | 


मई, ६१ को होना सुनिश्चित है। 


लिए स्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी है । 


oft वैद्यनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय, भाँसी 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन sto fee झाँसी द्वार | 
संचालित श्री बैद्यनाथ धर्मार्थं चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य | 
रक्षा केन्द्र में दिसम्बर मास सन्‌ १६६० में कुल २७१५| 
रोगियों की नि:शुल्क चिकित्सा की गई, जिनमें ५३० नवीन | 
रोगी आये E. प्रत्येक रोगानुसार नवीन रोगियों की | 


संख्या निम्न प्रकार $— 
अतिसार १८, वातव्याधि २०, इवसनक ज्वर १२, 


कास ६६, मुखपाक ६, प्रसूत १५, मूत्रकृच्छ १, IRRITA ८६ | 


यकृत्वृद्धि १८, दन्तरोग २०, चर्मरोग १६, विषमज्वर १५ 
उदरशूल ६, कर्णरोग ५, प्रदर १९, फिरंग २०, बालरोग १४ 
इलेष्मिकज्वर ७, प्रमेह ४, नेत्ररोग ४, इवास २४, श्रामवात्‌ ३ 
प्रवाहिका २१, जीर्णज्वर ४६, AT ५, ट्यूमर १, अण्डकोष 


वृद्धि १, रक्तपित्त 2, शीतपित्त २, हृदयरोग २, शिरःशूल t| 


रक्तातिसार v, गलग्रन्थि १, कृमिरोग १, रक्तप्रदर १ 
वक्षःशूल २, संग्रहणी १, WAT १४, श्रम्लपित्त २, बहुमूव ॥ 
गर्भरोग ६, शोथ ३, Wal Y, दौर्बल्य ७, गुल्म २, रक्तचाप | 
रक्तावरोध १ 

श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राश fero झाँसी हार 
संचालित श्री बैद्यनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय तथा स्वास्थ 
रक्षा केन्द्र में जनवरी, १६६१ में कुल १७५५ 
की मुफ्त चिकित्सा की गई, जिनमें नवीन रोगी ३४ 
आये हैं और रोगियों की प्रत्येक रोगानुसार संख्या 
प्रकार हे-- 


इवास १५, रक्तविकार १५, कर्णरोग ८, कास E 


|) 


प्रतिश्याय ६०, ज्वर Yo, जीर्णज्वर २१, प्रमेह ६, AIA 
आमातिसार १२, बालरोग १६, चर्मरोग 3, गप्र 
प्रदाह २, अतिसार६, इवसनक ज्वर ६, 

मुखपाक ३, प्रसूत ६, विषमज्वर ८, शोथ Y, उदरहूल 
प्रदर १६, Hl ३, दन्तरोग ५, कृमिरोग १, शिर 
ट्यूमर २, गर्भरोग ४, कष्टातंव २, ब्रण २, TAM फसा 
ग्रहणी १, पित्तविकार यकृतवृद्धि १, फिर 
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आचार्यजी के ५० वर्षों का चिकित्सानभव 
२५००० प्रतियाँ अब तक बिक चुकी हैं 


सिद्वयोग-संग्रह 
अर्थात्‌ 
(आयुवद के योग-समुद्र में से चुने हुए चिकित्सोपयोगी प्रयोग-रत्न) 
लखक--आयुवदमात्तण्ड-वद्यवाचस्पति वद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 

अखिल भारतीय ख्यातिप्राप्त ak लब्धप्रतिष्ठ स्व० आचार्य जी केवल 
आयुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही नहीं बल्कि एक पीयृषपाणि-सिद्धहस्त हस्त चिकित्सक भी 
थे और इनकी चिकित्सा की लोकप्रियता इसलिए अधिक थी कि इनके नस्खे कम खर्च 
मं तैयार होते तथा आशुफलप्रद होते थे । 

इस पुस्तक म॑ आचार्य जी ने अपने चिकित्सा-काल के ५० वर्षो के अनुभव 
का दोहन कर--आयुर्वेदीय-यूनानी अथवा आनुभविक जिन योगों द्वारा चिकित्सा 
में सफलता प्राप्त को, उन्हीं योगों को जन-कल्याणार्थं sal से लेकर सर्वसाधारण 
जनता के लिए निइछलभाव से लिख दिया है। आचार्य भावमिश्र के सिद्धान्त का 
अनुसरण करते हुएउन्होंने ज्वराधिकार से लेकर रसायन-बाजीकरणाधिकार पर्यन्त 
विभिन्न २९ प्रकरणों में ग्रौषध-चिकित्सा बहुत समझा कर लिखी है । पुस्तक के 
परिशिष्ट में स्वर्णादि धातुओं की शोधन-विधियाँ भी ऐसे सरल तरीके से लिखी 
गई हें जिन्हें वेद्य सुविधानुसार व्यवहार में ला सकते हें । इस ग्रन्थ को यह विशे- 
षता है कि रोगों की अनेकविध चिकित्सा न बताते हुए सम्मान्य लेखक ने अपने 
आन्‌भविक चिकित्सा-प्रयोगों का ही उल्लेख किया है। परिणामस्वरूप यह ग्रन्थ 
नये-पुराने det qur आयुर्वेद महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की पढ़ाई में विद्यार्थियों 
के लिए भी अत्यपयोगी है । 

श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राश fee द्वारा निमित अधिकतर दवाएँ 
इसी ग्रन्थ के आधार पर तैयार होकर बैद्यनाथ के ५ निर्माण-केन्दरों, ३५० बिक्री 
केन्द्रों तथा २५००० से अधिक एजेण्टों द्वारा एक ही मूल्य में सर्वेत प्राप्त होती हैं । 

ऐसी उपयोगी पुस्तक-डबल डिमाई १६ Wil, २०० पृष्ठ का मूल्य-- 


१७५ नये पैसे हें । PR 


नैह्ानाथ आयुवेद भवन प्राइवेट लिश | 
OS LS hed Lh झला पटना * झाँसी - नागपुर 
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सर्दी जुकाम, हरारत और कमजोरी को 
ठूरकर भूख बढ़ाता, कब्जियत feta, पेट . 
vhs -_ साफ रखता तथा दिल और दिमाग को 
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कलकत्ता पटना : भाँसी + नागपुर . इलाहाबाद 


बैद्यनाश TIZI ओऔषधियाँ ताजी जडी-बटियों 
द्वारा. qut शास्त्रोक्त विधि से 
2 हैं और ३४० विशिष्ट एजेंसियों तथा २५००० एजेंसियों हारा देश > St anai त 
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> — यह शरीर को क्षीण होने से 
dà रोकता हे तथा रस-रक्‍तादि धातुओं 
Y कमी को पूरा कर खून को बढ़ाता 
ह तथा मांस-पेशियों को दढ़ और 
ही लो mm बनाता है। ` 
= फफड़ो के विकार, कफ, खाँसी, इवास 
सी, दमा 
शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, रक्‍तहीनता' 
. कल्शियम आदि शारीरिक 
धातुओं की कमी तथा मन्दाग्नि, | 
अम्ल-पित्त और कब्जियत आदि | 
रोगों को दुर करता है। | 


अछटवर्गंयुक्त 


त des : देशी दवाओं का सव से बड़ा और विश्वासी कारखाना „| 
श्री JET आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिग : 
` कलकत्ता * पटना भाँसी . नागपुर - इलाहाबाद 
ES QET ओषधियाँ ताजी जड़ी-बूटियों द्वारा पूर्ण शस्त्रो विधि से ५ वृहत्‌ 


निर्माणशालाओं में तैयार होती हैं और quo विशिष्ट एजेसियों तथा २५००० uate E 
5 द्वारा दश भर में एक हो कोमत पर मिलती हें 0000000 


& 
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आयुर्वेदशास्त्र “कै प्रमाण ग्रन्थों, लघु एवं वृहत्‌ सहिताऔँ, अ 
विइलेषण-समन्वय-जनित रस-धातु ज्ञान-विज्ञान, आविष्कार, अनुसंधान) 
संकलन, टीका परिभाषा आदि ग्रन्थों एवं स्वानुमूतयीगों से युक्त इस 
बहु-उपयोगी angdtr सार संग्रह का आदुर्वेदशास्तर के मर्मज्ञ आचाय ३ 
JETI प्रतिष्ठान के संचालकों की प्रेरणा से संपादन किया है। | 
कूपोपक्व रस, रस-रसायन, भस्म, Tet, लौह-भण्डूर, धृत, गुगुळ 
अवलेह-मोदक-पाक, आसव-अरिष्ट, औषध-तेल ,कषाय-काथ, प्रक 
द्रव्य, पुटपाक, संधान, सुरासव, स्नेहपाक आदि समस्त औषध 


परिमाण तथा दीपन, पाचन, छेदन, लेखन, सूक्ष्म-व्यवायी द्रव्य, 
agus, चातु-र्जात, धातु, उपधातु, eur, विष, उप्रविष, 
रत्न, नवरत्न , रस, TRY, महारस: आदि की परिमाबाओं, 
संकेतों के साथ साथ औषध-निमाण-यंत्रों, पात्रों, विभिन्न 
भट्टियां, उपकरणों आदि आदि आयुर्वेदीय-प्राचीन अर्वाचीन 
एवं अनेकानुमूत औषधियों के निर्माण का यहु ई 
सविव्रण सार संग्रह है। चिकित्सकों एवं | 
छात्रों -समी को हमेशा इसे | 

अपने पास रसना चाहिये। | 


"श्जहानाथ 
आयुर्वेद अवन प्राइवेट fee . | 
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यह शरीर | को क्षीण होने से 
: रोकता है तथा रसं-रकतादि धातुओं 
को कमी को पूरा कर खून को बढ़ाता 
है तथा मांस-पेशियों को दृढ़ और 
हड्डियों को मजबूत बनाता हे । । 
फेफड़ों के विकार, कफ, खाँसी, इवास, दमा, 
dU एवं मानसिक दुबलता, रक्‍तहोनता, 


ge केल्शियम आदि शारीरिक 
eJ72/ धातुओं की कमी तथा मन्दाग्नि, 
अम्ल-पित्त और कब्जियत आदि 


रोगों को दूर करता है। 


is jns ASA. 
देशी degens; का Wd से बडा और विश्वासी कारखाना 


आयुर्वेद भव॑न प्राइवेट feo 
कलकत्ता * पटना भाँसी . नागपुर + इलाहाबाद 
SETATI aa ताजी जडो-बूटियो द्वारा पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से ५ वृहत्‌ दातो $ 
नर्माणशालाओं में तैयार होती हे ओर ३४० विशिष्ट एजेंसियों तथा २४००० एजें 
द्वारा देश “भर में एक हो कीमत पर मिलती हे । 
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'आरोग्यप्रकार' दवाओं कै नुस्खों कौ एक किताब 
मात्र नहीं है, यह भारतीय जीवन:दर्शन है: आरोग्य, सुख, 
समृद्धि एवं Sache की उपलब्धि के उपायों को, 
a= WHIMS मर्मज्ञ और जीवन-जगत्‌ के 
SE अनुभवी वैद्यराज do रामनारायण शर्मा ने 
E बालक, वृद्ध, युवा--स्रो, पुरुष समी के 
हितार्थ संक्षेप व विस्तार के समन्वय से 
सरल, सुबोध एवं प्रवाहपण भाषा में 
लिखा 81 बारह संस्करणाँ मॅ 


d m EA ट्र लोक प्रियता और उपयोगिता 
का स्पष्ट प्रमाण है; रेखाचित्र, 
E — $ - pl ट्र मोज्य-वस्तुओं के गुण-परिमाण- 
x 7 = i ET LL LL aral, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, 
=. त आदि विषयॉ से युक्त 
तथा स्वानुमूत औषधियों के निर्माण 
ह < को संपूर्ण प्रक्रिया के साथ- साथ रोगों के कारण, 
निदान, लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि का सहज विवेचन किया गया है। 8६० से अधिक uet की 
H इस पुस्तक का मूल्य भारतीय जीवन-दर्शन और आयुर्वेदीय ज्ञान-विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के हैतु 
मात्र २:२५ न-पैः रखा गया है । 
Jermer ने जहाँ आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण के लिये ५ बड़ी-वड़ी रसायनशालाएँ स्थापित _ 
की हैं, तदनुरूप ही आयुर्वेदीय वाङ्मय की पुनः प्राणःप्रतिछठा के लिये प्राचीन और अर्वाचीन विविध 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया है तथा सचित्र आयुर्वेद' पत्रिका के द्वारा प्रतिमा उच्चकोटि 
के मौलिक साहित्य के सुजन का कार्य भी अबाधगति से होता आ रहा है। 


| देद्यनाथ के कतिपय विशिष्ट प्रकाशन 


E I 


| अर्चि नाज 
ag OLD Teng 


आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० ; 
कलकत्ता - पटना + झाँसी « नागपुर * 
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श्री यादव-स्मृति-ग्रंथ प्रकाशित 
सम्पादकोय 


प्रपस्मार ; : शब्द की निरुक्ति 


सम्पादक--कामेहवर शर्मा 'कमल' 


वैद्य रणजितराय 


PRAT संहिता : एक श्रनुशीलनीय ग्रन्थः ,. वैद्य रणजितराय 
'प्रमाण-परिचयः कविराज श्री उपेन्द्रनाथ दास 
उदर-रोग वैद्य रामशिरोमणि द्विवेदी 
` देह की दोषमूलकता वैद्य निरञ्जनदेव, आयुर्वेदालंकांर 
SIR वरं स्थौल्यात्‌ वैद्य Xo ज० भ्रग्निहोत्री 
मूत्ाशयाइमरी ., डा० श्रनन्तराम शर्मा 
उत्फल्लिका 


.. वैद्य राधाकृष्णनाथ, आयुवेदाचार्य 


भहापेशाचिक घृत के zeal के संदिग्ध पाठ 
भ्रायुर्वेद में प्रामाणिक मान-पद्धति का श्राविष्कार 


वेद्य घनानन्द पंत, विद्यार्णव 
डा० महेश्वर प्रसाद 


* i कुछ सफल मुष्ट्योग वेद्य शरत्कुमार व्यास 
s l सेव ‘ वैद्याचाये उदयलाल महात्मा 
आरत क तत्त्वद्रष्टा-चिकित्सकों द्वारा प्रतिपादित - 
gE e जीवन-दर्शन डा० पी० एम० मेहता 
` ` पालक श्री राजकुमार भारिल्ल 
' श्नातुर-परीक्षण की आयुर्वेदीय विधि श्राचाय रघुवीर प्र० त्रिवेदी 
' वसंत ऋतु का श्राहार-विहार - वैद्य परमेशवरदयाल घिल्डियाल 
` आयूर्वेद-जगत्‌ 


Corner nn द 


मेत रनको र इम पज ह ्रायुव द में प्रकाशित सभी रचनाश्रों के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं । हमारी पूर्व ग्रनुमति के हिना मि 


किसी रचना का कोई भ्रंश किसी पत्र-पत्रिका में परो अण किसी CERPIST में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए 
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्रयुर्वदोद्धारक ग्राचार्य श्री यादवजी 
गत १३ मार्च को जिन के स्मृति दिवस ने एक बार फिर हमें प्रेरणा दी है 
कि जब तक जियो--प्रायुवेंदोत्कर्ष के लिए कुछ करते रहो । 
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आयुःकामयमानेन धर्माथेसुखसाधनम्‌ । आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादर: ।। 


^. 


B eee) AANA AA AAA जन कल s 
“वषं १३ | कलकत्ता, अप्रल, १९६१ | अक vg 
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श्री यादव-स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित 


ग्रायुवेद-जगत्‌ को यह जानकर ग्रतीव हर्ष एवं सन्तोष होगा कि गोलोकवासी आचार्य श्री यादवजी महाराज की 
पुण्य स्मृति के चिरस्थायित्व का प्रतीक ‘at यादव-स्मृति-ग्रन्य' (श्री यादवाभिनन्दन ग्रन्य सहित) छपकर पूर्ण हो 
गया है। यथासंभव आगामी महासम्सेलनाधिवेशन पर ही ग्रन्थ का समर्पण-समारोह आयोजित किया जावेगा | | 
इस ग्रन्थ के पूर्वाद्ध मे श्राचायं श्री यादवजी के ऋषित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तृत प्रकाश डालनवाल 
लेख एवं संस्मरणों द्वारा आंयवेंद के यग-निर्माता ग्राचार्यजी का ऐसा सूक्ष्मतम अध्ययन प्रस्तुत करन की चेष्टा की 
गई है, जो आगे ग्रानेवाली आयर्वेद-पीढ़ियों को युग-युग तक epia एवं प्रेरणा प्रदान करता रहंगा | 
ग्रन्थ में सात सौ पष्ठों का SAS अधिकारी विद्वानों द्वारा गहत अध्ययन एवं परिश्रमपूर्वक प्रणीत खोजपूर्ण, 
ज्ञानवर्धक एवं मौलिक Pract के संयोजन से बड़ा महत्त्वपूर्ण बन पड़ा है! निवन्ध मुख्यतः श्रायुरवेदीय fear 
चिकित्सांगों, सं दिग्ध द्रव्यो एवं विवादास्पद प्रसतों का सूक्ष्म और निर्णयात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए आयुर्वेद की 
_ वर्तमान स्थिति और विकास का स्वरूप दिग्दर्शन करनेवाले हैं । यह ग्रन्थ आचाय था यादवजी के बौद्धिक स्मारक 
के रूप में सर्व-सामान्य वैद्य से लेकर भारतीय चिकित्सा-शास्त्र के मननशील अध्येताओों के लिए अनिवार्यरूप से 


_ भनुशीलनीय और संग्रहणीय है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


xp 


MESA posee Le MEANS ] 


अ 


भत मास इसी स्तम्भ में हमने उस भ्रनौपचारिक 
सद्भावना के प्रहसन का विश्लेषण किया था, जो श्रायुवेद 
महासम्मेलन के पदाधिकारियों की तथाकथित सदाशयता 
के फलस्वरूप दिल्ली में ही सम्पन्न purpura श्रनौपचारिक 
ही सही, परन्तु स्भावना-निर्माण के प्रयास से यह आशा 
“हो चली थी कि कुछ न कुछ समाधान तो हो ही जायगा, 
आर महासम्मेलन के ग्रागामी दिल्ली श्रधिवेशन के लिए 
अनुकूल, शांत. एवं सोहाद्रपूर्ण वातावरण की भूमिका बन 
जायगी | उसके साथ ही पिछले .इतिहास और कुछ 
निहित स्वार्थवाले व्यक्तियों के स्वभाव को ध्यान में रख कर 
यह भ्राशंका बनी हुई थी कि ठीक समय पर, क्षुद्र राजनीतिक 
Gael के भ्रभ्यासी पदाधिकारी कहीं कोई नया गुल न 
खिला दें, जिससे सद्भावना के इस श्रनौपचारिक प्रहसन का 
पटाक्षेप, स्थिति को और भी बिगाड़ देनेवाले खलनायकी 
दृश्य से हो। यह आशंका निर्मूल नहीं निकली । महा- 
सम्मेलन पत्रिका के मार्च-भ्रंक में ४३ वें महासम्मेलन की 
तिथि-घोषणा के साथ, महासम्मेलन एवं वैद्य-समाज की 
हित चिन्ता में gat होनेवाले सप्तवर्षी प्रधान मंत्री जी ने 
एक ऐसा तीर छोड़ दिया है ; जिसने निशाने पर पहुँचने 
पर, फिर से कुछ खलबली उत्पन्न कर दी है। 
सम्मेलनाध्यक्षजी ने सद्भावता के जिस पौधे को हाल ही 
में लगाया था XIX जिसकी कोमल जडे ग्रभी जीवन-रस 
पीना सीख भी न पाई थीं, कि प्रधान मंत्री के विनम्र पुरुषार्थ 
ने उसको उखाड़ कर रख दिया । 
माच की पत्रिका में प्रधान मंत्रीजी का एक पत्र प्रकाशित 
किया गया है, जिसमें दिल्ली केदो प्रमुखतम qui पर 
-जो कि अधिवेशन निमंत्रणकर्ता इन्दरप्रस्थीय वैद्यसेभा के 


ह रौर स्वागत-समिति के पदाधिकारी हैं, झठी 
` गवाही देने के ATT का उल्लेख है। प्रधान मंत्रीजी के . 


` इस जहरवुझे पत्र की क्या प्रतिक्रिया हुई है, इसका आभास 
इनद्रप्रस्थीय वेद्यसभा तथा स्वागत-समिति के मंत्रियों के उन 
पन्नों से हो जाता है, जो उन्होंने माननीय सम्मेलनाध्यक्षजी 
को लिखे हैं श्रौर जो इसी अंक में ग्रन्यत्र प्रकाशित हे । इन 
पत्रों में मंत्रीद्वय ने प्र्यक्ष महोदयं से माँग की है कि पत्रिका 
में प्रकाशित प्रधान मंत्री के पत्र में स्वागत-समिति और 


` प्रादेशिक सभा के पदाधिकारियों को अनावश्यक ही लांछित 


करके दिल्ली के Fell का श्रपमान किया गया है ; श्रतएंव 
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` होजायगा तो संस्था का गत्यवरोध कुछ न कुछ तो मिटेगा ही 


इसका निराकरण किया जावे और पत्रिका के 

अंक में इसका प्रतिवाद प्रकाशित किया जावे । हम | 
नहीं. सकते कि दो संस्थाओं के इस निवेदन पर माननीय | 
सम्मेलनाध्यक्षजी क्या कार्यवाही करेंगे, उनकी कार्य 

का क्या प्रभाव होगा और इस स्थिति के रहते आगामी 
दिल्ली ग्रधिवेशन की सम्पन्नता सम्भव होगी अथवा नहीं) | 
तथापि हम अपने प्रधान मंत्री की दुष्टबुद्धि के चातुयं की 
प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते, जिन्होंने ठीक मौके पर 
एक पत्र प्रकाशित करके दिल्ली श्रधिवेशन में STENT डालने 
की अ्रपनी श्रन्तनिहित नीति में कुछ सफलता पा ली है। 
अधिवेशन की सफल सम्पन्नता के तिरोहन-प्रयास की दिशा 
में mi तो यह पहली ही फुलझड़ी है! 


सम्पूर्ण वेद्य-समाज यह चाहता हे कि महासम्मेलन का 
अधिवेशन यथाशीघ्र राजधानी दिल्ली में हो, परन्तु हमारे 
कुछ पदासीन पदाधिकारी सिंहासन के मोहवश “ओर 
सिहासन छिन जाने की काल्पनिक आशंकावश दिल्ली मे 
अधिवेशन नहीं करना चाहते श्रौर इसके लिए वे प्रकारान्तर 
से ऐसी दुरभि संधियाँ करते-कराते हे कि दिल्ली अधिवेशन 
टले और टलते-टलते फिर सम्मेलन को दूर ले जाने की 
सुविधा सुलभ हो जावे । दिल्ली में ग्रधिवेशन के निश्चय 
से ले कर श्रब तक की गतिविधियों का सिंहावलोकन इस 
बात को स्पष्ट प्रकट कर देता है । 


दिल्ली में सद्भावना का ग्रभिनय जब किया गया तब ४ 


ही हमने संदेह व्यक्त किया था कि यह प्रयत्न कहीँ ' 
कागजी न हो? ग्राज झ्राशंका का सच्चा चित्र सामने है। 


हम यह नहीं समझ पा रहे हें कि जब नागपुर स्थायी 
समिति को उपसमिति ने यह निश्चय कर दिया था कि | 
पत्रिका में ऐसा प्रकाशन नहीं होगा जो किसी के लिए श्रपमात- 
जनक हो या ग्ाक्षेपात्मक हो । फिर भी यह पत्र प्रकाशित 
करने में केवल यही लक्ष्य दिखाई देता है कि उससे दिल्ली 
के वैद्य उत्तेजित हों, परस्पर मतभेद बढ़े, स्थिति बिगड़े 
आर दिल्ली सम्मेलन की सम्पच्तता में सहज बाधा. उपस्थित | 
हो जावे, श्रौर फिर श्रन्त में भोले-भाले प्रधान मंत्रीजी 
दुःखपुर्वक यह कहने का अवसर मिल जावे कि हम क्या 
करें, दिल्‍ली में सऱद्भावना की स्थिति के भ्रभाव में ग्रधिवेशत | 
संभव नहीं और हम विवश हैं कि संस्था को किसी दूर एकात | 
में ले जा कर उसकी पावन रक्षा के महान कर्त्तव्य का पार्त ॥ . 
करे'--क्योंकि संस्था की हितरक्षा का पुस्तैनी: पट्टा, शायद | 
भगवान ने उनको ही सौंप रक्खा है । E 


समझ में नहीं आता कि इस दुर्नीति का ग्रन्त कमी || 
होगा भी या नहीं? और वैद्य-समाज का यह एकमा | 
प्रतिनिधि संगठन कभी वास्तविक और सक्रिय स्वरूप पा | | 
सकेगा या नहीं ? बड़ी ग्राशा बंधी थी कि भीतर से त सही 
ऊपर से ही सख्भावता का वातावरण बन रहा है, Alaa | 
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गामी | कोई भी बुद्धिमान विवेकशील curs की स्थितियों में 
Rİ सम्मेलन प्रधान मंत्री के उस पत्र-प्रकाशन के श्रौचित्य को 
नीय सही नहीं gm । पत्रिका में यह तो पता नहीं चलता 
वाही | क्क वह पत्र किसके नाम लिखा गया है और किसके ग्रादेश 
गामी ते प्रकाशित किया गया है। कमाल यह है कि प्रधान 
हीं) मंत्री जी के इस पत्र को, जिसके प्रकाशन का लक्ष्य ही दिल्ली- 
xp ग्रधिवेशन की भावना में झंझावात उत्पन्न करना है-- 


सम्पन्नता के लिये वैद्यराज श्री वामनराव दीनानाथ जी 
की. श्रातुरता : प्रधान मंत्रित्व से भी त्यागपत्र देने को 
dal" 

बधाई है, इस श्रातुरता को! प्रधान ufu. की 
रजत जयन्ती मनायें बिना ही त्यागपत्र देने की कागजी 
घोषणा कर देना, कोई साधारण त्याग है? पूरे नौ वर्षो 
से कुर्सी का भार बढ़ाने की साधना करनेवाले इस तपस्वी 
प्रधान मंत्री का भी वेद्य-समाज यदि कृतज्ञ न हो श्रौर उसकी 
'आतुरता' पर यदि बलिहारी न जावे, तो विधि की 
विडम्बना है ? र 


wet यह है कि, आखिर इस सव का परिणाम क्या 
होनेवाला है, और आयुर्वेद एवं वेद्य-समाज के हितों पर 
उसका क्या प्रभाव पड़नेवाला है? इसकी ओर ग्राँख Ae 
रहना श्रव अच्छा नहीं है। वेद्य-समाज को सत्वर ही 
: सावधान हो कर संस्था को इन प्रपंचों से वचोने के लिए 
Aen. सक्रिय हो जाना चाहिए । 


qq अधिकारियों द्वारा इस प्रकार 
कहीं की कलुषित नीति और घातक व्यवहार की wa भी उपेक्षा 
है। करना आत्मघात के समान है। 5 

गयौ यह नितान्त maurs है कि पत्रिका में प्रकाशित इस 


पत्र का स्पष्टीकरण किया जाय, प्रतिवाद किया जाय श्रोर 
यथाविधान अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ताकि वैद्यः 
समाज में आत्मविश्वास जाग्रत हो और हमारे .संगठन में 
स्वस्थ परम्परा का निर्माण हो। 

पत्रिका को अपनी पैतृक सम्पत्ति मान कर मनमाने 
प्रकाशन को दुर्नीति ने ही वस्तुतः आज वैद्य-समाज और 
महासम्मेलन क्षेत्र में विद्वेष की आग भड़का Get है। 
स्थायी समिति के निर्णय की उपेक्षा करके यह पत्र क्यों 
पत्रिका में प्रकाशित किया गया? और पत्रिका सम्पादक 
किस भ्राधार पर अपने अधिकारों के उल्लंघन की हिम्मत 
? इन सब बातों पर विचार कर श्रनुशासन की स्थापना 
की जानी चाहिए:। हमः इस अवसर पर यह देखना चाहते 
हं कि हमारे सम्मेलनाध्यक्षजी कितने न्यायप्रिय हे, कितने 
वैधानिक हे और कितने वास्तविक सद्भावना के <a { 
स्वागत-समिति एवं इन्द्रप्रस्थय वैद्यसभा के आवेदनों पर 

यदि वे उचित कार्यवाही नहीं करते और कार्यालय पर 
अनुशासन के साहस का परिचय नहीं देते तो उनकी अध्यक्षता 
; य और उत्तरदायित्व स्वयं ही शर्म से सर झुका 
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यह शीर्षक दिया गया है: “४३ वें महासम्मेलन की - 


. 
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सव से अधिक सावधानी रखने की वात यह है कि. 
Tat मंत्रीजी, सम्पादकजी श्रौर कार्यालय ने दिल्लीः 
सम्मन की सम्पन्नता पर यह जो ढेला मारा हैं, वह यथाः | 
संभव निष्प्रभाव हो जावे श्रौर सम्मेलन यथासमय उत्साही 
वातावरण म॑ सम्पन्न हो सके दिल्ली के जिन आदरणीय 
वैद्यो को श्रपमानित करने का उच्छंखलतापुर्ण Tm 
कार्यालय और प्रधान मंत्री ने किया है, उनसे श्रौर दिल्ली 
के समग्र वैद्यनन्धुश्रों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे dd 
और सहिष्णुता से काम ले कर, दिल्ली ग्रधिवेशन को टालने 
के कुचक्रों को सफल न होने दें । अपमान की अनुभूति के 
पुर्व इतना विवेक ्रावश्यक होता है कि जो ग्रपमान कर 
रहा है, क्या वह इस लायक है भी कि उसके ग्रपमान का 
बुरा माना जाय! जिसमें इतनी भी भद्रता न हो, 
इतनी भी सामान्य बृद्धि न हो कि मूर्खो तक में मान्य इस 
सिद्धान्त के भर्म को समझे कि मेजमान को गाली नहीं दी 
जाती--उसके किसी कृतघ्न व्यवहार को श्रपमान मान कर 
नहीं चलना चाहिए। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब क्रि . 
वस्तुतः वह श्रपमान श्रुविवेशन को टालने के कुचक्र की 
भूमिका बनाने के fad किया गया हो। हमारा श्राग्रह 
हे कि दिल्ली के उदारमना वैद्य यह सत्र भूल कर आगामी 
अधिवेशन को यथासमय सम्पन्न करने की fea में ही अपती 
शक्ति को लगावें। उन्हें यह विशवास रखना चाहिए कि 
जो कुछ किया गया है,-उससे केवल उनका ग्रपमान नहीं 
हुआ, संस्था की परम्परा का और सम्पूर्ण सदस्यों के | 
अधिकार का अ्रपमान हुआ है। इसलिए उस श्रपमात- 
निर्णय का काम वे वंद्य-समाज पर छोड़ 4 । श्रघिवेशन 
के समय उपस्थित होनेवाले महासम्मेलन-सदस्य उसका 


फसला कर देंगे | 


हम नहीं कह सकते कि वर्तमान परिस्थितियों में दिल्‍ली | 
अधिवेशन यथासमय सम्पन्न हो सकेगा या नहीं, विशेषकर | 
जव कि ग्रधिकार-सम्पन्न व्यक्ति ही उसकी टांग खींचने 
पर उतारू हें! पता नहीं पहिले की भाँति ही यह शर्मा 
इस बार भी ठीक अवसर पर क्या कर बैठे ? इस प्रसंग में 
हम वैद्य-समाज को सतर्क और सावधान हो जाने का आग्रह 
करते हे । यदि कोई आकस्मिक आपत्ति न आ जावे, तो 
महासम्मेलन सदस्य अधिक से श्रधिक संख्या में ग्रधिवेशना- | 
वसर पर दिल्ली पधार कर श्रपनी इस एकमात्र प्रतिनिधि / 
संस्था को जीवन-मरण के क्षणों से उबारने का उपक्रम करें 
आर साहसपूर्वक छद्मवेश्ी प्रपंचियों के गढ़ को ध्वस्त 
कर दे। x 


यदि वैद्य-समाज अपने संगठन को हौ निर्मल, यथार्थ 
और सक्रिय न बना सके या संस्था के लिए अपने कर्तव्य एवं 
अधिकारों के प्रति दीर्घकालीन उपेक्षा न त्याग सके तो 
उसको अपने भविष्य कौ. उज्ज्वल संभावनाओं को त्याग 


देना चाहिए । | 


ee 
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अपस्मार :: शब्द की निरुक्ति 


वेद्य रणजितराय 


D 


A स्मृतेरपगम इत्यादिनाऽपस्मारसंज्ञां व्युत्पादयत्नपस्मारस्वरूप . 
Eg स्मृतेरपगममेव विशिनष्टि-तमः प्रवशमिति ।. 


s JEO beib तमअवेशेन शानाभावत्वादू बीभत्सचेष्टा इनसे कुछ स्पष्टता हो सकती है। खण्डान्वय की पद्धति से 


: अपस्मार शब्द से सूचित है तथा तन्त्रकारों के भी मूल 
बचन कुछ ऐसे हे कि प्रायः विद्याथियों को यह भ्रमणा रहती 
है कि अपस्मार में स्मृति का नाश' यह प्रमुख लक्षण होता 
है। कभी-कभी अध्यापकों और लेखकों के वचनों में भी 
इस वस्तु का एसा ही निरूपण होता है। व्याख्याभाव के 
कारण यह भ्रमणा रह जाना स्वाभाविक हे । इन पंक्तियों 

मे इस विषय की कुछ विशदता की जाती है। \ 
यह स्थिर बात है कि, श्रपस्मार में स्मृति के नाश का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं होता । जो होता है वह यह कि, चक्षु, 
श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियों से अपने-अपने विषयों का प्रत्यक्ष 
(अनुभव) ही नहीं होता। श्रौर यही तो भ्रपतन्त्रक से 
अपस्मार का भेदक लक्षण होता है। भ्रनृभव (इन्द्रियजन्य 
ज्ञान) के अभाव में स्मृति नहीं होती । कारण, स्मृति के 
पूर्व विषय का प्रत्यक्ष या अनुभव तो होना चाहिए । ग्रन्यथा 
स्मृति किसकी हो ? भ्रपस्मार की संहितोक्त निरुक्ति या 
व्युत्पत्ति की इस प्रकार व्याख्या की जाए तो वह प्रत्यक्षा- 
विरुद्ध और ग्राह्य हो सकती है । 
` विशेषतया मधुकोषकार ने ऐसी ही व्याख्यां की भी है । 
उसे दृष्टि में रख कर अध्यापकों और लेखकों को 'ग्रपस्मार' 
संज्ञा को निरुक्ति विशद करनी चाहिए। मधुकोषकार 
का वचन प्रस्तुत करने के पूर्व चरक तथा सुश्रुत से मूल 
वाक्‍य उद्धृत किए जाते हे ।-- 
` चरकने ्रपस्मार का विचार दो स्थानों में किया है 


निदान स्थान में तथा चिकित्सा स्थान में । इनमें चिकित्सा : 


"स्थान में ग्राचार्य ने निरुक्तिपूर्वक रोग के लक्षण निम्न 
ugue o o. 
स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विद: | 
तमः प्रवेश बीभत्सचेष्टं धोसत्त्वसप्लवात ॥ ` 
: 2 Ho ffo १०।३ 
_ इस पर चक्रपाणि की सुस्पष्ट टीका यह है 


- 


Feet C 000 2025 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


फेनवमनाङ्कविक्षेपणादिका यस्निनुपगते d बीभत्सचेष्टम | 
बीभत्सचेष्टे स्मृत्यपगमादो च हेतुमाह--धीसत्त्वसंप्ल॑वादिति 
संप्लवो' विभ्नमः, स्वरूपान्यथात्वमिति भावः ॥। 


टीका को साथ रखते हुए मूल चरक-वाक्प का ग्रथ 
यह होगा---संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर ग्रपस्मार का 
स्वरूप यह है कि, जिस रोग में स्मृति का अ्रपगम--नाश हो 
जाए उसे अपस्मार कहते हें । स्मृति” के ग्रपगम की ही 
अगले वचनों में कतिपय लक्षणों के उल्लेख के रूप में व्याख्या 
दी गयी है।--इस रोग में तम:प्रवेश, (ग्रन्थक्रार-दर्शन), 
फेनोद्गम (मुख से झाग निकलना ; यह ARAR का 
नियत विशिष्ट लक्षण है) एवं ग्रद्ध-विक्षेप आदि बीभत्स 
(अप्रिय) चेष्टाएँ हुआ करती हे । स्मृति के ग्रभाव,' 
तमःप्रवेश और बीभत्स चेष्टाझ्नों का कारण यह होता है कि, || 
रुग्ण पुरुष को बुद्धि तथा मन में विकृति उत्पन्न हो चुकी a 
होती है। : | 


निदानस्थान में ग्रपस्मार की संप्राप्तिपूर्वक Sem 
लक्षण पहले बता कर, पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ दोषज श्रपस्मारों 
के लक्षणादि का उल्लेख किया गया हे । इनमें प्रत्यात्मः 
लक्षण जिस वचन में कहा गया है, वह तथा उस पर चक्रपाणि 
को टीका यह है-- ee : 


शरपस्मारं पुनः स्मृति बुद्धिसतत्वसंप्लवाह्वभंत्सचेष्टसाः 
वस्थिक तमः प्रवेशमाचक्षते ।। --च० ffo sl | 
-  अपस्मास्प्रत्यात्मलक्षणंमाह--अपस्मारं पुनरित्यादि। | 


संप्लंवादिति विक्ृतिगमनात्‌ । बीभत्सा faa | 
भङ्गादि रूपा चेष्टा यस्मिन्‌ तद्‌ बीभत्सचेष्टम्‌ |. आवस्थिक || 


, तमःप्रवेशमिति कादाचित्कं तमःप्रवेशम्‌ । तमः्रवेशोऽजञतः ` 


साधर्म्यात्‌ । श्रपस्मारवेगवान्‌ हिं . तम:प्रवेशे इवे त 
किचिद्‌ बुध्यते ॥ | ` चक्रपाणि | 

यहाँ भी शब्द चिकित्सास्थान के सदृशप्राय है। ह| 
तथापि रोग के विषय में तथा पूर्वोद्धृत वचन के संबव्य मे 


gi करने से विशदता अधिक होना संभव होने से उसी 
प्रकार ग्रथ किया जाएगा । 
` आवस्थिक TAA का नाम अपस्मार है। 'तमः- 
प्रवेश! का मूल श्रर्थ अन्धकार में प्रवेश होता है। यहाँ 
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अपस्मार : शब्द की निरुक्त 


गमनायः, स्मारः स्मरणम्‌, श्रपगतः स्मारो यस्मिन्‌ रोगे 
सोऽपस्मारः ; तस्य प्रतिषेषः चिकित्सितम्‌ ।।--्र्थात्‌, 
अपस्मार शब्द में दो पद Pom और स्मार। इनमें 
अप का AÅ है गमन, चला जाना ; तथा स्मार' का र्थे 


लक्षणा से उसका गौण (लक्ष्य) अर्थ लिया जाना चाहिए। है स्मरण, स्मृति) सो इस रोग में स्मृति का गमन . 
म्‌। | जैसे अन्धकारमय निर्जन, स्थान में प्रविष्ट पुरुष को किसी (लोप, ग्रदर्शन) हो जाना है श्रत ला un i7 
इति | प्रकार का ज्ञान नहीं होता--वहं न कुछ देख सकता है न. जाता है। 2 m 

gd सुन सकता है वही स्थिति अपस्मार का वेग उत्पन्न गे सुश्रुत का वचन इसी प्रकार की अ्रविशदतासी . | 
3 होने पर रोगी की हुआ करती है। उसे किसी भी इच्धिय लिए हुए मूल ग्रन्थ में उपलब्ध होता है. 
x शात नहीं होता। इस सादृश्य के कारण इच्ियजैन्य स्मृतिभूंताथंविज्ञानमपःच परिवर्जने । 

a ज्ञानाभाव के लिए तम:प्रवेश' शब्द का व्यवहार संहिताकार श्रपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत ॥ ` 
ही ने किया है। : —Fo उ० ६१३ | j^ 
LER यह ee आवस्थिक या कादाचित्क हुआ करता , इस पर इह्लत की टीका--श्रपस्मारस्य निरुक्तिमाह- | 
| है।. श्र्थात्‌ यह उन्माद, संतत ज्वर. आदि के समान स्मृतिरित्यादि । भूतायज्ञानापस्मारणादयं व्याधिरपस्मार | 
l दीर्षकालावस्थायी नहीं होता। कभी-कभी, जब वृद्धि इति प्रोक्तः।  श्रन्तङ्ृत्‌ विनाशकृत्‌ श्रपस्मरणमावा- _ 
= रादि में विकार की श्रवस्था उपस्थित होती है तभी अपस्मार kot अपतनात्‌ । श्रन्ये तु अन्तकृदवस्थायों, सां 
व. । के वेग ग्राते हैं, सदा नहीं। श्रथ च, कुछ काल रह कर चावस्या 'प्रपस्मरन्तं बहुशः क्षीणम्‌' इत्यादिका ॥ , 

: शान्त हो जाते हें। . . अर्थात्‌, अपस्मार की निरुक्ति प्रथम देते हूँ। 

a 3 इस तम:प्रवेश के कारण फेनवमन, अङ्ग विक्षेप (हाथ, स्मृति. (स्मार) का श्र्थ हैं भूत वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान । 


a 


$ २ पछाड़ता, नेत्र की विकृति श्रादि) के रूप में रोगी 
बीभत्स (अ्प्रियदशेन) चेष्टाएँ करता है! 
इन्‌ बीभत्सं चेष्टांश्रों एवं उनके कारणभूत तम:प्रवेश 

कामूल होता है--मन, बुद्धि और स्मृति का अन्यथाभाव-- 
उनमें विकृति | 

; चरक के निदान स्थान के इस अ्रध्याय को देखने से 
विदित होगा कि अपस्मार की. उक्त व्यत्पत्ति होने पर भी 
अप उपसर्गपुर्वक स्मृ धातु का श्रथं ही अपस्मार के वेगों से 
AAT होना मान कर तद्वत व्यवहार तन्त्रकारों ने किया है | 
अपस्मरति', ome अदि पद-प्रयोग इस बात के 
उदाहरण हे । 


as किंबहुना, चरक के चिकित्सास्थान और निदानस्थान 
EN THU का समन्वय करने से विदित होगा कि श्रपस्मार 
गा के काल में ज्ञान का अ्रपगम” होता ही लक्षणतया 
सतकार को ग्रभिमत है। स्मृति का विलोप' ज्ञानाभाव 
| “परिणाम ही हे। - 
| ter का तात्प देख कर अब सुश्रुत तथा उसके 
3 वचनों पर विचार करते हे ण 


अध्याय-की s@aq की टीका देखें 


` न होता, स्मृति किवा स्मार कहाता है । 
`का मत्तव्य एवं आगे दी मधुकोष टीका को दृष्टि में रख कर 


` 'थास्थित वस्तु! ही लेता संगत होगा। ED 


|] प्रतिषेध रासभ में ही भ्रध्याय के वाचक शब्द--अपस्मार | 


उसके AT का अर्थ है परिवर्जत, अभाव। यह व्याधि. 
विनाशक होता है। विनाश का कारण sea के मत मॅ. 
यह होता है कि, 'ग्रपस्मरण” वश रोगी जल, mfer आदि 
स्थानों में गिर जाता है। अन्य आचार्यों के मत में रोग 
की श्रन्तकता अमुकामुक लक्षणों का आ्राविर्भाव होने पर 
होती है I 
मूल ग्रन्थकार तथा टीकार दोनों के वचन इतने संक्षिप्त 
& कि वे स्मरणार्थक स्मृति के अभाव को ही श्रपस्मार में 
लक्षणत्वेन स्वीकृत करते हे, ऐसी प्रतीति होती है। हाँ, oe 
भतार्थ विज्ञान' इस शब्द में श्राए 'भूत' शब्द का अर्थ विगत 
भूतकालिक' न कर जो वस्तु जैसी है dul यह श्रर्य भूत 
शब्द का लिया जाए तो स्मृति (स्मार) की परिमाषा 
होगी--द्रष्टव्य, श्रोतव्य आदि वस्तुओं का ययास्थित ज्ञाः 


में समझता हूँ, प्रत्यक्ष लक्षण, चरक तथा उसके 


सुश्रुत के लक्षण-वाचक वचन म॑ आए भूत 


E. 


७४० 


सुश्रुत के वचन का उपन्यास हुआ । Ha माधव तथा 
उसके टीकाकार के वचनों का विचार क्रम प्राप्त है। पहले 
भी कहा है, पुनः कह दू-- जितनी स्पष्टता इस विषय में 
मधुकोष कोषकार ने को है, उतनी अब तक उद्धृत 
वचनों के लेखकों ने नहीं की है ।-- 

चिन्ताशोकादिभिदोषाः क्रुद्धा हृत्स्रोतसि स्थिताः | 

कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्सारं THAT ॥ 

तमःप्रवृशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः । 

झपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरुचतुविध: t 

--माधव निदान 

X x तस्य निरुक्तिः सुभुतेन कृता--स्मृतिर्भूतार्थ- 
विज्ञानम्‌ > >» Xl स्मृतिशच ज्ञानोपलक्षणम्‌। 
तेनाऽनुभवागमोऽपि बोध्यः। तस्य सामान्यलक्षणमाह-- 
तमःप्रवश इत्यादि | तमःप्रवेशोऽन्धकारप्रवेश इव ज्ञानाभावः 


` संरम्भो नत्रविर्कातः, हस्तपादादि विक्षेपणादिकं च 1 


--मधुकोष 

माधव निदान के लक्षणादि में दो बार स्मृति शब्द 
आया है। तदतिरिक्त स्वयं टीकाकार ने. सुश्रुत-कृत 
ऊपर निरूपित निरुक्ति उद्धृत की. है। इन सब स्थलों में 
आए स्मृति शब्द को व्याख्या करते मधुकोषकार कहते 
हे-यहाँ स्मृति शब्द उपलक्षण है। इससे अनुभव 
(इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष) का भी ग्रहण करना होगा à 

जरा रुक कर 'उपलक्षण' शाब्द का ग्रर्थ देख d] 
उपलक्षण ऐसे शब्दों को कहते हें जो शब्दकोशादि में प्रसिद्ध 
अपने ग्रथ का तो ग्रहण कराएँ ही, साथ ही प्रकरणादिवश 
स्थानविशेष पर उनसे भ्रन्य भी श्रर्थ का ग्रहण करना भ्रभीष्ट 


बहुत उत्तमतापूर्वक) संकलित कर सरल संस्कृत-हिन्दी भाषा में विवेचन किया है, जो श्रायुवेंद-विज्ञान की प्रगति के 


लिए बहुत उपयोगी है । मूल्य To ४७४. 


| RET eT Ofte ware - 


¬ कलकत्ता." पटना झांसी „ नागपुरं. 
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सचित्र श्रायुवेंद, iW, १९६१ 


| द्रव्यगुणविज्ञान [तृतीय संस्करण 
लेखक : आयुर्वेदमात्तंण्ड, वंद्यवाचस्पति aa यादवजी त्रिकमजी STI --बम्बई | | 


mp संहिताओं के Tat में सूत्ररूप में यत्र-तत्र frat हुए द्रव्य-गुणविवंय को श्रॉयुवेदतत्त्ववेत्ता पूज्य 
ग्राचायेजी ने बड़े परिश्रम से (द्रव्योंके रस-गुण-वीर्य-विपाक-प्रभाव ग्रादि विष्यो पर पृथक्‌ 


हो। एक उदाहरण से इस वस्तु को स्पष्ट करें | | 
सार्वजनिक स्थान पर लिखा हो--यहाँ बीड़ी न पळी. 
तो बीड़ी शब्द अपने प्रसिद्ध ग्रथ बीड़ी के अतिरिक्त सिगरेर 
ग्रादि सभी का वाचक होता हे । ऐसे शब्दों को उपलक्षष | 
कहते ZA 

मधुकोषकार कहते हैं कि ्रपस्मार शब्द में स्मार ne 
स्मृति शब्द उपलक्षण होने से इनसे श्रनुभव' का भी रहण 
होता है.। इस प्रकार मूल वचनों BT AS यह है--चिन्ता | 
शोक इत्यादि कारणों से शारीर, मानस दोष प्रकुपित हो, 
हृदय में स्थान संश्रय कर ज्ञान और तदाश्रित स्मृति को 
विनाश करते हुए श्रपस्मार को उत्पन्न करते हें । 

दोषों के उद्रेक से ज्ञान ग्रौर ejf जिसकी नष्ट हो 
गयी है ऐसे पुरुष में इसी कारण .तमःप्रवेश अर्थात्‌ श्रन्धकार 
में प्रवेश के सदृश दोषों के ग्रांवेश के कारण ज्ञान का प्रभाव 
होता है, साथ ही नेत्र की विकृति, हस्तपाद आदि का विक्षेपण 
इत्यादि के रूप में उत्पात या विरूप चेष्टाएँ होती हैं। 
ज्ञानाभाववश वेगकालिक घटनाग्रों की स्मृति न होने से 
रोगी प्रश्‍न-परीक्षा में उनका कुछ वर्णन स्वयं नहीं कर| 
पाता | 

विशेषतया चक्रपाणि और मधुंकोषकारों की fraudi] 
को लक्ष्य में रखते हुए अपस्मार. की निरुक्ति करना रब 
सुगम हुआ समझा जा सकता है--दोषों के उद्रेक के कारण 
सत्त्व, बुद्धि और स्मृति (स्मरण शक्ति) ar घ्वंस होने से || ` 
ज्ञान तथा स्मृति का जिस रोग में ग्रभाव होता है, एवं फेनोद्गम 
नेत्र कौटिल्य, ag विक्षेपादि विकृत Aware जिसमें होत 
हे उस रोग-विशेष को श्रपस्मार कहा जाता है। 


-पुथक्‌ पाँच श्रेध्यायों मे. 


^ 


z 


काइ्यप-सं हिता :: 


; षट्कल्पों का नामत: निर्देश कर आचार्य 
रागे प्रत्येक द्रव्य का कल्प (उपयोग-प्रकार) पृथक्‌-पृयक्‌ 
बताते हैं : 

उक्त द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य के उपयोग की सामान्य 
विधि यह है कि, जन्म के चार, पाँच या छ मास तक नारी 
स्तन्य में उल्लिखित द्रव्यों को faa कर नेत्ररोगियों के 
नेत्र का इस घासे से पुरण करे। 

(aaar) कांस्य-पात्र में शह्कनाभि, नारीस्तत्य तया 
मधु के साथ सुवर्ण का खण्ड (मुद्रिका az) विस कर 
उससे ग्रक्षि पूरण करे इससे सव नेत्ररोग शान्त होते हैं । 

सर्वेलोक हितैपी महषिथों के द्वारा निर्दिष्ट नेत्ररोगो- 
पकारक कल्पों में महपि कश्यप ने शङ्घनामि तथा अञ्जन 
से बनाए कल्पों को मुख्य स्थान दिया 21 

चक्षुप्या श्रथवा चाकसू का उपयोग-प्रकार यह $— 
शरद्‌ ak हेमन्त में वैद्य पक्व चक्षुष्या के फल उतरावे | 
इन्हें नवीन कमण्डलु में (waar श्रन्य उपयुक्‍त पात्र में) 
समीचीनतया रखे। परचात्‌ चक्षुष्या के तीस फल तथा 
दस यव एक पोटली में. बाँध, एक. शराव (मृत्वात्र) 


“में ताजा गोवर भर उसमें इसे डुबो दे तया पाक mti 


थव पक जाएँ तो चक्षुप्या को सिद्ध हो गयो समझें । श्रव 
इसे पोटलो, से निकाल, इनके छिज़के छोल कर रख लें। 
उपयोग के समय इन्हें नारीस्तन्य में विस लें। इन बीजों 
के प्रयोग को विशेषावस्थाएँ निम्न है । 

नेत्रों में राग (लौहित्य, रक्तिमा) हो तो owe 
का गोरोचन के साय व्यवहार करना चाहिए। त्रावयुक्त 
रोगों में सैन्धव-सहित एवं दूषिका .(नेत्रमल, गीब) 


| . मल तथा शोथ में चक्षुप्या की रसक्रिया का उपयोग करना 


घाहिए। पिल्लिमा (पिल्ल-नामक नेत्ररोग), शोथ एवं 
Wa (नेत्र के निमीलनोम्मीलन में ग्रालस्य को प्रतोति) 


C पुष्पक (यञदपुष्प या साधित खर्पर), गोमूत्र एवं सैन्धव 


मिश्रित. कर चक्षुष्या की रसक्रिया का उपधोग करना 
RTI (संभवतः, उक्त तीन रोगों के लिए यथाक्रम 


| पथक्‌ द्रव्य का चक्षुप्या की रसक्रिया के साथ | 


ग करना चाहिए!) 
ax 
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एक अनुशीलतीय ग्रन्य-१३ 


4a रणजितराय 


“ किसी के साथ किया जाए तो सर्व नेत्ररोग शान्त होते । 


` के साथ तीन योग सर्व नेत्ररोगों की शान्ति के लिए उत्तम है । 


किसी श्रम्ल द्रव्य में (यथा धान्याम्ल मे) ताम्र, 
कास्य तथा कृष्ण मरिच सहित चक्षुष्या को विस कर उपयोग 
करें तो ग्राँख के उक्त रोगों का शमन होता है । 

चक्षुष्या, गोरोचन, aaga तथा नारी-स्तत्य इन्हे 
एकत्र कर इनका श्रञ्जन बनाया जाए तो यह योग Hd- | 
नेत्ररोगों का शमन करता है। p 

एकमात्र चमुष्या को भी स्तन्य में घिस कर उपयोग | 
करना प्रशस्त होता हे । : ] 

आगे पुष्पक या यशद पुष्प (जस्ते के फूल) का उपयोग | 
प्रकार बताते हैं : 

पुत (पवित्र, फूल उड़ा कर शुद्ध किया gat) पुष्पक 
ले निवात प्रदेश में ग्रपराह्न में (पिछले प्रहर) इसका उपयोग 
करे। किवा, इसके शुष्क चूर्ण से रात को सोने के पूर्व 
नेत्रपूरण कर सोए 

पुष्पक का उपयोग रसाञ्जन या मधु या स्तन्य इनमें 


रोचना के भी इसी प्रकार स्तन्य, मधु तया रसाञ्जन | 


- रसाञ्जन के तीन एवं निर्मलो बोज के जल के साब | 
चार योग होते हैं। इनसे नेत्ररोगों को शान्ति तथा राखो | 
का प्रसादन (नेत्र तथा दृष्टि को शुद्धि) होती है । वालको 
की हितकामना से wala ने इन कल्नों का उपदेश किया हैँ | 
उपयोग-विबि का निर्देश कर प्रत्येक द्रव्य के सामा, 
गुण-धर्भ वताते ग्राचार्यं कहते हैं 
चक्षुष्या मधर तथा कपाय रस वाली, wi 
विकसित (उद्घाटित) करनेवाली, शीत, त्रिदोप झा 
स्तम्भन, स्निग्ध, शिव एवं oput के लिए हितकर होती हैं 
रोचना तिक्त तया लवण रसवालो, सक्ष, उष्ण, पि 
घन (शरीरादि को सान्द्र करतेवालो ), माङ्गन्य (दर्शन 


के लोमों की--वद्धि करनेवाली है 1 


१-गाय के पित्त कोष गें स्थित पित्त की z 
या गोरोचन कहते हूँ। इस प्रसंग 


७४२ 


पुष्पक तीक्ष्ण, उष्ण, भन्दर से शीत (श्राभ्यन्तर उपयोग 
से शीत), मलहर, शीघ्र दृष्टि को निर्मल करनेवाला तथा 
रक्त, पित्त और कफ को समावस्था में लानेवाला हे । 
रसाञ्जन पड्स, HATTA (सर गुण युक्‍त ? ), शोधन, 
` रूक्ष, त्रिदोषशामक, पक्ष्मजनन तथा चक्षुष्य हे । 
रसाङजन शब्द का क्या शर्थ किया जाए यह विचारणीय 
है। चरक ने (we qo ५।१५ में) नित्य सौवीराञ्जन 
का उपयोग करने तथा पाँच से आठ दिलों में (लगभग 
सप्ताह में) एक वार्‌ स्रावणार्थ (rhe से पानी निकालने 
'के निमित्त) रसाञ्जन के प्रयोग का विधान किया है-- 
` पञ्चरात्रेऽष्टरात्रे वा स्रावणार्थे रसाञ्जनम्‌ | रसाञ्जन 
- शब्द के दो ग्रथ अध्यापकों तथा लेखकों में प्रसिद्ध हैं-- 
Wid तथा येल ग्रॉक्साइड श्रॉफ मर्क्युरी । परन्तु इनमें 
एक भी स्रावण नहीं करता है। सो, रसाञ्जन शब्द के 
अर्थ का इसके इस कर्मे को दृष्टि में रख कर पुन: विचार 
करना उपयुक्त प्रतीत होता है। 
रसाञ्जन को यहाँ पक्ष्सजनन GrH नेत्रवर्त्म (पलकों) 
“के लोमों की वृद्धि करनेवाला कहा है। सुश्रुत ने भी 


| $ भ्रनागताबाधप्रतिषेध ग्रध्याय में अज्जन के snp कर्मों में 


एक यह बताया है।-- 

पक्ष्मलं विशदं कान्तममलोज्ज्वलमण्डलम्‌ | 

नेत्रसञ्जनसंयोगाद्‌ भवेच्चामलतारकम्‌ ॥ : 

2 , Jo Fro २४६६ 

इस पर डह्लत की टीका यह हे : पक्ष्मलं घनरोमान्वितम 
विशदं चिप्प उरहितम्‌ । भ्रमलोज्ज्वलमण्डलमिति निर्मलोः 
Swat बहिर्भागम्‌ । चरकोक्त स्वस्थवृत्तानसार नित्य 
प्रयुक्त होनेवाला भ्रञ्जन सौवीराञ्जन या काला सरमा है 
तथा उपरिनिदिष्ट प्रकार से जिसका लगभग सप्ताह में 
एक वार खावणारथं उपयोगं करना चाहिए वह रसाञ्जन 


ess 


X an i एक वचन प्रस्तुत करना ग्रानन्दप्रद प्रतीत 
हाता a 


- में रीछ के पित्त का उपयोग लिखा है। पित्त का 


o लरननलिकामध्यगतजलं पित्तम्‌ । 


खण्ड a का नाम है। स्थगिका छोटी पेटी को 
कहते. el ' यहां आए 'नलिका” या 
. गॉलव्लेंडर के प्रति संकेत करते हे रचनाशारीर 
तथा क्रियाशारीर के अध्यापक अपने शास्त्र के gadai 
स वचन का उपयोग कर सकते हैं। _ . 


= 


" 
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सचित्र ग्रायुबंद, WAH, १९६१ 


विष-प्रकरण में सुश्रुत में (Go क० १ EOR 


. परिचय देते टीकाकार ने निम्न शब्द दिए हैं: कालखण्ड . 


यहाँ. पाठान्तार है- 


-& : निर्मली रस में कषाय-मधुर, शीतबीयं, दृष्टि का शी 
` ` कालखण्ड लग्नस्थगिकामध्यगतनीलजलं पितम्‌ ।- कालः 


स्थगिका' शब्द. 
_- चक्षुष्य है। _. 


हैं। डह्लन ने टीका के HUE में कहा है कि इस 4 
द्वारा अज्जन के सामान्य गुण बताए हैं। इतनी विज्ता। . 
के पश्चात्‌ श्रव मूल पद्य का अर्थ देखिए-- J€ 
HA का उपयोग करने से नेत्र के पक्ष्मो की x 
(लंबाई), संख्या तथा घनत्व की वृद्धि होती है। चेत्र | 7 
मलरहित aie रमणीय होते हैं । नेत्रों के वाहर॑ की त्वा | 
शुश्र श्रौर कान्तिमान्‌ बनती है । तारका म्रर्थात gaa à 
भी निर्मल होती है । E 5 
aS 3 र. इस 
नेत्रों के बाहर के भाग निर्मल होने का ग्रर्थ यह है कि 
कई बार इस प्रदेश पर श्यामता श्रा जाती हे जो रोगी a 
को 
बहुत ध्याकुल करती है। नित्य अञ्जन-प्रयोग से यह 
कालिमा उत्पन्न नहीं होने पाती श्रौर हुई हो तो नष्ठ होती 
है, यह तात्पर्य ग्रन्थकार का प्रतीत होता Eg अधिक | द्राः 
'निंश्‍चय तो उपयोग तथा निरीक्षण से ही हो सकता है। 
किबहुना, यह भी अनुसंधान का एक उत्तम विषय है। | an 
नेत्रो की तारका निर्मल होती है, इस विधान में म्रमिप्रेत | द्वा 
यह है कि: रूप या प्रकाश की किरणों को प्रवेशित कर| को 
वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन करानेवाले पटलों (कोट्स) में| पार 
विशेषतया उपरितन स्वच्छ मण्डल (कॉर्नीआ) में, किसी |. हो 
प्रकार की दुष्टि (mam शुक्ल गदि के रूप में) हो, किवा | मूक 
तारका के घटक मांससूत्रों में श्रथवा मणि में किसी प्रकार | कम 
की प्राकृत कर्म प्रतिबन्धक विकृति हो तो वह नित्य wet a 
से दूर होती है। न हो तो उत्पन्न नहीं होने पाती।| छो 
संस्कृत (?) समाज श्रञ्जन के उपयोग को छोड़ता जा | d 
रहा है। उसके कारण ही तो ग्रति कुमारों में भी ww]. a. 
का उपयोग बढ़ता नहीं जा रहा ? | रं 
ग्रञ्जन के उपयोग का पक्ष्मजनन कर्म यहाँ कहा है।॥ होत 


्रव्यगुणविज्ञान के ग्रन्थों में द्रव्यो के सामान्य कर्म के निदेश |. 
में, जहाँ तक में जानता हूँ, इस कर्म का उल्लेख नहीं हैं 
उचित हो तो बढ़ाना चाहिए। | 


अब मूल ग्रन्थ आगे देखें। ve कल्पों में ग्रत्तिम 
कतक फल या तिर्मली के गण-धर्म बताते तन्त्रकार कहते 


प्रसादन (उक्त प्रकार से पटलगत विक्रि को नष्ट क 
दृष्टिराक्ति को सुधोरनेवाली), ख्रोतों को विकसितः कार || 
वाली, तेत्रों को आह्वाद देनेवाली, स्निग्ध एवं (fragt) 


शङ्क, कतक, रोचना, मरिच, सैन्धव, 
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फाश्यप संहिता : एक भ्रनुशीलनीय ग्रन्य- 


: में तत्तद्रोग चिकित्सिताध्यायो में दिया है। जैसा कि 


| इस प्रकरण के आरम्भ में कह आए हैं, चक्षुष्या लोक 


व्यवहार सिद्ध होने पर भी उसका निर्देश निघष्टु्रों या 
के प्रकरणों में नहीं RAT में इसका 
उल्लेख उसकी विशिष्टताश्रों में एक di 
gat का उपसंहार करते संहिताकार फलश्रुति 
समेत एक विशिष्ट तैल का पाठ देते हैं। आरम्भ में ही 
इसकी सामात्य फलश्रुति ग्राचार्य ने निम्नं वचन के रूप में 
दी à— 
इदं तेलं तु वक्ष्यामि नाम्नोकतं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
प्रोक्तं तीर्थकरः सर्वेः पञ्चेन्द्रियविवर्धनम्‌ u 
पाञ्चभौतिक-नामक तैल का पाठ देता हूँ। सर्व- 
ग्राचायाँ ने इसे पाँचों इन्द्रियों की वृद्धि करनेवाला कहा है। 
्रायुर्वेदीय क्रियाशारीर वेत्ता जानते 
ज्ञानेन्द्रिय पाञ्चभौतिक. होते हुए भी उसमें तत्‌-तत्‌ महाभूत 
का ग्राधिक्य होता है। सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक आत्मा 
को प्रलय पर्यन्त स्वकार्यसिद्ध्यर्थं पाँच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच सूक्ष्म कर्मेन्द्रिय तथा एक सूक्ष्म उभयेन्द्रिय मन उपलब्ध 
हो जाता है। ग्रात्मा के साथ इन ग्यारह के संयोग को 
क्ष्म शरीर, लिङ्गे शरीर, आतिवाहिक शरीर, राशिपुरुष, 
wipe, संयोगपुरुष आदि संज्ञाएँ दी गयी हे । सुश्रुत 
“नें तो. इन्हीं को श्रायुर्वेदाभिमत आत्मा कहा है। शुक्र 
शोणित संमूच्छेन“होने पर--प्राघुनिक प्रत्यक्ष के शब्दों में 
` पुंनीज और स्त्रीबीज का एकीभाव हो करे गर्भबीज बनते 
` ही-इसी संयोगपुरुष का गर्भबीज में प्रवेश होता | 
शरीर में से इसका निष्क्रमण होना ही मृत्यु कां कारण 
* होता है। 
! उल्लिखित इन्द्रियाँ तथा मन आयुर्वेद-मत से पाञ्च: 
` भौतिक होने से आहार द्वारा उनकी भी पुष्टि स्थूल शरीर 
| के भ्रवयवों के सदुश, होना ग्रावश्यक होता है। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में अन्न हारा मन की पुष्टि का स्पष्ट निर्देश किया 
शया है। चरक ने विविधाशितपीतीय अध्याय में इन्द्रियं 
पोषक ग्राहारगत अंश को इन्द्रिय दरव्य' कहा है। 
इष्य द्रव्य का श्रथ है प्रत्येक इन्द्रिय को क्षीण होवे से 
< भैानेवाला, उसका परिपोषक भूतमय. भाग । आहारता 
`+ महाभूत को इन्द्रिय के ग्रङ्गभूत महाभूत के रूप में 
करने के लिए महाभूत पाचक एक-एक पृथक्‌ भरित 
आयुवेद में स्वीकारा गया है ॥ इन अस्तियों को भौतिक 


प्रत्येक सूक्ष्म . 


“घृत. या तैल बनाए 


afer नाम दिया गया है। इससे यह भी समझा जा 
है कि, प्रत्येक बात्वग्नि यद्यपि उस-उस धातु के पोषक 
आहारगत पांचों महाभूतों के पाचक भौतिकाग्वियो का. 
समुदायरूप ही है, एवं धात्वरिन छब्द से ही disi 
अग्नियों का भी ग्रहण हो जाने से प्रथम दृष्टि में इनको | 
पृथक्‌ मानने की आवद्यकता प्रतीत नहीं होती ; तथापि 
सूक्ष्म इन्द्रियों के पोषक महाभूतों का पचन धातओं से TTE 
होने से उनकी पुष्टि में भौतिक श्रग्तियों का पृथक और 
स्वतन्त्र व्यापार लक्षित होता है, श्रत: उसके द्योतना्थ 


- धात्वग्तियों से भिन्न पृथक्‌ पाँच भौतिक श्रग्नियों का स्वीकार ) 


आयुर्वेद के पूर्वाचार्यों ने किया है । 

इस प्रकरण में इस विषय के विवेचन का प्रयोजन 
यह है कि, जिस तैल को पूर्वोद्धुत पद्य में ग्राचार्य ने 'पळ्चेत्त्रिय- 
विवर्धन' (पाँचों इन्द्रियों की परिपृष्टि करनेवाला). कहां 
है उसमें हेतु यह है कि : पांचों इन्द्रियों की यह पुष्टि उतको 
पोषक महाभूत के प्रदान तथा उसकी पाचक भौतिक स्वि 
की प्रदीप्ति द्वारा ही संभव है। इनमें कोई एक. किवा. 
दोनों कर्म प्रस्तुत तैल से संपन्न होते हैं। एतावता, इसे 
'पाञ्चभौतिक de यह संज्ञा तन्त्रकार ने दी है । 
पाठादि देते श्राचायं कहते $— 

जीवक, ऋषभक, द्राक्षा, मधुयष्टी , पिप्पली, बला, 
प्रपौण्डरीक (कमल, पण्डित हरिप्रपन्न जी के मत से पांगारा ; | 
गुजराती पर्याय पांडेरवो), बृहती, मञ्जिष्ठा, 
(दालचीनी), Gata, शर्करा, दालपर्णी, मेदा, विडङ्ग, 
नीलोत्पल (नीलोफर), गोक्षुर, सैन्धव, रास्ना और कण्टकारी 
प्रत्येक एक-एक भाग ले, चार गुणा दूध डाल, यथाविधि al 
सिद्धि स्थान में प्रदशित विधि 
इस कल्प का नस्य के रूप में उपयोग करे l Eu 
` इस नस्य के सेवन से चिरोत्पन्न भी नेत्ररोग दुर ह 
è ।` तिमिर, पटल, कांच, पिल्ल, आत्व्य (दृष्टि के विरि 
विकार), नेत्रो की व्याकुलता (ठीक खोल न 


- खुली न. रख सकता इत्यादि), दूषिका, ara ( 


विभिन्न रोग), शोथ और शूल ये नेत्ररोग शान्त 
(अन्य ऊध्वंजत्रुगत इन्द्ियविकार EU QU 

प्रयोग से शान्त होते हैं। यथा :) खालित्य, पलिते, ` 

इ्द्रलुप्त, ` शिरोसेग (विविध झिरोरुजाएँ, सिरद 


_ गदित, दन्तचाल (दाँत हिलना) os 
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- घाणी का नाश, मूकता, जडत्व (ईडियोसी), बधिरता, 

` हनसंदंश (eque) एवं स्मृतिनाश इस नस्य से दूर होते हे । 

इर्द्रियां निर्मल होती हें। इस स्नेह के प्रयोग से स्मृति, 

मेधा, शरीर और बल की वृद्धि होती है। यह eque 

है। इसका नाम पाञ्चभौतिक तैल या घृत है। 

` यहा पट्कल्प HEAT समाप्त होता है। इसके पूर्व 

'कट्तेलकल्प हे । पश्चात्‌ शतपुप्पा-शतावरी कल्प d! 

सब में इसी प्रकार तत्‌-तत्‌ द्रव्य के गुण-धर्म तथा योग बताए 

गये हैं। शतपुप्पा-शतावरी कल्प इसी लेख में हम ATT 

धृत करेंगे। इसके पूर्व किचित्‌ प्रस्ताविक विवेचन 
करना ग्रावश्यक प्रतीत होता है । 

` ग्रौषधोपयुवत द्वव्यों के रस-गुण-वीर्य-विपाक-कर्म, 

` योग (झ्रौषधीय उपयोग), भ्रनुपान, कल्प ग्रादि के शिक्षणार्थ 

aaa सांप्रत पाठ्यक्रमों में 'द्रव्यगुणविज्ञान'-नामक 

ही विषय होता है। चक्रपाणिदत्त के ऐसे ग्रन्थ 


न की गयी होगी। पूर्वतर काल में द्रव्यगुणविज्ञान 
पादक विषय के लिए निघण्ट संज्ञा प्रचरित थी । 
मूल में निघण्टु शब्द वैदिक शब्द कोशों का वाचक है | 


मन्त्रं के भ्रथं को विशद करने में उपयोगी हों इस प्रयोजन , 


इस संग्रह को 'निघण्टु' नाम दिया । निषण्ट्श्रों के व्याख्या 
किवा प्रतिपादक विषय को 'निरुक्त' कहा जाता है। 


serfs संहिताश्रों से भी इसी प्रकार श्रमुक काल में . 


का संग्रह कर उनके गुण-धर्मादि के प्रतिपादक तन्त्रो 
ना मध्यकाल के ्राचायों ने की । वैदिक निघण्टु 
की अनुकृति में इन तन्त्रों को भी श्रायुरवेदाचायों ने 

ण्टु नाम ही दिया | 
गदि Gal को देखने से विदित होता है कि, इन 


M. 


स्वग्नन्थ में ही पृथक्‌ स्थान देने की पद्धति प्रचार में ग्रा 


। सूत्रस्थानो में आहारौषध द्रव्यो के गण-कर्म ` 


ने पृथक्‌ ग्रध्यायो में बताए हैं। तदतिरिक्त, 


सीमित dao काइ्यप-संहिता के कल्पस्थान को Be 
प्रतीत होगा कि संशोधन-भिन्न द्रव्यों का भी निरूपण 
निघण्टूपदिष्ट पद्धति से पृथक्‌ प्रकरण में किया हे b 


स्थान के लशुनकल्प को इस लेखमाला में पहले 
कर ग्राए हें । 


शतपुष्पा-शतावरी कल्य 


इतना प्रसंगोपयुवत विवेचन कर श्रव. प्रस्तुत शतपुष्पाः 
शतावरी कल्प उपस्थित किया जाता है ।-- 

श्रध्याय के श्रारम्भ में ही शिष्य का वचन है : 

शतपुष्पाशतावयों रसवीर्थविपाफतः | 

प्रयोगतश्च भगवञ्छोतुमिच्छामि तत्त्वत: 11 

यह पद्य उद्धृत करने का प्रयोजन EO द्रव्यगणः 
बिज्ञान के वर्तमान लेखक-भ्रध्यापक ग्रंग्रेजी के 'थे राप्यटिबस' | 
शब्द की भ्रनुकृति में.'आमयिक प्रयोग ' शब्द का व्यवहा 
करते Fl योग, उपयोग, योजना, युबित या यहाँ श्राया 
तथा सुप्रसिद्ध प्रयोग शब्द 'थेराप्युटिवस' का ही वाचक 
उपयोग या प्रयोग शब्द से अर्थ में कोई हानि (क्षति, न्यूनता) 
भी नहीं रह जाती। 'ग्रामयिक' विशेपण श्राधुनि 
निघण्टु की निरर्थक श्रनुकृति के प्रति संकेत करता हु 
स्वशास्त्र को हीन पद देनेवाला है। 


तथा शतावरी के गुण-कर्म निम्न शब्दों में बताए। (शतः 
पुष्पा शब्द आयुर्वेद में सौंफ तथा ara at wat में व्यवहृत 
है। निदिष्ट गुण-कर्म देखने से यहाँ शतपुष्पा शब्द सौं 
के लिए प्रयुबत gar प्रतीत होता है। चक्षुप्या के सम 
यह सौंफ भी यूनानी चिकित्सा-पद्धति से भारत में 
हुई समझी जाती है। यहाँ दिए इसके गुण-करम ठु | 
भौर ही संकेत करते हे) 

शतपुष्पा (सौंफ) मधुर रसवाली, उष्ण, पुरि 
भ्रग्निदीपक, वर्ण को सुधारनेवाली, वृंहण, बल्य, वात 
योनि और शुक्र के दोषों को दूर कर उन्हे शुद्ध (श्रत 
संतानोत्पादनक्षम) बनानेवाली, ्रातँव प्रवर्तक, 


gr पुष्टि करनेवाली.; श्राव तथा संतानप्रद पथ्य 
(एकान्तहित) ; भूतवाधा, पाप श्रौर शाप को नष्ट करने- 
बाली, संक्षेप में शतवीर्या है । 
प्रावृट्‌, शरद्‌ "IX वसन्त इन तीन AJA में स्वस्थ- 
वृत्तोत नियमानुसार प्रकुपित दोष का संशोधन कर, संग्रम 
(धृति) पूर्वक पथ्य-अन्नपान का सेवन करते हुए इन दो 
aeq] का प्रयोग करना चाहिए। 
किसी स्त्री को श्रातंव-दर्शन न होता हो, श्रथवा anda 
(यहाँ magt श्रभिप्रेत है) विफल हो--फल नाम 
गर्भ की स्थिति से रहित zt, atta श्रतिमात्रा में ग्राता हो, 
भ्रति wet मात्रा में भ्राता हो, श्रार्तव (किसी कारण से) 
लुप्त हो .गया हो, दोषवश वय आने पर भी श्रार्तव का 
fawia ही होने न पाया हो, ada श्रकर्मण्य (प्राक्त 


` कर्मरहित ? ) हो, उसका स्राव समीचीनतया न होता हो 


संतान किजात (कुत्सित mafaa) हों या मृत उत्पन्न 
होते हों ; waar संतान बलहीन और दृढ़तारहित di; 
स्त्री स्वयं शरीर से कृश हो, ग्रथवा प्रस्कन्दन (श्रतिसार- 
पीडित , जिसे वार-वार भ्रतिसार होता हो-सत्यपालजी ); 
जो विवर्ण (पाण्डुरोगी) हो, जो प्रचुर मूतिवाली हो (? » 
जिन्हें स्पर्श का (आनन्द का) अनुभव न होता हो तथा 
जिनकी योनि शुष्क हो उतके लिए शतपुष्ता और शतावरी 
का उपयोग ग्रमृत-सदृश होता है । i 

स्त्रियों के विशेषणों में अन्तिम 'शुष्कयोनयः” को ध्यान 
मे रखें तो पिछली दो प॑वितयों में आए विशेषण भी स्त्री के 
सर्वाङ्ग से संबन्ध रख़नेवाले न हो कर योनि-संवद्ध होने 
चाहिए, यह कल्पना होती हे । इस प्रकार emp जिन्हे 
भनुभव न होता हो' का अर्थ योनि में जिन्हें यह श्रनुभव Y 
हो यह ले सकते हें। ्रचुरमूर्तयः का यर्थ विविध योनि- 
व्यापत्तियाँ, तथा 'प्रस्कन्दना:' का अर्थ aad स्राववालौ 
योनि लिया जा सकता है! 


भागे आचार्य कहते हें--पुरुष भी शतपुष्पा श्रौर 
शतावरी का उपयोग करे तो इन्हीं परिणामों को. प्राप्त करता 
। इनकी प्रयोग-विधि आचार निम्न प्रकार से बताते हैं 


> शतपुष्पा का चूर्णं सौ पल (एक पल--४ तोला) 


२ उसे नए पात्र में रखे । - प्रातः उठने के ग्रनन्तर, साय- 
भोजन जीणं हो चकने पर चौथाई पल, ATT पल, एक पल 


` भवा जितनी शाबित हो उतना घी के साथ चाटे। झौषध हैं कि शतावरी के तैल के स्थान प॑र उसका घृतपाक अविक 
गह जाने पर दुब के साथ चावल खाए । प्रशस्त है । 
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कायप संहिता : एक धनुशीलनीय प्रत्य-१ ३ 


-पान, भोजन, स्नेहन, अभ्यद्भ और बस्ति के रूप में उपयोग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


प्रयोग के समय चर्या वैसी रखे जैसी fafaa (जिसे 
विरेचन दिया गया हो उस) पुरुष को कही गयी है। | 
इस प्रकार (प्रतिदिन यथायवित मात्रा का उपयोग 
करते हुए पूर्ण मात्रा) सौ पल हो जाए तो परिणाम में यथेष्ठ. 
पुत्रों को प्राप्ति होती है। sage के उपयोग से वन्ध्याः 
और पण्डो भी प्रजोत्पादन करती है। वृद्ध भी पुन: वौवत | 


प्राप्त करता है ; वल, वर्ण, तेज, श्रोज बुद्धि, tata, मेवा | 
प्रजा श्रौर धृति से युक्त होता है। उसके वली ate पतित 
नष्ट होते हें । - 


(दतपुष्पा का एक श्रन्य प्रयोग-प्रकार बताते हैं) 
एक मास पर्यन्त प्रतिदिन शतपुप्पा का चग विडालपदक 
(१ क्ष) की मात्रा में घृत श्रौर wy मिला कर उपयोग 
करे तो पुरुष मेधावी और श्रतधर (एक वार सुनी बात भी . 
जिसे याद रहें ऐसा) हो जाता है । 

(शतपुष्पा का प्रयोग भिन्न-भिन्न रोगों में भिन्न-मिन्च 
श्रतुपानों से करना चाहिए। यथा) जठराग्नि की 
दीप्ति के लिए मधु के साथ, सौन्दर्य की वृद्धि के लिए दूध 
और घी से, बल वृद्धि के लिए तैल से, प्लीहा की वृद्धि और 
उदर में कडुवे तैल (सर्षप-तैल ) के साथ ; पाण्डु रोग, | 
कामला ग्रौर शोथ में महिषी के क्षीर श्रौर मूत्र के साथ; | 
गुल्म में एरण्ड तैल से ; कुष्ठ में खदिर के कवाथ से, शुष्क | 
विट्‌ (विष्ठा, गोवर, उसका क्वाथ ? ), मेत्स्यवसा (लिवर- » 3 $ 
aiaa ? ), (ताजे) मांस के रस, जीण मांस रस या मुद्गमण्ड | 
इनमें किसी एक के साथ शतपुष्पा का सेवन करना चाहिए। | 

(शतपुष्पा का तैल बना कर भी उपयोग किया जा 
सकता है। तैल पाक की विवि यह है)--शतपुष्पा सौ | 
पल, जल पाँच द्रोण में छोड़ चतुर्थांश शेप क्वाथ mid 

घात्री-चिकित्सा में कहे सामान्य वर्ग के द्रव्य मिला पुनः 
पाक करे। Wa एक ग्राढक तेल A चार गुण दूध 
मिला यथाविधि तैल पकाए । तय्यार हुए तैल का नस्य, 


qx. ऋषि कश्यप ने उक्त सर्व फलों की उपलब्धि: 
तैल के प्रयोग से भी होती हैं, यह कहा है। 

शतपुष्पा के सेवन की जो विधि वताई है उसी विधि सें | 
शतावरी का भीं उपयोग करना चाहिए। भेद केवल यह. 


प्रमाण-परिचयः 
(पूर्वानुवृत्ति:) 


कविराज श्री उपेन्द्रनाथ दास, फाव्य-सांख्य-व्याकरण तीथ 


बादिता एवम्प्रकारेण स्थापिते कस्मिश्चिदर्थ मध्यस्थ 
प्रतिवादिनं पच्छति--कि भवानपि स्वीकरोति स्थापितः 


_-मर्थमिमं नवेति । यदि प्रतिवादी तमेवार्थमभ्यपगच्छति तदेव ^ 


निगृहीतो भवति, तस्मात्प्रतिवादिना वादिस्थापितादथाद्‌ 
बिपरीतार्थःस्थापनीय एव। एवम्विधस्य विपरीताथस्य 
स्थापनैव प्रतिष्ठापना कथ्यते। पर्वतो वह्लिमानित्यादि 
स्थापनाया प्रतिष्ठापना, यथा--पर्वतोवल्णचभावावान्‌ 
(प्रतिज्ञा), जलात्‌- (हेतुः) यो यो जलजान्‌ स स 
' बह्वधभाववान्‌ यथा कूपः (दृष्टान्तः) वर्हणथभाबव्याप्य 
जलवानयं पर्व॑तः (उपनयः) तस्माद्‌ वह्ूथभाववानय 
पर्व॑तः | 
वादिप्रतिभ्यामेवं मिथो विरुद्धेऽनुमानद्वये स्थापिते-- 
मध्यस्थः निदिशति, स्वे स्वेऽनुमानेऽनुकूलस्तर्कः प्रदर्शनीय 
इति। ततो येन धूमेन वह्लिरनुमितस्तेन--धूमो यदि afa- 
व्यभिचारीस्यात्‌ तदा वह्लिजन्यो न स्यादिति वह्िधूमयो 
कार्यकारणभाव एवानुकूलस्तकं उपस्थाप्यते aga 
घूममुत्पादयति,. यत्र वहिर्नास्ति तत्र धूमोत्पत्तिने 
. सम्भवतीति वह्मिधूमयोः कार्यकारणाभाव: सर्वेसम्मतस्तस्मात्‌ 
` सोञनुकूलस्तकः स्वीक्रियते | 
' ` ` ` किन्तु येन जलेन हेतुना बह्णथभावोऽनुमितस्तेन जलं यदि 
` वह्णचभावव्यभिचारीस्यात्तदा वल्लुधभावजन्यं न स्यादिति 
कार्येकारणभावोऽनुकूलस्तर्कं इति कथयितुं न शक्यते, तस्मा- 
I त्तस्याऽनुमानममात्यं स्यात्‌। जलेन सह वह्लधभावस्य 
` सत्यपि साहचये कार्यकारणसम्बन्धो नास्ति । यथा afer: 
धूमं जनयति न तथा वह्नचभावो जलं जनयतीति सर्वसम्मतो 


` दृष्टा कारणस्यानुमानं सम्भवति, साहचर्यतू न नियत 
. सम्बन्धस्तस्मात्तेन न सम्भवति सत्यमनुमानमिति। * 


-देकोऽपि प्रयुक्त: प्रतिवादिना दुष्ट इति प्रतिपादितो वादिन 


ते पञ्चविधाः-- ˆ 
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_ निइचय:। कार्यकारणभावो हि नियतः सम्बन्धस्तस्मात्कार्य 


सन्ति केचिद्हेतुवदाभासमाना दुष्टा हेतवो येषु करिच- 


` पराजयहेतुर्मवति। हेतुवदाभासमानास्ते हेत्वाभासः कथ्यन्ते . 


i ^ यो 
अनैकान्तों विरुद्धश्‍चाप्यसिद्ध: प्रतिपक्षित: à (र 
कालात्ययापदिष्टरच हेत्वाभासास्तु पञ्चधा D नि 
aa नैकान्तिक सव्यभिचारी वा--प्रनैकान्तोथ्य 3f 
त्रिविध:। साधारणोऽसाधारणोऽनुपसंहारी चेति साधाः | का 
रणोऽनैकान्तिकः “यः स्वपक्षे विपक्षे च भवेत्तत्सांधारणस्तु यो 
a) यो हेतुनिर्चित साध्यवति सपक्षे, निश्चितसाध्या सा 
भाववति विपक्षे च दृश्यते--यथा--पर्वतो धूमवानिति; 
प्रतिज्ञायां यदि वह्विमत्वादितिहेतुरुपस्थाप्यते ताहि साध्यस्य | . ऽ 
धूमस्य साधनत्वेनोपस्थापितो वल्लिर्यंथासाध्यधूमवततिं | ` 
महानसादौ विद्यते तथैव साध्यधूमाऽभाववति विपक्षे प्रतप्त 
लौहपिण्डेऽपि ततः स्वपक्ष विपक्षवृत्तिरयं हेतुः साधारणो प 
नैकान्तिको व्यभिचारीवेति | - | x 
अ्रसाधारणानेकान्तिक:-- “यस्तूभयस्माद्‌ व्याहृतः सं | . पद 
चासाधारणो मतः” यो हेतु नं. स्वपक्षे न वा विपक्षे fag] सि 
केवल पक्षे तिष्ठति यथा पृथ्वी नित्या गन्धवत्वादित्याहौ |. | 
हेतुत्वेतोपस्थापितं गन्धवत्वं न -नित्यत्ववति कालादौ सपष ` 
न वा नित्यत्वाऽभाववति जलादौ किन्तु पक्षमात्रे पृथिव्याः E a 
मेव तिष्ठति तस्मात्‌ सपक्ष विपक्ष व्यावृतो गन्धवत्वहेतुर/ श्नः 
हेत्वाभासोऽसाधारणानैकान्तिकः कथ्यते। यत्र यत्र क. 
रादौ गन्धवत्वं तत्र तत्र नित्यत्वं नास्तीति प्रत्यक्षसिदमतो c 
गन्धवत्वं हेत्वाभास एव न हेतुरिति, किन्तु प्रस्तुतेऽतुमा | s = 
सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्वादसाधारणोऽनैकान्तिकोऽयमितिम् |. 
पांदितम्‌ | कर्प्रादौ यो गन्धः सोऽपि पृथिव्या एव गन्ध इति|| ` 
न्यायवैशेषिकसिद्धान्तः | ॥ सा 
अनुपसंहारी अनैकान्तिकः=-"तथैवाऽनुपसंहारी tay वा 
न्वयि पक्षकः”। यस्मिन्ननुमाने पक्षः केवलान्वयी ( 3 
भावः कुत्रापि नस्ति) तत्र aia पक्षत्वात्‌ eremi 


वान afeaett नास्ति ।  साध्याभाववतो$भावात © 
` साध्याभाववदवृत्तिर्नवेति परीक्षित. शक्यते, तस्मात 
west न हेतुरिति। यत्र सर्वं एव पक्षस्तद! 
सपक्षो विपक्षो वा कश्चिदपि नास्ति, mur 4 ` 
प्रमेयत्वात्‌'--इत्यादौ हेतोः सपक्षवृत्तित्वं T 


i Kangri Collection, Haridw. 


Digitized by Arya Samaj Fe 


वा परीक्षितुं न शक्यते तस्मादयमनुपसंहारी अनैकान्तिको 
हेत्वाभास इति । ग्रसाधारणानेकान्तिकहेत्वाभासे सपः 
क्षोऽस्ति विपक्षश्‍च हेतुस्तव न वर्तते । अनुपसंहारिणि सपक्ष- 
विपक्षावेव नस्त इत्युभयोभेदः । ; 

विरुद्धो हेत्वाभास:--यत्र यत्र साध्यं विद्यते तत्र तत्र 
यो न तिष्ठति स विरुद्धो हेत्वाभासः कथ्यते । यदुक्तं-- 
“यः साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहतः।” यथा शाब्दो 
नित्यो जन्यत्वात्‌ अस्मिन्ननुमाने पक्षे शब्दे नित्यत्वं साधयितुं 


ऽं | ` प्रतिज्ञाय तत्‌ सिद्धयेजन्यत्वमितिहेतुत्वेनोपन्यस्तं, किंतु 
घाः | - कस्मिंश्चिदपि नित्यत्वसाध्यवति नित्येवस्तुनि जन्यत्वं नास्ति 
स्तु | यो यो भावो जन्यः सः सोऽनित्य इति युक्तिसिद्धतवात्‌ नित्यत्व 
mq.  साधनायजन्यत्वमिति हेतुविरुद्धो हेत्वाभास इति । 

नति श्रसिद्धोहेत्वाभासः--ग्रसिद्विस्त्रिधा । ग्राश्रयासिद्धिः, 
ray . स्वेरूपासिद्धिः, व्याप्यत्वासिद्धिश्‍च । यदुक्तं 

वति | ्राश्रयासिद्धिराद्यास्यात्‌ स्वरूपासिद्धिरप्यथा | 

qu व्यापत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा ti 

zi साध्यस्याश्रय: पक्षस्तस्येव सर्वथा$भावरचेदाश्रयासिंद्धि 


रुच्यते, . हेतुत्वेनोपस्थाप्रितरचाश्रयासिद्धो हेत्वाभास इति | 
यथा गगनारविन्दं सुरभि श्ररविन्दत्वादित्यत्त गगनारविन्दे 
E .पक्षे सुरभित्वं साध्य किन्तु गगनारविन्दस्यालीकत्वादाश्चयाः 


केतु ` सिद्धो . हेत्वाभासोऽयं हेतुरिति । पक्ष एव साध्यस्याश्रय- 
गादौ ॥. स्तस्मादयं पक्षाऽद्धोऽपि कथ्यते d 
पपक्ष स्वरूपासिद्धिः--पक्षे हेतोरभावः स्वरूपासिद्धिस्तादृशो 
a] ऐपुरच स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासो यथा शब्दो गुणर्चाक्षुषः 
A ` -त्वातू अन्न शब्दे पक्षे चाक्षुषत्व हेतोरभाव एव शब्दस्य 
तुर |  श्रवणेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌ । 
5| 
TE व्याप्यत्वासिद्धि:--हेतो:सोपाधिकत्वे व्याप्यत्वासिद्ध 
[मतो |` Pat हेतुरच स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः। यः साध्यस्य 
ag आपको5पि हेतोरव्यापकः स उपाधिरुच्यते; तथाहि-- 
in . साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकःस्मृतः । ~ 
Ei स उपाधि: । ; 


यथा qddY धूमवान्‌ वह्लिमत्वादत्र पर्वते पक्षे धूमः 
साध्यः, वह्लिमत्वं हेतुत्वेनोपस्थापितम्‌, किन्तु यत्र यत्र 
"fg तत्र सर्वत्र धमो न दस्यते, किन्तु द्रेन्धनसंयुक्ते 
'वल्लोवेव दृश्यते धमस्तस्मादाद्रेन्धनसंयोगोऽत्रोपाधिः । 
स हि साध्यस्य quur व्यापको यत्र यत्र UN 
] PRE संयोगस्याऽव्यभिचारित्वात्‌, ग्रथ च स एवाद्रन्धन 
हः सयोगो हे तोर्वह्विमत्वस्याव्यापक प्रतप्तलौहगोलकस्थं 
| _ वल्लौ तस्याऽभावात्‌ । 
T ` अनेवंबोघ्यं--यद्विरेषणविशिष्टस्य हेतोः साध्यव्याप्यता 
` निस्चिता तहिशेषण रहितो. हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धो हेत्वाभासः 
` निशेषणञ्चोपाधिरच्यते ।  तथाहि-पवेतो | घूमवान्‌ 


` प्रभाण-परिचयः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kai 


आद्रेन्वनवद्रह्रिमत्वादित्युक्ते maqa gafa quer 
व्याप्यो हेतुरयत्रादरेन्वनवद्रद्विस्तत्र तत्र वूमस्य TANT. ए 
्रवाद्रन्धनेवदिति विशेषणं परित्यज्य Puer वह्नि मत्स्य 
हेतुत्वे कल्पिते हेतुः सोपाविकः स्थात्‌ । ग्राद्रेघनवदिति 


विशेषणञ्चोपाथिः। m सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्गो 
हेत्वाभासः कथ्यते । 


सत्रतिपक्षो हेत्वामासः-विरद्धयोहेत्वोर्यदि परामर्ग: ` 
सम्भवति qur हेतुः सत््रतिपक्षों हेत्वाभासः कथ्यते । | 
यदुक्तं-- 

विरुद्धयो: परामर्शो हेत्वोः सत्मतिपक्षिता । 

एकस्यानुमानस्य सर्वथा `विरुद्वमपिचेदनुमानं सम्भवति 
तदा हेतुः सत्प्रतिपक्षः कथ्यते । यथा पर्व॑तो वह्विमान्‌ 
धूमादित्याद्यनुमानमेकेन क्रियते पर्वतो वल्लथभाववान्‌ जल्ला- 
दित्यपरेण तथा सति हेतुद्रय सत्प्रतिपक्षसंज्ञक स्यात | 

एवं मिथो -विरुद्वेऽनुमानद्रये उपस्यापिते मध्यस्थो 
वादिप्रतिवादिनावादि्ञति--“स्वे स्वेऽनुमानेऽनुकूलस्तकः 
प्रदर्शनीयः” इति । यस्यानुमानोऽनुकूलस्तर्को बलवान्‌ 
तस्यानुमानं प्रमाणं गण्यते, यस्याऽनुकूलस्त्को दुर्वलत्वादसमर्थों 
जायते तस्यानुमानंप्रमाणं हेतुरच तस्य सत्प्रतिपक्षो हेत्वा- ` 
भासो गण्यते, हेत्वाभासप्रयोक्ता च निग॒हीतो जायते । | 

कालात्ययापदिष्टो वाधितो वा हेत्वामासः--यसिमिन्‌ 
पक्षे तस्य साध्यस्यानुमानार्थं प्रयुक्तो हेतुर्वावितो हेत्वाभासः 
कथ्यते, यथाऽग्निः शीतीद्रव्यत्वाज्जलवदत्राग्नौ पक्षे साच्यस्य | 


शीतलस्याभावः स्पशनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षेण बलवता प्रमाण 
नाग्निरुष्ण इति निङ्चयेन वाधितस्तथापि श्रग्नौ शीतत्व- 
साधनाय प्रयुक्तो द्रव्यत्वादिति हेतुर्वाधितः कालात्यया- 
पदिष्टो वा हेत्वाभासोऽवगन्तन्यः। एवं पञ्चहेत्वाभासाः 
सोदाहरणं सलक्षणं च वणिताः । 


केचिदेक प्रत्यक्षमेव प्रमाणं मन्यन्ते ता 
मन्यत्‌ किञ्चित्‌ प्रमाणं, तेषां मते प्रत्यक्षमपि न 

aq इन्द्रयार्थसन्निकषंजन्यं ज्ञाने हि प्रत्यक्षं, किन्तु fcio 
प्रत्यक्षज्ञानं भविष्यति तानीन्द्रियाणि सन्त्यप्यप्रत्यक्षाणीति, 
यस्मादन॒मानमप्यवञ्यस्वीकतेव्यमेव | केवलं कस्यचिल्लोचना- 
दिकं दृष्ट्वा त निर्णेतुं शक्यते स चक्षुष्मान्‌ नवेति 
यो यो रूपं पश्यति स स चक्षुष्मान्‌ यों यो रूपं न परयति स 
अत्थ इति सर्वैनिस्चीयते, तस्माद्‌ विषयग्रहणलिगेनालुः 
सेयानीन्द्रियाणौति त खलु प्रत्यक्षगोचराणि कस्यचिदितिः 

्रत्यक्षानुमानाभ्यामपि न सम्भवति शास्त्रीयो 

लौकिको वा । ममेदंनाम, वृक्षोऽ्यं जलमिदमग्निरय 
मिदमिदमृष्णमित्यादिकः परिचयो यदि पुदेझात्‌ 
ताहि कस्यचिदपि विशिष्टं प्रत्यक्षं, न सम्भवति । मनुष 


Collection, Haridwar 


` wYs 


समत्पन्नोऽपि यद्याप्तोदेशवञ्चितः स्यात्‌ स जडवदज्ञ एव 
भवति, भवन्ति चाप्तोपदेशात्‌ पशुपक्षिणो$पि चतुरा व्यवहार- 
कुशलाइच तस्मातपरत्यक्षानुमानाप्तोपद शाख्यानि त्रीण्येव प्रमा- 
णान्यभ्यपगन्तव्यानि दर्शनशास्त्रे शास्त्रीयव्यवहाराय 
लौकिकव्यवहाराथचेति निर्णयः | 
युबितः--लक्षणमस्याःसोदाहरंणं चरके वर्णितम्‌ । 
जलकर्षण वीजर्त संयोगात्‌ शस्य सम्भवः | 
यक्तियवता चतुष्पाद सम्पद्व्याधिनिवरहणी t 
द्विः पश्यति या भावान्‌ बहकारेणयोगजान्‌ | 
युवितस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया d 


भप्रत्रेदेंवोध्यमू--- 
नैकस्मात कारणात्‌ कार्य किञ्चिदपि प्रजायते | 
कारणैरनेकेः सर्वकार्यं प्रजायते सदा ।। 
कारणानां हि सर्वेषां मिलनं चेद्यथाविधिः। 
ततः कार्य भवेन्नैव किञ्चित्संयोगमात्रतः | 
यथा--जलकर्षणव्रीजर्तनां सम्यक संयोगादे: शस्यं 
जायते न तु यथेच्छमंयोगात्‌ कारणानां युक्तियुक्त 
मिलनमन्तरः किचित्सूपादिकमप्यविकृतं नोत्पद्यते का कथा 
भेषजानां निर्माणस्य्रेति । 


तमर्थं वोधयितृमायूवेदविज्ञाने युवितसंज्ञकं चतुर्थ प्रमाण- 
मंगीकृतम्‌ । THAT दर्शन शास्त्रे न तथा प्रयोजनं Bad 
यंतो गन्धकाम्लेन जलस्य संयोगो जलेन वा गन्धकाम्लस्य्रेति 
दाशंनिकास्तुल्यं मन्यन्ते, किन्तु संयोगाविमौ न तुल्यफलदा- 
विति जानन्ति सम्यम्वेजञानिका एव, तस्माद्विज्ञानस्वरूपेऽ 
स्मिन्नायवे३ धवतेरतीव प्राधान्यमिति gus य॒वितसंज्ञ क 
प्रमाणमङ्गोकृत्य तर्कप्रधानादर्शनशास्त्रादायर्वेदस्य व्याव- 
हारिकविज्ञःनत्वं प्रमाणीकृत्यमाचार्ये: । 

' तिप्ठत्यृपरियबितज्ञो योगज्ञनवतां सदा । 

--ईति युबितज्ञामां प्राधान्यमाचायेण प्रतिपादितम | 
सर्वत्र परीक्षा सिद्धेयं युवित + तर्कशतं रन्यथाकर्त्त शवयते न 
चा युवितज्ञास्तकराच दर्शयन्ति प्रत्युत स्पष्ट वदन्ति जले 
गन्धकाम्लं गन्धकाम्ले वा जलं निक्षिप्य स्वयमेव पश्यन्तु 
qisa: संयोगाविमौ विभिन्नाविभिन्नौ बेति। भेषज- 
द्रव्याणां युवितयुवत संयोगमन्तरा न किचिदपिभेपज्यमविकृत 


निप्पद्य॒त इत्यपि परीक्षासिद्धमतोवै्यके चत्वार्येव प्रमाणानि 


स्वीकार्याणीतितिर्णयः | 

यद्यपि चरकाचार्यणाव विभिन्ने प्रकरणे प्रमाणसंख्या 
विभिन्नांगीृता तथापि चत्वार्येतान्येव प्रमाणानि चरक- 
“सम्मतानि। |. 

एषा परीक्षा नास्त्यून्या यथा सर्व परीक्ष्यते । 

— चरकसूत्रादेतस्मान्निर्णतं शवयते | 

्रन्यान्यपि कानिचिदुपमानार्थापत्तिसम्भवैतिह्यनामाति 
प्रमाणानि विभिन्नदार्शनिकसम्मतानि सन्ति। तानि सर्वाणि 
पूर्वोवत प्रमाणेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक परिगण्यन्ते ga 
“केपूचित्‌ प्रसिद्धेषु द्ानेप्वपि। तथाहि-- 


` पहाड़ी धीरज देहली) 
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उपमानम्‌--साद्श्यज्ञानजन्यं 
मुपमानम्‌। 
यथा कर्चिदारण्यको ग्राममागत्य करिचिदग्न 
बदति--“गो सदृशो गवयाख्यः पशुररण्ये दृश्यते” | gage 
स एव ग्रामिणोऽरण्यं गत्वा गोसदृशं प्राणिनमवलोक्य 
या गोसादृश्य बुद्धिर्जायते सवोपमितौ करणम्‌ । गो सदृ 
गवयो - भवतीतिवाक्यार्थस्मरणकरणस्वव्यापार स्तस्माद गो 
सदशोऽयं गवयपदवाच्य इति जायते उपमितिर्ज्ञानं स्यात्‌ 
तत्‌ कारणं सादृश्यज्ञानमुपमानं प्रमाणमिति | Tea 
ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌ | 
सादवयधीरगवादीनां या स्यात्‌ सा करणं मतम्‌ | 
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते | 
गवयादिपदानान्तु शक्तिधीरुपमा फलम्‌ N 


शानमुपमितिस्तरे 


प्रमाणमिदमनुमानेऽन्तर्भवति, तथा हि--ग्रारण्यकस्य 
वाक्य श्रृत्वा ग्रामीणस्य--यो यो गोसदशःपशः स स गवय 
संज्ञ इति व्याप्तिज्ञानं जायते | :पञ्चात्‌ ग्ररण्ये गोसदृशं 
पश दष्ट्वाऽन्‌मितिर्जायते--श्रयं पशगवयसंज्ञो गो सादृश्यात 
यो यो गोशदशः स स गवयसंज्ञ गोसदशश्चायं तस्माद गवा | 
इति। एवमनमानेनगतार्थत्वादृदयमानं पथक प्रमाणं d 
गण्यते । 

श्र्थापत्तिः--योऽर्थाऽर्थादापद्यते यथा पीनोऽयं पुरुषी 
दिवा न भूुंबतेऽत्र भोजनमन्तरा  पोनत्वा$सम्भवादर्थाद्रावी 
sper इत्यर्थापत्तिः कथ्यते । श्रत्राऽपि दिवाऽभोकता रात्री 
Wad पीनत्वाद्‌, यो a: पीनः. स स भोक्ता, पोतोऽयमि 
Wad एवार्थ च-दिवा न Wad तस्माद्रात्रात्रेव भुंकत इत्यतमाः 
नेव गतार्थत्वान्नार्थापत्तिः पथक प्रमाणपदतिभ[गिति | 


सम्मतः--यो यतः सम्भवति स तस्य सम्मतः! यथा| 
द्वाभ्यामर्धशरावाभ्यां शब्दसंजक प्रमाणं भवति, तस्माद 
यः शरावमन्नं Wad शवनोति सोऽधेशरावप्रमितमवश्यमर्वः 
waq समर्थ इति सम्भवः कथ्यते । क्रिन्तु नेदरमपि QA 
प्रमाणमनुमानेनेवगातार्थत्वात्‌ | भ्रर्धशरावं भत्रत्वा पुनरप्यर्ष 
शरावं भावतं समर्थस्तस्मादर्धशरावभोजनमन्तरा नव सम्म 
वति शरावमात्रभोजनमिति | OH 
ऐतिहाम्‌ू--इति daiar इत्यैतिह्मम्‌। यथात 
aasa कञ्चिद्‌ यक्षो निवसतीति aster! 
कंथ्यते-एतदेवैतिह्यम्‌ qa यदि वृक्षे यक्षस्य विवाह 
यथार्थस्ताहि प्रमाणमिदमाप्तोपदेशाख्यं, यक्षस्यः Pm 
मिथ्याचेदप्रमागमिदंबचनमिति चत्वार्येव प्रमाण qu 
quist] प्रसंगान्तरे प्रमाणसंख्यासु यद्तैषम्यं qud 
“द्विविधं प्रमाणं प्रत्यक्षमनमानञ्च, त्रिविधं वा सहा 
न, प्रत्यक्षानमानाप्तोयदेशोयमानाति gari 
तत्सवेमन्यदीयं मत, स्वकीयं तु. “चत्वायव प्रमाणा 


यदुबतं--'एषा परोक्षा नास्त्यन्या यथा wd प 
इति। (क्रमश 


प्रकाशित हुए g । 


| उदर-रोग से शास्त्रदृष्ट्या वातोदर, पित्तोदर, 
कफोदर, सन्निपातोदर, यकृत्‌ और प्लीहोदर, क्षतोदर, 
बढ्गुदोदर तथा जलोदर का बोध होता है । इनमें यकृत्‌ 
गौर प्लीहोदर,क्षतोदर, बद्धगृदोदर ्रौर जलोदरकी सम्प्राप्त 
भ्रत्य. उदरों की अपेक्षया किचित्‌ भिन्न होने से इस लेख 
में वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर ak इनकी 


किया जा रहा है। 
सम्प्रति चिकित्सा-निमित्त वातोदर आदि उदरों की 
जातोदकावस्था श्रथच स्वतन्त्र जलोदर के ही रोगी अधिक 
उपलब्ध होते हे । wa: उदर शब्द वैद्य समाज में जातोदक 
' किंवा जलोदर में रूढ़-सा होता जा रहा है । इसे दूर करना 


' | प्रतीव ग्ावश्यक है। उदर. रोगों का. सविस्तर विचार 
॥ *ा हो तो, एक स्वतन्त्र ग्रन्थ-निर्माण के विना शक्‍य नहीं 
है, प्रत: प्रकृत लेख में उदर रोगों के विषय में अति संक्षेप 
पे यथामति विचार किया जा रहा है। 


. रोगोत्पत्तिमात्र में स्नोतोदुष्टि का प्राधान्य 
आज तक के अनुभव के आधार पर कहना अतिशयोक्ति 


ग होगा कि, निज रोगों की सम्भ्राति के लिए अन्य हेतुओं की 
अपेक्षया ह दोषहेतु और व्याधिहेतु का अधिक महत्त्व हैं। 


fy करनेवाले कारण और व्याघिहेतुः से ufu हे लोतो को 
“Tart कारण। दोषों en 


SMS 


उदर-रोग 


वैद्य रामशिरोमणि द्विवेदी, ग्रायुवंदाचायं 


(वैद्य रामशिरोमणि जी कोई बीस वर्ष से मुंबई के पोदार श्रायुव दिक 
महाविद्यालय में कायचिकित्सा के मुख्य श्रध्यापक के रूप में कार्य 
के पश्चात्‌ महाराष्ट्र राजकीय श्रायुर्वेदीय श्रनुसंधान-समिति 
विभाग ने जिन बारह रोगों को श्रपने श्रधीन कार्य करने के प्रस्तुत 
लेख वैद्य जी के इस रोग विषय शास्त्रावगाहन तथा कर्मास्यास का परिपाक रूप होने से वाचकों को श्रतौव रसप्रद x 
सामग्री प्रदान करेगा, इसमें संशय नहीं । समिति द्वारा स्वीकृत 
निदान-चिकित्सा एवं रोगपरीक्षार्थ सामान्य sit विशिष्ट फार्म 


जातोदक श्रवस्था का ही सामान्य तथा. संक्षिप्त विचार 


शास्त्र के विकास ate चिकित्सा में सुविधा दोनों दृष्टि से | 


ine S mmu mp mc के मुखों 
QUY ग्रभिप्रेत हे--दोषो को संचित तथा प्रकुपित | ह at तमत्त, : 


4 -fermasi «9 
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हस्पिटल में प्रधान चिकित्सक तया पोदार maia | 


कर रहेहें। गत चार वर्षों से वे मुंबई राजकीय, विभाजन 
के रुग्ण-चिकित्सात्मक श्रनुसंघान-विभाग के सम्य zt 

लिए पसंद किया उनमें एक उदररोग भी है। 

सप्रद E 

तेरह रोगों पर शास्त्रसंमत तया श्रनुभवपुत E | 

गत फरवरी मास के मध्य में मुद्रित हो कर " B 


महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल माननीय श्री श्रीप्रकाश जी के वरदहस्त से पुस्तक 
का उद्घाटन किया गया था । 


--संपादक) 


करनेवाले कारण प्रायः सभी व्याधियों में समान होते है । 

अर्थात्‌ किसी भी कारण से सञ्चित और प्रकुपित दोष | 
किसी भी रोग को (जिसमें उसका प्राधान्य हो) उत्पन्न | 
करने की क्षमता रखते हँ । व्याधिहेतु प्रत्येक व्याधि के 
लिए प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैँ , इस दृष्टि से चिकित्सा में : 
सफलता के लिए दोषहेतु की भी श्रपेक्षया व्यांधिहेतु का 
महत्त्व ग्रधिक है | | 

प्रकुपित दोष शरीर में संचरण करते हुए पोषक धातु 

आर मलों को दुष्ट करते हैं। दोबों द्वारा पोषक धातुझ्रों 
art मलों की दुष्टि का ही नामान्तर दोब-दुष्यसम्मूच्छंना 
है। शरीर में संचरण करते हुए प्रकुपित दोष, दूष्यों को. 
दुष्ट करने के श्रनन्तर विगृण (दुर्बल) स्रोतों में स्थानसंश्रय 
कर स्रोतों को भी दुष्ट करते है, जिससे स्रोतों के बाह्य 
द्रव्य की अतित्रवृत्ति किवा संग हो कर व्यावि उत्पन्न 
होती है। 


स्रोतोदुष्टि का स्वरूप 

स्रोतों की दुष्टि उनके qut की विवृति ओर संवृति दो 
स्वरूपों में होती है, अर्थात्‌ दोषों के स्थात संश्रय के अनन्तर _ 
स्रोतों के मुख कदाचित्‌ विकसित तया कदाचित्‌ = fa 
feat अवरुद्ध! हो जाते हैं। खोतों के मुखों के विकसित 
होने पर उतमें वहनेवाले धातुओं शरोर मलों की अतिप्रवृत्ति 2 


kee 


पर उनमें बहने वाले धातुओं और मलों का' संग होता है। 
अतएव भ्राचायो ने स्रोतों में बहने वाले धातुओं रौर मलों' 
का पर्याय से समान रूप में उल्लेख किया है। 

उदर-रोगों की उत्पत्ति में अ्रग्निमान्य का महत्त्व 
सविशेष है। अ्रग्तिमान्य, कदाचित्‌ वातप्रकोपक. कदाचित्‌ 
पित्तप्रकोपक और कदाचित्‌ कफप्रकोपक आह।र-विहारों 
से उत्पन्न होता है। अतः श्रग्निमान्द्य के भी वातज, पित्तज 
और' कफज भेद किये जाते हें । 


दोषभेद से अरिनिमाग्द्य के भेद 


स्मरण रहे कि, यहाँ उल्लिखित भ्रर्निमान्द्य, वातलादि 
प्रकृतियों के प्रसंग में वणित मन्दाग्नि से भिन्न है । विषमाग्नि 
तीक्ष्णाग्नि, मन्दाग्नि श्रौर समाग्नि ये चार श्रार्न के प्रकार हैं, 
जो वातादि प्रकृतियों में उल्लिखित ma लक्षणों के समान 
ही एक लक्षण हें। यहाँ निर्दिष्ट भ्रग्निमान्ध एक स्वतन्त्र 
व्याधि है । 
वातज श्रग्निमान्य में पित्त का वहन करने वाले स्रोत, 
प्रकुपित वायु के रौक्ष्य भाव से संकुचित होते हे, साथ ही 
` पित्तगत स्नेह भी क्षीण ही होता है। पित्तज प्रग्निमान्य 
में पित्त के wea गुणों की भ्रपेक्षया द्रव गण की अधिक वृद्धि 
होती है, जिससे श्रग्नि मन्द होता है। कफज afar 
में कोष्ठ में कफ का श्राधिकय होता है तथा कफ द्वारा, पित्त 
`का वहन करने वाले स्रोत भी ग्रवरुद्ध होते हें । 


उदरों की संप्राप्ति 
उदर रोगों में ofa के मर्द होने पर, उष्णःविदाही- 
विरुद्ध श्रौर सड़े-गले श्राहार द्रव्यो का सेवन करने से उनका 
सम्यक्‌ पाचन नहीं होता। पाचन न होने से, वातप्रधान 


A १-प्रतिप्रवृति संगो वा सिराणां ग्रन्थयो$पि ar | 
` बिमागंगमनं चापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम । 


--च० fao Ho ५।२४ 


श्रतिप्रवृत्तिरिह स्रोतोवाह्मस्य रसादेरेव बोद्धव्या 
mu IS रसादेरेव । चक्रपाणि | ः P. 


२-तद्यया-कृच्छ्‌ भ्रत्पाल्पं सशब्दशूलम्‌ श्रतिद्रवम श्रति- 


: स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्‌ ao fao ५।८ 
वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामन्यतमो यदा । | 
'मन्दीकरोति कायारिनमग्नौमांदवसागते 


आ मा 
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सचित्र maia, अप्रेल, १६६१ 


थतम्‌ श्रतिबहु च उपविशन्तं दृष्टवा पुरीषवहानि श्रस्य . 


दोष और पुरीष श्रादि मल, सञ्चित होते हूँ । PN 
पाचन न होने तथा दोषों श्रौर मलों के सञ्चय से निर 
भ्राध्मान होता रहता है, जिससे ग्रहणी तथा तर i 
कला के स्रोतों में विगुणता उत्पन्न होती हे । इस प्रक 


संचित वातप्रधान दोष, प्राण और श्रपान वाय को tr. i 
पहिले से ही मन्द श्रग्नि को ' मन्दतर करते हें तथा mb 34 
शरीर में संचरण करते हुए स्वेदवह AK श्रम्बुवह स्रोतों al aS 
अवरुद्ध कर, ग्रहणी और भ्रन्त्रथरा कला के विगुण स्रोत 1 a 
स्थान संश्रय कर उन्हें दुष्ट करते हैं l |; p 
उदररोग में वात का प्राधान्य -| सम्ब 
उदर रोगों की इस संप्राप्ति में उदरारम्भक दोषों ह 3 
लिए “वातप्रधान दोष” इस विशेषण की योजना का तात्या EU 
यह है कि,जिस प्रकार ज्वर पित्तप्रधान व्याधि हैश्रौर देहोप्मागी| 
वृद्धि के विना रोग को ज्वर नाम नहीं दिया जाता, इतना ay 
नही, प्रत्युत देहोष्मा' की वृद्धि को ही ज्वर का प्रत्यात्म ii i in 
(व्याधि लक्षण) माना जाता है एवं इलेष्म ज्वर wd] रा 
पित्त के meq लक्षणों के न होने पर, केवल ऊष्मा की as 
को पित्त का लक्षण मान कर पित्त-इलेष्म ज्वर आदि गा. fia 
देने की शास्त्रीय पद्धति नहीं है । उसी प्रकार उदर रो । पोर 
वातप्रधान व्याधि है; कुक्षि के ग्राध्मापित हुए fu] 


अन्य लक्षणों के होने पर भी उदर रोग नाम नहीं d 
जाता--नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार कुक्षिं 


-निम्त वचन में शाद्धधर ने कलाओं में ग्रन्त्रंथरा कला 

 गणनाकी है 
मांसासक्‌ मेदसां तिस्रो यकृत्‌ प्लीह्नोह्चतुर्थिका । 
पञ्चमी च तथान्त्राणां षष्ठी चाग्निधरा मता॥ 
रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सप्तकलाः स्मृताः॥ 


२-प्राणापानसमानस्तु स्वतः पवनेस्त्रिभिः 
ध्मायते पात्यते चापि स्वां स्वां गतिमवस्थित 


धमन-पालनसमर्था न व्यानोदानाविति उक्त २१; 
ध्मायते प्राणापानाभ्यां, पाल्यते समानेन 
` गतिम॒वस्थितैः स्वःस्वमागे स्वस्याः 
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उदर-रोग 


- होना उदर रोग का व्याधि लक्षण माना 
जाता है। आध्मान वायु के विना सम्भव नहीं, श्रतः 
उदर रोगों को वातप्रधान व्याधि मानने की शास्त्रीय 
परंपरा है। साथ ही पित्तोदर आदि में आ्राध्मान-वात 
पुरीषसंग आदि लक्षणों को देख कर वात-पित्तोदर किवा 
बात-कफोदर कहने की शास्त्रीय पद्धति नहीं है। श्राध्मान', 
चलने में श्रसमर्थता, दौवंल्य, दुर्बलताग्निता, शोथ, प्रद 
साद, वात-पुरीषसंग, दाह AX तृष्णा ये उदर रोग का 
सामान्य लक्षण हें । किसी दोष-विशेष के साथ इनका 
सम्बन्ध नहीं जोड़ा जाता । किसी भी उदर रोग में ग्राघ्मान 
व्याधि लक्षण ग्रौर मल-संचय उदर रोगों का एक प्रमुख 
कारण माना जाता है । 


कुक्षि के आध्मापन का अर्थ 


उदर रोगों में कुक्षि का आध्मापित होना ग्राध्मान 
तथा ग्रनाह्‌ श्रादि लक्षणों या व्यावियों से भिन्न है । आध्मान 
आदि में वायु ग्रामाशय किवा पक्वाशयगत हो कर उदर को 
उत्सेध युक्त करता है | उदर रोगों में वायु केवल (श्रसंसृष्ट) 
| दोषान्तर से संसृष्ट हो कर अन्त्र' से बाहर जाता है 
और श्रन्त्रधरा कला द्वारा गृहीत (ग्राचूषित) हो उसमें 
स्थानसंश्रय कर उदर को आध्मापित करता है। इसे ही 
सामान्य शब्दों में उदर रोग कहते हें। यह सत्य है कि, 
भ्रामाशय श्रौर पक्वाशय के स्रोत भी, अवरोध के कारण 
स्तब्ध होते हे जिससे गति अल्प किवा ग्रल्पतर होती है भौर 
वायु इनमें भरा रहता है। wale कुक्षि के ग्राघ्मापन के 
अतिरिवत ध्मान श्रौर आनाह भी उदर रोगों में होते ही हैं । 
. प्रकुपित वातप्रधान दोषों से मन्द अग्नि के मन्दतर होने 
पर श्राहार का पचन (जरण) नहीं होता तथा प्राण श्रौर 


१-आध्मानं गमनेऽशक्तिः दोबेल्यं दुर्यलाग्निता । 
शोफः सदनमंगानां संगोमूत्रपुरीबयोः ॥ 
दाहस्तृष्णा च सबंषु जठरेषु भवन्ति हि ।-सु० fto Ho ७ 
२-मलवृद्धया प्रवतंन्ते. विशेषणोदराणि तु। | 
भन्देऽनौ मलिन भुक्तरपाकाहदोषसंचयः ॥ 
'आणारन्यपानान्‌ सन्दूंष्य मार्गान्‌ रुद्ध्वाघरोत्तरान्‌ । 
Se मांसान्तरमागम्य कुक्षिमाध्मापयन्‌ भृशम्‌ ॥ 
जनयत्युदरम्‌ ॥। --च० चि० Wo १३ 
RH श्लेष्मणा सोत: सवावृतेष्वावृतोऽनिलः | 
तमेबपीडयनकुर्यादुदरं बहिरनत्रगः U -च० fao sto (313 
Tena अन्त्राद्वाह्मगः | 


१-प्राणापानयोः दुष्टया red add, नाप्यव: । अग्नेरति- 
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अपान वायु के दुष्ट होने से स्रोतों के श्रवरुद्ध होने के कारण 
आहार न मुख मार्ग से निकल पाता है AR न ही गुदमार्ग 
से निकल' पाता है, प्रत्युत्‌ कोष्ठ में पड़ा रह कर प्रहणीगत 
प्न्नरसवह स्रोतों को शन: शनैः श्रवरुद्ध करता है। इस 
मकार आहार का पचन न होने तथा ग्रन्नरसवंह स्रोतों कें | 
अवरुद्ध होनें से शरीर के धातुग्रो का, पोषण सम्यक्‌ नहीं 
होता, जिससे रोगी उत्तरोत्तर gar और दुर्वल होता जाता 
है। आहार का पचन न होने रौर कोष्ठ में ही पड़े रहने 
से रोगी की जरणशक्ति के साथ ही ग्रभ्यवहरण शक्ति भी 
क्षीण हो जाती है। 

उपरि निदिष्ट परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर विगुण 
स्रोतों में स्थानसंश्रय किये वातप्रधान साम दोष, अन्नरस 
al ep से उप-स्नेहवत्‌ (क्षरित कर, रिसाकर ) बाहर 
निकालते हैं और श्रन्त्र को धारण करनेवाली शलेष्मबरा 
कलाग्रों द्वारा ग्राचूषित हो कर कुक्षिं को ग्राब्मापित 
करते dl : 

उदरों को अजातोदकावस्था 
उदर रोगों की इस अवस्था को ग्रजातोदक उदर He 
इसमें रोगी में निम्न लक्षण उपलब्ध होते हैं-- | 

(१) उदर के ऊपर शोथ का न होना, (२) उदर में 
अरुण वर्णता, (३) उदर को ग्राकोठित करने से शब्द की 
उत्पत्ति, (४) उदर में अ्रधिक गुरुत्व की प्रतीति का नं 
होना, (X) उदर 8 गुइ-गुड़ाहट, (६) अन्दर दवाव पड़ने 
के कारण सिराग्रों के ऊपर ald से उदर के ऊपर राजियों. 
(केशिकाग्रों) तया सिराग्रों के जाल की प्रतीति, (७) -: 
नाभि-प्रदेश से वायु का वेग उत्पन्न हो कर नीचे की श्रोर | 
जाना तथा अ्रपान वायु के दुष्ट होने से वाहर न निकल कर 
बीच में a नष्ट हो जाता, ( S ) कुक्षि के आध्मापित होने तथा 
मूत्र-युरीष और वायु का विवन्ध होने से geraten 
कटी और गुदा में वेदना होना, (६) अपचन तथा श्रपान 


हू! 


मांद्यात्‌ न चापि अन्नं पच्यते। Ao चि० wo १३।९ 
पर --योगीदनाथ सेन 

*-नतनघटादुपस्नेही यथाउणुमिः बहिः स्रोतोभि pe 

: रवद्‌ दृश्यते तद्वत्‌ । ` यद्येवं नित्यमेवोदराणां संप्रापि 
प्राप्नोति, उपस्नेहन सततमेवान्नरसस्य बहिनिर्गेमनात्‌ 
नैतदस्ति, उदरारम्भक दोषदूषितशरीरस्य रस स्वंदाम्बु 


बद्दानां स्रोतसां दष्टेः । go fre ७1६ पर REN 
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चायु के दुष्ट होने से ककंश (कर्ण कटू) wat वायु का 
निःसरण, (१०) afer का मन्दतम न होना, (११) जिह्वा 
लौल्य, (१२) मुख में विरसता का न होना, (१३) मूत्र 
का meg ग्राना, (१४) पुरीष का संहत होना . . .श्रादि। 
दोषभेइ से उदरों के भेदक लक्षण 

ऊपर कही सम्प्राप्ति के अनुसार उत्पन्न उदर म॑ वायु 
फा प्राधान्य होने पर उदर फा अनियत वृद्धि-हास प्रति 
नियत लक्षण होता है। यह लक्षण वायु के चल गुण से 
समय-समय पर न्यूनाधिक होने के कारण उत्पन्न होता है। 
उदर में पित्त का प्राध.न्य हो तो, उदर स्पर्श से उष्ण प्रतीत 
होता है। उदर का स्पशं द्वारा उष्ण प्रतीत होना पित्तोदर 
का प्रतिनियत लिंग है। यह उदर में स्थानसंश्रय किए 
पित्त के उष्ण गुण से, उदर के सामान्य लक्षणों के साथ-साथ 
होता है। उदर में कफ का प्राधात्य होता हे तो, उदर 
के सामान्य लक्षणों के साथ उदर स्पर्श से शीत प्रतीत होता है । 
यह उदर में स्थानसंश्रय किये कफ के शीत गुण से 
उत्पन्न होता है तथा इस शेत्य को ही कफोदर का प्रति- 
नियत लिंग माना जाता है। 


उदक-प्रादुर्भाव के पुव उदर रोगों म॑ पिच्छोत्पत्ति 


उदर रोगों में अ्रम्बुवह स्रोतों के ग्रवरोध से, रोगी का 
मुख निरन्तर सूखा रहता है तथा तृषा अधिक लगती है। 
स्वेदवह स्रोतों के श्रवरोध से स्वेद बाहर नहीं निकल पाता 


तथा fads गति कर उदर प्रदेश में ग्राता है श्रौर त्वचा तथा | 


मांस के मध्य स्थिर होता है। इस अवस्था को उदर रोगों 
की पिच्छावस्था कहते d. इस भ्रवस्था में दोषों का 
OA से बाह्र निकल कर, श्रन्त्रधरा कला से ग्राचूषित हुए 
पाक प्रारम्भ होता हे, AAR, दोबों की पच्यमान अवस्था 
` होती है। इसमें रोगों में निम्न लक्षण उत्पन्न होते d— 


(१) उदर में पिच्छा (चावलों के मांड जैसा दोष- - 


द्रव्य) उत्पन्न होने पर उदर, देखने से वत्त (गोल-सा) 
प्रतीत होता है। कारण, श्रजातोदक उदर में वाय का 


जब कि दोषों की पच्यमान अवस्था में (पिच्छोत्पत्ति काल 


सचित्र प्रायुवद, AIA, १६६१ 


प्राधान्य होने से, वायु के ऊध्वेगति स्वभाव के कारण उत्तान 
Med पर उदर का मध्य भाग अति उत्सेध युक्‍त होता है; : 


) दोषोदक उत्पन्न होने लगता है. तथा स्वेद भी तियक . 
` गति कर उदर में स्थिर होता है, श्रत: श्रवकाश अल्प होते - 
' से वायू कम होता है जिससे उदर गील होता है। इसे. 


उदर की परिमंडिलता कहते हैं। (२) उदर में ay 


की उत्पत्ति आरम्भ होने.से उदर भ्रजातोदक की 8 
किचित्‌ गुरु प्रतीत होता है। (3) उदर में स्वेद à f 
संचित होने से स्तेमित्य में (aa) की प्रतीति होती है| à 
(४) उदर में पिच्छा उत्पन्न होने तथा वायु के ग्रत्प b 
से उदर को ग्राकोठित करने से श-द मन्द उत्पन्न होता $ 5 
(५) उदर को त्वचा के नीचे स्वेद के संचित होने से 
अजातोदक की श्रपेक्षया Ag प्रतीत होता है। (६ ) सेर 
के दवाव से भ्रजातोदक श्रवस्था में उत्पन्न सिराजाल qu. 
प्राय हो जाता है । E 
Dr 
अस्त में जातोदकावस्था 
पच्छोत्पत्ति के श्रनन्तर अपने स्थान से च्युत, तथा पाइ í 
होने से द्रवीभूत दोष, तत्रस्थ सन्धियों ्रौर स्रोतों को भी à 
द्रवीभूत करते हैं, जिससे दोषोदक की वृद्धि होती है । साग | 
ही त्वक्‌-मांसान्तर्गत स्वेद भी वृद्धिंगत दोषोदक कौ में 
अधिक वृद्धि करता है। इस अवस्था को उदर-रोग कौ z 
जातोदक श्रवस्था कहते है । जातोदक उदर में सामान्यतया = 
निम्न लक्षण देखे जाते G— हो, 
(१) कुक्षि में दोषोदक के संचित होने से कुक्षि शो हो, 
भ्रतिमात्र वृद्धि होती है। यदि दोषोदक अल्प होता हैते | कर 
उत्तान लेटने पर रोगी के उदर-पाइवं अधिक फूले didi 
- हैं, और उदर के मध्य भाग में उत्सेध cer होता है| wf 
दोषोदक प्रचुर होता है तो, समग्र उदर में उत्सेध श्रधि | T 
होता है, परन्तु उदक (ग्रव्धातु) के ग्रधोगामी स्वभाव व| | 
पाश्वं में दोषोदक अपेक्षाकृत ्रधिक होता है । ; Um 
(3) दोषोदक के दबाव से नाभि त्वचा के समतत॥ __ 
होती है। कदाचित्‌ दोषोदक के अतिमात्र पीडन से वश. १- 
उल्टी (उद्वृत्त) भी हो जाती है। 
(3) उदर के एक are में हाथ को समतल रख क |. 

' दूसरे पाइवं का आघात करने से समतल. रखे हाथ को दोषो | ५ २- 
का ग्राघात लगता है। | | 
(४) उदर में क्षोभ उत्पन्न करने से उदर जता 
दृति (मशक) के समान थलथलाता प्रतीत होता ६ 

(X) उदर को आकोठित करने से जलपूर्ण तूर्त 


आकोठित करने के समान भहू-सा शब्द उत्पन्न ही 
(x) दोषोदक के ग्रतिमाभ्र होने से दबाव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri » : 


उदर-रोग 


होने से रस-रक्‍त का संवहन नहीं होता, जिससे उदर पर 
faci की प्रतीति नहीं होती । 

(७) afa के मन्दतम होने तथा स्रोतों के DELTA 
होने से धातुओं का पोषण ग्रत्यल्प होता है, साथ ही mag 
स्वेद के रूप में तिर्यक्‌ गति कर उदर में आते रहते हैं, Wa: 
उदर फे रोगी प्रायः श्रत्यन्त ही कृञ्ञ होते हें । 


उदर रोगों के उपद्रव तथा सघ्यासध्यत्व 

उदर-रोगों में दोषोदक के उत्पन्न होने पर ग्रधोनिदिष्ट 
उपद्रव उत्पन्न होते El इनके उत्पन्न होने पर रोग 
weed हो जाता है। 

(१) छदि, (२) श्रतिसार, (3) तमक इवास, 
(v) तृष्णा, (X) श्वास, (६) कास, (७) हिवका, (८) 
afatia, (€) "meer, (१०) mafa, (११) स्वर- 
भेद, (१२) मूत्रसंग I 

उदर रोगों की गणना ग्रायुवेद के ग्राचार्यो ने महारोगों 
में की है, तथा महारोगों को' दुर्चिकित्स्य माना है। 
HT: साध्यासाध्यताः की दृष्टि से उदर रोगों को प्रत्यन्त ही 
कष्टसाध्य समझना चाहिये । तथापि यदि रोगी बलवान्‌ 
हो, उदर में दोषों का पाक हो कर दोषोदक उत्पन्न न हुआ 
हो, व्याधि नवीन (एक वर्ष का) हो तो, acia चिकित्सा 
करने से कदाचित्‌ स्वस्थ होने का सम्भव रहता है। 


जिस उदर रोगी के वल-शोणित'-मांस और श्रग्नि 
ग्रति क्षीण हों, राँखों पर शोथ हो, शोथ के कारण जननेन्द्रिय 
वक्र हो गयी हो, उदर की त्वचा बिलन्न और तनु हो, ऐसा 
रोगी म्रजातोदक उदर का हो तो भी साध्य,नहीं होता । 


o. उदर रोग से पीडित जिस रोगी के प्रधान: मर्मो में 
शोथ हो, रोगी, इवास-हिक्का-तीब्र अ्ररुचि-तृष्णा-मूर्च्छा- 


SES ON EIE T 
१-वातव्याधिः प्रमेहश्च कुष्ठमर्शो भगन्दरम्‌ । 
WA मूढगर्भशच तथेवोदरमष्टमम्‌ ॥ 
Welded प्रकृत्येव दुङिचिकित्स्याः महागदाः |) 
Eyes “>सु० qo Ho ३३ 
* ९-जन्मनेवोदरं सर्वं प्रायः कच्छतमं मतम्‌ | 
बलिनस्तदजातम्बु मलसाध्यं नवोत्यितम्‌ ।। 
CERE --च० fao Ho. 83 . 
Lope कुटिलोपस्थमुपविलन्नतनुत्वचम्‌ | : 
` बलशोणितमांसाग्निवरिक्षीणं च वर्जयत्‌॥ | 
ae ee "co चि० Ho १३ 
- ८ | C ep miia: इवासो हिवकाऽरुचिः सतृट्‌ । 
^| मुच्छाच्छादिरतीसारों निहन्त्युदरिणं नरम्‌ ॥ 


Uv —mWe fao qo t3 Fa 


© 


छदि तथा श्रतिसार---इन उदर-रोग के उपद्रवो से पीडित 
हो वह श्रजातोदक उदर का हो तो भी साध्य नहीं. 
होता | ४ 

जातोदक उदर के रोगी प्रायः! ग्रसाध्य होते & श्रौर 
यदि वे उपद्रवों से युवत हों किवा दोपोदक का विस्रावणं 
करने पर उदर पुनः दोषोदक से? agfa हो जाता हो तो, 
ऐसे रोगी निइचय ही ग्रसाघ्य होते हैँ । 


चिकित्सा की दृष्टि से प्राथमिक भेद 

चिकित्सा की दृष्टि से उदर रोगों के जातोदक उदर 
UH श्रजातोदक उदर ये दो प्रमुख भेद किये जाते FIN 
जातोदक उदर में यदि दोबोदक श्रत्यधिक हो तो, सर्वप्रथम 
दोषोदक का विल्लावण' कर, ज़िस दोष का प्राधान्य 
हो उसके श्रनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार 
रोग को साध्य किवा याप्य बनाने की शक्‍यता ufa होती 
है। परन्तु दोषोदक का विल्लवण प्रायुवेंदिक पद्धत से | 
ही करना चाहिए। दोबोदक mer किवा ग्रल्पतर हो तो, | EL 
दोषोदक का निर्हरण न कर दोषों के अनुसार ही चिकित्सा. 
करनी चाहिये | reu किवा श्रल्पतर दोपोदक का विरेचन | 
आदि चिकित्साश्रों से निर्हरण हो जाता Eg 

विरेचन के. पुवं स्नेहन की अनिव,यंता 

सम्प्रति जातोदक उदर के रोगियों को दोषोदक की : 
न्यनाधिकता का विना विचार किये ही जनोदरारि रस 
किवा नाराच रस सदृश जयपाल घटित कल्पों का मुक्तहस्त 
से प्रयोग करने की वेद्य-समाज में पद्धति-सी चल पड़ी हैं. 
(सम्भव है इस पद्धति का अ्रविर्भाव रसायन कल्पॉ के प्रयोग 
बाहुल्य से हुआ हो) अथच, श्रनेक AAA , जातोदक उदर 
में दोषोदक के वित्रावण का, संहिताग्रों में स्पष्ट आदेश 
हीते हुए भी (यथा, उद्धृत संग्रह-वचन में) एलोपैथिक lud 


१-सर्व जातोदकम्‌ तथा | --च० चि० qo १३ 
२-पाइवंभङ्कान्नविद्वेव शोफातीसारपोडितम्‌ । 
` विरिक्तं पूर्यमाणं च वर्जयेदुदरादितम्‌ ॥ . 

i —Ho go Ho ३ a 
३-दकोदरे, सर्वेषु च जातोदकेब जठरेषु ते 
गात्रस्य उष्णोदकस्विन्नस्य आप्तेः परिगृहीतस्य श्राकक्ष्यातः 
परिवेष्टितोदरस्य श्रबोनाभेः वामतश्चतुरंगुलमप 
ब्रीहिमुरवेन ग्रंगुष्ठोष्ठोदरमात्रम्‌ श्रवगाढं विद्ध्वा 

fram त दोबोदकम्‌ अर्थमात्रम्‌ श्रवसिञ्चेत्‌ । | 


चिकित्सा करते हैं और विस्तावण की कण्ठरव से भरत्संना 
भी करते हैं। यह चिन्त्य है! 
l अद्यावधि, मुझे जो भी कुछ थोड़े-बहुत उदर के रोगियों 
की चिकित्सा करने या देखने का AAA प्राप्त हुआ है उसके 
| - आधार पर, में इस निश्‍चय पर पहुँचा हूँ कि, उदरवात - 
` प्रधान व्याधि है aie इसमें प्रायः क्रकोष्ठता होती है । 
झत: विता क्रूरकोष्ठता qx किए नाराच रस किवा जलोदरारि 
रस सदृश तीब्र विरेचन कल्पों का उपयोग लाभकर नहीं, 
प्रत्युत्‌ हानिकर ही होता है। देखा गया है कि रोगी का 
जलोदर में वि्रावण--एक विचारणीय प्रश्‍न 
_विद्वान तथा भ्रनृभवी लेखक ने इस प्रकरण में श्रतीव 


रसप्रद विषय Sere । मननशील वाचकों को सुकरता 
के लिए इस विषय पर एक उड़ता दृष्टिपात करना योग्य 
प्रतीत होता है। 


तन्त्रकारों में दोषोदक के विस्रावण के विषय में 
कुछ मतभेद-सा प्रतीत होता है। तथाहि 

चरक ने जलोदर की चिकित्सा उदर चिकित्सा- 
. ,धिकार में दो पृथक्‌-प॒थक्‌ स्थलों पर दी है। श्रध्याय 
4 (१३) के श्रन्त में (१८९-१६४ इलोक) निर्दिष्ट 
चिकित्सा के आरम्भ में ही शब्द हे-- ग्रथ जातोदकं 
सवम्‌...” इस प्रकरण में विस्रावण का विधान है। 
आरम्भ में निर्दिष्ट जातोदक शब्द इस बात का बोधक 
कहा जा सकता है कि वातोदरादि की जातोदकावस्था 
होने पर विस्रावण विधेय है । 
इसके qd (६३-९५ इलोक) में जलोदर की 
ure चिकित्सा लिखी है। निश्चित ही यह 
स्वतन्त्र संप्राप्ति से. हुए जलोदर की चिकित्सा होनी 
'चाहिए। चक्रपाणि के शब्द “उत्पत्तिविशिष्टदकोदर- 
. निकित्सामाह” इसी वस्तु के प्रति संकेत करते हें । 


सुश्रुत ने (सु० चि० १४ में) आरम्भ में ही उदरों 


d 
५॥ 


` इनमें जलोदर को विस्रावणीय होने से द्वितीय वर्ग में 
रखा है। ग्रागे कहा है कि कालक्रम से सभी उदर 
शस्त्रसाध्य हो जाते हे) निश्चित ही यह निदश सर्व 


गया है। इस वचन के प्रकाश में जलोदर की जो 
चिकित्सा सुश्रुत ने लिखी है उसे समझने का प्रयास 
करना चाहिए। जलोदर की चिकित्सा सुश्रुत नें एक 
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सचित्र WAS, vn १६६१ 


कोष्ठ क्रूर होने पर दिन भर में १२ रत्ती भी जलोदरारि रू || 
जलोदर के रोगी को विरेचन कराने में समर्थ नहीं हो 


अवस्था में, यदि पित्त के द्रव और सर गुण अ्रधिक बढ़े हो al ; 
इस प्रकार के कल्पों से, विरेचन द्वारा दोषोदक का निहेरण | 
शीघ्र होता है। परन्तु पित्तोदर में भी दोषोदक 


' दो भेद किए हें: भेषजसाध्य तथा शस्त्रसाध्य। | 
उदरों की जलोदर में परिणति को लक्ष्य में रख कर किया | 


PI पर दी है-प्रध्याय के अन्त चरक के i 


2 ॥ सम 
अतिमात्र वृद्धि हो तो, तीव्र विरेचन कल्पों के निरन्तर प्रयोग |. a 
निदेश चरक ने जातोदक उदर के विस्रावण के भ्रनत्तर | के 
किया हे । (5 
संग्रहकार का मत श्री द्विवेदी जी ने इस लेख के चा 
प्रस्तुत प्रकरण के आरम्भ में पाद टिप्पणी में दिया है। ८ 
उसके ग्रारम्भ के ही शब्द ध्यान खेंचते हें-दकोदरे | T 
स्वेषु च जातोदकेषु जठरेषु. . . यहाँ संग्रहकार ने सुधरत |. विः 
के ही मत का उपन्यास करते हुए श्रधिक स्पष्ट शब्दों में कोः 
कह दिया है कि जलोदर स्वतन्त्र हो वा परतन्त्र, दोनों 
में विस्रावण पूर्वक ही उपचार करना चाहिए | कप 
श्राचायो के इस मतान्तर का द्विवेदी जी ने श्रनुभव | प्रस 
के ग्राधार पर यह समाधान किया है कि : द्रव dur 2 


अत्यधिक होने के कारण प्राणवह स्रोतों (हृदय | E 


फुफ्फुस) के पीडित होने से उनकी fer में वाधा | पढ़े 
पहुँचती हो तो विस्रावणपूर्वक श्रौषधोपचार करा | दूस 
चाहिए। वैद्यगण औषध चिकित्सा से ही जलोदर में | स्थ 
यशस्वी होते भी हैं | | | s 

हृदयकार का मत कुछ “ऐसा ही है। वह स्पट | x 
भी है। चरक के समान उन्होंने ने भी जलोदर की || 2 


चिकित्सा दो' स्थलों पर लिखी है। e ge fae} 
१५॥१०२-१०३ में स्वतन्त्र जलोदर की चरक के समा 
ही भेषज-चिकित्सा दी है। gear चिकित्सा-सापा 
न होने पर निम्त पद्य द्वारा इसमें भी शस्त्र चिकित्सा 
विधान किया है 


इस्यौषधे IATA त्रिषुबद्धोदरादिषु । 
प्रयुञ्जीत भिषक शास्त्रम्‌ . , .।। १० 


इसके WAT ११३-१२० में वित्रावण का 
से ही विधान अन्य उदरों की जातोदकावस्था 
श्रौषधों से ufu जलोदर में करते हुए उसकी 
बताई है। इसकी प्रस्तावना में अरुणदत्त 
कहा है--भ्रधुना जलोदरस्य भ्रन्पेषामपि 
asai चिकित्सामाह--। नी 
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उदर-रोग 


| gredi में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्याधि के 
_ साध्य होने की सम्भावना प्राय: नष्ट वतू हो जाती &1 


faan की अवस्था तथा विधि 


जातोदक उदर रोगों की चिकित्सा के विषय में 
मेरा नम्रमत है कि, दोषोदक का सञ्चय श्रधिक हो तो, 
उसका विस्रावण करना श्रावश्यक है। विस्रावण करते 
समय यह ध्यान श्रवश्य रखना चाहिए कि, एक साथ श्राधे 
से ्रधिक दोषोदक का विस्रावण न किया जाय । दोषोदक 
के विस्रावण से पूर्व रोगी के सम्पूर्ण शरीर को बलातैल 
किवा नारायण तेल से ग्रभ्यक्त कर उष्णोदक से स्नान कराना 
चाहिए! mAT श्रौर उष्णोदक द्वारा स्वेदन से रोगी के 
शरीर में (स्रोतों में) मृदुता उत्पन्न होगी, दोषोदक का 
वि्रावण सम्यक्‌ होगा Ale रोगी को विस्रावण करते समय 
कोई उल्लेखनीय कष्ट न होगा । 

दोषोदक के विस्रावण के भ्रनन्तर रोगी के उदर को 
'कपड़े के पट्टे से aia कर बाँध देना चाहिये (जिस प्रकार 
प्रसवोत्तर किया जाता है, तद्वत्‌) AR यथाशक्य बाँधे हुए 
पट्टे को ग्रहोरात्र में एक से श्रधिक बार खोलना न चाहिये । 
पट्टे को खोलने के वाद भी उदर को स्वच्छ करने के ग्रनन्तर 
दूसरा TET दृढ़तया बाँध देना चाहिये । इस प्रकार रिक्त 
स्थान में वायु पुनः श्राध्मान न उत्पन्न कर सकेगा, और 
विकसित हुई त्वचा का शनै:-शनैः संकोच हो जायगा । त्वचा 
के संकुचित होने से दोषोदक की वृद्धि की पुनः संभावना 
कम रहेगी । 

्रावश्यक प्रतीत हो तो, दोषोदक का विस्रावण करने 
के १५-१६ दिन पश्चात्‌ शेष दोषोदक के आधे भाग का 
पुन: वि्रावण करना चाहिए और पुत: qdaq पट्टबन्धन 
करना चाहिए। प्रायः इस प्रकार दो बार दोषोदक का 
विज्ञावण करने और wast करने से शेष दोषोदक 
का भ्रन्य चिकित्साग्रों से निहरण हो जाता है। दोषोदक 
का निर्हरण हो जाने पर दोषों के श्रनुसार चिकित्सा करनी 
चाहिए । 


विरेचन को अवस्था तथा विधि 
अग्निमान्द्य के कारण दोष र पुरीषादि मलों का 
श्रतिमात्र संचय तथा ग्रहणीगत अन्नरसवह स्रोतों का अवरोध, 


उत्पन्न हुई Pa विज्ञ वाचक इस विषय में विशेष 
विचार करें।--संपादक 
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RK 
ये उदर रोगों के प्रमख कारण हैं। श्रत: दोपोदक के | 
विस्रावण के श्रनन्तर एवं यदि उदर ग्रजातोदक हो तो, 
आरम्भ से ही रोगी को दोषों के श्रनुसार प्रतिदिन विरेचन | 
देना चाहियें। विरेचन से संचित दोष और मलों का | 
निर्हरण तथा WAT वह स्रोतों का शोधन हो कर, fer 
शन :-शने: प्रदीप्त होता है । 5 

उदर रोगों में वायु का प्राधान्य होने से प्रायः कोष्ठ | 
करूर होता है। ग्रतः उदर के रोगियों को सर्वप्रथम fee | 
कर कोष्ठ की क्रूरता कम करनी चाहिये । कोष्ठ के "9$ | | 
हुए विना अन्य चिकित्साएँ इष्टफलप्रद नहीं देखी जाती| | 

वातोदर में रोगी को स्निग्ध करने के लिए प्रातः गरम 
दूध के अनुपान से, ४ से = तोला तक शुद्ध घृत विलाना 
चाहिए। इससे, ७-८ दिन में रोगी में सम्यक्‌ fena के 
लक्षण प्रायः उत्पन्न हो जाते हॅ । स्नेहपात के साथ हीं 
सामुद्रादि चूर्ण ३-३ माद्या, यथावश्यक दिन में ३-४ समय, 
उष्ण घृत के ATTA से देना चाहिए श्रौर उदर पर, एलुग्रा, 
डीकामाली-हीराबोल श्रौर हींग का GUT लेप करना 
चाहिए। श्राहार रूप में मूँग-मसूर-चना और श्ररहर के 
यूष में हींग-जीरा-धनिया-मिर्च-हल्दी आदि मिला कर ग्रल्प- 
मात्रा में कोकम और सैन्धव डाल कर इसके साथ मुलायम 
भात, क्षुंधा ग्रति तीव्र हो तो, देंवे। क्षुधा तीव्र न होतो | 
भात न दे कर केवल यूष ही दें । m 


वातोदर का चिकित्सा-क्रम 


सम्यक्‌ स्निग्ध होने पर रोगी के सम्पुर्ण शरीर को 
नारायण तेल किवा बलातैल से श्रम्यंग कर स्वेद दें । स्नेह | 
ate स्वेदन से दोषों के शाखा से कोष्ठ में ग्राने पर, प्रातः f 
दूध किंवा गोमूत्र के अनुपान से Y तो० एरण्ड स्नेह | 
विरेचन के लिए दें। विरेचन द्वारा दोष और मलों का 
सम्यक्‌ निर्हरण होने पर, रोगी के उदर को पट्टे से कस कर 
बाँध देना चाहिए। अन्यथा थोड़े ही समय में उदर पुर्न: 
आध्मापित हो जाता है। 0) 

विरेचन के अनन्तर पेया-विलेपी आदि क्रम से संसजत | 
कराने के अनन्तर, कुछ दिनों तक रोगी को आहार स्वरूप 
केवल दूध देना चाहियें। इस विषय में अनुभव यह हुआ 
है कि रोगी केवल दुग्धाहार पर नहीं रह पाते, अतः ५-७ दिन. 


—ao fao Uo १३ 


केवल दूध दे कर पश्चात्‌ दूध के साथ ऊपर कहा यूष देने में 
- भी कोई उल्लेख योग्य हानि na तक देखी नहीं गई है । 
; ऐोगी के बल का किञ्चित्‌ संवर्धन होने पर, रोगी को 
एरण्ड स्नेह प्रतिदिन प्रातः १-२ तोला, यथावद्यक १-२ 
oma तक देना चाहिए d 
' `. विरेचन के प्रनन्तर, ARS स्रोतों का श्रवरोध कम 
करते तथा स्रोतों में उत्पन्न दुर्बलता को दूर करने के लिए 
झारोग्यवर्धती (यथावश्यक ४ से ६ रत्ती) शंख भस्म 
(यथावश्यक २ से ४ रत्ती) पुननेवादि ara के अनुपान 
a से देवें। इनसे स्रोतों का शोधन हो कर तथा ग्राम दोषों 
क्का पाचन हो कर, शोथ नष्ट होता है, ग्नि उत्तम प्रदीप्त 
- होता है, तथा ग्ाध्मान श्रादि लक्षण उत्पन्न नहीं होते। 
` कदाचित्‌ ग्राध्मात शल आदि लक्षण प्रमुख रूप से उत्पन्न 
हों तो, रोगी को सामुद्रादि चूर्ण किवा लशुनादि बटी गरम 
घी के अनुपान से देता चाहिये, इनसे शूल और BEAT 
आदि शान्त हो जाते हैं । 
| उदर का उभ्सेध ale पुरीष की ग्रथितता फम होने 
पर, शनैः-शनंः रोगी को पूर्ण श्राहार पर लावे, श्रौर श्रारोग्य 
` वर्धनी आदि चालू रखें। कदाचित्‌ श्राहार लेने के बाद 


i 


: 


आध्मान ग्रादि लक्षण पुन 


0 मदनफल, संन्धव, एरण्ड स्नेह, 


इनको आस्थापन वस्ति, 
' के भ्रनन्तर्‌ È | 
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उत्पन्न होने लगें तो, रोगी - 
' को फिर से ७-५ दिन स्नेहपान कराके, दशमूल Td, वचा, 


z ` कदाचित्‌ ग्रग्नि के प्रदीप्त होने. पर भी वायु और पुरीप 


तथा सम्भव हो तो, छागलादि घृत का, भ्रन्यथा सारे 


का प्रातः दुध के श्रनुपान से प्रयोग करते रहना चाहिये ^ केव 
झौर आहार में लघु तथा स्निग्ध श्राहार द्रव्यों का उपयोग स्न 
करना चाहिये। इस चिकित्सा से स्रोतों का पूर्ण खप हे || . 
शोधत तथा वायु का शमन हो कर रोग के पुनर्भव की शंक | तीवर 
प्रायः नष्ट हो जाती है। | कद 
निदिष्ट चिकित्सा कुक्षिगत और गुदमागंगत वायु क| पिर 
दृष्टि से उत्पन्न वातोदर की है। हृदयगत वायु और बस्तिः |. हैं। 
गत वायु की दुष्टि से होने वाले वातोदर में हृदय भर ब गुल 
का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब तक उदर |. दैना 
की चिकित्सा से, श्रनुभव यह प्राप्त हुआ है कि, जातोदक || i 
वातोदर की सम्यक्‌ चिकित्सा करने पर भी यदि रोगी पथ्य | तो, 


पालन में किञ्चित्‌ भी त्रुटि करता है तो, रोग का बारबार | 7 
पुनरावर्तन होता रहता है। इसका तात्पर्यं यह हुंभ्रा कि | "` 
इसमें स्रोतों में उत्पन्न वैगृण्य नष्ट नहीं होता, जातोदक 
वातोदर मेरी नञ्नमति के ग्रनुसार साध्य नहीं प्रत्युत याण. 
व्याधि है। 


पित्तोदर का चिकित्सा-क्रस. 


ऐसे रोगी भ्रधिक दुर्बल न हों तो 
विरेचन देना चांहिये और यदि रोगी के दुर्बल होने से 
देना सम्भव न हो तो, प्रात: १०-११ बजे रोगी को 
तल १२ तोला की श्रनुवासन बस्ति दे कर, मध्य 
२-३ बजे यष्टीमधु से सिद्ध ५० तोला दूध की ग्रास्थाप 
बस्ति दें । | a 
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श्रनभव करता है। ऐसे रोगियों को स्निग्ध होने तक 
gaa किवा दूध के अनुपान से तिक्तक घृत पिलावें aie 
स्तिग्ध होने पर रोगी को विरेचन दें । 

पित्तोदर में जहाँ तक सम्भव हो नाराच रस सदश 
तीव्र विरेचन कल्पों का उपयोग न करना चाहिए। इनसे 
कदाचित्‌ श्रतिविरेचन हो कर मृत्यु का भी सम्भव रहता at 


पित्तोदर में स्वभावत: किवा स्नेहन करने,से कोष्ठ qz होता. 


है। श्रतः सनाय AAT तोला, कालीद्राक्ष १ तोला, 
गुलाब के फूल १ तोला, सौंफ १ तोला इनका क्वाथ प्रातः 
देना चाहिए। इस क्वाथ से ५-६ बार चिना किसी कष्ट 
के विरेचन होता है। यदि रोगी यह क्वाथ न ले सके 
तो, रोगी के बलावल का विचार कर इच्छाभेदी रस १-२ 
रत्ती सितोपलादि जल से दें। इससे, ठण्डा जल पिला 
कर इच्छानुसार विरेचन कराया जा सकता हू। कदाचित्‌ 
इच्छाभेदी से विरेचन ग्रधिक होने लगे तो, रोगी को १-२ 
बार, १-१ कप गरम-गरम दूध किवा चाय देनी चाहिये । 
दूध किवा चाय से विरेचन बन्द हो जाता हे । 

पित्त के द्रव और सर गुणों के श्रधिकतर किवा भ्रविकतम 
बढ़े होने से कदाचित्‌ पित्तोदर में weitere होता हे, और 
साथ ही तीक्ष्णोष्ण गुणों के प्रकोपवश ज्वर, तीव्र दोबंल्य 
mR लक्षण होते हैँ । ऐसे रोगियों की शोधन नहीं प्रत्युत्‌ 
शमन चिकित्सा आवश्यक होती है। शमन के लिए सुवणं 
qatar ait प्रवाल पंचामृत तथा रस तरंगिणी का 
्रन्त्रशोषान्तक रस, ये कल्प मुझे अधिक गुणकारी प्रतीत 


हुए GI At इन कल्पों से अनेक रोगियों को. रोगमुक्त 
किया है ।. 


पित्तोदर में दोषों का शोधन तथा स्रोतोरोध नष्ट . 


होने तक विरेचन देना चाहिए और साथ ही श्रांरोग्यवर्धनी 
बटी और शंख भस्म का पुननंवादि zara के श्रनुपान से 
उपयोग करना चाहिये। ग्रौर पथ्य रूप में अ्रत्य sedi 


का उपयोग न कर केवल दुध का ही उपयोग करना चाहिये । 


कई ऐसे भी रोगी देखे जाते हैं fend, श्रारोग्यवर्धती श्रौर 
उपनेवादि क्वाथ से ही ४-५ बार रेचन होता रहता है, Fe 
स्वतन्त्र रूप से विरेचन देना मेरी दृष्टि में आवश्यक प्रतीत 
Tel होता । 


दोष भौर मलों का शोधन हो कर उदर के लक्षणों के 


| शात्त होने पर, रोगी को दूध के साथ मुलायम भात भी देने 


| ` आपत्ति प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार ४-५ महीना 


प्‌ 


VOTE EN 


७7७ o 


चिकित्सा करने के ग्रनन्तर रोगी को घनै:-शतै qiu | 
पर लाना चाहिये श्रौर कम-से-कम १ वर्ष तक, श्रारोग्य- (| 
वर्धेची aie पुनर्नवादि क्वाथ चालू रखना चाहियें। इस | 
मकार लगुभग १ वर्ष में पित्तीदर का रोगी रोगमुक्त होता है। | 

पित्तोदर की जातोदकावल्या के रोगी भी वातोदर के” 
समान ही मेरे नम्रमत के अनुसार याप्य किवा प्रत्याख्येय at EN 
होते हें। इसमें वंशिष्ट्य यह होता है कि, ग्रन्य उदरो की | 
पेक्षया दोषों का पाक ata हो कर जातोंदक श्रवस्था | 
शीत्र ही उत्पन्न होती है 


कफोदर का चिकित्सा-क्रम 


, कफोदर में उदर के साथ-साथ पाण्डुता और शोथ 
आदि लक्षण भी प्रमुख होते हे, अतः चिकित्सा करते समय 
इन पर भी ध्यान देना श्रावश्यक होता है। 

कफोदर के रोगी को सर्वप्रथम चित्रकादि घृत किवा 
ज्यूषणादि घृत ४ तोला गरम कर प्रातः स्नेहन के लिए दें 
तथा उदर पर, शिग्रुत्वक्‌ श्रौर पुननंवा मूल का गोमूत्र से 
पीस कर कटुष्ण उपनाह करें। रोगी के सम्यक्‌ स्निग्ब 
होने पर शिवा चूर्ण (वाल हरीतकी चूर्ण) १ तोला, X रोला | 
गोमूत्र के अ्रतुपान से किवा गोमूत्र सम्भव न हो तो, गरम | 
जल के श्रनुपान से प्रातः विरेचनार्थ दें। विरेचत से दोष | 
और मलों का निर्हरण होने पर रोगी के उदर पर eru 
करें । .विरेचनोत्तर संसर्जन के बाद रोगी को प्रतिदित | 
दोषों के सम्यक, निहेरण तक शिवा चूर्ण चालू रखें प्रौर॑ | 
ताम्र भस्म आधी से एक रत्ती तक पिप्पली और मधु के 
अनुपान से प्रातः-सायं तथा श्रारोग्यवर्नो श्रोर शंख भस्म, 
पुनर्नवादि क्वाय में गोमूत्र मिला कर उसके श्रनुपान से 
दिन में ३ बार दें। गोमूत्र सम्भव न हो तो, नवसार्‌ भी 
दिया जा सकता है। पथ्य के रूप में रोगी को मुद्ग मसूर 
कुलत्य चना और अरहर का यूष तथा मीठी छाछ में लवण 
भास्कर चूर्ण मिला कर दें। 
ऊपर कही चिकित्सा से रोग के लक्षणों के शान्त होने 
पर रोगी को शने:-शनेः पूर्ण आहार पर लावे तथा ताम्र 
भस्म के सिवाय शेष औषधों को चालू d d ; 
गुडाद्रंक योग: कफोदर में यदि शोथ अधिक 
तथा स्नेहन और विरेचन सम्भव न हो तो, प्रातः रोः 
आद्रेक स्वरस १ तोला और गुड १ तोला देवें, 
इतना ही प्रतिदिन बढ़ाते जावें। इस प्रकार 


७५८ 

ट्रैक स्वरस भौर १० तोला गुड़ इतनी मात्रा जब पूर्ण 
हो जाय तो इतनी ही मात्रा एक मास चालू d ग्रौर पथ्य 
. रूप में, क्षधोदय होने पर दूध, मांस रस किवा यूष 
3 Ea इससे प्रायः विना शोधन के ही शोथ श्रादि में 
उत्तम लाभ होता है, साथ ही रोगी का श्रग्नि भी प्रदीप्त 


होने लगता है | 
आईक स्वरस भ्रौर गड के प्रयोग से शोथ के कम होने 
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रोपण न होने से रस किवा लसीका का निरन्तर स्राव होता 
रहता हे । श्रतः कफज उदर की जातोदक अवस्था मने 
ग्रत्ययिक परिस्थिति न हो तो, रोगी को शिवा चण yy 
माशा दिन में ३-४ समय गोमूत्र किवा उष्णोदक के अनुपान | 
से दें। इससे रोगी को दिन भर में ५-६ बार मल प्रवृत्त 
होती हे । मल प्रवृत्ति से शनेः-शने: दोषोदक का निहूरण | 

होने पर कफोदर की सामान्य चिकित्सा करें । | 


और afta के किचित्‌ प्रदीप्त होने पर, रोगी को स्निग्ध कफज उदर में रोगी को पाण्डुता श्रादि लक्षण प्राय, || 3 
कर विरेचत देना चाहिये । इस योग के साथ आरोग्य- तीव्र होते हें तथा वि्रावण भी प्रायः सम्भव नहीं होता। | हर 
वर्धनी और grate बवाथ चालू रखने में कोई हानि इसलिए इसकी जातोदक श्रवस्था के रोगियों को याण | घा 
"eda बनाना भी कठिन होता है । I 
रोग के लक्षणों के शात्त होने पर ग्राहार के साथ रोगी इस लेख में श्रायुर्वेद के विद्याथियों को लक्ष्य में रख कर, | हो 
को चित्रकादि घत देवें। श्रौर आ्रारोग्यवर्धनी ६ रत्ती, उदर रोगों की सामान्य सम्प्राप्त का मेंने यत्‌किचित्‌ विचार | à 
शंख भस्म ४ रत्ती ऐसी ४ मात्रा दिन में देते रहें थात करने का यत्न किया है। इसमें शास्त्रीय किवा व्यावहारिक के 
- भोजनोत्तर पुनर्नवाद्यरिष्ट किवा दशमूलारिष्ट देवें। इस Yedi a न होना ही अ्रस्वाभाविक है । विद्वान्‌ वैद्यों का 
प्रकार एक वर्षं में रोगी रोग से मुवत हो जाता है । जिनके पास ज्ञान का ग्रगाध भण्डार भरा पड़ा है, इससे | या 
3E कफज उदर की जातोदक श्रवस्था में उदर पर शोथ कुछ लाभ होगा ऐसा में नहीं मानता । तथापि हमारे | की 
/ होने के कारण वित्रावण सम्भव नहीं होता । कारण, विद्यार्थियों का इससे कुछ लाभ हो सके तो में अपना परिश्रम | रहि 
` शोथ युक्‍त स्थान पर विश्लावण करने पर, व्रण का सफल समझूंगा। ॥ (f 
TE दोप 
प्रधान चिकित्सक : पोदार हॉस्पिटल, तथ 
E वरली, मुंबई । } काः 
सत्त 


| निदान-चिकित्सा हस्तामळक 


(छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा ) 
का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया । : वर्षो से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही 
थी--इस ग्रन्थरत्न के लेखक हैं--श्रायुंवेंद जगत्‌ के सुविदित-- 

वैद्य रणजितराय देसाई 
उपाचायं : श्रायुर्वेद महाविद्यालय, सुरत ; 
सदस्य : मुंबई राजकीय श्रायुर्वेदीय भ्रनुसंधान-समिति। 


जिस चिकित्सा पुरुष या सजीव शारीर के स्वास्थ्य की 
रक्षा श्रौर श्रस्वास्थ्य की चिकित्सा arate में की जाती t; 
उस पर दृष्टि डालें तो साधारणत: ऐसा प्रतीत होता है कि, 
इस चर्म से श्रावृत ढाँचे के भीतर रक्‍त-मांस-ग्रस्थि आ्रादि 
धातुएँ और पुरीष-मूत्र श्रादि मल भरे हुए हैं ; पर केवल 
इतना ही नहीं है। अधिक गहराई से पता लगाने पर ज्ञात 
होता है कि इसमें मुख्य-मुख्य तीन प्रकार के भाव हें, और 
ये तीनों इसके उपादान तथा मूलाधार हें ; इन्हें आ्रायुर्वेद 
के चिकित्सक दोष, धातु श्रौर मल नाम देते ESI 

इन तीनों को वस्तुतः इस शरीररूपी महावृक्ष का मूल 
या जड़ कहना चाहिए ; क्योंकि जिस प्रकार किसी वृक्ष 
की उत्पत्ति और वृद्धि में उसकी भ्रविकृतमूल (विकार- 
भम रहित जड़) कारण होती है, और उसके विनाश में विकृतमूल 
(विकारग्रस्त जड) कारण बनती है, उसी प्रकार ग्रविकृत 
दोष-धातु-मल इस शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि में, 
तथा विकृत दोष-धातु-मल इसके विनाश, रोग एवं मृत्यु में 
कारण बनते Ed 

उक्त दोष-धातु-मल को पृथक्‌ कर दें तो शरीर की 
सत्ता नहीं रहती । ये सब, विशेष प्रकार से संयुक्त हो कर 
ही, देह या 'शरीर' संज्ञा ग्रहण करते हैं। इनमें दोष नाम 
से वात-पित्त-इलेष्मा का ग्रहण होता है ; 'धातु' शब्द से 
रस-रक्‍त-मांस-मेद-प्रस्थि-मज्जा-शुक्र (प्तन्य-श्रातँव-गर्भ- 
स्नायु-कण्डरा-त्वचा रादि) का अभिप्राय हे ; ग्रौर मल 
कहने से पुरीष-मूत्र-स्वेद-सिंघाणक शादि लिए जाते हैं । 

जीवित व्यक्ति नित्यप्रति भिन्न-भिन्न रंसों से युक्त जिन 
आहार पेय ग्रादि वस्तुओं का सेवन करता है, उनका परिपाक 


१ दोष-घातु-मलमूलं हि शरीरम्‌”-- (ae Fo ग्र २१ ) 
२- वृक्षादीनां मूलं यथा विकृता$विकृतं तेषां क्षयोपचय हेतुः 

तद्वदेव रोगादयोऽपि शरीरस्य”--(श्री हाराणच्ध ) 
बै- दोषादयो मूलं कारणं यस्य स qur! दोषादीत्‌- 
वर्जयित्वा नान्यच्छरीर सम्वन्धो qun, त एव संयुक्ता 
देह इति यावत्‌ । तत्र दोषा वातादयः, धातवो रसादयः, 
मला मूत्रशकृतस्वेदादयः'-- (8i) 
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देह को दोपमूलकता 


वंद्य निरञ्जनदेव, श्रायुर्वेदालुंकार 


eee 
१-“त्रयो दोषा धातवइच पुरीषं मूत्र मेव च 


in. Gurukul K 


E 


हो कर, उसके शरीर में उक्त तीनों महत्त्वपूर्ण द्रव्य बना 
करते gl यदि विविध रस गुणादियुक्त यह oe 
विकार-रहित होता है, ग्रौर उचित मात्रा में लिया जाता है, 
तो उक्त तीनों द्रव्य भी विकार-रहित रौर उपयुक्त प्रमाण 
में उत्पन्न होते हैं । ये इस शरीर का ग्रंश बनते हुए (तथा 
अनावश्यक प्रमःण होने पर शरीर से पृथक होते हुए) इसको 
यथावत्‌ स्वस्थ दशा में बनाये रखते Gd 


दोष-धातु-मल, इन तीनों में भी, दोष श्रर्थात्‌ वात-पित्त- 
इलेष्मा प्रमुख स्थान रखते हैं ; सजीव शरीर इन्हीं तीनों 
के आधार पर टिका du uda o चिकित्सक, 
गहन ्रवलोकन, चिन्तन और मनन के उपरान्त इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं कि इस शरीर की उत्पत्ति के हेतु' भी वात-पित्त- 
इलेष्मा ही हें। निर्दोष रूप में जव तक ये तीनों, शरीखर्ती 
महास्रोतस के क्रमशः निम्न, मध्य और med भागों में (अर्थात्‌ 
पक्वाशय, पच्यमानाशय, और श्रामाशय रूप अपने-अपने 
केन्द्रों के भीतर), टीक-ठीक स्थित रहते हैं, तब तक शरीर 
रूपी इमारत को टिकाये रखने वाले तीन महास्तम्भों का 
कार्य ये करते हें। इसी भाव से ्रनेक विचारकों ने देह 
को 'त्रिस्तम्भ' या 'त्रिस्थूण' कहा R 


वात-पित्त-इलेष्मा को देह का उपादान इस श्रभिम्रार्य 
से कहा जाता है कि गर्भाशय में पुरुष शुक्र श्रोर स्वी बीज, | 
जिनके मिलन और सम्मूर्च्छत से गर्भ बनता है, उनमें स्थित | 
ये अविकृत वात-पित्त-इलेष्मा जब उनके साथ-साथ रहकर 
क्रियाशील होते हें, तभी उनके श्रणुग्रों का एक दूसरे के साथ 


देहं सन्वारयन्त्येते ह्यव्यापत्चा रसै हितैः wu 
(Jo उ० Ho ६६) 
धार्यन्ते सवंदेहिनाम्‌ 


-“दोषैरेव शरीराणि 
3 (काश्यप सं० दोषोपक्रमणीयाध्याय 


३-क--(सु० Fo ग्र २१) 
ख--(का० सं० qo Ao १) 


क 


i Collection Harid 


विशिष्ट सम्बन्ध हो पाता है । 
` होता है* । अंग प्रत्यंग विभाग भी इन्हीं से होता है । 
p इन तीन दोषों में, तीनों का, अपना-अपना महत्त्व d oj 
- शारीर के लिए तीनों की उपस्थिति श्रावश्यक है ; किसी 

एक का भी अ्रभाव हो तो देह का उत्पन्न होना झौर बना 

रहना सम्भव नहीं है। दोषों के उपरान्त धातुओं और 
We का भी अपना महत्त्व है; गर्भाशय में शरीर-निर्माण 
` के समय तो, तीनों दोषों और “रकत' धातु में से, यदि एक 
LEE WT भ्रभाव हो जाय तो गर्भ शरीर नहीं बन सकता 

' त ही इनके विना टिका रह सकता है । इस प्रकार ये 
' परस्परापेक्षी हैं। कहने का ग्रभिप्राय यही है कि न केवल 
देह को उत्पन्न करता, बल्कि इसे यथावत्‌ स्थिति में ठीक- 
ठीक चलाते रहना भी इन्हीं पर निर्भर करता है । 


~ शुक्रशोणित सम्बन्धो वायुनैव विधीयते” 
(fre. भट्ट) 


Wasa वातादयः शुक्रातंवसहकारितया देह जनका 
अभिप्रेता इत्यर्थः (ser) 
. .वार्यृहि कालसहितः शरीरं विभजति संदधाति चेति’ 

(का० go Ato श्रसमान गोत्रीय) 
ad देह: कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
शोणितादपि वा. नित्यं देह एतंस्तु धार्यते” 

(35 Yo Ao २१) 

५- न केवलं कफादीन विना देहो भवति, ग्रपितु धारणम- 
` प्येनैरेव क्रियत इत्याह-- देह एतैस्तु धार्यत' इति” 


(sq) 
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सचित्र श्रायुवेंद, HIT, १६६१ 


और गर्भ का निर्माण 


पुरुषशुक्र एवं स्त्रीबीज के सम्मिलन, तथा गर्भाशय a 
सम्मूच्छुन के समय, ये तीनों दोष, अपने सूक्ष्म रूप में हा 
करते हे । क्रमश: गभ शरीर बढ़ता हे ; और वृद्धि 
होते जब छठा महीना ग्राता है उस समय इस गर्भशरीर 3 
जहाँ नाक, कान आदि ग्रंगावयव और रक्‍त-मांस आ्रादि धातु 
स्पष्ट रूप ग्रहण करना आरम्भ करते हैं, वहाँ इनके साथ-स 
वात-पित्त-श्लेष्मा भी व्यक्त होने लगते हें । ; 


गर्भाशय से बाहर at wall शिशुरूप में जन्म ते 
चुकने के उपरान्त, वात-पित्त-इलेष्मा, इस सजीव शरीर में 


सर्दी, जुकाम- हरारत, इन्पलुएंजा को सुप्रसिद्ध महौषधि, जिसे हर 


पूर्णरूपेण व्यक्त हो जाते फिर प्रवद्धंमान शरीर को व 
इनकी भी वृद्धि होती रहती हैं। रस-रवतादि धातुग्रो के र्‌ 

समान, ये तीनों भी, जन्म से मृत्यु पर्यन्त , सब जीवित देहो | है। 
में सदा रहा करते हैं; वालशरीर में इनका प्रमाण कम | श्रेष्ठ: 
होता है, और युवाशरीर में अधिक होता हैः ऐसा. 
eet राच, षष्ठ त ES 
सर्वधात्वङ्गसम्पूर्णो वात-पित्त-कफान्वितः 11" A 
(का० sie शारीर, असमानगोत्रीय श्रघ्याय) | से सम 


२- यथा5निलः पित्त-कफासजदुच, 
नित्यं शरीरे निहिता नराणाम्‌ । 
तथव बालेष्वपि सर्वपेतत, 
द्वयोस्तु रूपन्तु तदल्पमल्पम्‌ ।। ae 

(का० Fo खिलेषु भैषज्योपक्रमणीय ग्रध्याय 


x. 


m T 
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स्थौल्य से काव्य ही श्रेष्ठ हे । यह बात तो निविवाद 
है कि सम-संहनन सर्वश्रेष्ठ है। स्थौल्य एवं कार्श्यं दोनों 
ही निदित हैं, फिर भी जैसे श्रंधों में काना ग्रच्छा है, वैसे 
स्थौल्य से काव्यं श्रेष्ठ है। इसी कारण से चक्रपाणि 
को 'वरमितिमनामिष्टम्‌' ऐसी व्याख्या करनी पड़ी।। 
स्थौल्य चिकित्सा की श्रपेक्षया कार्य चिकित्सा सुलभ 
है। ak इस चिकित्सा-सौलभ्य के कारण ही काव्य को 
श्रेष्ठ माना गया है । वाग्भट ने तो न हि स्थूलस्य भेषजम्‌' 
ऐसा स्पष्ट कहा है। कार्य की चिकित्सा-सौलभ्य का 
रहस्य इस बात में है कि--का््य से समसंहनन की ओर के 
मार्ग पर मानो फूल feat हुए हे ॥ इसके विपरीत स्थौल्य 
से समसंहनन की और का मागं काँटों से भरा है । स्थौल्य 
काश्यों के निदान को जानने से, इस बात की पुष्टी हो 
सकती है । 
स्थौल्य mdi का संबंध शरीर के उपचय से है। 
| कार्श्यं उपचय का हीन योग है तो, स्थौल्य उपचय का ग्रति- 
| योग है। आहार एवं विहार पर शरीर का उपचय 
| निर्भर है। देह धातुओं की पुष्टी आहार से होती है । 
| शरीर यात्रा प्रसिद्धि के लिए एवं वृत्यर्थ किए जानेवाले 
आहार कार्यों के लिए, जो बल या वीर्य चाहिए वह भी 
| समस्त से ही प्राप्त होता है। 
कृषि-पाशुपालन-वाणिज्य-राजोपसेवादि विभिन्न वृत्ति 
वाले पुरुषों के लिए विभिन्न व्यायाम-शक्ति की आवश्यकता 
होती है। ग्रतः उनके लिए आवश्यक ग्राहार का प्रमाण 
भी विभिन्न होता है। यदि कोई पुरुष अपने व्यायाम 
शक्ति के लिए आवश्यक श्राहार से अधिक STET का सेवन 
शता है तो उसका कुछ भ्रंश मेद के रूप में परिवर्तित हो 
OW स्फिक्‌-स्तन-उदर आदि प्रदेशों में संग्रहित होता है। 
W विपरीत यदि कोई पुरुष. कम Hele का सेवन करता 
*| io aK अधिक परिश्रम करता. है तो उसके धातुओं का 
|| (हो कर, तद्वारा उस परिश्रम के लिए भ्रावश्यक शक्ति 
St है। परिणामस्वरूप उस पुरुष के स्फिकू-जदर- 
|| "पा शरीर प्रदेश सुख जाते हें, कृश वन जाते हे । इस 
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"काश्यमेव वरं स्थोल्यात्‌” 


वैद्य र० wo भ्रग्निहोत्री, ग्रायुव दाचायं 


'कुश व्यक्ति खूब खा कर मी कृश हो रहता है । यह विषय 


Gurukul Kangri 


प्रकार 'श्रति संपूर स्थौल्य का एवं क्रियातियोग (araia 
श्रधिक परिश्रम करना) कार्द्य का प्रधान कारण Zz) 
परंतु समाज में प्रत्यक्ष दृष्टियोचर होने बाले ga ee 
विषयों के परिशीलन से-परिश्रम की श्रपक्षया afer — 
हार का सेवन स्थौल्य का एवं गराहार की श्रपेक्षया श्रबिका | 
परिश्रम कार्श्यं का कारण हैं यह सिद्धांत वाबित प्रतीत 
होता है । 
सामान्यतया यह देखा जाता है कि जो माता-पिता 
दोनों ही या उनमें से कोई एक स्थूल होते हैं, उनकी संतान 
भी स्थूल होती है। सम या कृश व्यक्तियों की संतान 
ववचित्‌ ही स्थूल रहती है। यह विषय dur स्वभाव 
को स्थौल्य का कारण मानने के लिए प्रेरक हुआ । बीज 
स्वभाव वादियों के भ्रभिप्राय के श्रतुसार, स्थौल्य वंदा- 
परंपरागत है । संतान के देह धातु, माता-पिता के देह argi 
के अनुरूप होते हे । यदि माता-पिता स्थूल होंगे तो उनकी 
संतान भी स्थूल होगी, यदि वे कृश हैं तो यह भी कृञ्च रहेगी । 
स्थूल परिवार की संतान में दृष्टिगोचर होनेवाले 
स्थौल्य के लिए बीज स्वभाव को कारण न मानने वाले लोग ; 
भी बहुत हैं। उनका कहना यह है कि-स्थल परिबार | 
में सामान्यतया . दृष्टिगोचर होने वाली जिह्वा लोलुपता' 
एवं शारीरिक परिश्रम! के प्रति श्रसि--इन्हीं प्रवृत्तियों 
के श्रादशं का श्रनुकरण करनेवाली संतान में तो स्थौल्य का — ; 
होना स्वाभाविक ही है। यह वाद “श्राहार सेवन का | 
आधिक्य स्थौल्य का एवं परिश्रम का ग्राधिक्य कार्यका 
कारण हैँ”--इस पूर्व कथित सिद्धांत का ही पोषक है । P. 
atx, एक बात यहं है कि लगभग एक ही वय के,एक ही 
प्रमाण में आहार सेवन करनेवाले एवं समान रूप में परिश्रम | 
करनेवाले दो व्यक्तियों में एक स्थूल एवं अन्य कृश देखें 
जाते हे। इतना ही नहीं, स्थूल व्यक्ति अपने आहार को, 
नियंत्रित करने के दावजूद भी स्थूल ही रहता है। एबं | 


“स्थौल्य कार्यं तो उन-उन व्यक्तियों की देह प्रकृति q 
इस प्रकौर मानने के लिए प्रेरक हुआ । 


y 


ridwar D 


शक्र शोणित संयोगजन्य,संतान की देहोत्पत्ति में कारणी 
भत बीज को ही प्रकृति कहते हें । उस बीज की विशेषताओ्रों 
 (नुटियों?) के ager ही, तज्जन्य देह स्थूल वा कृश 
£ रहता है। 
स्थल देहजनक बीज या तऱद्भागावयवगत विक्ृतियाँ 
निम्न वणित प्रकार की होती हैं 
१. स्थूल देहजनक बीज का वह भ्रंश, जो पित्तधराकला 
का निर्मायक है एवं समान वायु के धारण-पोषण के लिए 
| उत्तरदायी है--अ्धिक सक्रिय होता है। इसी कारण 
` से स्थूल व्यक्ति जो कुछ खाता है उस सब को श्रचिरात्‌ 
| प्रचा लेता है। एवं फिर से खाना चाहता है। उसकी 
। ` जठराग्नि तीक्ष्ण होती है। इसके साथ समान वायु के 
कार्य भौ अ्रधिक उद्रिक्त रहते E 
ब्यक्ति में स्वेदाधिक्य एवं दौर्गध्य देखे जाते हैं । 
२. और एक बात यह है कि स्थूल व्यक्ति के देह-धातु 
` झ्मपने में अधिक मेद को संचित रखने के स्वभाव के होते 
— Ei इतना ही नहीं, संचित मेद को इन्धनरूप व्यय में भी 
` वाधा उपस्थित करते हें । इसी कारण स्थूल व्यक्ति में मेद 
की afaa वृद्धि, विषमोपचय, उत्साह हानि, दोबंल्य ग्रादि 
लक्षण देखने में आते हैं। 
इसके विपरीत कृश देहजनक बीज के दोष इस ढंग के 
_ होते हैं :-- 
; १. पित्तधराकला एवं समान वायओं के धारक 
. पोषक ग्रंश दोषयुक्त होते हे । इसी कारण श्रग्निमान्द्य, 
___ Rer, प्रवाहिका, ग्रहणी, श्रादि ग्रहणीगत रोग 
: कृश व्यक्तियों में देखे जाते हैं। इस प्रकार स्थौल्य 
विपरीत काव्यं में जठराग्नि एवं समान वायुओं के 
` क्षय के लक्षण दृष्टिगोचर होते हें । l 
कृश व्यक्तियों में प्ग्निमान्दय एवं ग्रहणी दोषों के कारण 
खाया gar रन्न, देह के लिए पोषक नहीं हो पाता, रोग 


रोगों में अन्यतम से ग्रस्त रहता है। 
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सचित्र भ्रायुवेद, AIA, १९६१ 


इसी कारण से स्थूल 


उपरोक्त इन समस्त कारणों के समुदाय से स्थौल्य या उपरान्त, उनका चिकित्सा सूत्र निर्धारित 


कठिन बात नहीं। 00 


है। ate वह सिद्धांत यह ही है कि--जब शक्ति 
ग्रधिक शविति-संचय होता है तो स्थौल्य, एवं शिच 
से श्रधिक शक्ति व्यय होता है तो कार्श्यं उत्पन्न होते है। | 

अमुक व्यक्ति कितना खाता है, यह विषय महत्व | 
रखता, कितना पचाता -है यह महत्व रखता है। एक : 
व्यक्ति तो खूब खाता होगा 
ग्रहणी विकारों के निमित्त, सेवित समस्त ग्राहार को 


| fa ua 
आत्मसात्‌ कर नहीं पाता | श्रतः खाया हुआ ग्रन उसे सहसा 
लिए पोषक न बन कर व्यर्थ जाता है। और वह ग्र | ii 
देहधातुओं के दहन द्वारा ही जीवनयापनार्थ ग्रावश्य i 
शक्ति “को प्राप्त करता है, श्रत: MIX भी कृश बनता है E 
map व्यक्ति के पेटू' हो कर भी कृश रहने का प | ऐसा | 
कारण है | | Wr 
और एक बात थह है कि आहार मात्रा में अधिक रहो ग्राहार 
पर भी निःसार हो संकता है। अग्नि, श्राकाश एवं ग्रपतर्प 
महाभूतों के भ्राधिक्यवाले रूक्ष द्रव्यों का सेवन शक्ति-संत्र| से पच 
के लिए साधक नहीं होता । इन महाभूतों से fafm| है। 
तीक्ष्णोष्ण द्रव्यों के सेवन से देह कृश एवं लघु बनता है। | क्योंकि 
इसी प्रकार, स्थूल व्यक्ति भिताहार का सेवन wg| को तप 
पर भी अपने तीक्ष्णाग्नि से समस्त our को पचा क| WAR 
आत्मसात्‌ कर लेते हे । श्रत: वह wa wer परिमाण ग लघु हो 
रहने पर भी शक्ति-संचय के लिए साधक होता है। करना 
एक बात यह है कि, श्राहार गांत्र में स्वल्प रहने WO] साध्य ' 
सारवान्‌ हो सकता है। ' मधुर स्निग्ध भूभ्यंवुगुण yey श्री चः 


द्रव्य, स्वल्प रहने पर भी देह पोषक होते हैं, शक्ति 
साधक होते हैं, बृंहण होते हैं। श्राहार को नियंत्रित क! 
भी स्थूल बने रहने का यही कारण है। 5 

भ्रति ग्राहार सेवन के श्रतिरिवतं श्रचितन, श्रति 
आदि भी शक्ति व्यय को रोक कर, उसके संचय म॑ 


उत्पन्न करते हे । 
इस प्रकार स्थौल्य काइ्यों के निदान को 
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कार्यमेव वरं स्यौल्यात 


स्पष्ट है किं--स्थौल्य में आहार का नियंत्रण एवं परिश्रम 
का वर्धत करना चाहिए d 

परिश्रम को बढ़ा कर स्थौल्य का नियमन कर सकते 
हैं--यह वात सिद्धांत की दृष्टि से तो निर्दुष्ट है । परन्तु 
परिश्रम को बढ़ाने से श्नि प्रदीप्त होता है, जिससे श्राहार 
के नियंत्रण में बाधा पहुँचती है। और एक बात यह है 
कि एकाएक परिश्रम को बढ़ाया भी नहीं जा सकता । क्योंकि 
सहसा परिश्रम को बढ़ने से श्रसात्म्यज रोग उत्पन्न हो सकते 
gi ma: महषि चरक--- 

“प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चितनानि च । 

स्थौत्यमिच्छत्परित्यक्तुं क्रमेणामि प्रवर्धयेत्‌ tu" 
ऐसा विधान करते हैं । 

भ्रव रहा श्राहार नियंत्रण का विषय। 
श्राहार में इन दो गुणों का रहना मुख्य है। वह गुरु एवं 
mrt होना चाहिए.। क्योंकि गुरु आहार देर 
से पचता है, जिससे स्थूल की प्रवृद्धाग्नि का उपशमन होता 
है। उसका ग्रपतर्पण होना भी उतना ही श्रावश्यक है। 
क्योंकि जो आहार भ्रपतर्पण होगा वही स्थूल के प्रवृद्ध मेद 
को नष्ट कर सकता है। पर भ्रपतर्पण द्रव्य अ्रग्ति- 
श्राकाश एवं वायु महाभूत के आधिक्य से युक्‍त होते हे, अतः 
लघु होते हे इस वजह से गुरु ग्रपतर्पण द्रव्यों को प्राप्त 
करना कठिन है। शास्त्र में स्थौल्य चिकित्सा को कृच्छ 
साध्य बताने का यह भी एक कारण हे। चरक टीकाकार 
श्री चक्रपाणि दत्त मधु को गुरु एवं अपतर्पण बताते हैं। 
इसके अतिरिक्त भ्रन्य श्रपतर्पण द्रव्यों को भी यथायोग्य 
संस्कार द्वारा गुरु बना कर भी उपयोग में लाया जा सकता है। 

स्थूल व्यक्ति के श्राहार में कुलथी, जवारी, श्यामाक, 
यव, मुद्ग भ्रामलक, पटोल, ALEX की दाल, मधु, मस्तु, 
सष तक, (मक्खन निकाला हुआ) मद्य ग्रादि द्रव्यों 
का उपयोग हितकर है | 

इसी प्रकार त्रिफला, गुडूची, हरीतकी, मुस्ता, रसाञ्जन, 


स्थूल के 


` महापंचमूल, गुग्णुलु इनमें से अन्यतम को स्वतंत्र रूप में, 


या इनमें से कुछ द्रव्यों को मिला कर एक योग के रूप में, 
मधू में चाटना चाहिए। शिलाजत्‌ को अग्निमंथ स्वरस 
अनुपान से प्रयोग करना चाहिए। इनके श्रतिरिक्त 
विडंग, यवक्षार, लौह भस्म दि भी स्थौल्यनाशक हैं । 
इसके अतिरिक्त स्थौल्यनाश के- लिए कफ-मेद एवं 
TUR war उष्ण तीक्ष्ण बस्तियों का प्रयोग करना 
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` परिश्रम, वमत, विरेचन, रूक्ष-उष्ण बस्ति या, रुक्ष Saat 
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चाहिए । तीक्ष्ण उदर्तन एवं dier वमन रेचतादि 
संशोधनों का प्रयोग करना चाहिए । 

इसके विपरीत कार्य्यं चिकित्सा में लघ iu zer 
की आवश्यकता है। संतर्पण द्रव्य तो पुष्कल उपलब्ध 
६। संस्कार से उनको लघु भी वनाया जा सकता है। 

सुखकर शय्या पर सोना, सदा हर्ष चित्त रहता, मन 

में किसी प्रकार की चिता न कर शांत रहना व्यवाय एवं 
व्यायाम को कम करना, प्रिय इष्ट मित्रों का संदर्शन एवं 
रम्य अरण्य उद्यानादिकों का दर्शन, नए चावल श्रादि धात्यों 
से सिद्ध श्राहारों का सेवन, नया मद्य, ग्राम्य, श्रानप एवं 
श्रौदक प्राणियों का मांस रस, पाचनौषधियों से संस्कारित 
लघु मास, दुग्ध एवं दही श्रादि उसके विकार, इक्षु रस एवं 
गुड़-शक्कर श्रादि उसके विकारों का सेवन, स्निग्ध gd । 
मधुर ग्रौषधियों से सिद्ध deu बस्तियों का प्रयोग, प्रतिदिन 
तैलाभ्यंगपूर्वक स्नान करना, सुगन्धित पुष्प मालाग्रों का 
धारण शुभ्र ३वेत वस्त्रों का धारण--काल स्वभाव से 
संचित दोष प्रकुपित होने से qd ही उनका वमन विरेचनादि 
यथायोग्य मृदु संशोघनों से निर्हरण ufa कर्म करता 
चाहिए। इस प्रकार संशोधन के पश्चात्‌ विविध रसायन 
एवं वृष्य योगों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार 
करने से मनुष्य का काद्य नष्ट हो कर देह सुदृढ़ बनता हैं । 

पूर्वोक्त, स्थौल्य काश्यं चिकित्सा के सूक्ष्म विवेचन से. 
हम इन कुछ निर्णयों पर पहुँच सकते हँ-- 

t. स्थौल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक गुरु ्रपतर्पण 
द्रव्यों को प्राप्त करना कठिन है । 

२. परिश्रम को बढ़ाने से Alert प्रदीप्त हो कर आहार 
नियंत्रण 3 बाधा पहुँचती हैं, aa: यह उपक्रम भी स्थौल्य 
चिकित्सा के लिए पर्याप्त नहीं । a 

३. स्थौल्य संप्राप्ति का विचार किया जाए तो उसमें | 
ग्रति मेद, mafa एवं अ्रतिवात देखे जाते हें। ये परस्पर | 
विरुद्धोपक्रम हैं। श्रतः स्यौल्य चिकित्सा कृच्छ्साच्य | 
है। . यथा बृंहण चिकित्सा जो श्रत्यग्नि एवं अतिवातो का. 
नाशक है, मेद का वर्धक है एवं लंघन चिकित्सा जो | 
मेद नाशक है, अग्नि वातों का प्रकोपक है । ५ 

४. रूक्ष एवं प्रमिताहार, प्रति चितन, प्रजागर, अति 


इनमें से कोई भी मनुष्य को प्रिय नहीं । अतः स्थोल्य 
चिकित्सा में रोगियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता। 


; ^ 
) 
e 


प्रत्येक रोग की चिकित्सा में, रोगी का सहयोग 


भ्त्यावश्यक है | 

v. स्थौल्य विशेष रूप से धनियों में ही दृष्टिगोचर 
होता है। स्तिग्ध-मधुर-स्वादिष्ट-सुगन्धित श्राहार, सुख 
निद्रा के लिए हंसतूलिकातल्प इत्यादि किसी भी चीज को 
कमी धनिकों के यहाँ नहीं रहती, सब समृद्ध रहता हश 
इस समद्धि के मध्य में प्रमिताहार, लंघन, प्रजागर mia को 
साधता कठिन है। भाव वराग्य कष्टकर होता है। 
sate भाषा में जिसे ट्यांटलैजिग (Tantalizing) कहा 
जाता है वैसी स्थिति होती है। 

स्थौल्य से सम संहनन की ग्रोर का मार्ग काटा से भरा 
है' इस उक्ति की सत्यता के संबंध में, अब वाचकों को दृढ़ 
विश्वास हो गया होगा । 
इसके विपरीत rep चिकित्सा में जो मधुर fen 
आहार का सेवन, तैलाभ्यंग पूर्वक स्नान, शुभ्र एवं श्वेत 


१ ट्यांटलैजिग शब्द के पीछे यह इतिहास हे :-- 
ट्यांटलस ग्रीस देश के एक श्रपराधी का नाम है। 
उसे जो दण्ड दिया गया वह इस प्रकार का था-- 


3 (Tantalus) ट्यांटलस्‌ को एक कमरे में बन्द रखा 

'गयाथा। और छत पर से एक रस्सी के सहारे, विविध 
प्रकार के फलों के गुच्छों को, उसके सामने लटकाया 
जाता था d 
के लिए हाथ भ्रागे बढ़ाता था, तो झट से फल के गच्छों 
को, ऊपर खींच लिया जांता था, ताकि वह फल न खा 
पाए। इस क्रम को बार-वार दोहराया जाता था। 


कल्पना कर सकता है। 
भोग से रोकने पर उनका भी यही हाल होता है। 


कालनी बेंगलूर-४, (मैसूर-राज्य ) 
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Wal ट्यांटलस जब फलों को ले कर खाने . 


WG deat में उसे जो कष्ट होता होगा, इसकी हर कोई 
धनिक व्यक्तियों को सुखोप- . 


, ATA पाठशाला, श्रायुवंदीय महाविद्यालय, } 9 


वस्त्रों का धारण, प्रिय इष्ट मित्रो से मिलना, रम्य 3 या न 
का दर्शन, निश्‍चिन्तता से निद्रा करता श्रादि का विधान 
वे किन के लिए अनभीष्ट d? चरक संहिता में ब 
are चिकित्सा को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि 
कृश क्यों न बने ? यदि कृश रहते तो कितना ग्रच्छा 
इसीलिए कहा गया है कि ret से समसंहनन की और 
मार्ग पर मानो फूल विखरे हुए हैं। | 


स्थौल्य चिकित्सा तो कष्टकर है ही, इसके 


हः थर 
स्थौल्य के उपद्रव रूप में उत्पन्न होनेवाले मधु भे a 
की वृद्धिगलगण्ड गण्डमाला आदि, रोग भी कृच्छसाध्य होना 
असाध्य हैं । इसी वजह से महषि चरक स्थूल के विषय मे-. | 
“विकारांश्चाइनुते घोरान्कांर्चित्काल व्यतिक्रमात्‌।' | में वि 
ऐसा कहे हें। इसके श्रतिरिक्त स्थूल की यायु भी का। देते हे 
रहती है। 
इसके विपरीत कास, श्वास, ग्रहणी ग्रांदि १ RID 
उपद्रवों का कारण, रोग-निरोधक शक्ति का अभाव है, | ह 
चिकित्सा करने पर काऱ्ये के साथ वे भी नष्ट हो जाते प्रमुख 


six एक बात यह है कि ग्रशं एवं ग्रहणी इन दो के 
कासादि wer कार्श्योपद्रव सुचिकिंत्स्य हे ।. 


साहाय्य ग्रन्थ 

१. “वरक संहिता, सूत्र-्रष्टौ निदितीयाध्याय' 
टीका सहिंत ) 

२. ग्रंष्टांग हृदय, सूत्र-द्विविधोपक्रमणीयाध्याय 


३. Physiological basis of Medical 
: _.—Chapter on © 


क्र 


E शब्द “ग्रश्‍म” शब्द से बना हे । जिसका ग्रथ है 
पत्थर (अ्रश्मनों: संघट्टनं कर्णमूले-च० Mo ८-४७) । इस 
नामकरण का हेतु ग्ररमरी का प्राय: पाषाण को तरह कठोर 
होना है | 

WAR की रचना--यदि अश्मरी को मध्य से दो भागों 
में विभवत किया जाय तो निम्नलिखित तीन. भाग दिखाई 
देते हे-- 

(१) केन्द्र--अ्रश्मरी निर्माण किसी पदार्थ को केन्द्र 
'बना कर होता है। 
श्रायुवेंद के अनुसार केन्द्रीभूत पदार्थों में इलेष्मा का स्थान 
प्रमुख है (प्रायः इलेष्माश्रया: सर्वा-माधवः ; इलेष्म 
समवायिकारणाः-श्री विजय रक्षितः) इसके अतिरिक्त 
स्कन्दित रुधिर का कोई भाग, पूय, गवीनियों द्वारा मूत्राशय 
में ग्रानेवाली qamma (Renal calculus) atk 
TSY (Catheter) के टुकड़े आदि विजातीय पदार्थ 
भी केन्द्र बन जाते हैं । 

(२) गात्र--भ्रशमरी मुख्य रूप से जिस पदार्थ की 
बनी होती है उसका गात्र भी उसी पदार्थ से तिमित हुआ 


ग्राक्जालेट (वातिक) आदि | 

(३) श्रावेष्टन--इसमें विभिन्न मात्रा में मुढु AK 
भंगुर फास्फेटिक पदार्थ होता है। इस पदार्थ को मात्रा 
भ्रव्मरी द्वारा उत्पन्न जीर्ण-उष्णवात (Chronic cystitis) 
की मात्रा की सूचक होती है, श्रर्थात्‌ यदि वह पदार्थ HA 
है तो जीर्ण उष्ण वात भी Het होता है । 

आयुर्वेद में मुख्य रूप से मूत्राशयाइमरी का ही उल्लेख 
मिलता है, किन्तु “तुनी” आदि बृक्कशूल सदृश लक्षणोवाले 
विकारों का वर्णन भी यत्र-तत्र उपलब्ध होता है । 


अच्मरी निर्माणःप्रक्रिया 


वस्तिगत वायु. जब सशुक्र या सपित्त मूत्र को ग्रथवा 
केफ को सुखा देता है तो पित्ताशय में गोरोचन की क्रमशः 


A 
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मृत्राशयाइ्मरी 
(STONE IN THE BLADDER) 


Slo अनन्तराम शर्मा 


ये पदार्थ कई प्रकार के होते sl 


होता है; जैसे--यूरिक ara (afar), लाइम के 


` तो कई बार वह fone कला से झाच्छादित हो जाती 
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उत्पत्ति की तरह श्रदमरी की भी उत्पत्ति होती है--चरक । 
इस उत्पत्तिक्रम को ate ग्रधिक स्पष्ट करने की दृष्टि सै | 
सुश्रुत ने स्वच्छ जल का उदाहरण दिया है ।' स्वच्छ जल 
भी जिस प्रकार कालान्तर से सूख जाने में उसमें उपस्थित 
पदार्थो के कारण वह पंक रूप हो जाता है उसी प्रकार WaT 
का निर्माण भी होता है (reg स्वच्छास्त्रपि यथा निषिक्तामु 
नवे घटे। कालान्तरेण पंक: स्यादइमरी संभवस्तथा- 
सुश्रुतः) स्वच्छ से स्वच्छ जल में भी. लवण आदि पदार्थ 
घुले रहते हें। जब वाष्प द्वारा जल का तरलांश समाप्त 
हो जाता है तो उसमें उपस्थित पदार्थ तलछट के रूप में नीचे 
बैठ जाते हैं । इसी प्रकार जब मूत्र में यूरिक अम्ल, यूरेट्स, ' 
्राक्जालेट्स, फास्फेट्स श्रादि पदार्थ निश्चित परिमाण से | 
ग्रधिक होते है तो वृक्क, गवीनी या मूत्राशय में कण के रूम । 
में बैठ जाते हें। ये कण ही परस्पर मिल कर बड़ा आकार : 
बना लेते हैं (शर्कराः स्युविवृद्धा स्ता श्रदमरयंः संभवन्त्यथ- 
काइयप संहिता-मूवकृच्छ) श्रौर wet कहलाते ét 
कभी-कभी ये कण शुष्क श्लेष्मा, स्कंदित रुविर श्रादि को 
केन्द्र बता कर भी एकत्रित होते हैँ । 

मूत्र में उपस्थित उपर्युक्त लवणों को ग्रवक्षेपण क्रिया 
में मत्र की प्रतिक्रिया भी सहायक सिद्ध होती है। यदि 
यह प्रतिक्रिया विशेष रूप से अ्रम्ल हो तो यूरिक अम्ल तथा | 
उसके लवण श्रवक्षित होते हैं भौर ऐसीं श्रवस्था में पेत्तिक 
अश्मरी का निर्माण होता है और क्षारीय प्रतिक्रिया अधिक | 
होने पर फास्फोट्स ग्रवक्षिप्त होते हैं तथा इलेष्मिक ग्ररमरी _ 
निर्मित होती है। ERU 

ग्रइमरी संख्या--एक समय में प्रायः एक ही ग्रश्‍मरी | 
पायी जाती हैं। कभी-कभी एक साथ अनेकों अश्मरियाँ 
भी पायी जाती हँ । छोटी-छोटी श्रहमरियाँ सैकड़ों की 
संख्या में भी देखी गयी हैं। ऐसी अवस्था में उनके पास 
परस्पर टकराने से श्लक्ष्ण हुए होते हैं। क e 

जब कभी अदमरी मूत्र की दीवार से सटी. रहती हैं 


, Haridwar - 


७६६ 


और रोगी की शारीरिक स्थिति के ग्रनुसार गति नहीं 
a कर पाती। यह '“प्रावेष्टित (Eneysted) अशमरी” 
कहलाती है। : 
ea भेद--श्रायुवेंद मतानुसार अश्मरियाँ चार 
` प्रकार की होती हे (चतस्रोऽमर्यो भवन्ति-सुश्रुतः) जो 
o इसप्रकार हे :-- 
(१) वातिक-ग्रश्‍मरी (Oxalate of lime 
calculus.) 
२) पैत्तिक-प्रश्‍मरी (Uric acid calculus, ) 
३) श्लैष्मिक-अ™शमरी (Phosphatic calculus. ) 
Y) spem (Spermolith—calculus in 
the spermatic duct.) 
` इसके अतिरिक्त ate आव ग्रमोनियम, सिस्टीन, 
Sister ग्रादि पदार्थो से निर्मित ग्रश्‍मरियां भी पाई जाती हैं । 
RM gaa ने मृत्राशयाइमरी के सम्पूर्ण कारणों 
दो भागों में विभक्त किया है (seater शीला पथ्य: 
ण:-सु० नि० 3-3 J— 
` (१) असंशोधनशीलता, wt  -समय-समय 
(areas निर्देशानुसार) पर eum द्वारा शरीर की 
शुद्धि न करना। इससे अइमरी-तिर्माण के अनुकूल 
शारीरिक धातुओं में परिवर्तेन ग्रा जाता है और ग्रश्‍्मरी 
नहीं हो पाती । दुसरा कारण है-- i 
= (२) mamia- प्रकार के आ्राहार- 
व्यवहार [र का सेवन करना जो श्रश्मरी-निर्माण का कारण हो। 


प्त 


यूरोप 


के रोगी ग्रधिक संख्या में पाए जाते हे । 


अश्मरी के होने की सम्भावना होती है iE 
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` ग्रश्‍मरी भी तोत्र लक्षणों को जन्म देती है, किन्तु वृद्ध व्यक्ति E 
अपेक्षा वातिक sup सर्वदा अधिक कष्टप्रद होती है 


aa होते हें। यदि ग्रश्‍मरी का ग्राकार . बहुत. 


का श्रवंरोध | 


पुरुषों में fir होती हैं जिसका कारण स्त्रियों के मूत्र प्रह 
का अपेक्षाकृत छोटा ae अधिक विस्तृत होना | 


Rahs as ' मला 
देशों को अपेक्षा उष्ण देशों में ग्ररमरी के अधिक पाए जागे | पीछे 
का कारण मानव शरीर में वाष्पीभवन की gh गहः 
(उष्ण देशों में) भी है। चरक ने गोधा मांस प्रिया E होती 
स्त्रियों की सन्तान में भी ग्रश्‍मरी का होना बताया है 
(च० शा० ८-२२) , | लगाः 

पुर्वरूप---प्रश्‍मरी के पूर्वरूप में वस्ति पीड़ा, अरोचक |. बयो 
erg, श्रादि विकारों के साथ-साथ यह भी बात | “an 
उपलब्ध होता है कि जिस व्यक्ति के ग्रइमरी होनेवाली हो || पृष्ठः 


उसके मूत्र में मस्त बकरे की-सी गंध भी ग्राती है। (मूत्रे | इसी 
वस्त सगंधत्वम्‌-वाग्भटः) श्रशमरी सें न्यूनाधिक मात्रा में ॥ होती 
फास्फेटिक स्तर प्राय: पाए जाते हैं और विशुद्ध फास्फेटिक || 
WWE बाहर निकालने पर तीव्र दुर्गन्‍्धयुक्त होती है | 
सम्भव है कि भ्ररमरी के होने की सूचना गन्ध द्वारा जानने | होने 
की कोई प्राचीन विधि रही हो। ak 

लक्षण--मूत्राशयाइमरीः के सामान्य लक्षण भिन्न-भिन्न l 
व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हे । ये लक्षण 
अश्मरी के आकार तथा इलैष्मिककला की सहिष्णुता के |. 
अनुसार भी भिन्न-भिन्न होते हें। बालकों और Erra 
में शरीर के ग्रत्यधिक संवेदनशील होने के कारण रक्षा 


आकार में बड़ी RA को भी विना किसी विशेष असुविः 
के आसानी से सहन कर लेते हैं।. पैत्तिक अश्मरी 


अत्यन्त छोटे श्राकार की ग्रश्‍मरी में लक्षण साधारणतः | ` 
अल्प होते हैं, किन्तु मध्यम ग्राकार की ग्रश्‍मरी द्वारा लक्षण p 


हो तो वह मूत्राशय की दीवारों के कारण स्वतत्त्वं 
फिर नहीं सकती अतः इससे लक्षण रपेक्षाकृत कम 
3 e सामान्य ल 


१) सामाच्यलिङ्ग 


्रर्थात्‌--अश्मरी का सर्वप्रमुख लक्षण वेदना है जो 
मलाधार (सेवनी), मूत्राशय ग्रीवा (बस्तिमूर्धसु) और 


गने | पीछे की ओर होती हुई उरु की श्रोर जाती है, विशेष रूप से 
कता | यह मूत्रत्याग के शीघ्र बाद ही शिश्न के ग्रग्रभाग पर प्रतीत 
ma होती है। 


इस वेदना की एक विशेषता यह है कि दौड़ने, छलांग 
लगाने श्रादि सभी प्रकार के व्यायामो द्वारा यह बढ़ जाती है 


क, ॥ क्योंकि इनसे श्रश्‍मरी में क्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे-- 
गत || “ग्ायासाच्चाति रुगभवेत्‌”-वाग्भट ३-९ ; “लंघन प्लवन 
हो || पृष्ठयाताध्वगमने इचास्य वेदना भवन्ति”-सु० नि० ३-६ 
त्रे | इसी कारण ये वेदनाएँ रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक 
में | होती हैं। 


(२) तत्संक्षोभातक्षतेसात्नम्‌-वागभट ३-९ | 

्रर्थात्‌--अ्रायास श्रादि के द्वारा अश्मरी के क्षुब्ध 
होने पर मूत्राशय की इलैष्मिककला में व्रण उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे “सरुधिरमूत्रता " होती है श्रर्थात्‌ रधिरमिश्चित 
मूत्र आने लगता .है। सरुविरमूत्रता का लक्षण सदा 
उपस्थित नहीं होता, अतः यह अपेक्षाकृत कम महत्व का है । 

(३) मूत्रधारा संगः-सु० fro ३-६। 

रोगी इस लक्षण का स्वतः ही उल्लेख करता है कि मूत्र- 
त्याग के समय मूत्राशय के रिक्त होने से पूर्व ही मूत्र सहसा 
रुक जाता है और यदि वह अपनी शारीरिक स्थिति बदलता 


| द्वारा किया गया सुन्दर तथा विस्तृत श्रर्थ इस प्रकार है :-- 
waar निरस्तासु तासु शाम्यतिवेदता । 
यावदन्या पुनर्नेति गुडिका स्रोतसोमुखम्‌ ॥। 
—Jo wo ५-१२ 
अर्थात्‌--यदि ग्ररमरी मूत्र मार्ग में से हो कर निकल 
जाती है तो वेदना शान्त हो जाती है और यदि पुन: मार्गा- 
वरोध हो जाय तो यथापूर्व लक्षण होने लगते हैं। वाग्भट 
ने इस लक्षण का वर्णन “विशीर्ण धारं मूत्रम्‌” से किया है 
और स्पष्ट लिखा है कि मूत्रमार्ग से ग्रश्‍मरी के हट जाने से 
` पूत्र सुखपूर्वक आने लगता है=~“विशीर्णं धारं मूत्रं स्यात्तदा 
भाग निरोधिते। तद्व्यवायात्सुखं मेहेत्‌”-वा० ३-६। 
विशीर्णं सविच्छेदम्‌”-अरुणदत्त: | 
-: जब श्रसमरी द्वारा मूत्रद्वार का अवरोध ATT होता हैं 
तो मूत्रधारा छिन्नभिन्न हो जाती है और मूत्र थोड़ा-थोड़ा 
करके आने लगता (मुहुमेहति बिन्दुशः)-वा० ३:९ । 
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है तो मूत्रप्रवाह पुनः हो जाता है। इस लक्षण का सुश्रुत , 


यह आकार में प्रायः बड़ी नहीं होती । इस werd P 
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“मूत्रविकिरणम्‌/-सु ० fto, “विकिरण विक्षेप: इतबचेतरच- d 
गमन्‌“-डल्लतः) यह श्रइमरी का निश्चिचत लक्षण है किन 
सदा उपस्थित नहीं होता । i 

(v), ससिकतं मूत्रं विसृजति-सु० नि० ६। 

मूत्र द्वारा श्रव्मरी के छोटे-छोटे कणों का बाहर श्राना 
wet की उपस्थिति का सूचक होता है। यह अवस्था 
आयुर्वेद में “शकंरा” नाम से वणित हुई है श्रौर इसका कारण 
वायु द्वारा "Wir का छोटे-छोटे wat में विभक्त होना 
बताया है (ग्रश्‍मयेव च दर्करा-वाग्भट: तथा "meni 
वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे । निरेतिसहमूर्वेण- 
वा० ३-९) 

इन लक्षणों के साथ-साथ रोगी मूत्राशय के क्षोभ ग्रौर 
निरन्तर umm के परिणामस्वरूप होनेवाले विकारों से 
भी पीड़ित होता है। मलाशय की सहल्षुब्धता (Sym- 
pathetic irritability.) से कुन्थन विशेषकर बालकों 
में, और श्रंत्रवृद्धि का होना श्रसाघारण नहीं है । 

बालकों. में ग्ररमरी की उपस्थिति से विशिष्ट लक्षण 
होते हैं ; जैसे--मलाशय की क्षुब्धता से रात्रि में शय्या में 
मूत्र-त्याग का हो जाना (शय्यामू्र ) श्रौर शिव की श्रग्र- 
तवचा को खींचना आदि (गृह्णाति मेहनं ताभिं पीडयत्यनिशं 
क्वणन्‌-वा० ; Ae गृह्नाति-सु० ; गृह्णाति Ae AG 
वेदनातं:-च० fro २६-३५) 

वातादि चार प्रकार की Gmfon के TARTAR 
विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं :-- i 

(१) वातिक ग्रश्मरी की ग्राकृति परुष, खर, विषम 
श्रौर कण्टकाचित होती है (RA चात्र विषमा. . .खसा., | 
कण्टकाचिता-सु०) । सुश्रुत ने इसकी श्राकृति को अधिक | 
स्पष्ट करने के लिये जिस प्रकार कदम्ब पुष्प की उपमा का 
संहारा लिया है (कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता-सु०) उसी | 
प्रकार पाइचात्य वैद्यक के शल्यग्रन्थों में भी ्राक्जालेट को. 
smi] के स्वरूप वर्णन के लिये भी शहतूत की उपमा का 
सहारा लिया है श्रौर इस ग्ररमरी का दूसरा नाम “मलवरी 
कैलक्युलस” रखा है । ; 

कण्टकाचित होने से इस ग्रश्‍मरी में ana अधिक i 
होता है, श्रत: यह वर्ण में श्यावारुण होती है (श्यावारुणा- 
ळमरीचास्य-वा०) इसकी वृद्धि अत्यन्त धीमी होने र 


e 
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रोगी BY meer वेदना होती है तथा वह बेचेन हो जाता है 
(लत्नवाताद्‌ भूशं चार्तोदन्तारवादति वेपते-वाग्भटः ३-९) 
(२) पेत्तिक-भ्रश्‍्मरी की ग्राकृति श्रण्डाकार श्रथवा 
भल्लातक की afer के aga भ्रल्पविषम श्रौर लंबाई लिये 
हुए कुछ गोल होती है (भल्लातकास्थि संस्थाना-वा०) 
रंग में यह मधु वर्ण (मधुवर्णा-सु०) सदृश होती है। 
, पैत्तिक ग्ररमरी से पीडित व्यक्ति की बस्ति में दाह, 
ts, पच्यमान आदि पैत्तिक लक्षण भी होते हे । 
| (३) इलेष्मिक met की आकृति इलक्ष्ण, बड़े 
` ग्राकार की और रंग में रवेत तथा मुर्गी के भ्रण्डे के सदृश होती 
at हैं (maA महती इलक्ष्णा-वा० ; कुक्कुटाण्ड प्रतीकाशा- 
Se) विशुद्ध फास्फेटिक ग्रश्‍मरी बहुत कम पाई जाती है। 
` यह्‌ मृदु और भंगुर होती है। 
` (४) शुक्राइमरी केवल वयस्कों और प्रौढ़ों में पाई 
जाती है (शुक्राइमरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌-वा० ) 
- जो दबाने पर विलीन हो जाती है (प्रविलयमापद्यते-सु ) 
इसमें मूत्रकृच्छ, बस्तिर्क्‌ और वृषणशोथ हो जाते हैं 
(बस्तिरुक्‌ erat मुष्कश्वयथुकारिणी-वा० ) 
पल रोगनिणंय मूत्राशय की अशमरी का रोगनिर्णय तीन 
विधियों द्वारा होता है-- 
(क) ध्वनि परीक्षण, (ख) क्ष-किरण परीक्षण, 
are (ग) मूत्राशयान्तर्देशन | 
(क) ध्वनि परीक्षण--एतदर्थ रोगी को शेय्या पर 
3 स प्रकार लिटाया जाता है कि जिससे उसका शिर नीचे 
- की श्रोर ग्रौर नितम्ब भाग तकिये पर ऊँचा उठा हो। 


“शिथिल इलेष्मिककला की wd खली रहें और इससे यंत्र 
प्रयोग में सुविधा भी होती है। तदनन्तर उपयक्त आकार 


जाता है। इसके वृत्त को दोनों टांगों के मध्य ला कर 
इस प्रकार दबाते हे कि जिससे यंत्र का अग्र भाग मत्राशय में 
विष्ट हो जाता है। शलाका का वृत्त वर्तुलाकार होना 
Met तथा उस पर कोई चिह्न श्रौर नम्बर भी हो जिससे 


"n——————— र र ० 
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- प्रकार के अतिरिक्त मूत्राशय के ग्रल्पकोष आदि | 
' पता चल सके कि शलाका के अ्ग्न भाग का रुख किस 


करते रहते हे । इस प्रकार मूत्राशय के प्रत्येक भाग 
जाँच कर ली जाती है। तदनन्तर शलाका के चंच : 
को नीचे की ओर को करते 


जिससे सावकाश a 
की देखभाल भी की जा सके । यह सावकाश भाग श्रध 1 od 
बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि के पीछे निर्मित हुआ होता है। य| संव 
मृत्राशय में ग्ररमरी उपस्थित हो तो शलाका के on 
टकराने से धातविक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो अनुभव लि 
जा सकती है तथा कभी-कभी सुनाई भी देती है। 
कभी इस ध्वनि से अश्मरी के ग्राकार तथा घनता का ज्ञा| | 
भी हो जाता है। मध्य रेखा के दोनों A anra 
शलाका के टकराने से अ्रथवा ग्रश्‍मरी भञ्जक से 
श्रश्‍शमरी को पकड़ कर उसको दूसरी Hea से टकराने ॥| पीड 
दो अ्रश्मरियों की उपस्थिति का ज्ञान होता है। uu] श्र 
चिकित्सक को यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि परिब संच 
मूत्राशय के उभरे हुए पेशी तन्तुं से, विशेष कर जब बे 
फास्फेटिक पदार्थ के स्तर से युक्त हों, शलाका के - a 
से भी ग्रश्‍मरी की उपस्थिति का भान हो सकता है। dep श्रौ 
बहुत कम होता है कि ग्रश्‍मरी किसी एक ग्रल्पकोष में छि है 
रह जाय और उपरोक्त विधि से जानी न जा सके 
आवेष्टित ग्रश्‍मरी एक ही स्थान पर पाई जाती d || होः 
संदिग्धावस्था में घ्वनिशलाका के प्रयोग से भी ahey चि 
उपयोगी बिगेलो का श्राचषक है । इसके मध्यम ग्राकारबे|| 
ट्यूब को मूत्राशय में प्रविष्ट कर उसका प्रक्षालन करते हैँ।| चि 
इससे अल्प कोषों में फॅसी हुई ग्रश्‍मरी भी निकल गाती - 


अथवा वह ट्यूब के श्रग्रभाग से टकराती है। ; 

(ख) क्ष-किरण परीक्षण--यह भी साधारणतः £ 
जाता है। इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये १. 
मलाशय रिक्‍त हो। ट्यूब को रोगी के उदर पर 


जाती हैं ; प्लेट पीछे होती E. cen छाया 
में भगास्थि के ठीक ऊपर दिखाई देती हैती | 

(ग) मूत्राशयान्तदर्शन--मूत्राशय की परीक्षा ईर 
द्वारा भ्रनिवार्यंतः की जाती है। इससे ग्रश्‍मरी के 


का ज्ञान भी हो जाता है। 
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और मूत्र में पूय तथा जीवाणु उपस्थित होते हं मत्राशय 
परिवृद्ध होता है और यदि अश्मरी को न निकाला जाय तो 
इलैष्मिककला ब्रणयुक्त हो जाती है तथा शोथ वृक्कों तक 


फैल जाता है । इस प्रकार वृक्क-संक्रमण से रोगी का जीवन 
संकटग्रस्त हो जाता है | 


सुश्रुत ने भ्रमरी से होनेवाले उपद्रवों का वर्णन निम्न- 
लिखित प्रकार से किया है :-- 

दौर्वल्यं सदनं कार्य कुक्षिशूलमथारुचिम्‌ । 

पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ ।। 


-र्‍सु० नि ३॥ 


्रर्थात्‌--यदि श्रश्‍मरी न निकाली जाय तो दौर्बल्य, 
पीड़ा (निरन्तर) कृशता, कुक्षिशूल (वृक्क संक्रमण से) 
mfa, रक्तन्यूनता, उष्णवात, तृष्णा, हृत्पीडन (विष- 
संचार से) और वमन (वृक्कशूल से )--ये लक्षण होते हैं । 

यदि मूत्राशय से संक्रमण शुक्रवाहिनी और मुष्कवह 
स्रोतों द्वारा वृषणों में पहुँच जाय तो वहाँ शोथ हो जाता है 
m यदि मूत्र MASS हो जाय तो रोगी की मृत्यु हो जाती 
हे (वा० शा० ५-८५) । 

चिकित्सा--भ्रश्मरी की चिकित्सा दो प्रकार की 
होती है--(१) श्रौषध चिकित्सा और (२) अनौषध 
चिकित्सा । 

(१) श्रौषध चिकित्सा--यद्यपि सुश्रुत ने औषध 
चिकित्सा का विस्तार से वर्णन किया है, किन्छु उपलब्ध 
वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भी ग्राजकल 
की तरह wee में औषध-चिकित्सा द्वारा सफलता की 
तभी आशा की जा सकती थी यदि वह श्राकार में अल्प और 
रोग नवीन हो। अन्यथा बढ़ जाने पर शस्त्र कमं ही 
एकमात्र उपाय था जैसा कि तिम्तलिखित वर्णन से 
स्पष्ट हे-- 


“्ौषधैस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धच्छेदमह॑ति-सु० चि०७-१' 


अर्थात्‌--यदि रोग नवीन हो तो यह ्रौषध चिकित्सा 
द्वारा साध्य होता है किन्तु, बढ़ जाने के उपरान्त इसकी 
शस्त्र-चिकित्सा ही करनी होती है। | 

अश्मरी की आऔौषध-चिकित्सा के प्रसंग में अनेकों 
भ्रश्मरीहर योगों का उल्लेख करने के वाद, WERT 
हीने पर, शस्त्र द्वारा छेदन कर ग्रश्‍मरी-निहेरण का निर्देश 
किया है (यदि नोपरामं गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरोविधिः-छु® 

०७-२४) ˆ ` 
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७६९ | x 
श्रौषध द्वारा ग्रश्‍मरी की चिकित्सा का उद्देश्य मूत्र में 
उपस्थित प्रवमरी-निर्माण के श्रनुकूल ग्रवस्था में परिवर्तन 
लाना है। जैसा कि निदान के प्रसंग में उल्लेख क्रिया 
गया है कि मूत्र की क्षारीय प्रतिक्रिया होने पर इ्लैष्मिक 

TAT श्रौर अम्लीय प्रतिक्रिया होने पर पैत्तिक या वातिक 
अस्मरी ants के होने की संभावना होती है। इसी हेतु 
श्रायुवदाय ग्रश्‍मरीहर योग वातादि दोषों के श्रतसार भिन्न: | 
भिन्न य योग PUT होने के साथ-साथ अव्मरी-नाशक 
भी हें। पाषाण qure, वरुणासव, गोक्षुर बीजों को मधु 
और ufa (मेड़) क्षीर से सेवन करना आदि का अधिक 
प्रयोग किया जाता है 
पाइचात्य वैद्यक में मूत्र की क्षारीयता को (इलैष्मिक 
ma में) दूर करने के लिय अमीनियम क्लोराइड, 
सोडियम एसिड फास्फट तथा पैत्तिक श्रादि ग्रदमरियों में 
मूत्र की श्रम्लता को दूर करने के लिय पोटशियम am, १ 
सोडियम एसिटेट और सोडियम वाई कार्बोनेट उत्तम | 
ग्रौषध d ] 
अश्मरी के रोगी का आहार भी ऐसा होता चाहिये 
जिसमें खाद्योज प्रचुर मात्रा में हों श्रौर फल वनस्पति शाक 
तथा जल की मात्रा भी ग्रधिक हो । चाय, काफी प्रादि 
मादक द्रव्य त्याज्य हें। मांस, अण्डे श्रादि प्रोटीन बहुल 
पदार्थं भी भ्रहितकर होते हैं । 
meat की ्ौषधःचिकित्सा में मांस या उससे वने 
योगों Al HAAS में उल्लेख नहीं के बरावर है | यव प्रादि | 
मूत्रल द्रव्यों, मूत्र की प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाने वाले क्षार, | 
शिलाजतु, श्रौषधसिद्ध Fat तथा दुग्धों का व्यापक रूप से 
वर्णन किया गया हैं; जैसे :-- í 
क्षरान्यवागूर्यूषांरच कषायाणि पयांसि च । 
भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्‌ दोषनाशने ॥---सुश्नुतः 
्र्थात्‌--दशमूलादि वातनाशन, चन्दनादि मित्तनाञ्चनः 
आर न्यग्रोधादि इ्लेष्मनाशन द्रव्यों से सिद्ध क्षार, यवागू, © 
यूष, कषाय, दुग्ध तथा भोजनों का दोषानुसार AAT की 
चिकित्सा में प्रयोग करें । 
(२) श्रनौषघ चिकित्सा--यन्त्रशस्त्रादि के 
की जानेवाली अअइमरी की चिकित्सा wate चिक्कि 
कहलाती Ei एतदर्थं तीन विधियाँ प्रयुक्त होती र 
(क) अश्मरीभंजन 
(ख) भगसंधानोपरि भेदन 


aridwa 


(ग) मूलाधार भदन 
(क) wem भंजन-- 
क्षीर वृक्ष कषायंतु पुष्पनेत्रेण योजितम्‌ । 
निहैरेदश्मरी चूर्ण रक्तं वस्तिगतं च यत्‌ ।। , 
—-Jo चि० v- ३४ 
अर्थात्‌--क्षीर वृक्षों के कषाय को उत्तर वस्ति द्वारा 
मूत्राशय में प्रविष्ट कर उसके साथ अशमरी चूर्ण (चूणित की 
gaan) और वस्ति में संचित रुधिर को बाहर निकाल लें । 
| यदि मूत्राशय में weal के सूक्ष्म कण उपस्थित हों तो 
वे इस उपरोक्‍त विधि द्वारा निकल ग्राते हे, श्रन्यथा ग्रश्‍मरी- 
` भंजक द्वारा श्रस्मरी को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर उन्हें 
विशेष प्रकार की उत्तर वस्ति द्वारा निकाल लिया जाता है । 
इस विधि का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है :-- 
y आरम्भ में यह समझा जाता था fe AeA को श्ररमरी 
भंजक द्वारा एक ही समय में चूणित कर निकालने की ग्रपेक्षा 
छ-कुछ समय बाद निकालते रहना भ्रधिक उपयुक्त होता 
। fea, इस प्रकार से ग्रधिक समय लगता है और 
रोगी को नितान्त तीव्र वेदना होने के साथ-साथ यह विधि 
उसके लिये हानिकर भी हो सकती है । ` विगेलो के ्राचूषक 
का आविष्कार हो जाने पर एक ही समय में ग्रश्‍मरी चूर्ण 
को बाहर निकालने की क्रिया सम्पूर्ण हो जाती है | 
 भंजन-पद्धति--रोगी का संज्ञाहरण कर उसका 
शिर नीचे की aie और नितम्बों के नीचे तकिया रख कर 


रहती है और भ्रश्‍मरी को पकड़ने में सुविधा 
तथा इस कार्यकाल में मूत्राशय की दीवार को क्षति 
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पहुँचती (निर्व्यलीक मनागतमविषमं च वस्तिं सन्निवेश्य 


को पूर्णतया बाहर निकाल देने के बाद मूत्राशयान्तर्देशेकं 
मूत्राशय का ग्रन्तनिरीक्षण कर किसी भी प्रकार के 


खण्ड-खण्ड हो जाती है। यह नितान्त आवश्यक ॐ | 
यन्त्र उत्तम लोह धातु का बना हो जिससे कार्यकाल में 
टूटने का भय न हो। श्रश्‍मरी की स्थिति का ज्ञान यंत्र d 
चारों ओर घुमा कर किया जाता है श्रौर इससे ध्वनि 
की तरह कार्य होता है। श्रश्‍मरी को पकड़ने के लिये यंत्र 
को पूर्णतया ऊध्वाधर रेखा में मूत्राशय की पश्चिम f 
के सामने, ब्लेडों को खोल कर पकड़ा जाता है और इस प्रकार | 
अश्मरी इतके मध्य ग्रा जाती है। यदि श्रश्‍मरी रच्च 
तरह पकड़ में श्रा गई हो तो यंत्र. के वृत्त में लगे पेंच को || ' 


A 


घुमा कर अश्मरी को श्रनेकों खण्डों में विभक्त कर दिया || | 


» 


जाता हे । इसी क्रम को अनेक बार दुहराने से mad | ae 
का सूक्ष्म चूर्ण बन जाता है । यदि श्रश्‍मरी का कोई 

भाग ही पकड़ में ग्राया हो तो वह पेंच घुमाते ही fae ae 
सकती है। ऐसी श्रवस्था में भ्रमरी के पुनर्ग्रहण का ee 
प्रयास सावधानीपूर्वक करना चाहिये । जब शल्यक S 
को यह विश्वास हो जाता है कि ग्रश्‍मरी सूक्ष्म कणों में विभक्त ix 
हो गई है तो ग्रश्‍मरी-भंजक को निकाल कर सब से बड़े आकार. Sm 
के भ्राचूषक ट्यूब को जो श्रासानी से प्रविष्ट हो जाय, मूत्राशय i E 


में प्रविष्ट किया जाता है । ऐसा करने के लिये कभी-कभी 
मूत्र प्रसेक के बहिद्वार का वृद्धि पत्र से भेदन करना ्रावश्यक | 
होता है। तदनन्तर झाचूषक भाग को ट्यूब से जोड़ क 

उसके रबर को बारी-बारी से दबा कर तथा ढीला 
मूत्राशय को पूर्णतया प्रक्षालन कर दिया जाता है। इ 
प्रकार ग्रश्‍मरी के सूक्ष्म कण यन्त्र के शीशे के बने भाग में 
एकत्रित होते जाते हें। मूत्राशय का प्रक्षालन तब त 
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(ख) भगसंधानोपरि भेदन--इस पद्धति को a 
मृत्यु-संख्या की अ्रधिकता के कारण भयानक समझा जाता 
था, किन्तु, श्राजकल यह नितान्त सफल शल्य कर्म है। 
मत्राशय का प्रक्षालन कर उसमें ८-१० श्रौंस घोल रहने 


दिया जाता हैं, कुछ शल्यक रिक्त मूत्राशय के भेदन को महत्व 
' देते हें। शल्यकर्म के समय रोगी को निम्न शिरोमुद्रा में 


के पश्चिमोर्ध्व भाग में स्थित होती हैं । तदनन्तर मध्य रेखा 
में भगसंधान से ऊपर की श्रोर को २-३ इंच लंबा भेदन किया 
जाता हे तथा उदरसीवनी को विभक्त कर भगसंधान के 
परिचम भाग में स्थित (Retropubic.) कोषीय IgA 
(Cellular tissue) का भी भेदन किया जाता है। 
ऐसी अवस्था में सिरायुक्त मूत्राशय के पृष्ठ को आसानी से 
पहिचाना जा सकता है। इसका नीचे से ऊपर की a 
को मध्यरेखा में भेदन करते हें । भेदन से उत्पन्न मूत्राशय 
के छिद्र में तर्जनी को प्रविष्ट कर ग्रश्‍मरी की खोज की जाती 
ः है। तत्पश्चात्‌ उपयुक्त ग्राकार के श्रश्‍्मरी-संदंश (Litho 
tomy forceps.) को प्रविष्ट कर mead को बाहर 
. निकाल लेते हैँ (अग्रवकत्रेणाददीत-सु fao ७-३० ) । ततः 
TAR का भली-भाँति परीक्षण किया जाता है जिससे 
AA कोई श्रदमरी या ग्रश्‍मरी खण्ड उपस्थित हो तो उसे भी 
निकाला जा सके भ्रन्यथा उसी को केन्द्र वना कर पुनः बड़ी 
TH हो जाने की सम्भावना होती है। सुश्रुत के वर्णना- 
' ऐसार श्रसमरी का सूक्ष्म कण भी यदि मूत्राशय में ग्रवशिष्ट 
R जाय तो उससे बड़ी भ्रमरी बन जाती है (चूर्णमल्पमव- 


श परीक्षण भी कर लेना चाहिये। यदि वह बढ़ी हुई हो 
तो उसे भी कभी-कभी निकाल देना उपयुक्तं होता है। 


| “कर्म की पश्चात्‌ चिकित्सा मूत्राशय की ग्रवस्था के 


PRIUS भिन्न-भिन्न प्रकार की -होती है ; यदि वह संक्रमण- 
प्रस्त हो तो विस्रावण नाड़ी ( Drainage Tube) प्रविष्ट 
भाती है ote साइफन सिद्धान्त से मूत्र के निकलते रहने 

BU को जाती है; व्रण का रोहण ग्रंकुरोत्पांदन 
(Granulation) द्वारा तीन से छः सप्ताह में होता है । 
: di Gm Vna स्वस्थ और संक्रमणरहित हो तो व्रण को 


मूत्राशयाइमरी Š 


| लिटाया जाता है जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण अच्च ऊपर. 


fi हि पुनः परिवृद्धिमेति-सु०) उसी समय पौरुष ग्रन्थि - 


-कोषो (Sacculi) की उपस्थिति में जिनका ज्ञान मूत्रादंया- 


TE द्वारा सीवन कर्म कर बन्द, कर दिया जाता Bb 


| पय के सन्मुखीन घटे तक सदा विस्रावण 
E. ; लीन SERE zm puc Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


किया जाता है, एतदर्थ रवर ट्यूब को उपयोग में लाते हैं 
TNA द्वारा मूत्र प्रसेकीय विख्रावण (Urethra Drai- 
nage) ५-६ दिन तक करते हे । 

TARA का चयन--वर्तमान काल में अदमरी-मंजन 
पद्धति इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई है कि यदि कोई श्रनुषयुक्त 
अवस्था न हो तो सभी मूत्राद्ययाब्मरी के रोगियों में इसीके 
हारा चिकित्सा करनी चाहिये । न 

ग्रश्‍मरी भञ्जन पद्धति के लिये अनुपयुक्त' अवस्थाएँ- 
इस प्रकार है :-- 

(१) श्रस्मरी की दशा--यदि ग्रस्मरी का व्यास डेढ़ 
इंच से श्रधिक हो तो इस पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिये 
अन्यथा मूत्राशय की दीवारों को हानि पहुँच सकती है, यन्त्र 
की पकड़ में न श्रानेवाली बड़े भ्राकार की श्रश्‍्मरी के भंजन 
के लिये निरर्थक प्रयास नहीं करने चाहिये, कुछ श्रश्मरियाँ 
जैसे--वातिक ग्रइमरियाँ, इतनी कठोर होती हे कि we 
भंजन उन्हें तोड़ नहीं सकता श्रौर दूसरी श्रोर इलैष्मिक 
WO इतनी मृदु होती है कि यंत्र के ates आपस में फँस 
जाते हें तथा भंजन श्रसंभव हो जाता है। एक ही स्थान 
में स्थित होने के हेतु श्रावेष्टित semp का भंजन भी इस 
पद्धति द्वारा नहीं किया जा सकता । ग्रनेक ग्रदमहियाँ 
हों तो भी भंजन पद्धति को अपनाया जा संकता है, नितान्त 
छोटे आकार की ग्रसमरियों को तो ग्राचूषक द्वारा वैसे ही 
निकाला जा सकता है। ऐसी ग्रश्‍मरियाँ जो किसी विजातीय 
द्रव्य, जैसे-मूत्रनाड़ी या रबर को केन्द्र बना कर निर्मित 
हुई हों उन्हें सदा भासंधानोपरि भेदन द्वारा ही निकालना, 
चाहिये । ie 

(२) मूत्रप्रसेक की दशा--निरुद्धता या बढ़ी हुई | ; 
पौरुष ग्रत्थि की उपस्थिति में भी अ्रश्मरी भंजन पद्धति 0 

अव्यवहार्य होती है क्योंकि किसी बड़े ग्राकार के ट्यूब को. i: 
प्रविष्ट करना ऐसी श्रवस्था में कठिन होता है; साथ हो 
प्रवेश के समय ग्रप्राकृत मार्ग वन जाने की संभावना भी 
होती है। मूतप्रसेक की ग्रत्यधिक क्षुब्धता में भी जैसा कि. 
यंत्र प्रयोग के वाद रोगी के तोब्र शेत्य से प्रतीत होता है, we 
भंजक पद्धति WIAA असंभव- होता है। HE 
(3) मूत्राशय की emia उष्णवात या अल्प | 


्तदंशेक से होता है, मूत्राशय भेदन पद्धति ही उपयोगी होती 


१-अनुपयुक्त अवस्थाएँ---2010% indications | 
Í tion, Haridwar- C 
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है, क्योंकि संकुचित मूत्राशय में Gent भंजक का प्रयोग 
कठिन होता है। 
(४) वुक्कों को दशा--वूवको के तीब्र संक्रमण म॑ 
भी अहमरी भंजन ATTA होता है। 
भगसंधानोपरि भेदन--यह शस्त्रकर्म निम्न अवस्थाओं 
में किया जाता है--(१) जहाँ श्रश्‍्मरी का बड़े आकार की 
होने के कारण उसका भंजन असंभव हो, (२) श्रावेष्टित 
sed और (३) जहाँ निरुद्धता तथा बड़े श्राकार की 
पौरुष ग्रन्थि उपस्थित हो। ग्रशमरी को निकालने के 
साथ-साथ बढ़ी हुई पौरुष ग्रन्थि को भी निकाला जा सकता gil 
बालकों सें ग्रश्‍मरी--का पाया जाना ग्रतिसाधारण है 
(एता भवन्ति बालानाम्‌-माधवः) यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि बालकों का मूत्राशय श्रोणि प्रदेश का श्रंग होने 
की अपेक्षा उदर का ग्रंग अधिक है, HA: इनमें भगसंधानोपरि 
भेदन विशेष रूप से किया जाता है। बालकों में भ्ररमरी 
भंजन पद्धति भी ग्रपनाई जाती है ; एतदर्थ विशेष प्रकार 
के यंत्रों की श्राववरयकता होती है | 
स्त्रियों में अ्दमरी--का पाया जाना जैसा कि पूर्व ही 
बताया गया है, बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि इनमें मूत्र 
प्रसेक gea Are विस्तृत होता है जिससे अल्प आकार वाली 
अदमरी वृक्कों से मूत्राशय में ग्रा कर बाहर निकल जाती हे । 
फिर भी इलेष्मिक श्रसमरियों का स्त्रियों में पाया जाना 
असाधारण घटना नहीं है। ये विजातीय द्रव्यो को 
केन्द्र बता कर निमित होती हें जो स्वयं रोगी द्वारा 
ग्रन्तःप्रविष्ट किये गये होते हें । 
चिकित्सा--साधारणतः ग्रइमरी-भंजन पद्धति का 
प्रयोग होता है, किन्तु, बड़े श्राकार तथा विजातीय. द्रव्य पर 
निमित ग्रश्‍मरी की उपस्थिति में भगसंधानोपरि भेदन उत्तम 
 विधिहै। ग्रश्‍मरी को निकालने के लिये योनि की सन्मुखीन 
भित्ति (Anterior vaginal ७४) मे से मूत्राशय का भेदन 
कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे मूत्राशय-योनि 
भगन्दर होने का भय होता है जैसा कि सुश्रुत के निम्नलिखित 
उद्धरण से स्पष्ट है :-- 
“न्यसेदतोऽच्यथा ह्यासां मूत्रस्नावी व्रणो भवेत्‌ 
—o fro ११-२४ , 
ततस्तासां भगान्त्गंतो TAA व्रण: स्यात्‌--डह्लन 
डह्नन ने स्त्रियों में मूत्राशायाइमरी के शल्यकर्म के प्रसंग 


वैतरण के उद्धरण का उल्लेख, किया है जिसमें यह बताया 
^: CC-0.In Public Dom 


ES 


सचित्र uma, श्रप्रेल, १९६१ 


गया है कि गर्भाशय के ग्रधोभाग में मूत्राशय और ये दोगे 
महास्रोतस्‌ से संवंधित होते हे । अतः वस्ति प्रदेश को 
उन्नत कर नितम्ब के सामने के भाग में भेदन करें (fuer 
भेदनं तासाम्‌-वैतरणः) | 
सुश्रुत ने पुरुषों में भी मूत्रखावी UD होने की संभावगा 

का उल्लेख किया है। यह अवस्था शस्त्रकर्म के समय मूत्र 
प्रसेक का भी भेदन हो जाने पर होती है (पुरुषस्थ वा मतर. | 
प्रसेक क्षतात्‌ मूत्रक्षरणम्‌-सु० चि० ) मूत्राशय का दो स्थानों 
पर भेदन करने से. उत्पन्न श्रवस्था को सुश्रुत ने असाध्य बताया 
(द्विधा भिन्न वस्ति रमरी को न सिध्यति-सु ० ; ग्रही 
हेतु रपि यो वस्ति भदो द्विघोभयतः सोऽपि न सिध्यति ब्रा 
स्वभावात्‌-श्रष्टांग संग्रहे अरुणदत्त:, चि० .११-५४) 


(ग) मूलाधारीय भ्रमरी भेदन--्रठारहवीं शतानि 
के ग्रन्त तक ARAL निर्हरण का यह शस्त्रकर्म अत्यन्त उपयोगी 
समझा जाता था, किन्तु, nup भंजक पद्धति का विका 
हो जाने से यह ग्राजकल कभी-कभी किया जाता है । 

सुश्रुत ने इस पद्धति का विस्तार से उल्लेख fp 
है। बलिष्ठ परिचारक द्वारा . सुगुहीत रोगी ay 
गदमार्ग में शल्य चिकित्सक अपने वाम हस्त की ACA 
और तर्जनी को प्रविष्ट कर तथा ग्रश्‍मरी को मलद्वार MM 
vfu के मध्य में ला कर इतना दबाता है कि शल्यं | 
की तरह उन्नत हो जाता है :। तदनन्तर सेवनी के किति 


एक ओर भेदन कर ग्रश्‍मरी को निकाल लेते हैं | जि 
वस्ति (मूत्राशय) में रुधिर संचय को रोकने कें हि| पेता 
उष्ण जलपूर्ण द्रोणी में अ्रवगाहन और संचित रुषि ||| TT 
निकालने के लिये क्षीर वृक्ष कषाय की उत्तर वस्ति mf 
गई है। मूत्रस्नावी व्रण ठीक न हो तो उसको दष frd 
देना चाहिये-सुश्रुत । न 
यदि श्ररमरी स्वतः ही मूत्र प्रसेक में ग्रा कर का भ्रा 
जाय तो उसे मूत्रप्रसेक से ही बाहर लाने का प्रय विकार 
अथवा वहीं भेदन कर बडिश से ARAL को पकड़ कर A 
लें (विदार्य वा नाड़ीं शस्त्रेण बडिशनोद्धरेत्‌-सु०) 1000८ 
ब्रणरोहण से एक वर्ष तक स्त्रीगमन, | ¦ प्रप 
जल में तैरता और गुरु भोजन का सेवन नहीं करता | n sm 
अदमरी के इस शस्त्रकर्म में निम्न अवयवो = š 


विशेष घ्यान रखता चाहिये :--. 


S ग्राध्मान वात सम्फुल्लोदक्ष Ew शिशोभंवेत्‌ । 

S उत्फुल्लिका सा विख्याता इवासर्वयथ संकुला I 
(3o नि० ) 
उत्फुल्लिका श्रायुवेंद-विज्ञानानुसार प्रकुपित. कफ द्वारा 
ARE वायु से--श्रौर श्रवस्थाग्रों की भ्रपेक्षा बाल्यावस्था 
के प्रथम दो वर्षो में सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला घातक 
रोग है तथा उत्फुल्लिका शब्द भी ae में क्षीरपायी 
शिशुओं में होने वाले विकार के लिये ही ग्राया है। यथार्थत 
धा, दैशवावस्था में इवसन-संस्थान के रोगों से मत्य होती है 
उनमें यह विकार अपनी प्रधानता रखता है। e 
इवसनपथ का संक्रमण पूर्ववर्ती कारण होने से शीत्रकाल में 
XU रोग का आक्रमण ग्रधिक देखा जाता है। ग्रामीण 
| जनता इसे खल्ला, डब्बा, पसली मारना या वाख उठता 


[र| कहती है। दुर्बल बच्चों, जिनमें ्रतिसार तथा वाल शोष 
|| जैसे रोग-क्षमता को न्यून करनेवाले रोग होते हें, इसके होने 
लि| की सम्भावना रहती है और उत दुबेल-शिशुत्रो में किसी 
MI प्रत्यक्ष चिह्न के बिना ही इस रोग का आक्रमण हो सकता 
है, जिसमें शारीरिक तापमान भी प्राकृत से नीचे रह 
my सकता है। इसमें मृत्यूत्तर परीक्षा के बिना फुपफुस के 
ag WT (Consolidation) को भी चिह्न नहीं मिलता |: 
a) रोमात्तिका तथा कुक्कुरकासं दो ऐसे सांसगिक विकार 
कह जिनमें उत्फुल्लिका का श्राक्रमण प्रायः देखा जाता है आर 


ऐसी दशा में उचितोपचार के बिना मृत्य भी अधिक होती 


विकार भी रहे तो इसे अरिष्ट-सूचक ही समझता चाहिए | 
कारण और सम्प्राप्ति--स्व्रणपुञ्जगोलाणु (Staphy 
| locoecus Aureus ) नवजातावधि में फुपफुस-रोग-सञ्चार . 


। इसके अतिरिक्त कुन्कुर कास के साथ 


उत्फुल्लिका 


( Broncho Pa eumonia ) 


वेद्य राधाकृषण नाथ, श्रायुवदाचायं 


है। यही नहीं, फक्क रोग ग्रस्त बच्चों पर उत्फुल्लिका | 
का आक्रमण सहज ही होता है, यदि इसके साथ पूर्वोक्त | 
सकता । | 


प्रभावित हुआ तो ज्वर पुन: बढ़ 
| म अपना विशेष महत्व रखता है पर सामान्यतः माला TT 
र फुफ्फुसगोलाणु इस रोग का उत्पादक होता _ 


जीवाणु भी कारण होते हुँ। इस रोग में वात श्रौर कफ | 
की प्रधानता रहती है । जीवाणुय्रो के द्वारा फुपफुसान्तरालों | 
में स्थित इवास नलिकात्रं में प्रदाह उत्पन्न होने से स्रावाधिक्य | 
के कारण वायु का मार्ग ग्रवरुद्ध हो जाने से वायुकोषायें 
(सवयथु) फूलती हें। घनत्व के क्षेत्र T4 में बहुधा इतने 
सुक्ष्म होते हैं कि परीक्षा से भी पता नहीं चलता, ग्रौर वाद में 
सब मिल कर उत्फुल्लिका का रूप ले लेते हैं। फलतः 
सम्पूर्ण खण्डो में संघनन मिलने लगते हैं, तव शिशु गरत्मविक 
इवास से पीड़ित रहता है। 
लक्षण--किसी-किसी में सन्ताप, तीव्र श्‍वसन, श्यावता | a 
ग्रौर कदाचित्‌ ग्राक्षेप के साथ शीघ्रता से रोगारम्म होता | 
हे, किन्तु अधिकतर रोगियों में दो-तीन दिनों पूर्व से ही कास | 
के साथ इवास-मार्ग में प्रदाह के चिह्न मिलते हे । 
स्थापित हो जाने पर वच्चा व्यग्रता से श्‍वास लेता है और 
गम्भीर रोगाक्रान्त मालूम पड़ता है। मुखाकृति फीकी 
चिन्तायुक्त, आँखें मन्द, चेतनाहीन ग्रौर जिह्वा शुष्क होती 
है। मलत्याग करते समय शिशु pg हो जाता 
चिल्लाने में कठिनाई का भ्रनुभव करता Edo 
हेर-फेर होने से कास के वेग बढ़ते हें । | 


चाहिए, श्रन्तठवसन के अन्त में होता है। 
घुरंघुरहिट की ध्वनि के साथ-साथ नासा: ls 


तापक्रम १०० Uo से १०३ 
है और अंशतः दुर होता है। यदि फुफ्फुस 


आकोठन के चिह्न प्राकृत या 


ss 


'प्रत्याकषित होते रहते 
फुपफुसोत्फौल्य के कारण परम निःइवसनता होती है । 


^ अवण परीक्षा विशेष महत्व की होती है । फुपछुसाधारो 
- में कर्कश श्वसन का क्षेत्र मिलता हे, WT शवसन के समय 
सुक्ष्म चट-चट ध्वनि मिलती हैं जो इस रोग का निद 
` चिह्न माना जाता है। कभी-कभी क्लोम नली प्रदाह 
की उपस्थिति में कठोर कर्करापत ध्वनि के आधिक्य से 
उपर्युक्त ध्वनि भ्रस्पष्ट हो जाती है। शिशु के गहरा 
x हवास लेने पर तलिकीय श्वसन की ध्वनि भी मिलती है । 
E. श्रान्तोत्पादक उत्फुल्लिका के अन्त में श्‍वसन Ud हद्गति 
अनियमित हो जाती है। शवसन का लय (चेनस्ट्रोक ) 
या वास्तविक ग्रश्‍वसन (Apnoea) मिल सकता है जिसमें 


eet चित्रण से घनीभूत क्षेत्र में चारों शोर धूमिल 
धब्बे मिलते हे । 

` उपद्रव--मालागोलाणुज उत्फुल्लिका में पूयो रस 
mpyema) मिलता है | परन्तु त्यूमोनिया के समान 
प्रधान उपद्रव नहीं । फुफ्फुसों में पूयोत्पत्ति हो कर 
कोथ (Gangrene) हो सकता है। विशेषतः frei 
* में अतिसार कष्टप्रद होता है AI इतना प्रबल होता है कि 


परिहूच्छद प्रदाह (Percarditis) या 


at मृत्यु भी हो. सकती है। 


"- ——————————— 
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सचित्र maia ue, १६६१ 


प्रदाह (Meningitis) भी हो सकता है -. 


नइचय--ज्वर के साथ गम्भीर रोगाक्रान्त. 


uix पुनरावर्तन होना इसके पक्ष में होता हैं, और 

बच्चा का प्रभावित होना ग्रौर सात दिनों के बाद 
दारुण्य मोक्ष (Crysis) के साथ रोग का हटना E 
के पक्ष में होता है। कभी-कभी यक्ष्मा से भी विभेद a 
पड़ता है, इस हालत में ट्यूबरकुलिन परीक्षा से स 


यक्ष्मिकार्वृद को देखना चाहिए। कुक्कुर कास । 
रोमान्तिका का श्रारम्भ इस रोग के साथ हो सकता है 


सकती है । 
फलाफल--यह रोग सर्वदा गम्भीर होता है। || 
विशेषत: प्रारम्भिक वर्षो में समपातिक रोग जैसे-फबक, || 


हृद्विकार (सहज) और सांसगिक रोगों में हुआ तो कष T. 
साध्य माना जाता है। पूर्णस्वस्थ होने में महीनों ला| देखी 
जाते हैं। इसका पुनरावर्तन पाँच, वर्षों तक हो सकता है। | मिली 
मैंने एक कन्या को देखा है, जिसे चौदह वर्षों तक इसा ||. E 
पुनरावर्तन होता रहा। कुछ अंश में स्थायी quee pu 
(Fibrosis) भी देखा जाता है जो क्लोमनली विस्त ` ee 
(Bronchietcsis) का भी रूप धारण कर सकता है। | cem 
चिकित्सा सुत्र-- में नह 

. 'निस्सारयेज्जलौकाभिः wd च जठरास्तया। | 
कर्कोट नागरामेधकंकोलातिविषाभवम्‌ | | 5 

- चूर्ण दुग्धेन सम्मिश्रं पाय येन्मातरं भिषक्‌ । 
धात्रीं वा पाययेत्सद्यः क्षीर दोष निवारणम्‌ t 

3 


अग्निना स्वेदयेद्वापि दाहयेच्च दालाकया | ` 
जठरे विन्दुकांकारं पृष्ठभागे तथा spa nu 
` पिप्पली ग्रंथिकं विश्वा त्रायमाणा च दाविका | ' 
: पथ्येभ पिप्पली भार्गी लवङ्गं टङ्कणस्तथा Ul 
कुमारी बालपथ्ये च सर धवस्त्वाजवारिणा | 
` घषित पाययेत्प्रातडठिटद्कूं फुलिलिकापहम्‌ | २॥ 
नोट--दूसरा योग उत्तम है किन्तु मात्रा sum 


>. 


आदि का प्रयोग अवस्थानुसार ग्रनुपान-भेद से. 
हितावह है ।_ वातानुलोमन के लिए कच्छपास्थि को गरम 
कर पेट पर सेंक देना या यवानिका-सँन्धव सॅक लाभप्रद है । 
पुरातन घृत का श्रभ्यंग वक्ष पर करना चाहिए। आधुनिक 
ग्रौषधों मे कूर्चेकि (Penicillin) तथा Sulpha groups 
की श्रौषधियों में Sulpha mejathin से झ्राइचर्यजनक 
लाभ होता है । इन श्रौषधों का व्यवहार पूर्ण मात्रा में करना 
चाहिए ग्रन्यया जीवाणु भेषजरोधी हो जाते हैं । प्रतिश्याय 
ज्वर के साथ रोग उत्पन्न होने पर इससे लाभ नहीं होता । 
यदि स्रावाधिक्य के साथ कास कष्टदायक हो तो शामक 
कास मिश्रण का व्यवहार UEM के बिना करना चाहिए | 
सुखोष्ण जल से श्रंग-प्रक्षालन तीब्र ताप को न्यून ही नहीं 
करता श्रपितु निद्रादायक भी होता है। नाड़ी की तीव्रता 
प्रथम हृच्छद में मृदुता, श्यावता या AGAI ग्रारम्भमान 
हृदयावसाद के चिह्न हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
म॑ने अपने चिकित्सा-काल के भीतर एक छः वर्षीय वालिका 
देखी है, जिसके हृदय के निकट सीत्कार ध्वनि सायंकाल 
मिली और उसकी मृत्यु हृदयावसाद से श्रचानक चार वजे 
रात्रि में हो गयी। कफमिश्रण में दो-चार da टिक्चर 
डिजिटेलिस मिला देने से या ग्रायुर्वेद के योगों के साथ 
मृगमदासव देने से यह भय नहीं रहता | 

यदि हृदयावसाद आरम्भ हो जाए तो शिरा द्वारा 
रक्तमोक्षण करा देने से लाभ होता हैं जो बहुधा व्यवहार 
में नहीं आता ।  ग्राचायो ने इसीलिए तो प्रारम्भ में ही 
उदर से रक्तनिर्हरण का निर्देश किया है। 
यथा-- 


निस्सारयेज्जलौकाभिः रक्तं च जठरात्तथा d 

भ्रग्निना स्वेदयेद्वापि दाहयेच्च शलाकया di 

जठरे विन्दुकाकारं पृष्ठभागे तथा धुवम्‌ i 

ग्राम्य जीवन में श्रभी तक ये कर्म किए जाते हैं और 
इनसे सफलता भी मिलती है। Rai में जारक 


भ्रायवेदविभागाध्यक्ष, धर्मसमाज संस्कृत कालेज, | 


मुजफ्फरपुर d 
शेषांश ] ` मृत्राशयाइमरी [७७२ पृष्ठ का 
, `i मेसार्ग २) शक्रहरणी के क्षतिग्रस्त होने पर क्लँव्य, 
d सेवनी शुक्रहरणी स्रोतसी फलेयार्गुदम्‌ । (२) शु Se — 
ूत्रप्रसेक मूत्रवह मूत्रवस्ति स्तथाष्टमः |! (३-४) मुष्कवहस्रोत के क्षतिग्रस्त होने पर Bee 
SEU --सु ० चि० ७-४२ (५) गुद के क्षतिग्रस्त होने पर मरण (मर्म होने से), - 
WE. म्रर्थातू--शस्त्रकम के समय सेवनी, शुक्र हरणी, (६) मूत्रप्रसेक के क्षतिग्रस्त होने पर Iu 
at“! मृष्कवहस्रोत, गद, मत्रप्रसेक, मूत्रवह्रोत, AK (७) मूत्रवहस्रोत के क्षतिग्रस्त होने पर वस्ति प्रदेश | 
Y भूनबस्ति की रक्षा करनी चाहिये। दास्त्रकर्म के समयः में मूत्र का eu E d 2 
अके क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित उपद्रव होते हैं :-- (s) pafa के क्षतिग्रस्त ह्‌ रण हो. 


(१) सेवनी के क्षतिग्रस्त होने पर तीव्र वेदना, : 


शिष्यापक--नऋहषिकुल ग्रायुवदिक 
कालेज हरिद्वार ' 
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(Oxygen ) afak प्रभावकारी है। गम्भीर रोगियों. 
मे ग्रवसाद से बचाने के लिए उत्तेजक श्रौषध की ग्रावदयकता 
पड़ती है। तदर्थ ऊष्ण सर्षप स्नान (आधा छटाँके qu 
एक HIST Qoo Wo का जल) पाँच मिनट तक कराने 

के वाद ऊष्ण कम्बल से लपेट दें। जब इवसन केन्र की. 
विफलता से शवसन श्रनियमित् और तुच्छ हों तो ५% कार्व- 

नद्विग्रोपिद्‌ मिश्रित जारक व्वास-मार्ग से दें। सूचीवेध ` 
द्वारा १/८ रत्ती Camphorin oil या १/२०५ कुचेलक | 
सत्व एक वर्षीय बच्चा के हेतु श्रस्थायी उत्तेजक होता et 
उत्फुल्लिका की चिकित्सा फुफ्फुसों के पूर्ण स्वस्थ होने तक | 
पर्याप्त नहीं मानी जाती । रोग निवृत्ति के वाद फेफड़ों | 
का व्यायाम लाभदायक है, परन्तु समुद्र के किनारे रहना | 
SIPAT को स्वस्थ बनाने में सर्वोत्तम है। यह विकार | 
दोघकालानुवन्थी तथा दोवंल्योत्यादक है। दक्ष परिचर्या 
नितान्तावश्यक है। इवसन-किव्रा में बाधा उपस्थित : 
नितान्तावश्यक èl इवसन-किया में वाघा उपस्थित | 
होते के भय से पुल्टिस,प्लास्टर का व्यवहार श्राजकल ad 
किया जाता। पोषणक सुपाच्य, वलकर देना चाहिए । 
शेशवावस्था में स्तन्य, पाचायित दुग्ध उत्तम है। इसके 
वाद क्रमशः यूष, मांसरस, अंडा, दुग्ध, वार्लीजल ग्रादि 
दिए जा सकते हेँ। quur में जल देने से न रोका 
जाए। 


saa निवारणार्थ स्तन्यदात्री के लिये निम्नांकित 
योग का विधान है :-- 


कर्कोटनागरामेध कङ्कोलाति विषाभवम्‌ | 

चूर्ण gaa सम्मिश्रं पाचयेन्मातरं भिषक्‌ ॥ 

धात्रीं वा पाययेंत्सद्यः क्षीरदोष निवारणम्‌ d 

सम्भवतः इससे धात्री का स्तन्यदोष दूर हो कर्‌ बालकों 
में रोग-क्षमता बढ़ती हो । 


हो जाता है। 


er 


आयुर्वेद-संसार में खर्पर के विषय में बहुत समय से 
` सन्देह था । मे जब 'रसेच्रसार संग्रह! की टीका लिख रहा 
` था, HHA यशद प्रकरण में खर्पर का सत्त्व यशद है, यह 
` विदित gat उहापोह के बाद निश्चय ga कि यशद 
ही खपर के स्थान में मालती वसन्तादि रसों में डालना 
'चाहिये। यदि अब भी खर्पर के विषय में किसी को सन्देह 
होतो मेरी रसेन्द्रसार संग्रह की टीका में सप्रमाण देख सकते 
हें। बहुत दिनों से महापेशाचिक घृत के सन्दिग्ध gent पर 
सन्देह दूर करने का विचार था, क्योंकि इसके गुण पाठों मे 
` इसे अमृत तुल्य लिखा है। वह्‌ भेल संहिता की टीका 
करने में आज सामने श्राया है। महापैशाचिक घृत के 


` पाठ--वाग्भट, चरक, भावप्रकाश, भेल संहितादि में à— 
जटिलां पृतनां केशीं चारटीं medi वचाम्‌ | 
त्रायमाणां जयां वीरां चोरकं कटुरोहिणीम्‌ ।। 
र वयस्थां शूकरीं छत्नामतिच्छत्रां पलङ्कषाम्‌ | 
महापुरुषदन्तां च कायस्थां ताकुलीद्वयम्‌ ॥। 
werent वृश्चिकाली स्थिरां चाहृत्य THAT d 
. सिद्धं चातुर्थकोन्मादग्रहापस्मारतादानम्‌ ।। 
महापैशाचिकं नाम घृतमेतद्यथाऽमृतम्‌ | 
` बुद्धिस्मृतिकरं चेव वालानां चाङ्गवर्धनम्‌ ॥ 
इति महापंशाचिकं घृतम्‌ । 
सो, वाग्भट में जो अरुणदत्त की टीका है, उसमें वयस्था- 
शकरी--इन दोनों पर विचार करना है। वहाँ वयस्था 
का ग्रथ धात्री किया है, कोष ate निघंटश्रों से वयस्था. का 
धात्री भी होता है। यहाँ गुणपाठ में चातुथिक ज्वर 
का उल्लेख है, वयस्था के श्रर्थ गुड्ची धात्री दोनों होते हे । 
महापैशाचिक घृत में धात्री नहीं गुडूची लेना चाहिये । 
मेध्य रसायन xm विशेष ज्वरघ्न है यथा-- 
मण्ड्कपर्ण्या स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टी मधुकस्य चूर्णम्‌ । 
गुड्च्यास्तु समूलपुष्प्या . . . मेध्यानिचेतानिरसायनाति 
(sto चि० Ho १ पा० ३-३०) 
लोहितचन्दन पद्मकधान्यक छिन्नरहा (se To) 
` यहाँ गुडूची विशेष ज्वरघ्न भी है,ग्रत: वयस्था के स्थान में 
धात्री न हो कर गुडूची ठीक है। एवं शूकरी शब्द के अर्थ 
वृद्धदारुक श्रौर वाराहीकन्द दोनों हैं। भ्ररुणदत् ने वृद्ध- 
` दारुक श्रर्थ किया है। परन्तु वाराहीकन्द रसायन है. और 
ax गृष्टि--गेठी-भाषा नाम उचित है। अब दीपिका 


लेन, नई दिल्ली- 
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महापैशाचिक Ja के aeui के सन्दिग्ध पाठ 


प्रायुवेंद-व्‌ हस्पति, वंद्य घनानन्द पन्त, विद्यार्णव 


रसायन नहीं है, Aa: शूकरी के भ्रर्थ में वाराही- 


कृत wat पर ध्यान दीजिये--दीपिका में चारटी कुम्भी || 
ब्राह्मणयष्टिका इत्यन्ये । कोषों में चारटी शब्द के qu 
में कुम्भी और ब्राह्मणयष्टिका नहीं मिले, न get amm. | 
यष्टिका के पर्यायों में चारटी शब्द मिला, परन्तु--प्रव्यथा || 
इतिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिणी (श्रमरकोष) टीका... 
इति पञ्च पद्माकस्य--इस कोष वाक्य से चारटी का ग्र 
पद्माख होता है । श्ररुणदत्त ने भी चारटी का ग्रर्थ पमन 
चारिणी किया है | 


वीरा-क्षीरकाकोली,शालपर्णीत्यपरे--यहाँ भी शालपर्णी 
के पर्यायो में वीरा शब्द नहीं मिला, न वीरा के पर्यायों मे 
शालपर्णी मिला। वयस्था ब्राह्मी गुडूची वा वयस्था के 
काकोली, क्षीरकाकोली, गुडूची, ब्राह्मी, हरीतकी, स्वादुफता,' 
ग्रामलकी-ये सात पर्याय हें । यहाँ ज्वरघ्न, मेध्य-रसायत | 
होने से गुणपाठ संगत गुडूची समझी जाती है। BA | 
मधुरिका, यद्यपि छत्रा शब्द WI AA मधुरिका श्रौर afai | 
दोनों होते हैं, परन्तु मधुरिका ज्वरष्न नहीं है, धनियां विशेष | 
ज्वरघ्न है (पद्मकधान्यक शा० Fo) AT: छत्रा का श्र 
यहाँ धनियां लेना किवा छत्रातिछत्रे द्रोणपुष्पी mU 
द्रोणपुष्पी द्वय के पर्यायों में छत्रातिछत्रा नहीं मिलते, इसलिए 
अतिछत्रा शतपुष्पा सौंफ हे । 


पलडूषा--शब्द के दो ad हें--ूगल AN ला | 
यहाँ उक्त घृत का चातुथिक ज्वरध्न होने से लाक्षा va 
है, लाक्षादि तैल का प्रधान द्रव्य लाक्षा ज्वर्न हैं, D 
पलड्भूषा शब्द का ग्रर्थ लाक्षा लेना उचित है ; गूगल नही! | 
महापुरुष दन्ता शतावरोग्रन्ये तु विष्णुक्रान्ता cid 
यहाँ पर भी विष्णुक्रान्ता के पर्यायो में महापुरुष दन्ता शर्थ | 
नहीं आता, न विष्णुक्रान्ता के पर्यायों में शतावरी ग्राता है| i 


जटिलां शतावरीमाहः यहाँ भी जटिला पर्यायं uz 
शतावरी नहीं मिलता, न शतावरी के पर्याय में जा. 
यहाँ हमने लेख बढने के भय से निघट्य़रों के उ् | | 
दिये हें। और विद्वान भी इस पर विचार करे | 
संहिता की टीका में भी इसका श्रर्थ स्पष्ट कर 
पुनश्च त्रायमाणा--गाफिस--इस नाम से ईरान a 
है। यूनानी औषध-विक्रेताओं के यहाँ इसी नाम a 
है। मुहीते भ्राजम में गाफिस का संस्कृत नाम 
लिखा है। इस पर विशेष यादवजी कृत FATT 
ait | 


ga 
of 


Oe 
i ETE 


Digitized by Arya Sam 


प्रत्येक विज्ञान के लिए उसके वस्तु-सम्बन्धी परिमाण 
की तुलना के निमित्त एक निश्चित माप-दंड की ग्राव्यकता 
| पड़ती है उसी को भारत के प्राचीन आयुर्वेदाचार्य-प्रवरों ने 
'मान' की संज्ञा दी थी। वस्तुतः किसी भी द्रव्य का 
॥ व्यवहारोपयोगी मान-ज्ञापन बिना उसकी समुचित प्रयोग- 
` | योजना नहीं की जा सकती और यदि की भी जायगी तो 
वह निरर्थक और हानिकारक ही सिद्ध होगी। अतएव 
द्रव्य के समुचित प्रयोग के लिए उसके माप-दंड की उतनी 
ही श्रावश्यकता हे जितनी कि पुस्तक के लिए मुद्रित या 
॥, | . लिखित विषय की। जिस प्रकार विना लिखे हुए या 
त | बिना मुद्रण करवाये हुए सादी पुस्तक केवल नत्थी किये 
गये कांगजों का एक वण्डल ही माना जाता है ; किन्तु जव 
हम उन पर विभिन्न विषयानुसार लेख लिखते या मुद्रित 
j| करवाते हे तो तदनुसार उनका महत्व घटता या बढ़ता है। 
[| | ठीक इसी प्रकार किसी भी द्रव्य का मान ज्ञात हो जाने पर 
|  ओऔषधि-द्रव्य-योजना में उसका मात्रानुसार महत्व घटता 
|| या बढ़ता है। 
आचार्य श्री शारङ्गधर ने भी अपनी संहिता में मान की 
» ्रावश्यकता निम्न इलोक में व्यक्त की थी :-- 
“न. मानेन बिना युक्तिद्रव्याणां जायते क्वचित्‌ | 
अतः: प्रयोगकार्यार्थं मान मात्रोच्यते मया dd 
(शाद्धेधरसं० qo ख० sro १ परि० कथ० १४) 
्रर्थात्‌--बिना मान के ज्ञान से ग्रौषधि द्रव्यो की 
- योजना नहीं हो सकती। इसलिए योगःनिर्माण करते 
समय व्यवहारोपयोगी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मे 
` (शाङ्गेधर) यहाँ (en संहिता में) मात को 
वतलाता हुँ । 
` आगे ma शाङ्गधर ने कालिङ्भः और मागध दो 
“कार के मान का उल्लेख किया है ate जो वैद्य-समाज में 
नहत पूवं काल में चला आया है। मागध मान मगध 


आयुषद में माणिक प्रामान-पद्धति का आविष्कार 


Slo भहइवर प्रसाद 


“कालिङ्ग मागधञ्चंव द्विविधं मानमुच्यते | 
कालिङ्गात्मागधं श्रेष्ठं मानं मानविदो faz: 
(TRAT qo Ao To १ परि० कथ० ` 
रर्थात्‌-कालिङ्ग ग्रौर मागव ये दो प्रकार 
परिभाषा प्रसिद्ध हैं, जिनमें कालिङ्ग मान से मागधः 
मान-विरोपज्ों द्वारा श्रेष्ठ कहा जाता है । किन्तु 
मागध मान से श्रर्वाचीन कालिङ्ग मान की Wm स 
क्या अग्रसर हुआ, इसका कारण स्पष्ट करते हुए स्वयं ग्राचार्य 
शाङ्गवर वतलाते हूँ कि चूँकि कलियुग में मनुष्यों की ग्रग्नियाँ 
मन्द पड़ गयी हे, उनका शरीर छोटा रह गया है और वे 
बल में भी हीन हो गये हैं । श्रतएव विद्वानों की सम्मति 
उनके योग्य जो मात्रा और मान होना चाहिए उसे ही कालिङ्ग 
मान में कहा गया है। नीचे मागध श्रौर कालिद्ध मान 
पुरी जानकारी के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ तालिका दी जा रही 


प्राचीन दो प्रचलित मान-तालिकाएँ 


मागध मान 


३० परमाण्‌'--१ त्रसरेण १२ पीली सरसों--१ 
ध्वंसी था वंशी २ यव(जौ)--१ रत्ती | 
६ त्रसरेण्‌--१ मरीचि “ie 
६ मरीचि--१ राजिका ३ रत्ती--१ बल्ल. 
(राई) 

६ राजिका--१ सर्षप 


७ या 5 रत्ती--१ मा 
या माष 
- ८ सर्षप--१ यव(जो) ४ माषा--१ शाण 
४ यव--£ गुंजा या रत्तिका ६ मापा--१ गद्याण 
६ गुंजा--१ माप, मापा १० साषा--१ क्ष 
या हेमघान्य ; 


यारङ्कू 
१-जालान्तरगते भानौ 


२ कुडव--२ मानिका 
क्षुद्रक या द्रक्षण या शराव, 

२ कोल--१ कर्ष, पाणिः २ शराव--१ प्रस्थ 

भानिका aa, पिचु या पाणितल 

^w कर्ष--१ aera, शुक्त ४ प्रस्थ--१ आढक 

- गदि Y ग्राढक--१ द्रोण. 

३ अ्रदंपल--१ पलयां र द्रोण--९ शूं 

fex aT TESA 

x पल--? प्रसृति, प्रसृत 

२ प्रसृति--१ श्रञ्जलि या 


_ ९ शाण--१ कोल, वटक, 


२ शूर्प--१ द्रोणी 
Y द्रोणी--१ खारी 


कुडव और भी 
२००० पल--१ भार 
` याशराव या भ्रष्टपल १०० पल--१ तुला 


२ मानिका--१ प्रस्थ 


२ द्रोण--१ at या कुम्भ 
२ शप॑--१ द्रोणी या गोणी 


` विशेष नियम यह है कि एक रत्ती की तौल से ले कर 
पर्यन्त का मान जल, विलयन श्रादि तरल, गार (गीली ) 
धयों तथा सूखी वस्तुओं का मान एक समान ही होता 
किंसी-किसी विद्वान के मत में कुडव के पहले तक ही 


दूनी ली जाती है, यथा--दन्ती घृत में । 


सचित्र प्रायूवेंद, WIT, १९६१ 


' पद्धतियाँ ठीक हें; क्योंकि ऋषियों द्वारा ग्रपनी-ग्रपनी 


है याने जितना कहा गया हो उतना ही लिया जाता है।. 
ae 


'से ले कर जब तक तुला पूरी न हो जाय तब तक 
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कोई भी पात्र (बर्तन) जो लम्बाई में चार अंगुल, 
में चार अंगुल तथा ऊँचाई में भी चार अंगुल हो तो 
पूर्णतया समाविष्ट होने (समा सकने) वाले द्रव 
की मात्रा को एक कुडव कहते हे । 

मागधमान में जो छः रत्ती का एक माशा माना गया ३. 
वह मत आचार श्री शार्ङ्गधर जी का है। परन्तु इ | D. 
विषय में भिन्न-भिन्न आचार्यों का मत भिन्न-भिन्न है। a 
पाँच रत्ती, कोई सात रत्ती, कोई ure रत्ती तथा कोई द || 
रत्ती की माशा मानते हे । 

बङ्गाल के ग्रायुर्वेदीय चिकित्सक कर्ष दो तोले : 
तथा अरन्य प्रदेशों के ग्रायूर्वेदीय चिकित्सक कर्ष एक ते 
का मानते $a वस्तुतः चरक और सुश्रुत के कर्ष 3 
माशे (माषे) के मान में ही भ्रन्तर है। यदि सूक्ष्म दृष्ट || | 
से विचार किया जाय तो सभी भारतीय ऋषियों की मातः | 


मान-पद्धति निर्धारित करने के समय, वातावरण, युग एवं 
व्यक्तियों की प्रकृति में ही भिन्नता dra अपने देश | 
कोई चिकित्सक तो सुश्रुत के मतानुसार मान को मानते 
तो कोई चरक या शारङ्खधर के मतानुसार मान को। 
तरह हम देखते हे कि समस्त भारत के deb um 
संवैमान्य एवं निर्धारित मान-पद्धति कां सर्वथा ग्रभाव 

आयुर्वेदीय प्रामाणिक भैषज-संहिता (Stand 


चर्चा चलती है तो प्रायः सभी विद्वान वैद्य विशेष 
मान-मात्रादि के प्रमाणीकरण में एक मत 
रखते tio यदि किसी युगानुसार 3 
मान को उपयुक्त मान कर उसे हीं: 
भैषज-संहिता में प्रवेश करना चाहा तो इसके 


इस प्रकार के मतामत से एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी 
हो जाती है । ; ; 
कोई चरक के मान-पद्धति को प्रमाणित मानता हैं तो 
कोई सुश्रुत के मान-पद्धति को और बहुत तो आधुनिक 
प्रचलित मान-पद्धति एवं इकाइयों यथा खसखस, चावल, 
रत्ती, माशा, तोला, छटाँक, सेर, पसेरी, मन भ्रादि, इंच, 
फुट, गज, मील afa तथा मिनिम, g, zw, पौण्ड, 
पाइण्ट, गैलन इत्यादि को ही प्रामाणिक भैषज्य-संहिता में 
प्रविष्ट करने का श्राग्रह करते हे । सारांश यह है कि जो 
विद्वान वैद्य जिस मान-पद्धति को पूर्णतया जानते हैं तथा 
जिससे उन्हें पूरी सुविधा मिलती श्रा रही है वे उसे ही 
प्रमुखता देने का श्राग्रह करते हे । परन्तु सभी विद्वान 
यह बात श्रच्छी. तरह सोच सकते हें कि मान-पद्धति की 
विविधता होने पर प्रमाणीकरण के सिद्धान्त का अस्तित्व 
एकदम नहीं रह जाता | 
वास्तव में सत्य या प्रमाणित तो एक ही प्रकार के 
नियम हो सकते हे I 
होगा अथवा दूसरा । _ एक ही साथ दोनों नियम या पद्धति 
कदापि प्रमाणित, नहीं मानी जा सकती। यदि दोनों 
या तीनों को प्रामाणिकता दी जा रही है तो वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से प्रमाणीकरण की यह पद्धति पूर्णतया गलत एवं 
WAG माना जायगा । इसका कारण स्पष्ट है। कोई 
भी औषधि-निर्माण करते. समय एक वार हम आचार्य 
TER के मतानुसार ६ रत्ती की एक माशा ATT कर 
ग्रोषधि-निर्माण करे atx फिर दूसरी वार दूसरे आचार्य 
के मतानुसार ८ या १० रत्ती कौ १ माषा मान कर वही 
शरषधि-निर्माण करें तो हम कभी भी प्रामाणिक ग्रौषधि 
प्राप्त नहीं कर सकते । प्रामाणिक औषधि प्राप्त करने 
के लिए हमें प्रत्येक बार या तो शाद्धेधर की मान-पद्धति के 
अपुसार चलना होगा अ्रथवा अन्य ग्राचार्य की मान-पद्धति 
` के ग्रनुसार। : संदा के लिए केवल एक को छोड़ कर श्रव्य 
हसरी पतियों को पूर्णतया तिलाञ्जलि दिये बिना हम 
केभी भी प्रामाणिक ्रौषधि-निर्माण करने में समर्थ नहीं 
हो सकते। इसी मान-पद्धति की विविधता का परिणाम 
है कि ग्राज agra का एक विद्वान एवं चिर अनुभवी वैद्य 
जो ओऔषधि-निर्माण करता है उसके सभी गुण निहार या 
TA प्रान्त के चिर अनुभवी एवं विद्वान वैद्य द्वारा निमित 


७९0. Public D 
Vit 


या तो पहला नियम सत्य या प्रमाणित , 


से दुसरे राष्ट्र (फांस) के लोगों ने लाभ उठाया । 
be EX TH की. औषधि में नहीं पाये जाते। एक a नाम . के वैज्ञानिकों ने हमारे dts ऋषियों द्वारा कथित 


की ग्रौषवि एक स्थान की विशेष क्रियाशील तया दुसरे ; 
यान को कम। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक ही 
गगर या एक गाँव में परस्पर निकट रहतेवाले दो विद्वान 
एवं चिर अनुभवी dat द्वारा निमित एक ही नाम की | 
प्रौषधि के गुणों में भी पर्याप्त अन्तर दील पड़ता है। यह 
केवल कल्पना ही नहीं है, TO हमने इसे प्रत्यक्ष अपनी 
"iei से देखा है । DNE. 
SHORE तो यह है कि हमारे श्रद्धेय ऋषियों qup 
प्राचीन आयुर्वेद मतीषियों ने स्वयं इस बात की स्पष्ट 
घोषणा की थी कि प्रत्यक ग्रोपध उसके मान-माचादि, उसे | 
उपयोग करने के सिद्धान्त mfa को देश, काल, वातावरण, | 
ऋतु, व्यक्ति की प्रकृति आदि के pu चिकित्सक को 
स्वयं विशिष्ट प्रज्ञा से बदलना चाहिए! इस हेतु यह 
आवश्यक है कि हम उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 
ही, किसी भी रोगी के लिए चाहे वह भारतीय अ्रथवा सुदूर 
पश्चिम में सात समुद्र पार इंगलेण्ड का निवासी हों, औषध- 
योजना करें और तब.ही हमारी चिकित्सा पूर्ण सफलीभूत 
हो सकती है। ्रार्य-पुत्रों की इस घोषणा को मस्तिष्क 
की शारीरिक शक्ति के श्रनुकूल अपने शास्त्र के ग्रादेशानुसार 
ही परिवर्तन करना आवश्यक है। इस विचार में मेरा. 
हठ नहीं है वरन्‌ स्वयं श्रापकी ग्रात्मा एवं श्रापका इष्ट ग्रायु- 
वेद-शास्त्र इस वात का मुक्‍त क से समर्थन करेगा । 5 
इतिहास साक्षी है कि मान-मात्रादि के दशमलवी | 
पद्धति का सर्वप्रथम आविष्कारक हमारे भारतीय ऋषि | 
ही थे। संसार जिस समय सभ्यता श्रौर संस्कृति का 
पहला पाठ पढ़ रहा था उस समय हमारे राष्ट्र के विद्वानों ने . 
मातं-मात्रादि में सर्व प्रथम ० शून्य का,आविष्कार किया | 
zx समस्त विशव के समक्ष यह घोषणा कर दीं कि यदि 
मान-मात्रादि में शून्य और दश इकाई को विशिष्टता दी 
जाय तो मान की पद्धति गणना में एकदम सरल, ललित ग्रोर s 
विशेष वैज्ञानिक हो जायगी। परन्तु हम लापरवाह ही: 
भारतीयों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया 3 
न उस गौरवशाली आविष्कार को और आगे ही बढाया 


गणना में क्लिष्ट एवं अनियमित मान-पद्धतियाँ प्रचलित 
हो गई परन्तु हमारे sper एवं दशमलवी प्रणाली के आविष्कार 


क्के रहस्य को समझा तथा उसी प्रणाली पर ्राधारित भ्रपने 
राष्ट्र की भाषा में मेट्रिक मान-पद्धति (Metric meas- 
urement System) जिसे फ्रांसीसी मान-पद्धति भी 
i डे कहते हे, का म्राविष्कार कर अपने समस्त राष्ट्र मं इसे ही 
`, प्रचलित कर दिया । शन:-शने: इस मेटिक मान-पद्धति 
i का इसकी विशिष्ट उपयोगिता के कारण विइव में इतना 


वैज्ञानिक क्षेत्रों में अग्रगण्य एव सर्वोपयोगी माना जाने 
cam) वैज्ञानिक लोक में इसकी इतनी उपयोगिता 
बढ़ गई कि मेटिक प्रणाली को विश्व के बड़े-बड़े विद्वान 
वैज्ञानिक मान पद्धतिः कहने लगे। यहाँ तक कि 
पना भारत राष्ट्र जो भ्रमजाल में फंस कर अपने 


दिया था जिससे उसकी प्रगति एकदम रुक गई थी, वही जब 
' दूसरे-दूसरे वैज्ञानिक राष्ट्रों को दशमलवी एवं शून्य को 


मेट्रिक मान-पद्धति के रूप में विशिष्ट रूप से स्वीकार 
करते देखा तो उसने (भारत सरकार ने) भी हाल ही में 


E मेट्रिक मान-पद्धति लागू हो जायगी और यह भी सम्भावना 
क सुविधा को देख कर अपनी सरकार दूध, जल, तैल 


में फ्रांसीसी मान-पद्धति के लीटर. इकाई को भी 
ण अपना कर समस्त भारत में प्रचलित कर दे | 
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 दग्रादरहु्रा कि कुछ ही समय में यह सभी राष्ट्रों के 


` भी सूक्ष्म भार का मान ज्ञात किया जा सकता हैं 


दुःख एवं ग्लाति की बात है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र _ १००० माइत्रोग्राम | 


कब तक दूसरे का मुखापेक्षी बने रहेंगे ।. 


रासायनिक एवं वाट-मञ्जूषा मात्रांकित बेलनाकार 
पात्र लम्बमापक प्रामाणिक छड़ तापमापक यन्त्र 3 
अपनी मातृ भाषा में चाहती है तो वह कार्य हम - 
बेंद-प्रेमियों द्वारा श्राविष्कृत भारतीय दशमलवीः 
पद्धति, जिसका मेंने नये वेज्ञानिक रूप में 
किया है, पूर्णतया सम्भव हो सकती है। वैज्ञानिक स 
तथा स्वतन्त्र राष्ट्र के सञ्चालक या राष्ट्रपति होने की दाट. के से” 
से भारत सरकार को इस भ्रति उपयोगी एवं भारतीव | १ 
संस्कृति के श्रनुकूल वैज्ञानिक आविष्कार पर वस्य 
ध्यान देता चाहिए d 


जान ल । 


फ्रांसीसी या मेट्रिक मान-पद्धति _ 
ठोस वस्तु का भार-मापन o 


१० मिलीग्राम —— १ सेण्टीग्राम 

१० सेण्टीग्राम -- $ डेसीग्राम 

१० डेसीग्राम — १ प्राम 

१० ग्राम —— १ डेकाग्राम 

१० डेकाग्राम -- १ gach 

१० हेक्टोग्राम — १ किलोग्राम 

१० किलोग्राम - १ मिर्याग्राम | 
इसके श्रतिरिक्त आवश्यकतानुसार १ मिली 


—? माइक्रोग्राम m 
—} मिलिग्राम |. 


१००० मिलिमाइक्रोग्राम 
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श्रायुवद में प्रामाणिक मान-पद्धति का श्राविष्कार 


इसके श्रतिरिक्त श्रावण्यकतानुसार १ मिलिलिटर से 
भी सूक्ष्म ग्रायवन का मान निम्न तालिका से ज्ञात किया जा 


सकता है-- 
१००० मिलिमाइक्रोलिटर--१ माइक्रोलिटर । 
१००० माइक्रोलिटर --१ मिलिलिटर | 


्रष्टव्य--कुछ समय पहले द्रव पदार्थं (Liquid 
matter) का आयतन वँज्ञानिक लोग सी० do (घन 


सेण्टीमीतर, Cubic centimeter) में मापते थे परन्तु 
कुछ श्रसुविधाएँ देख कर श्रव विदेशी वैज्ञानिक जन उसे 
मिलिलिटर एवं लीटर में मापने लगे हें । श्राज वैज्ञानिक 
जगत में द्रव के श्रायतन-मापन के लिए बहुत दिनों तक 
प्रचलित घन सेण्टीमीटर या क्यूविक सेण्टीमीटर (c. c. 
सी० सी०) के बदले में मिलिलिटर की इकाई को क्यों 
अपनाया गया, इसके भी कई कारण हैं जिनको लेख के विस्तार 
भय से में यहाँ नहीं दे सका हूँ । 


क्षेत्रफळ या लम्बाई मापने के लिए 


१० मिलिमीटर--१ सेण्टीमीटर 
te सेण्टीमीटर--१ डेसीमीटर 
१० डेसीमीटर--१ मीटर 

१० मीटर--१डेकामीटर 

to डेकामीटर--१. sachet 
१० हेक्टोमीटर--१ किलोमीटर 
१० किलोमीटर १ मिरियामीटर्‌ 


तापमान मापने के लिए 


तापमान (Temperatur) मापने के लिए यों तो 
तीन प्रकार की पद्धतियाँ यथा--(१) फार्नेहाइट (Fahr- 
enheit), (२) सेण्टीग्रेड ( Centigrade) तंथा (3) 


३ आयुर्वेद अवण प्राइवेट fcio : 


“पटना - झाँसी ४ 
MUN. इळाहावाद | 


७. 


«ai निस्तेज दिखाई पडती हे । पेडू-पेट के 
` ददं, हाथ-तलुवों की जलन श्रादि कष्टों से वे दुःखी 
b. रहती हें - चुपचाप झेलती-हें, पर मुंह से 
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रिग्रोमर (Reaumur) प्रचलित हैं। परन्त वैज्ञानिक] 
जगत ने सेण्टीग्रेड (९९०६४८३१९) को ही प्रामाणिक तापमान | 
मापने को पद्धति के रूप में स्वीकार किया है | सेण्टीग्रेड 
मापक तापमान यन्त्र (Ce:-tigrade The rmometer) प्र्‌ 
मापन की खुदाई पारदवाले घुण्डी से कुछ qvo qd | 
आरम्भ हो कर क्रमशः दूसरे किनारे पर १०० अंग के श्रक | 
तक और किसी-किसी में क्रमशः १५०१ २००% २५० ns 
३००, ३५०, Yoo, ४५०, Yoo, ५४४०१ ६०० SR 
६५०, Goo, ७५० तक या इससे भी ऊँचे तापक्रम के | 
We, तक की हुई रहती EI इस यन्त्र के ्रनसार सामास्य 
जल का तापक्रम ४ से० (V^ ) तथा उवलते हुए जल का | 
तापकम १०० Ho (१०० ) होता है। चिक्रित्सा 
कार्य म जो तापमापक यन्त्र ( Clinical Th: rmometer) 
व्यवहार म लाया जाता है, वह वास्तव में सेम्टीग्रेड नहीं, 
बल्कि छोटा 'फानंहाइट धर्मामीटर' है जिसमें ९४° | 94°F) 
से ले कर ११० फा० (1007) तक xx खे रहते है| | 
इस फार्नेहाइट के तापक्रम को सेण्टीग्रेड के तापक्रम में लान 
के लिए यदि हम पठित फार्तहाइट तापक्रम में ३२ प्रक 
घटा कर WIR से गुणा करे तो हमें सेण्टीग्रेड में तापक्रम 
प्राप्त होगा । 


उपरोक्त मेट्रिक मान-पद्धति के अतिरिक्त विश्व में 
विविध मान-पद्धतियाँ प्रचलित हैं; परन्तु वैज्ञानिक 
जगत मेट्रिक मान-पद्धति के ग्रागे उनका कोई महत्व नहीं 
देता। श्रर्थात्‌ समस्त वैज्ञानिक जन मेट्रिक मान-पद्धति 
को ही प्रधान रूप से श्रपनाए हुए हैं जिसके आदि कत्ता 
यथार्थतः भारतीय Hele ही थ, भले ही वह श्राधृतिक | 
आडम्वरयुक्त वस्वाभूषण पहन कर एक नवीन-सा ही | 
क्यों न दीख US | (क्रमशः) | 


श्राज घर-घर में स्त्रियां रक्तहीन, दुर्बल. | 


$e 


कुछ नहीं कहती ॥ 


स्त्रियांत स्वास्थ्य भर debui 
के लिए हमेशा व्यवहार करायें | 


(१) कुकर खाँसी 

सामान्य परिचय: बड़ी खाँसी, हपिग कफ', कुकर 
` खाँसी इत्यादि नामों से yeaa यह खाँसी प्रायः बालकों को 
पीड़ित करती है। यदा-कदा वयस्कों में भी दृष्टिगोचर 
होती है। इसका वेग २ से ५ मिनट तक चालू रहता है। 
फलस्वरूप बालक का मुखमण्डल TAM हो जाया करता 

, आँखों से पानी बहता है, परन्तु ग्रारम्भ में छदि (उलटी) 
. नहीं होती । कुछ काल पश्चात्‌ खाँसी के बाद छदि होना 
भ होता है और खाँसी के साथ एक विशिष्ट प्रकार की 
आने लगती है जिससे ग्रंग्रेजी में इसका नाम RI 
/ पड़ा है। प्रायः खाँसी के वेग रात्रि को श्रधिक ae 
परिणामतया वालक की निद्रा का नाश होता है। 


भ्राता है जो कभी-कभी संदा के लिए रह जाता है। 
जनसाधारण की मान्यता है कि चाहे जो भी उपचार 
किया जाय, पर यह खाँसी ६ से ८ मास के पूर्व शान्त नहीं 


चिकित्सा : 
सिरा तथा सैन्धव लवण समभाग ले एक मिट्टी की 
gist में भर, निर्धूम जला, मसी (भस्म) बना लें रौर कपड़े 
T छान कर शीशी में भर लें । 
२ वल्ल (१ वल्ल--३ रत्ती) तक मधु से दी जा सकती 
[ कुकर खाँसी में एक पके चेवली पान और एक छोटी 
को साथ पीस कर रस निकालें। इस रस को 


किया हुआ रस मिला, पिला दें । दिन में एसी तीन: 
“मात्रा दें। कुछ दिन देने से श्रच्छा गुण होता है। 
यह योग सर्व प्रकार के कास में भी उपय॒वत हे ; 
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बैद्य शरत्फुमार व्यास, प्रायुवेंद-विशारद 


(१) काले तमाख के पत्र के मध्य की. 


यह मसी (भस्म) xm - 


[ गरम कर श्रौषध को मधु में मिला उसमें उपर्युक्त | 


दे सकते sl तदुपरान्त घरेलू वैद्यकानुसार चोट ग्र 
लगने पर इस चूर्ण के फाँकने से धुनुःस्तम्भ (टिटेनस) नहीं 


होता । इसका उपयोग जनता में प्रचलित है। प्र 
(३) फुलाई हुई सोराष्ट्री (फिटकरी) भी मध af 
देने से कुकर कास में अ्रच्छा गुण होता देखा गया है । यह || 
कास शास्त्रीय संप्राप्ति का विचार करें तो लीन .कफ मे मधू 
वायु का आवरण हो कर तन्मूलक प्रकोप होने से होता ह) ॥ १ 
सौराष्ट्री (फिटकरी) श्रपने कषाय रस के कारण स्रोतों को | ES 
संकुचित कर उनमें लीन कफ को बाहर निकाल देती है। || रजं 
उन्मुक्त हुआ यह कफ कास के वेग से वाहर निकल जाता | [वः 
है या आमाशय में पहुँच जाता है । इसका श्रावरणं न रहे | EC 
से वायु का कोप भी शान्त होता है। और कास के àr 
नष्ट होते हें । | कल 
(४) साधारण कास में भी- उपर्युक्त सर्वं उपचारं | गुज 
किए जा सकते हें । कुकर खाँसी से भिन्न कास में तिस | इन 
लिखित कल्प भी हमारे अनुभव में गुणकारी fae | सुक्ष्म 


हुए हें। यथा-- 
सितोपलादि चूर्ण ; 
सितोपलादि चूर्ण तथा श्रमृता सत्त्व ; 
सितोपलादि चूर्ण तथा श्रग्नि रस; 


सितोपलादि चूर्ण तथा त्रिफला चूर्णं ; 


सितोपलादि चूर्ण तथा वासा चूर्ण ; 
सितोपलादि चूर्ण तथा मधुयष्टि चूर्ण ; 
त्रिफला चूर्ण तथा पिप्पली चूर्ण ; 


सेन्धव मिला कर ग्मतिसूक्ष्म पीस लें । पश्चात्‌ चने 
गुटिका बना सुखा लें । 
तीन बार देने से श्‍वास-कास में उत्तम लाभ 
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तक्रेण कल्कमेतेषां पिवेत्कृमिगणापहम्‌ ॥--शाड्भबर 

faa (निशोथ), पलाश बीज, पारसीक यवानीं, 
कम्पित्लक तथा विडङ्ग समभाग ले, gem चूर्ण बना, 
समभाग गुड़ में मिला, तक्र के साथ दिया जाय, तो कमि का 
नाश होता हे। इस योग में गुड़ ग्राता द । गृड़ में 
मिला कर रख छोड़ने से वर्षा ऋतु में इसमें कृमि पड़ने की 
श्राशङ्का रहती हे । We: हम ग्रौषध द्रव्यों का चूर्ण बना 
्रनुपान-रूप में गुड़ और तक्र बता देते Pi इस योग से 
कृमि रोग में श्रच्छा लाभ होता देखा गया है । 

विडङ्ग तथा इन्द्रयव समभाग ले वस्त्रपूत चूर्ण बना 
मधु में मिला मटर के वरावर गुटिका वना लें । वयानुसार 
१ से ३ गुटिका दिन में तीन वार जल, ताजे दही की छाछ 
या तण्डुलोदक के साथ देने से कृमि, श्रतिसार, रक्तातिसार, 
ait, भ्रजीर्णातिसार, wart, कृमिजन्य छदि तथा 
ज्वरातिसार प्रभृति रोगों में सुन्दर कार्य करती है । 


(3) कामला, एीहावृद्वि, विषमज्वर इत्यादि 
सुवणं गैरिक, मरिच तथा पकाया gar नवसादर (जो 
कलई करने में प्रयुक्त होता है। 'राधेलो नवसार” नाम से 
गुजरात में पनसारियों के यहाँ मिलता है) समभाग atk 
इन तीनों के*समान gag हुई सौराष्ट्री ले सब का 
सुक्ष्म वस्त्रपुत चूर्ण वना लें। मूल पाठ में गुड़ में मिला 
कर गुटिका बनाने का विधान है। परन्तु गुड़ मिला 
गुटिका बना कर रख छोड़ने से कृमि से दूषित होने की 
सम्भावना सदा बनी रहती है। _ इस कारण इसे भी हम 
चूर्ण रूप में ही रखते हैं और अनुपान में गुड़ का पानी वता 
देते dl 
कामला में यह सस्ती एवं रामबाण श्रौषध है। इसके 
अतिरिक्त तृतीयक आदि सर्व विषम ज्वर, प्लीहावृद्धि ud 
'लीहोदर के लिए भी यह श्रौषध अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हई है। इसका उल्लेख सूरत के स्व० वैद्यराज श्री तलक- 
चेद ताराचन्द ने ग्रपनी गयुरवेद निबन्धमाला (गुजराती) 


€ 


मे प्लेग के विशिष्ट श्रीषध के रूप में किया है। 


(४) care’, प्रदर, जी प्रवाहिका, विवन्ध इत्यादि 

(१) इसबगोल at भूसी (सत ईसबगोल) तथा 
मिरी समभाग ले, हो सके उतना सूक्ष्म चूर्ण बना al 
BAR इसलिए कि इसबगोल की भूसी का वस्त्रपुत चूर्ण 
n अशक्यवत्‌ होता है । वयानुसार We वल्ल या 
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अशवयवत्‌ होता है। वयानुसार २ से ६ वल्ल या | 
प्रयोजनानुसार श्रधिक भी दिन में ३-४ बार उपयोग करे | 
केवल इस चूर्ण का भी उपयोग किया जा सकता है । ub 
में देने से प्रवाहिका, अतिसार, रक्तातिसार, रक्ताशादि | 
रोगों में ग्रच्छा लाभ होता है । रक्ता में जङ्गली सुरण 
का वस्त्रपुत चूं श्रौर उपर्युक्त चूर्ण दही के साथ देने से ग्र 
में स्राव तथा अ की वेदना शान्त होती है। इवेत एबं | 
रत प्रदर में उपर्युक्त चूर्ण रौर गोदन्ती भस्म श्रथवा ग्रौर 
अमृता सत्त्व दुध के साथ सेवन कराने से Ta लाभ होता. 
है। विवन्ध में केवल इस चूर्ण को दूध या पानी के साथ 
सेवन कराना चाहिए। उष्णबात (मूत्र प्रवृत्ति के समय 
दाह) में केवल यह चूर्ण श्रयवा इसके साथ सर्जरस चूर्ण या 
उपर्युक्त चूर्ण, सर्जरस चूर्ण श्रौर ग्रमृता सत्त्व तीनों को 
मिला कर, दूध पानी समभाग मिला कर, इसके साथ सेवन 
कराना चाहिए। इससे श्रच्छा लाभ होता देखा गया है। 
गुद श्रंश में भी ईसवगोल तथा सितोपलादि चूर्ण ग्रति- 
हितावह है 1 
(3) 'खपरिया की खाप' (प्रचलित खर्पर, हमारी 
्रोर पनसारियों के यहाँ इसी नाम से मिलती है। यह 
रक्तवर्णं तथा बन्द मुट्ठी के श्राकार की खपरैल जैसी एक 
विशिष्ट प्रकार की मिट्टी होती है) १ सेर ला कर उसका 
सूक्ष्म चूर्ण बना, लोहे की कढ़ाई में ले उसमें निम्बू का १ सेर 
रस डाल, मन्दाग्नि पर पकाएँ। रस सूख जाने पर, नीचे 
उतार, उसमें हरडेवल १ सेर तथा सुक्ष्म एला छिलके सहित 
१।२ सेर डाल सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण बना लें। इस चूर्ण 
के साथ सर्जरस चूर्ण और गोदन्ती भस्म प्रत्येक समभाग 
मिला दूध या तण्डुलोदक के साथ देने से श्वेत प्रदर में अच्छा 
लाभ होता है। यही मिश्रण दही के साथ देने से भ्रतिसार 
ठीक होता है। उपर्युक्त चूर्ण गोदन्ती भस्म के साय दुघ 
या मधु के साथ देने से सूतिका ज्वर शान्त होता है और | 
शरीर पुष्ट होता है। केवल यह्‌ चूर्ण श्रथवा इसके साथ > 
गोदन्ती भस्म ग्रौर अमृता सत्त्व दूध या मधु से देने से बालकों 
को होनेवाला वालशोष (जो रिकेट्स नाम से प्रख्यात 2 
का रामबाण उपाय है। बालक का शरीर कृश ENDO 
तो उपर्युक्त चूर्ण १ तोला, श्रमृता सत्त्व १ तोला, बादाम 


सूक्ष्म पीस, उसमें घृत मिला, थोड़ा मदेन कर eu दोनों 
(aaia ७६३ पृष्ठ पर) : 
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वैद्याचायं उदयलाल महात्मा 


N. ©. pomeae (सेवादि वर्ग) । 

नाम--हि०-सेव, सेब। सं०-मुष्टि प्रमाण, बदर. 
सेव, सिचितिकाफल । गु०-सफरजन। म०-मीठें बोर, 
सफरचंद । का०-सूंत। सि०-सुफ। शि०-पालो। 
सर०, ग्रफ०-शेव। श्रो०-सेव। क०-सेबु। Ho- 
` तुफफाह। फा०-सेब, कतल । क०-सेबु (बु)। वं०- 
“at भ्रं०-एपल (Apple), $e—Malus sylvestris 

Mill syn—Pyrus malus linn, 
` उत्पत्तिस्थान--मूल यूरोप और एशियाके शीतल पहाड़ी 
प्रदेश । जैसे--कारमीर श्रौर काबुल । हाल में पृथ्वी 
के अनेक शीतल पहाड़ों पर बोया जाता है । भारतवर्ष में 
विशेषतः काइमीर, कुमाऊं, गढ़वाल, WEIST, काँगड़ा, 
पञ्जाव, नीलगिरी आदि स्थानों के पहाड़ों में इसके वृक्ष 
लगाये जाते हें। wa यह सिंध, मध्यभारत और दक्षिण 
तक फेल गया है। काश्मीर और उत्तर पश्चिम-हिमालय 
मे यह कहीं-कहीं ९००० फीट की ऊंचाई पर जंगली भी 
देखा जाता है। FRAR का सेव बहुत मधुर होता है श्रौर 

काबूल का खट्टा होता है | 

. वानस्पतिक वर्णन--यह एक प्रसिद्ध, सुगंधित और 
स्वादिष्ट फल है; जिसकी बहुत-सी किस्में EO इसका 
` पतनशील पातयुक्त छोटा वृक्ष ३० फीट तक ऊंचा होता है । 
सव dot WG सफेद-पतले रेशम जसे होते हें। पात 
अण्डाकार, ऊपर नोकदार, २-३ इञ्च लम्बे, दांतेदार तथा 
` पातके त्रस्त का हिस्सा सफेद और रौएँदार होता है। वृन्त 
` सामात्य पात से आधा लम्वा। पुष्प-लाल छींटेसहित 
सफेद या गुलाबी, १-२ इंच चोडे, प्रायः गुच्छ में । पुष्प- 


T घण्टाकार। पखडियाँ नखयक्त । 


फल--चिकना, गोलाकार, दोनों सिरे पुष्पवाह्यकोष 
नलिका के खण्ड से दृढ़ लगा हुआ, २-३ इंच व्यास का, छोटे 


S सह । फल-कच्चा होने पर हरा, पकने पर हल्का: m Qu 


` 


कुछ भाग लाल । कच्चा फल तुरस याने खट्टापन 


फीका होता है। 


होते हं, 


Mui से १॥ इंच लम्बा, रोएँदार। पुष्प बाह्यकोष - 


नेसगिक उत्पन्न फल--बहुत. खट्टे, कषेले श्रौर gn 
वे कच्चे नहीं खाये जाते, उनका उपयोग मुरव्ये मे 
अच्छा होता है। जो ग्रभी खाया जाता है, उसकी उत्पत्ति 
aft परिश्रम से हुई है। जंगल की श्रनेक अच्छी-प्रच्ची | 
जातियों को एक दूसरे के साथ कलम कर अनेक वर्षों तक-- 
बोने पर सेव फल स्वादु वनता है। पाइनी ने लिखा है | 
कि जंगल की २२ जातियों का शोध किया है, उनमें से इस || 
समय मिश्र हुई उप जातियाँ लगभग २००० संसार में बोगी | 
जाती g । | 
रासायनिक संगठन--इसमें अत्यधिक जल (५०%) | 
अल्ब्यमेन, शर्करा, निर्यास, हरित रंजन द्रब्य, सेवाम्त, 
सुधा, विपुल प्रमाण में फॉस्फेट्स प्रभृति ` उपादान 
होते d i 
उपयुक्त श्रद्ध--फूल, फल A मूलत्वक्‌। | 
श्रौषधि-संग्रह्‌ काल--देहरादून. में फूल मालें से मई तक 
आर पञ्जाब में श्रप्रैल से जून तक आते हैं। फल 
दिसम्बर-जनवरी में पक जाते हैं। यही समय इतके संग्रह 
का है। ) 
प्रकृति--मीठा पहले दर्जे में गरम और तर । WE | 
पहले. दर्ज में सर्द. और Geng | ; 
गुण-कर्म--भारत में उत्पन्न होनेवाले बढ़िया Ud 
सेव का स्थान. बहुत ऊँचा है। वास्तव में सेव शरम P 
समान हितकारी है । भारत के बाजारों में सेव कई d 
के दिखाई देते dao जैसे--काइमीरी, पेशावरी पहाड़ी 
देशी ग्रादि। इनमें काइमीरी का मीठा सेव संबसे ae 


समझा जाता है। 
सेव का रस. श्रौर विपाक मधुर, शीतवीर्य। 
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क्षय, क्षय gu, दुर्बलता श्रादि रोगों को दूर करता है। 
शरीर में विशेष रूप से प्राणवायु का संचय करता है। 
इसके सिवाय सेव खाने से उदर-सम्बन्धी रोगों में बहुत 

ताभ पहुँचता है, विशेषकर बच्चों की उदर-सम्बन्धी शिका- 
यतो के लिए यह बहुत ही उपयोगी वस्तु है। राजयक्ष्मा 
रोग में सेव का सेवन चमत्कारिक प्रभाव दिखलाता है। 
सेव खाने से राजयक्ष्मा रोगी का ज्वर कम हो जाता है, 
| बल are क्षुधा की वृद्धि होती है। राजयक्ष्मा रोगी को 
विशेषकर बच्चों के क्षय रोग में यदि नित्य सेव का सेवन 
कराया जाय, तो विशेष उपकार होता है। 


सेव में प्रथिन ग्रादि का प्रति ata में परिमाण 


' सेव के भीतर मौलिक और टार्टरिक अम्ल अवस्थित 
हैं। श्रतः यह ग्रामाशय में १॥ घण्टे में पच जाता है और 
दुसरे खाये हुए अन्न को भी पचा. देता है। सेव के भीतर 
नासपाती की ग्रपेक्षा स्फुर (फॉस्फरस) की मात्रा दूनी AT 


निबेलता वालों के लिए यह अधिक हितावह है। frat 
पाश से पीड़ितों को रात्रि में खिलाने पर शान्त निद्रा ग्रा 
जाती है। 

उपयोग--मीठा सेव पथ्य रूप से अतिसार, श्रे, 
` | Siler, मलावरोध, मोतीझरा, पित्तज्वर, जीर्ण ज्वर, 


॥ शिर ददं, स्मरण-शक्ति का हास, घबराहट, Fatale, 
॥ CU विकार, भ्रमरी, मेद-वृद्धि, रक्त विकार, शुष्क कास 


CC-0. In Public Dc 


सेव प्रकार प्रथिन ग्राम - कर्वोदक ग्राम खट fao ग्रा० लोह मि० ग्रा० नमक gma 
वृक्षपक्व e Yo i SES X १२ 
सूखाकच्चा ०६ १२५ 5 9'& (e To 
पकाया GAT ०१ २५ १ et Xo to 
सेव में नवीन सत्व का प्रति ata में परिमाण | 
प्रकार श्र०्यूनिट ब १ यूनिट बर यूनिट निको० frome क० मि० प्रा? 
वृक्षपक्व ११ (०) Y X o'g १ 
कंच्चासूखा २८ (८) x (०:०१) (o) x 
पकाया हुआ ११(८) ३ x ०१ x 
उबाले gu. e(c) ३ x ०१ x 


` अनाज बन्द करा सेव-कल्प कराया जाय, तो थोड़े ही समय | 
, गोह का परिमाण डेढ़ गुना होने से रक्त और मस्तिष्क की . 


प्लीहा वृद्धि शारीरिक निर्वलता, उत्माद, . ग 
er ` हो जाता है; ज्वर दूर होता है। फिर थर सब 


भौर बात विकारों में हितकारी है। खट्टा सेव भी मतः | 
WWE, हृद्य तथा यक्रदामाशय बलवर्धक है, कब्ज पैदा 


करता है। छदि एवं तृष्णा को शमन करता है, वित्त प्रकृति... 
के लोगों के लिए सात्म्य यह पित्तज अतिसार मुँ 
खिलाया जाता है | 
जाण रोग जव दीर्घकाल सें त्रास देता रहता है,पाचन- 

क्रिया बिगड़ जाती है, वार-वार थोड़ा २ दस्त रहता है तयां. 1 
अधिक से अधिक निर्वलता ग्राती जाती है और शालस्य बना | 
रहता ह, तव श्रनाज बन्द करासिव कल्प' कराया जाय, तो | 
थोड़े ही दिनों में सव विकार दर हो जाते हैं, पचेन-क्रिवा संत्र 


बन जाती हैं, स्फूति आती है और मुख मंडल तेजस्वी बच | 
जाता है। थोड़े-थोड़े दिनों में बुखार उलट कर ब्रा. 


रहता हो, पथ्य का पालन होते हुए थोड़ी वायु, ठण्डी या गर्मी 
लग जाने या थोड़ा परिश्रम होने पर बुखार श्रा जाता हो, तो | 
रक्तादि धातुश्रों के भीतर रहे लीन विष को जलाने के लिए 


में ज्वर-रूपी रोग से सदा के वास्ते छुटकारा मिल जाता है | 
्रौर फिर शरीर धीरे-धीरे बलवान वन जाता है । l 

जिन रोगियों की अग्नि ग्रत्तिमन्द हो, पतले दस्त होते 
हों, दस्त में कुछ कच्चा ्राहार भी जाता हो, उदर में WIR 
बना रहता हो, उदर पर दबाने से पीड़ा होती हो, उन रोगियों 
के लिए तक्र-कल्प नहीं करा सकते । ऐसी श्रवस्या में 
केवल सेव पर रख दिया जाय, तो रोग का शनैः-शने 


सेवत हो सकता है। 


रात्रि को भ्रधिक सताती हो, पामा के पीले-पीले फोडे ग्रंगु- 
लियों पर और नितम्ब पर त्रास देते हों, शान्त निद्रा न 
मिलती हो, dt wa बन्द करा सेव-कल्प का सेवन कराना 
चाहिए 

जिन रोगियों के पेशाब में यूरिक एसिड (मूत्राम्ल) 
अधिक मात्रा में जाता हो और संधियों में दर्द होता हो, 
पचन-क्रिया दूषित रहती हो, उनको सेव-कल्प पर रखने से 
E - थोडे ही दिनों में यकद क्रिया सुधरती है। फिर मूत्राम्ल 

OT परिमाण कम हो जाता है। 

5 सेद-वृद्धि होने पर थोड़ा-सा परिश्रम भी सहन नहीं 
होता । क्षुधा-तृषा का वेग भी सहन नहीं होता । प्यास 
लगने पर तुरन्त जल पीना ही पड़ता है। अन्यथा घबराहट 
- उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा-सा चलने पर श्‍वास भर जाता 
` है। ऐसे रोगियों को अपनी देह सबल बनानी हो, तो श्रन्न 
छोड़कर सेव का कल्प करना चाहिए । 

आमातिसार जीर्ण बनने पर मल में ग्राम बहुत गिरता 
— है। योग्य औषधि से थोड़े दिन स्वस्थ होने का भास होता 
` हू, पुनः श्रामातिसार का ग्राक्रमण होकर पाच-सात दस्त 

e हो जाते हे । प्रारम्भावस्था में एरण्ड तैल से लाभ हो 

जाता है, किन्तु अन्त्र निवेल बनने पर एरण्ड तेल भी सहन 
' नहीं होता। ऐसी रुग्णा या रोगियों को सेव-कल्प कराने 
पर ग्रच्छा लाभ पहुँच जाता है। 
सेव कल्प में याद रखने योग्य बातें-- 
(१) सेव कल्प के रोगी को दूध भ्रनुकूल रहता हो, 
'तो सुबह श्रौर रात्रि को दूध देवें, एवं दोपहर को सेव देते 
रहें । दूध और सेव के बीच में तीन घण्टे का श्रन्तर रहना 
चाहिए । एवं दूध और सेव एक समय में उतना लेना 
कि तीन घण्टे के भीतर-भीतर उस पर ग्रामाशय की 


d उवलते lus 


बलते जल में डालकर ढक दें 
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'तुरन्त होता हे । 


 ज्वर--सेव वृक्ष की छाल ४ माझे और थोडी चाय को | 2 


जल को छान लें। फिर उसमें नीवू का टुकड़ा | 
१-२ तोले शक्कर मिलाकर पिलाने से घबराहट, ap 
थकावट और दाह दूर होते हैँ; ज्वर का ह्लास होता qui १ 
AR मन प्रसन्न हो जाता है। | क्रम के 


सेव मूल तत्व या कण निर्माण-विधि--ताजे मत्र क| 
छाल को जल के साथ दो घण्टे उबाल ववाथ छानकर 
vwd) फिर उसी छाल को नये जल में मिला दो ६ 
तक जल में उबाल कर छान लें। इस दूसरे क्वाथ 


रवेदार सत्व FS जाता है। इसे इकट्ठा कर शीतल T 


से धोकर सुखा लेने से शुद्ध सत्व बन जाता है। यह $ 
लगभग ३ प्रतिशत होता है । | E. i 
॥कालेप 
पहले क्वाथ में सुरा मिलाकर १२ घण्टे तक रहने a fi 
फिर सुरा को छान अर्क को वाष्प यंत्र द्वारा सुखा लेने [| दिव का 
५% सत्व संगृहित होता है । इन दोनों सत्वों को एझ| aaa 
कर लें। यह सत्व मैले सफेद र्ध का और बहुत SW] o. 
होता है। इसमें रवे या कण सुई की नोक के समान ग. ( 
पतले होते हें । यह शीतल जल d मिश्रित नहीं aif Ri 
यह विषम ज्वर पर क्विनाईन के समान गुणदायक है। ~ 


मात्रा--२ से ४ रत्ती। (डॉ० देसाई) ८ 
मस्तिष्क के रोग--सेव के फलों का सेवन दिमाग 
लिए बलदायक है और उसको फुर्तीला बनाता है 
आधुनिक शोध के अनुर्सार इसमें फासफोरस विशेष 


में है। इसलिए इसका सेवन करने से मस्तिष्क के ree 

केन्द्र को बल और हड्डियों को ताकत मिलती है । यह गण 

को प्रफुल्लित करता है। का वरधन 

met के रोग--सेव का पुटपाक बना पीसकर R 

पर बांधने से नेत्र के रोगों को मिटाता है। इसका a 
S 


हृदय के रोग--सेव हृदय को ताकतवर श्रौर 
करता है। हृदय, मस्तिष्क और प्राण-शर्वित |. 
हैवानी) को बलवान बनाता है। क्रोध को. शात T 
स्वभाव को सौम्य बनाकर उसमें शक्ति और स्फू 
रूप से पैदा करता है। | र 


श्रामादाय के रोग--यह dà को बलदायक है 
zE न 
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खट्टा सेव पित्त से उत्तेजित श्रामाशय को बल्न देता gi 
ब्रमन को रोकता है । दूषित पित्त ग्रौर खून के जोश को 
क्रम करता है । 

यदि सेव को पुटपाक बनाकर सेवन किया जाय, तो 
है gar की वृद्धि होती है और मैदे को बलवान बनाता है। 

i रातों के रोग--भुना हुआ सेव uidi के कीड़े और 
जलत को दूर करता है। सेव का सत्तु बनाकर खाने से 
वमन श्रौर अतिसार रुक जाते हैं । 

वायु के रोग--इसका अर्क सेवन करने से वायु का 
wax नहीं होता | 

चर्म रोग--सेव और उसके पत्तों का लेप व्रण-शोथ 
को मिटाता है। आग से जले हुए स्थाने पर इसके पत्तों 
का लेप मुफीद d 

विष पर--ये fadi का तिर्याक है। frg दंश के 
विष का नाशक है। अ्रफीम और शराव की ग्रादत 
छुड़ाने के लिए---इसका सेवन बहुत ही उम्दा है 

प्रयोग 

(१) श्रर्क-सेव--उम्दा पके हुए मीठे सेव का छिलका 
प्रौर वीज श्रलग किये हुए ५ सेर लेकर पत्थर के खरल में 
कूट लें श्रौर २० सेर गुलाब जल के साथ भपके में डालें और 
जटामांसी, गावजवां, विल्लीलोटन, ग्रगर, स्याहजीरा 

, फेद चन्दन, जावित्री प्रत्येक २ तोला को कपड़े की थैली में 
बोधकर डंग में डाल दें। श्रम्बर ३ माशा के टुकड़े कपड़े 
वाथ नली के पास नली के यंत्र में रख दें और भ्रर्क निकाल 
TI मात्रा--५ तोला । 

शुण--दिल, दिमाग को बलकारी और काम शक्ति 
का वर्धक है । 


(२) सुब्ब (रस क्रिया) सेव--१ सेव का रस निचोड़ 
कर नरम ग्राँच पर गरम करें जिससे चाशनी के योग्य हो 
उसे चीनी के बरतन में सुरक्षित रक्‍खे.। 
मात्रा--5 माझा । 
रो ग॒ण-मीठे सेव का wer दिल को बलकारी HK 
होशी को मिटाने वाला है। 
और खेट सेव का रुब्ब दूषित पित्त और खून, पित्त के वमन 
तसार तथा उदासी को मिटाने वाला एवं वातोन्माद 
लिए एल लाभकारी है | 
भा्ा-८ माशा । 


| ९ (३) wer सेव २ मीठे सेव का छिलका और बीज 
1 पत्थर के खरल में कूट कर १ सेर स्वरस निकाल 
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' देता है और चित भ्रम को दूर करता है । 


कर छान लें फिर श्राध पाव ats मिल्ला कर शरवत तैयार 
करें, श्रौर धन पाक करके रख Fy 

सात्रा--१/२ से १ तोला तक दें। 

गुग--यह रुब्ब दिल, दिमाग को वल देता 

रुव्ब-सम्बन्धी जानकारी-यूनानी चिकित्सा में ‘ea’ 
का अर्थ उस औषधि के घन शरवत से है,जो क्रि उस ay 
का ववाथ तथा शीत कषाय में खाण्ड डालकर बनाया जाता 
है। उसका लाभ यह है कि हर ऋतु में प्रत्येक ग्रौपधि का 
मिलना कठिन होता है, इस तरह से बनाकर रख लिया 
जाता ह, शरबत तो शीघ्र ही दूषित हो जाते परन्तु Ser 
अधिक समय तक रह सकता $1 


(v) सिकंजबीन सेव--मीठे सेव का रस १ सेर 
एनामल की डेगची में ग्राग पर waa, जब चार उबाल WT 
जावे तव इस पर से झाग उतार लें श्रौर नीचे उतारकर 
रख दें श्रौर ढक दें, ठण्डा होने पर ऊपर से निथरा हुग्रा जल 
उतार लें श्रौर इसम १ सेर मिश्री सफेद और ३ तोला 
गुलाव जल मिलाकर जोश दें। झाग उतारते रहें जबतक 
कि झाग का ग्राना बन्द हो जावे फिर चूल्हे से उतार कर 
इसमें सिरका श्रंगूरी खालिस एक पाव मिला दें और नरम 
ग्रांच पर पकावें जब चाशनी बन जावे तो सिरका ३ तोला 
WX डालकर दो-तीन उबाल लेकर WDD से उतार लें । 
ठण्डा होने पर बोतलों में डालकर सुरक्षित vnd । 

मात्रा--३ तोला। 

श्रनुपान--कुलफ़ा के बीजों के चूर्ण ८ माझे के साथ । 

गुण--हृद्द्रव, हृत्स्पन्दन (दिल की धड़कन) के वास्ते 
बहुत लाभकारी d 

(५) शरबतःसेव-१--मीठे सेव का छिलका और 
बीज दूर करके जरा कूट लें और दश गुने पानी के साथ जोश 
दें। जब चतुर्थांश शेष रहे, साफ करे और पप्ठमांश नींबू 
का रस मिला कर के मिश्री के साथ चाशनी बना लें । 

मात्रा--२ तोला | a 

गुण--दिल, दिमाग, श्राणशक्ति (ओज) को बल | 
दिल की aug | 
AR भय, वमन Ud जहर का नाशक है। 

(६) शरवत सेव मधुर-२--मधुर सेव के स्वरस में 
त्रिगुण खण्ड मिलाकर पाक करें । 

(e) शरबत सेव-३--मघुर सेव का रस ATT सेर, 
इसमें ६ सेर जल डालकर उबालें, चौथाई भाग 
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पर जल को afin पर से उतार कर छान लें, छठा. भाग 
' नारंगी स्वरस वा नींबू स्वरस डालें और हर श्राधा सेर स्वरस 
के पीछे भ्रनीसून १ तोला ५॥ माशा, मस्तगीरूमी १४ माशा, 
छोटी एला के बीज जावित्री, लोंग प्रत्येक ७ माशा का बारीक 
चर्ण पोटली में बांधकर जल में डाल दें, और पाक होते समय 
पोटली को कुरछी से मलते रहें, ताकि इंन श्रौषधियों का गुण 
भी ग्रा जावे, पाक हो जाने पर पोटली को फेंक दें । 
मात्रा--२ से Y तोला । 
गुण--हृदय को बल देता है। 
(८) शरबत सेव-४ उत्तम सेव छिलके और बीज 
i रहित का स्वरस २॥। सेर, गुलाब के फूल १ सेर, WI, 
T दालचीनी, लौंग प्रत्येक २ तोला, केसर १ तोला । सेव के 
Res सिवांय सब दवाइयों को यवकूट कर ५ सेर गुलाब जल A 
: भिगो देवें। १६ घण्टे बाद नरम fep पर अके खींच 
/* wa इस भ्रकं ग्रौर रस से दूनी मिश्री मिलाकर शरवत 
क की चाशनी ले लें। 
~~ मात्रा--२ तोला । प्रातः, सायं । 
गुण--हुद्द्रव, हृत्स्पन्दन को मिटाता है, स्मरण-शक्ति 
की वृद्धि करता है। दमा, सूजन, मन्दाग्नि, प्लीहा-वृद्धि 
पीलियां और विषैले प्रभाव को भी नष्ट करता है तथा 
मूत्राशय को बलवान बनाता है | स्त्रियों के रुके हुए 
मासिक धर्म को जारी करता है एवं स्तनों में दूध की वृद्धि 
करता है | 
(६) शरबत सेव सादा-नं० ५ उम्दा मीठे पके हुए 
सेव के छिलके और बीज दूर किये हुए लेकर पत्थर के खरल 
में कट रस निकाल लें ग्रौर इस रस को थोड़ा उवाल लें 
आर झाग को उतारते जावें। झाग ग्राना बन्द होने पर 
अग्नि से नीचे उतार लें जिससे ठण्डा हो जावे। ऊपर से 
निथरा हुआ जल श्रलग कर लें और इससे दूनी मिश्री मिला-- 
शरबत की LEE ले लें। 


सात्रा--२ तोला से Y तोला तक। 
गुण--दिल श्रौर मैदे के रोगों के लिए लाभकारी है, 
- भूख बढ़ाता है, पित्तोत्पन्न वमनातिसार को रोकता है, 
sea (मितली) six उबकाइयों,का नाशक है। 
(१०) मुरब्बा सेव do १-मीठे सेव को छिलके तथा 
बीजरहित कर गोल काशं (फाँके) काट लें और एक एनामल 
के देग में ग्राधा भाग तक जलभर कर देग के मुख पर साफ 
कपड़ा did, WIX उस कपड़े पर काशे रखकर किसी ढवकन 
से बन्द करके नीचे आग जलावें, ताकि जलीय वाष्प से 
' काशे नरम हो जायं, इन काशों को खाण्ड के पाक में डाल दें, 
- यदि दूसरे दिन पाक पतला हो, तो काशों को पृथक करके 
- फिर पाक कर लें, और कोशं डाल दें । 
` _ TRI तोला। El 
गुण--दिल, दिमाग को विशेषकर बल देता है। 


i 
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चीनी के थाल में फैला दें। 


निकाल दें। छीले हुए सेवों को नमकीन पानी में 
जाएँ, जो पानी में जरा-सा नमक घोलकर तैयार किया 4 
वरना सव भरे हो जाएँगे श्रौर मुरव्वे का रंग बिगड़ ज 
अब प्रति सेर सेव के टुकड़ों के लिए डेढ़ सेर के mg 
खाण्ड़ तोल लें AR चाशनी वना लें श्रौर उसमें सेवके हर 
डाल दें x जब टुकड़े नरम हो जाएँ तो उतार ते à 
अण्डा होने पर कीटाणु से साफ किये हुए अमृतवान या 
की बरनी में डाल दे । | 
मात्रा--२ से ४ तोला । 
गुण--हृ्य हे । 

(13) मुरव्वा सेव नं ३ सेव उम्दा अधपके त 
इनका छिलका लकड़ी की छूरी से दूर करें और वात 
नोकदार सलाई से उनका बीज निकाल डालें फिर m 
गुलाव जल में जोश देकर नरम होने पर निकाल हें 
साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। बाद में उस quis 
जिसमें सेव को जोश दिया गया है मिश्री डालकर चाग 
बना लें और सेव उसमें डालकर एक ग्रौर जोश देकर जा) 
लें। ठण्डा करके कांच की बरनी में रख दें। dq 
दिन के वाद देखें, अगर चाशनी पतली हो गई हो तो उम्र 
से सेव को निकाल करके चाशनी को गाढ़ी कर लें AH 
डाल कर रख दें। साथ ही मिश्री से आधा शहद | 


मिलाकर ग्रन्त में कुछ कस्तूरी, गुलाब जल में sey 


मिला di 


मात्रा--१ से २ तोला । 
गुण--दिल को शक्ति देता है, मुँह की बदबू को मिं 
यह्‌ मुरब्बा चाँदी के वरकों में लपेट कर सेवन कर। | 
(१३) गुलकन्द सेव--सेव के फूलों की uf 
सेर, मिश्री दो सेर। मिश्री को दरदरा बनाकर 00. 
पत्तियाँ श्रौर मिश्री को हाथों से ग्रच्छी तरह मलकर १ 
या चीनी बरनी में डालकर Yo दिन धूप में रख ६ 
प्रतिदिन हिला दिया करें । 


भात्रा--१ तोला | आदत 
गुण--दिल, दिमाग को स्फृति देता है शौर १ 
करण हे । E 


(ee हलवा सेव--उम्दा सेव लेकर उनका. नि 


और बीज ग्रलग करे और पानी में उबालें । | aa ail 
गुलांब जल भी उसमें डाल दें1. जब नरम हो 1. 


मिश्री या मधु मिलाकर पकावें; जब करीब बननेके हों, 
fret fast व कतरे हुए जरूरत के ग्रनुसार मिला 


__मात्रा-वलानुसार। lod UE A 3 
- गुण--दिल, दिमाग ate मैदे को बलदायक € 
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The Philosophy Of Life As Propounded By The Dhilosopher- 


Physicians Of India 


Dr. P. M. Mehta, m. 


THE ANCIENT PERIOD WAS THE GOLDEN 
AGE OF PHILOSOPHY: 


'The ancient period probably from 600 B.C. 
to 400 A.D. is universally regarded as the most 
remarkable and brilliant er& in the long annals 
of man, That age which was marked by the 
most intense intellectual activity and the earnest 
efforts of the profound thinkers to solve the 
problem of origin, the nature and the destiny 
of Man and of the universe i.e. the meaning and 
value of knowing and being in the East as well 
as in the West, particularly in India, China and 
Greece, not only laid the foundations of thought 
on which the world has continued to build but 
has to its credit achievements which are still 
the crowning glory in art, literature, philosophy 
and medicine. 

The age which in Greece threw up intellec- 
tual giants like Thales. and Heraclitus, Par- 
menides and Zeno, Pythagorus and Empedocles, 
* Socrates and Plato, Aristole and Hippocrates, 
Was responsible for the rise in India of the 
Sages and saints as propounders and prophets 
9f various schools of philosophy and religion of 
the seers of the Upanisada and sage-physicians 
of Ayurveda, viz : | 

दशन 
वेदान्त--वेदव्यास 
मीमांसा--जैमिनि 
सांख्य---कपिल 
योग--पतंजलि 
वैशेषिक--कणांद 
च्याय--गोतम | 
भक्ति नारद . 
जेन-महावीर | 
बुद बृद्ध ee: 
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D. M.S., F.C.P.$., F.I.C.8., 


उपनिषद्‌ 
शुक्लयजुर्वेद-- 


वृहद्‌ अरण्यक } याज्ञवलक्य 


राजपिजनक 
ऋग्वेद (ना) ऐतरेय---ऐतरेय 
सामवेद (छांदोग्य) उद्दालक ्राइणि 
कृष्णयजुर्वेद-देवषि वरुण 
ग्रथवंवेद--मांडूक्य 


आयुर्वेद 
चरक--भरद्वाज-पुनर्वसु श्रात्रेय (nri) 
चरक--वृढ़वल 
सुश्रुत--धन्वन्तरि-दिवोदास, सुश्रुत, नागार्जुन: 


काइयप--काइयप 

हस्ति ग्रा ०--पालकाप्य 

राजषि वामक--कांकायन 

राजाषि पार्योविद--हिरण्याक्ष 

राजषि विदेह--कुमारशिरा, शरलोमा 


Philosophy was at that time the supreme pursuit 
of the thinking man; and it was to the philoso- 
pher’s counter that people came for the ultimate 
concept of life. The arts and sciences were, to | 
be sure, actively cultivated; but they played a | 
subservient role to philosophy, the undisputed —— 
queen in the realm of thought. | à 


At this golden period, philosophy had 2 
wider and all comprehensive meaning and henge 
it was a dear delight to the intellectuals all over 
the known world to know the meaning of life 
and the world as well as the mutual relations of 
man and the universe. To grasp the situation 
in a perfect way, they concentrated on the. i 

. development of emotional and psychic maturity 
‘and homeostasis. The value of this d 
ment and experience became so high th 


"-— 
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kings and soverigns in India resigned the 
supreme situation, the lust for the ways of flesh 
and the dross and vanity of the world. Re- 
nouncing the all-mighty empire with all-attached 
luxuries, they rather devotedly wooed the 
fundamental wisdom and universal truth and 
sought the sacred path of ultimate happiness 
and final emanicipation. To them philosophy 
did not mean to have merely subtle thoughts 
or to start a new school of thought; but they 
had innate love of wisdom that would dictate 
to them the regimen of life of simplicity, inde- 
pendence,magnanimity and trust;of that unique 
knowledge that would free them from all sorts 
of doubt, and lead them to the state of great 
peace of liberation that would make them 
sinless, passionless, tranquil, supreme, imperis- 
hable, changeless and immortal. 


In spite of their other worldy sublime 
endeavours and goal, these philosophers were 
realistic and practical men to make full use 
of the body and keep it in best condition. 
They had been a practical people and have 
never allowed their ultimate theories to run 
away without yielding actual results affecting 
daily life of the whole humanity in its multi- 
farious aspects. This is the opinion of all the 
great scholars who have studied original books 
with a scientific spirit. 


This is even more true of the realm of medi- 
cine. Medical theories have to be justified and 
tested in every day life and the science of 
medicine in India could not have survived if 
they had not stood the test of day-to-day veri- 
fication and fulfilment. The Philsopher phy- 
sicians prescribed regimen for the full develop- 
ment of not only of his physical body and its 


physiological functions but also of the psyche 
and the soul. 


The specialization was not only allowed but 
encouraged but the final verdict did not lie with 
the specialist but with the general overseer, the 
philosopher, who alone was in a position to 
. assess the value of the contribution made by the 
specialists. The result was the developement 


_ of a co-ordinated outlook which studied the Soe 
- Gurukul Kangri 
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parts but which also studied them as formin 
the whole. It was this synthetic or integrate 
outlook which has given us the fundamentaj 
of Life and the Science of Life. This synthetig 
concept led to the concept that any manifesta, | 
tion of Life must involve the coming together 
of the three factors of the spirit, the mind and 
the body, the tripod on which the world is based, 

This coming together or assemblage g 
spirit, mind and body which we know 88 life 
was studied both in its constituents and as, 
whole. The very fundamentals of Life a 
propounded in Philosophy were culled and cn 
ordinated to fit the body-state of man in health 
and disease. 


During that age there were bold and. inde 
pendent thinkers propounding their views in 
the country beginning with materialists (प्रत्यक्ष 
पराः) and the evolutionists (परिणामवादितः) 
upto the theists and Vedantists. In Caraka 
Samhita and Susruta Samhita—the two main 
classics of Ayurveda of that period, we find in 
addition to the Nyaya, the Vaisisika and tht 
Sankhya schools which are of course, the basic 
schools on which Ayurveda builds its supports 
mention of other schools including tht 
following: 


1. प्रत्यक्षपराः : Materialists that recogniti 
only what is observable by the senses as true, | 
2. TAI: : Those that believe implicitly 
in revelation alone. | 
BW ` 
3. श्रुतिपरा: : same as above. d um 
4. स्वभावपरा: : The naturalists that beli ॥ bute 
that things happen according to some nats} 
compulsion. 
9. यदुच्छापरा: : The Accidentalists. 
6. परनिर्माणपरा: : The creationists 
believe in a creator. : 
Susruta describes the various a 
philosophical thoughts prevalent in his x 
while summing up the various opinions 7६ 
the original form and evolution of the 


` स्वभावमीश्वरं कालं यदृच्छां नियति तथा 
परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदाशिन 
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The broad-visioned philosophers regard 
Prikriti, the original creative force variously as 
mature, god, time, accident, instrumentality 
and evolutionary force. The learned commen- 
tator Cakrapani quotes the various references 
where the views of each of these above Schools 
of thought have been utilised in the Ayurvedic 
classics to suit practical explanation of the textual 
description. "Though the main importance in 
Ayurveda was given to the human life, the sage- 
physicians preached and explained rationale 
of the concept of universal compassion as 
propounded in Philosophy and religion: 


लोके पित्ततमात्मानं लोकं चात्मनि पश्यतः । 
परावरदृशः शान्तिज्ञानमूला न नश्यति ॥ 
—Jo शा० ५ 
He who sees himself as extended in all the world 
and all the world in himself, the peace of that 
surveyor of this (matter and spirit) and the 
yonder, being rooted in knowledge, does not 
perish. 


| 


One whole chapter in Sarirasthana in 
Caraka samhita is devoted to the mutual rela- 
tions of man and the universe to establish the 
universal homeostasis that would give peace and 
happiness to all the living organisms of the 
world. It was at this time when the physician 
occupied the exalted place, when medicine and 
metaphysics were equally the domain of the 
Vaidya,—the man of knowledge—that the 
Ayurvedic classics came to be written by men 
who were admittedly the wisest of the age. 
Medicine earned not only the epithet of Veda 
but even higher repute than religion. 


तस्यायुष: पुण्यतमो वेदो वेदविदांमतः । 
वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयो हितम्‌ ॥ 

—Ho EG १, 
The science relating to life is regarded by 


| the Philosophers as the most meritorious (of all 
Sciences) because it teaches mankind what 


1 “stitutes their good in both the worlds. 


di Hippocrates says that the nearest thing to 
Vinity is the physician who is also a phil 
Per. If this is so who can deny that 


we? 


Atreya, Bhardwaja and Dhanvantari are ag 
near gods as any that mortal nature can breed, 


It is to these physician-philosophers of the 
golden age of India that we owe the concept of 
life as embodied in the Caraka and Susruta, a 
complete and integrated concept (of body, mind 
and spirit as well as man and his universal 
environment) which is so broad-based that in 
its main outline it must hold good for all time. 
It is true that the perceptions of these sages 
could not claim the advantage of the elabora- 
tions due to mechanical devices that are possible 
to-day. But their integrated and total vision 
of the organism along with the modus operandi 
of the threefold organisations and the means 
adopted to preserve and prolong the existence 
and functioning, is as supreme to-day in its 
validity as when it was first promulgated, 


The authors of Ayurveda—the philosophy 
and science of Life—intended by Ayurveda 
much more than mere skill of treatment or 
diagnosis of a disease-condition; it meant for 
them the total concept of life which includes 
both man and his environment. The well. 
being of man, the aggregate of body-mind and — 
soul, cannot be confined to mere physical 
health but extends to that total sense of enjoy- 
ment of physical, mental and spiritual satisfac- 
tion and enrichment born as a result of whole- ; 
some and mutually beneficial interactions | 
between the individual and his environment, 
social, physical and spiritual. Man as a biolo- 
gical entity needs to adjust to the physi € 
environment and as a social and spiritual 
entity needs to adjust and react wholesomely t 
the society in which he lives and to the spiri 


ideal upheld by it. Such well-being alon 


real and true development of man in his ent ir 
and such is the object of the Science of Lif 
clearly expressed in the definition ण 
by Maharsi Caraka. E 
.__ हिताहितंसुखंदु:खमायुस्तस्य हिताहितम्‌ 

मानं च तान हसा 7 
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and unhappy life and what is wholesome and 
what is unwholesome in relation to life, as also 
the measure of Life. 

To achieve the universal homeostasis in view 
of the above definition Ayurveda supplemented 
its Swastha Vritha (स्वस्थवृत्त) by Sadvritha 
(सद्वृत्त) or the right life which inculcates the 
discipline of the senses and the regulations of 
the moral life so as to accord with the happiness 
and good, not of the individual merely but of 
the society as a whole. 

Ayurveda is therefore social and universal in 
its conception and application and comprehends 
a physical mental and ethical frame-work of 
life. It is an entire way of life that Ayurveda 
expounds embodying philosophy, eugenics, 
ethics and healing: 

They adopted both analytic and synthetic 
method of acquiring knowledge in a well- 
balanced way. 


न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते । 
-च°० वि० ४-५ 


A full conception of the science will never be 
attained by the knowledge of only a part of it. 


The great Badarayana Vyasa, the father of 
Indian culture had laid down in his Brahma 
Sutra—that the way of understanding the Veda 
is through Samanvaya. He said तत्तु समन्वयात्‌ 
which means the key to understand the Veda 
‘the book of supreme wisdom’ is through 
‘correlation’ a reconcillation of the apparently 
contradictory modes of expressions that abound 
in that revelation of the seers. They were 


_ ever ready to accept and assimilate the know- 


ledge from whatever source available. 
Caraka in unequivocal terms states:— 
कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः ; शत्ृद्चावुद्धिमताम्‌ | 
—wo वि० ८-३-४ 
The entire world is the teacher to the intelli- 
gent and foe to the unintelligent. 


In modern time Emerson says in the same 


ह tune “In every man there is something wherein 
- I may learn of him; and in that I am his 
pup? i RN 


सचित्र Tas, WT, १९६१ 


“Christ ie. almost till the beginnin 


_ era in the medical history of India 


Their method of inquiry and investigati 
was ultra-scientific. It was thorough, En. tot 
adequate, rational and fully consistent with 
fundamental facts of the physical and biologica 
laws of the universe. The first of such positiyg 
scientific efforts was made by the Sankhy 
thinkers. 


दुष्टमनुमानमाप्तवचनं च, सर्वप्रमाण सिद्धत्वात्‌ | 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं, प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।। 


--सां० का०४| ] 

The means of right cogniti a i ^R 

of rig gnition are recognise and 

to be of three kinds. Perception, inference and met 

valid testimony, as all the means of right cogni: birtl 

tion are proved (to be included in these three) they 

Verily, a provable is proved by means of right} stud, 

cognition. appl 

They emphasised the necessity of scientilt ] 

knowledge (विज्ञान) and the following vew| fate 

from Caraka Samhita will remain the arch Tat 
aphorism as the guiding principle of all inquiry: 

समग्रं दुःखमायत्तमविज्ञाने द्वयाश्रयम्‌ | 7 

सुखंसमग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्‌ ॥८४॥ | over 

—o Wo EU 5 

The whole of suffering which cleares to the mil} the; 


and body has ignorance for its basis and cot than 
versely all happiness is founded in clear scientif. 
knowledge. 


With the analytic and synthetic method d 
study, with catholic spirit of progress, constat 
sense of co-ordination and strict postulates 
method of investigation accepted from ni 
Sankhya School, Ayurveda attained its 386 d 
maturity emerging from its nonage of ve 
medley of charms and simple drugs of inc f 
tion and magic ritual into the maturity © p 
rationally expounded science of health ५0. 
disease and a systematic practice of rem? p 
related to dose, time and constitution: | 
was the scientific era of medicine 3 "il p 
This lasted from the time of Atreya १0०५. and 
B.C. upto the end of seventh century. ; and 


Christ ie. alm g ^ 
“Mohammedan invasion of India, This 
rium was the heyday of Ayurveda, the 
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to that of Hippocrates and Galen in the West. . 


This was followed suddenly by dark centuries 
of stagnation, neglect and decay. Renaissance 
in Europe influenced and awakened India from 
its long lethargic state. But split atom is the 
real cause of recent universal awakening and 
search for the wisdom of the ancients specially 
of India to establish universal peace and 
happiness. 


If on one side the philosopher-physicians of 
Ayurveda stretched extravagantly their intuition 
and imagination to solve the supernatural 
metaphysical factors and events, e.g. ‘soul, re- 
birth, destiny, karma- etc, on the other extreme 
they showed meticulous accuracy in practical 
study, differential diagnosis and therapeutic 
application. , 


Though they agreed to some extent in the 
fate; they propounded that milder effects of 
Fate can be nullified by personal efforts. 


दैवं पुरुषकारेणं दुर्बेलंह्य पहन्यते। च० fao ३ 


Thus if destiny is weak, it admits of being 
overcome by. effort. 


They gave priority to the maintenance of 
the positive health 1.6. to prophylactive measures 
than to curative measures as their ideal was 
longevity with full life, vigor and vitality. 
(not mere years to Life but also life to years.) 

दौर्घंजीवितमन्विच्छन्भरद्वाज उपागमत्‌ । 

इन्द्रमुग्रतपाः बुद्ध्वा शरज्यममरेइवरम्‌ ॥ 

‘o qo १ 

Bharadwaja, the mighty ascetic, the searcher 
of (the science of) longevity approached Indra, 
having deemed him, the Lord of the immortals, 
Worthy of suit—Thus begins the great classic 

of Ayurveda the Caraka Samhita. 

हेतुलिज्ौषधज्ञानं स्वस्थातुर परायणम्‌ । 

yt शाश्वतं पुण्य बुबुधे यं पितामह: U 

ENS १, 

_ He taught the science of causes, symptoms 
And medication, the supreme of both the healthy 
and ailing, the tripartite science, eternal and 
ic which the great Ko de lew (health 
Maintenance is given priority to curative 
Measures. for disease-condition). "sh 


Origin of the science is the compassion for 
all the living organisms, 


aa मंत्रीपर: पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसु: | 
दिष्येभ्योदत्तवान्‌ षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया I 


—Fo Fo १, ३० 
Thereafter Punarvasu, the most benevolent, 


moved by compassion for all creatures, bestowed — : : 
the science of Life on six disciples, 


During their course from metaphysics to 
science the medical propounders took the aid i 
of the classification of things as held by both the 
Sankhya and the Vaisesika ‘Schools, the latter 
enlisting the totality of things under the cate- . 
gories of substance, quality, action, generality, — 
particularity and co-existence.’ From purely 
metaphysical methods ayurveda passed on to 
the physical and experimental methods that. 
physical categories and terms such as substance, 
quality and Action involve. e 


Atreya reduces the universal to nine subs- 
tances viz. the five proto-elements, the mind, the 
spirit, time and space. "These combine to form 
the two main groups of things-inanimate and 
animate. : 

खादीन्यात्मा मनः कालो fare द्रव्यसंग्रहः 
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥। 
codo सू० १, 

. The five proto-elements viz. ether and others, — 
together with the spirit, mind, time and space, Ap 
constitute the totality of substances, Possessed 
of the senses, a substance is animate; devoid of 
the senses, it is inanimate. ` i3 

These combine to form the two main groups. 
of things inanimate and animate. 


All physical substances are reduced to: the 
five categories of proto-elements and each pro 
element is ascribed certain specific qualities, 
total number of all the qualities coming 
twenty in number. Thus the body-subs 
environmental factors necessary for life-p: 
causative or curative factors of 
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As a result of the analytical process, they 
arrived at the conclusion that each substance or 
thing consists of an aggregate of five inter- 
related systems each possessing quite different 
and specific qualities. ‘These systems they 
termed proto-clements or महाभूत. The qua- 
lity of each proto-element was determined and 
Ü the manifestation of particular qualities of its 
specific grade or intensity in a substance 
1 depended upon the relative proportions of the 
proto-elements in that particular substance. 
To attain the ideal of easy comprehension com- 
bined with exactitude, the ancients reduced the 
therapeutic science nearly to mathematical 
formula. Atomic era may find the co-ordina- 
| tion of subtle analytical data. 


The synthetic concept led to the study of 
| the constitution of man as a whole or his whole 
cn personality. This is the integrated physiology. 
The millions of body cells, nervous system, the 
heart, the lungs, the intestines, kidneys, endocrine 
and exocrine glands—muscles—all act in a 
coalition-government and mutually impel and 
/ check and balance and produce an integrated 
and harmonised result that is Life and the good 
. health. Ayurveda depicts this integrated func- 
tion in terms of the categories of the triumvirate 
j of biological organisations and their mutual 
; interaction. These three categories Vata-Pitta 
i and Kapha of biological organisations of all 
living organisms including Unicellular life— 
plant—animal and man is basically . evolved 
from the five categories, Prithavi, Apa, Teja, 
Vayu and Akasa of all substances of the universe 
and so a complete relation and co-ordination is 
maintained between the animate and inanimate 
things. Their co-ordination is maintained at 
the quality level and hence the quality chart 
demonstrates the effects or presence of the 


visible and invisible, matter and energy, body 
and mind. 


s 


me 


Thus is evolved a complete concept of the 
whole personality by which a man lives on a 
higher intellectual, emotional, ethical-moral 

X and religious level with mature and fully 
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5 ४ developed physical, physiological, psychological ° 


| z : 


and spiritual life and confers the same boon fy j 
all the creatures of the world. This Was th 
philosophy cum science of medicine and big]; : 
propounded by ancient sage-physicians of Indi; 

An harmonious adjustment of all br: 
of knowledge is necessary for universa] happy 
result. Modern science or knowledge is makin 
progress at an incredible rapid speed, but that 
science if detached from humanism and uncon. 
trolled will lead to irretrievable harm, We 
have witnessed both the eventualities in these 
days of Pencillin and Atomic bomb, Know. 
ledge has out-stripped wisdom and morality 
lags as a very foot sore companion behind 
advancing science, but only harmonious and 
co-ordinated progress of all sciences will give us 
the wisdom of when and how to use that colossal 
power for healing and not for killing man, 


anche 
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Every man craves to be a supreme man-God, 
It can be achieved only when emotional matu 
rity and mastery over fear—anger and passionate 
desires as well as psychic homeostasis is fully 
attained, otherwise his passionate craving and / 
uncontrolled dynamic efforts would make the 
man a beast—a creator of war, massacre, 
tyranny, brutality and all kinds of worldly 
miseries—Hence, the search for philosophy of 
individual and universal life is specially needed 
at present. In dealing with this aspect 0 
health, Ayurveda holds the palm over all othet 
systems of medical thoughts. Ayurveda has 
made a happy combination of Philosophy and 
Science of Life. As it also preached the control 
of the senses and the mind, which is calculated 
to turn man into a noble citizen of the world 
and lead him a step higher in the ladder # 
evolution. This is also medically very effica | 
cious in lifting man above the dangers of psych” | 
and nervous disorders that are on the increa | 
as a result of the heavy drain on the nervos. f 
energies of man due to distractions, cants pe | | 
make-believes, enormous and injurious 
tions and frustrations that modern civilized ! 
involves. This psychic regimen provides * 
wholesome nutrition for the mind even 25 


at संसार की समस्त वस्तुएँ प्रकृतिमय हें। शायद ही 
१५ ॥ ऐसी कोई वस्तु होगी जो प्रकृति के प्रभाव एवं गुण से सम्बन्धित 
नहों। प्रत्येक वस्तु में कोई-न-कोई प्राकृतिक गुण श्रथवा 
[| प्रभाव श्रवश्य ही उपलब्ध होता है। भ्रतः पालक का 
yi शाक भी मानव समाज के लिए प्रकृति की सर्वगुणसम्पन्न 
५) एक ग्रमूल्य देन है। प्रकृति ने पालक में उन गुणों का 
समावेश किया है जो विभिन्न फलों एवं मेवों में पाए जाते हे । 
j| यह एक सस्ता एवं सर्वसुलभ शाक है, श्रत: हम उसके 

| महत्व को नहीं समझते हें और प्राय: इसकी उपेक्षा कर देते 
| हैं। क्योंकि श्राजकल मानव समाज में एक ऐसी भ्रान्तिपुर्ण 
"॥ धारणा ने wem पाया है, जिसके परिणामस्वरूप वह वास्त- 
विकता को न समझ कर गुणक।रक एवं लाभदायक वस्तु 
की उपेक्षा कर देता है। उदाहरण के रूप में पालक को 
ही लीजिए । यह एक क्षवंगुणसम्पन्न शाक है, किन्तु 
। | सर्वसुलभ होने के कारण सस्ता है और सस्ता होमे के कारण 
| हमारी श्रात्तिपूर्णं धारणा के श्रनुसार वह्‌ उपेक्षणीय d 
| || ` हेम सोचते हे कि जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी वह उतनी 
{ | ही गुणकरक होगी । किन्तु हम यह नहीं सोचते कि सर्वे- 
'॥ सुलभ होने के कारण ही वह इतनी सस्ती है तथा दुर्लभ 
| होने के कारण ही मेवे आदि इतने अधिक मंहगे होते है । 
विज्ञान के इस चकाचौंध वाले युग में हमने स्वयं ही किसी 
भी वस्तु के मूल्य को भ्रधिक महत्व दे रखा है, गुण को नहीं । 
किन्तु तथ्य यह है कि मूल्य के द्वारा किसी वस्तु और उसके 
गुणों को ग्रांकना बुद्धिमत्ता नहीं है, श्रपितु वास्तविकता को 
गुणांकन करना ही बुद्धिमत्ता है। Ad: उचित 
है कि पालक के गुणों को समझें और. उचित रूपेण इसका 


व्यवहार करें । 


_ परिचय--पालक जैसा कि लिखा जा चुका है “यह एक 


गायः सभी प्रान्तों में प्राप्य है। इसका पौधा २ फुट से 
फट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते चिकने, मांसल, मोटे 
न कुछ त्रिकोणाकृति के होते हे । इसके फूल छोटे व डंठल 
1 m ds £1 इसकी खेती प्रायः शीत-ऋतु मे ही की 
| 1 Seats : 5n j E 
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पालक 


'श्री राजकुमार जेन “भारिल्ल” 


Ws एवं सर्वसुलभ शाक है?। यह भारत के | 


T 


नामकरण--हिन्दी भाषा में यह पालक नाम से ar 
प्रसिद्ध है। संस्कृत में इसे “पालक्या” नाम से उद्धत किया 
गया है, जेसा कि श्रागे गुण-वर्णन में प्रयुक्त एक शलोक में 
उक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। बंगाल प्रदेश में 
इसके लिए “पालंशाक” शब्द प्रयोग में लाया जाता ži 
महाराष्ट्र के लोग इसे 'पोईशाक” के नाम से पुकारते ८ । 
गुजराती लोग “पालखनी” और कन्नड़ी लोग “मुकन्दमगिड 
के नाम से इसे जानते हे । फारसिथों ने “इस्यनाख” तथा 
अंग्रेजों ने “स्पाईनेज” नामकरण किया है। लेटिन में 
“स्पेनेशिया श्रालेरेसिया”, तेलगु में “दुम्पावेचाली” और 
श्ररवी में इसे “स्पंज” कहते ह । 

गुण व लाभ--इसमें कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, 
स्फुर (फास्फोरस), लोहा, खनिज लवण, प्रोटीन, Agere 
झौर विटामिन “ए” व “सी” पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हे । 
गुणों की दृष्टि से wer समस्त शाकों में इसका प्रमुख स्थान 
है। इसमें पाए जानेवाले तत्वों में लोहा प्रमुख है । लोहा 
हमारे जीवन में शरीर के लिए ग्रनिवार्य रूप से एक श्रावइयक 
तत्त्व है। लोहे के कारण ही शरीर के रक्‍त में स्थित 
रक्ताणुश्रों में रोग-निरोधक-क्षमता तथा रक्‍त में ललाई | 
श्राती है। लोहे (Iron) की न्यूनता के कारण हीं प्राय: 
पाण्डु (पीलिया) रोग हो जाया करता है। क्योंकि लोहे 
की कमी से रक्‍त की ललाई जाती रहती है, जिससे मुख 
व शरीर की ललाई भी विलुप्तप्राय हो जाती है ॥ फलतः 
मुख व शरीर के विभिन्न अंगों पर पीलापन छा जाता 21 
यह पीलापन मुख, नाखून एवं नेत्रों में विशेष रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है। इसके श्रतिरिक्त लोहे का ग्रभाव 
प्रनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। जेसे--शक्ति 
ह्लास, निस्तेजता, ग्रालस्य, दोबंल्य, उत्साहहीनता, स्फूति 
का ग्रभाव, जिगर प्रादि अन्यान्य Wasa के कार्य में शिथिलता 
आदि । इस प्रकार हम देखते हे कि लोहे का प्रभाव £ 
रक्‍तज विफारों को उत्पन्न कर देता है । किन्तु यदि 
विकारों की उपस्थिति में अथवा रुग्णावस्था में प्र 
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में तीन बार दिया जाय तो पुनः मुखमण्डल पर ललाई एवं 
शरीर मे स्फति, उत्साह व शवित का संचार हो सकता है । 
इसके साथ यदि बथुश्रा EWTex का रस भी सेवन किया 
जाय तो “सोने में सुगन्ध” है। 
श्री 'भावमिश्र जी ने “पालक” के गुणों को बतलाते 
हुए “भावप्रकाश” में लिखा है-- 
| पालक्या वाताला इलेष्मला भेदनी गुरू | 
| विष्टम्भी च मदश्वासपित्त रक्‍तज्वरापहा ।। 
अर्थात्‌ पालक वातजनक, शीतल, कफकारक, मल का 
! भेदन करने वाला, गुरू विष्टम्भ करनेवाला, मद (नशा) 
| झ्वास,पित्त,रक्तविकार एवं ज्वर को दूर करनेवाला होता है। 
यूनानी यत--यनानी मतानुसार पालक पहले दर्जे 
म॑ संदे और तर होता है। कब्ज को दूर करता है तथा 
जल्दी हजम होता है। प्यास, मेदे की जलन और पेशाब 
की जलन को शान्त करता है। - गर्मी का नजला, सीने और 
फेफड़े की जलन में भी यह मुफीद है। पित्त की तेजी को 
a शान्त करता है। गर्मी की वजह से होनेवाले पीलिया 
श्रौर खाँसी रोग में यह लाभदायक होता है। गुर्दे और 
मसाने की पथरी को तोडता है। खून को साफ करता है। 
शरीर की Geol को मिटाता है और कमर के दर्द को दूर 
y करता है। गर्मी की वजह से हुई फेफड़े की सूजन, खाँसी 
श्रौर गले की जलन में यह मुफीद है । 
madas मत--प्रायुवेंद के मतानुसार पालक की 
भाजी रूचिकर और शीघ्र पचनेवाली होती है। राज 
! निघण्टु के भ्रनुसार पालक का शाक किचित चरपरा, मधर, 
` ` सुपाच्य, शीतल, रक्तपि्त-नाशकं, मलावरोध और तप्ति- 
कारक होता है। इसका हरा पौधा मूत्राशय की Grey 
के भेदन के उपयोग में लिया जाता है। इसके बीज मुदु- 
विरेचक ग्रौर ठंडे होते हे। ये कठिनता से श्रानेवाली 
स्वास, dT की सूजन भर पाण्डु रोग की निवृति के उपयोग 
: में लाए जाते हे । 
रासायनिक विइलेषण--पालक की तरकारी में एक 
तरह का क्षार पाया जाता है, जो शोरे के समान होता है। 
' इसके भ्तिरिक्त इसमें मांसल पदार्थ ३३ प्रतिशत, चर्बी 
मांस तत्व रहित पदार्थ ५३ प्रतिशत पाए जाते हे । हृदय 
पर कुप्रभाव डालने वाले पदार्थो का नितान्त ग्रभाव रहता 
है। ग्रायरन (लोहा) काफी मात्रा में पाया जाता 
el इसके अतिरिक्त इसमें पाए जानेवाले तत्वों में 
कॅल्शियम, सोडियम, बलोरीन, फास्फोरस, खनिज लवण, 


प्रोटीन, श्वेतसार आ्रादि मुख्य हे । 

' स्त्रियों के लिए पालक का प्रयोग--महिलाओं के लिए 
यह एक अत्यन्त उपयोगी शाक है। श्राजकल शिक्षित 
समाज में महिलाएं aad मुखमण्डल के सौन्दर्य के लिए प्रायः 


जैन संस्कृत कालेज, (श्रायुर्वेद-विभाग)] ` `. 
` मनिहारों का सस्ता, जयपुर 1 } 
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- जाते ह । : 


-. - होते) है afè में यह एक ata Ws 
` इत्रिम प्रसाधनों पाउडर, स्नो, क्रीम, लिपिस्टिक श्रादि px nu uu 
` विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करती हैं, जो स्वास्थ्य की cfc c 


से ग्रनुपयोगी एवं हानिकर हैं। महिलाएँ qM 
मुख के नेसगिक सोन्दर्य एवं लालिमा को पाना चाहती | 
तो उन्हें समस्त ' कृत्रिम प्रसाधनों का त्यागकर प्रति 
नियमित रूप से पालक के रस का सेवन करना ची 
इससे उनके चेहरे पर पुनः स्थायी नेसगिक सुखी ग्रा ES $ 


जो उनके मुखमंडल की श्राभा एवं श्रोठों की लालिमा र 
द्विगुणित कर स्थायी सौन्दर्य प्रदान करेगी। प्रयोग > 
देखा गया है कि पालक के निरन्तर सेवन से रंग में नि 
भ्राता है। इसे भाजी बनाकर खाने की भ्रपेक्षा यदि ay 
ही खाया जाय तो अधिक लाभप्रद और गुणकारी होगा E. 

इसके अतिरिक्त इसके निरन्तर प्रयोग से रक्त 
एवं शरीर में शवित-संचार होता है । स्त्रियों के प्रति माहि 
स्राव में एवं प्रसव काल में भ्रत्यधिक मात्रा में Veg 
होने के कारण शरीर में रंकत की कमी हो जाती है; निक 
उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर में दौदल्य, शिथिलता 
विभिन्न अंगों में पीड़ा, गृहकार्य में श्रमशीलता का ग्रभाइ 
भोजन में अरुचि आदि विकारों का प्रादुर्भाव हो जाता है i 
श्रतः ऐसी अवस्था में पालक के रस का नियमित रूप से सेम १. 
करना स्त्रियों के लिए अत्यधिक लाभदायक व हितकाए 
सिद्ध होगा, रक्त-संम्बच्धी शिकायतों को दूर कर उन्हें स्न 
एव सुन्दर रखने में सहायक होगा । 

बिभिन्न रोग में पालक--पालक की कच्ची fud 
को बिना पानी डाले ही सिल पर कुचल कर उसका रस तिका 
कर आधा सेर के करीब पीने से पेट खब साफ हो जाता है। 
इसे भ्रात: काल करीब ८ बजे पीना चाहिए । ग्न्य विकर 
में भी पालक का रस इसी प्रकार सेवन करना चाहिए। 


इसका हरा पौधा मूत्राशय की श्रश्‍्मरी में काफी लाई 
दायक होता है । इसके बीज मृदु विरेचक are ठंडे होते ह| 
ये कठिनता से भ्रानेवाली इवास में, यकृत की सुजन में, ख 
विकार में तथा पाण्डु रोग की निवृत्ति के उपयोग में बा 

श्री चन्द्राज भण्डारी ग्रपने ग्रन्थ में लिखते हैं 
इसका क्वाथ ज्वर प्रधान रोगों में दिया जाता है। Ud 
की जलन, फेफड़े की सूजन, इवास नलिका ग्रादि की प 
में भी यह लाभकारी है । गले की जलन दूर करने के bi B 
इसका रस विशेष उपयोगी है। श्राँतो के रोग में पालकर Fr 
तरकारी विशेष हितकर है, बयोंकि इससे. श्रांत को वा 
वालं तःव नहीं होते हें। प्रमेह एवं पथरी में इस 
विशेष रूप से दिया जाता है।* - E 

“पालक जुही”जो प्रायः दक्षिण के बगीचों मे ही m 
जाती है, का रस दाद पर लगाने से ग्राइचर्यज 


इसके अतिरिक्त अन्य तेक रोगों में पालक 
रूप में दिया जाता हे. : 
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श्राचायं do रघुवीर प्र० त्रिवेदी 


E SU २०. TAAT 
पोः TW, TUS, देह, गात्र आदि शब्दों का व्यवहार २१. देहवक्रता 
bU | ग्रयुर्वेदज्ञ बहुधा करते हे | इन शब्दों के साथ कुछ ऐसे २२. गात्रविक्षेपण 
रोग-लक्षण भी मिलते हे जिनका वर्णन इस प्रकरण में किया २३. गात्रशोष-_काइ्य 
T E जैसे ग्रंगमर्द,. झार: > 
छ TTI ` असे अंगमर्द, शरीरग्रह, देहस्तव्धता, गात्र- (mga) 
ह गौरव आदि । इन अंगवाची लक्षणों से उन लक्षणों का २४. गात्रसिक्तता 
mf बोध होता है जिन्हे रोगी सम्पूर्ण शरीर में अनुभव करता है। २५. गात्रसुप्तता 
ता ये लक्षण भी अपने साथ किसी-न-किसी अंग या काया के ६. गात्रस्तव्बता 
B, SE R Ss य. EA स्रस्ताङ्गता 
पर्याय के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। चिकित्सक जब रोगी २७. स्नस्ताः 
il M A © ` ` 
| g का प्रव्ययन आरम्भ करे तो सर्वप्रथम उसे एक ऐसा प्रश्‍न ९८. गावस्फुरण 
| करना चाहिए जिससे समस्त शरीर के अन्दर प्राप्त होने MSO 
MM वाले किसी लक्षण की ओर वह निदेश कर सके। . इनमे से प्रत्येक का थोड़ा-सा विचार नीचे किवा 
“० ace जाता है 

gh QN लक्षणो में मुख्यतया निम्नलिखित समाविष्ट किये णाता है। 
Jd ae १. उष्णाङ्गता-शीताङ्गता 
T १. उष्णाङ्गता--शीताङ्गता उष्णाङ्गता, यह शरीर के उष्य होने से सम्बद्ध है । 
j २. क्लान्तदेहत्व यह रोगी और du दोनों ही सरलतया आक सकते ei 

३. गुरुगात्रता--प्रावृताळ्धता साधारणतया ज्वरों में उष्नाडुता मिलती है। अतः 
i ४. . आ्रावृताद्धता तथा स्तैमित्य उष्णाङ्गता का विचार ज्वर के प्रकरण में किया जावेगा । 
; ५. गन्वाङ्गता | शीताङ्गता का श्रये स्पर्ष करने से झरीर का ठंडा मालूम 
६. श्रङ्गभ्रह पड़ना है। आजकल स्पर्सनेन्द्रिय की अपेक्षा तापमापक 

७. mene यन्त्र द्वारा शरीर की उष्णता एवं शीताळूता का कोष होता 
i s. देह चिक्कणता---गात्ररौक्ष्य pU 1 ६८.४ Go ताप से ऊपर उष्णाङ्गता का तथा उससे 
8. qmi नीचे शीताङ्गता को प्रकट करता है। 
d > ^ ~ ~ e रोगी 
i i 9. शरीरपात : कभी-कभी ज्वर के न रहने पर भी स्पर्ष से रोगी को 
1 t शरारपात ; : P acts द = 
११. पिडकान्वितगात्रता उष्ण या शीत मिलता है । ; ज्वरमोक्ष एवं पित्तदुष्टस्तन्यजन्य o 
i १२. अङ्गपीडन (010 वालरोगमें तापमापक यंव द्वारा ज्वर न बताने पर भी 
॥. n Targa E मिलती है। 
RU नमक शीताङ्गता केवल शरीर के सावारणतया ठंडे होने 
Ee 3 ee की अवस्था में शास्त्र ने प्रकट नहीं की, अपितु यह एक 
| कन मर गम्भीर लक्षण है, इस दृष्टि से ही लिखा गया हैं। wee 
B ` मदगावता ग ` ` ध्यमूढृगरमे' में शोतांगी यह लक्षण ग्रम्मीरता का द्योतक 

tis. T SIETE-ZAUÉ Zi Gr UE UL URN IU MER M he Se 
Es १-अपविद्धशिस या तु semet निरपवपा । 
is. TETT 


नीलोद्गतसिरा हन्ति सा गर्भ स च तां तथा 
OMS गात्रलाघव So 2 E 


कभी-कभी तो शरीरभार घटता भी है । 


बढ़ता है और रोगी उसका अनुभव भी करता है 
- गभिणी में या जलोदर में। 
: वृद्धि होने पर भी रोगी को और कई प्रकार की बेचैनी होती 
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eke सचित्र ग्रायुवद, 


उसी प्रकार है, जैसे सहसा ज्वर के-उतर जाने पर ज्वरमोक्ष ` 
की स्थिति ।' 
होत्य और शीताङ्भता में कुछ भ्रन्तर है। शैत्य एक 
ऐसा लक्षण है जिसे रोगी अनुभव करता है जैसे मलेरिया 
या भताभिषङ्गोत्य विषमज्वर का श्राक्रमण होने पर शरीर 
उष्ण होते हए भी रोगी शीतकर अनुभव करता हे जिसके 
कारण आग तापता या रजाई ग्रोहता है। शीतांगता 
' तापमापक एवं स्पर्श दोनों से ही प्रकट हो जाता d । 
२. फ्लास्तदेहत्व 
यह लक्षण केवल रोगी ही अनुभव कर पाता है । 
यह्‌ मूत्र विषमयता उत्पन्न होने पर देखा जाता हे । सुश्रुत 
ते मूत्रसंक्षय' नामक रोग के लक्षणों में इसका उल्लेख 
किया है। इसका पर्याय qu ग्लानदेह और वाचस्पति 
वैद्य ने श्रान्तशरीर ऐसा अर्थ दिया है। क्लम, ग्लानि और 
श्रम इनका विचार 'स्वृतन्त्रतया इस पुस्तक में किया गया 
है प्रत: उसे यथास्थान देखा जा सकता हे । 


३. गात्र गौरब, अंग गोरव या गुरुगात्रता 

इसे गौरव या गुरुत्व भी कहा जाता है। यह लक्षण 
दो प्रकार का मिल संकता है। एक वह जिसे केवल रोगी 
अनुभव करता है किन्तु शरीर का भार बढ़ता नहीं है। 
रोगी अनुभव 
करता हे कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। दूसरा 


वह-जिसमे भारमापक यन्त्र का उपयोग करने से OGNI. 
. भार की वृद्धि स्पष्ट देखी जाती है। 


यह गौरव भी दो 
एक वह जिसमें शरीरभार 
जैसे 
दूसरा वह जब शरीरभार 


रूपों में पाया जाता है। 


हे पर उसे शरीर के भारीपन का कोई अनुभव नहीं हो 


पाता है। जैसे, पक्षवघ में या ्रजीणे में या साधारण शोथ 
` या उरस्तोय, हृत्तोय की श्रवस्थाग्रों में जब फुफ्फुस या हृदय 
के श्रावरणों में जल का संचय हो जाता हे d 


१-ज्वरप्रमोक्षे पुरुष 


भवत्यपि । —Wo चि० ३ 


` २-लक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुता | 
O REAA Bee कुर्यातां मृत्रसंक्षयम्‌ N 
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शूल मिलता है । यन्त से भार-वृद्धि का बोध भी होता 
पर रोगी को गौरव का भ्रनुभव नहीं हो पाता | 


गौंरव का लक्षण केवल रोगी द्वारा ATIT रोगी mi di 

सभार श्रनुभूत, केवल भार द्वारा ज्ञात तथा भार वृद्धि Hr ¶ -- T 

रोगी द्वारा अनुभूत इनका स्पष्ट वर्णन आतुर-परीक्षा वरे 3 

वाले चिकित्सक को बतलाना चाहिए ; 4 
अंग गौरव कहाँ-कहाँ मिलता है अरब उसका विचार E 

किया जाता हे । श्रायुवेदीय ग्रन्थों में यह निम्नाडूत aay है होते 

पर मिलता है :-- गुरुत 
श्रजीगें--साधारणतया किसी भी प्रकार Apod 

में रोगी गौरव का अनुभव करता है। श्रम्निमन्द हो दिया 

कारण शरीर में भ्रेग्निकम शिथिल. होने लगता है, शराम कष 

वृद्धि हो कर स्थान-स्थान में उसका संचय होने लगता (|. गीर 


इसके कारण रोगी को अजीर्ण में साधारणतया कित | aa 
श्रामाजीर्ण' में विशेष रूप से गौरव का. अनुभव होता ६ 
है। इस श्रवस्था में रोगी के शरीरभार में वृद्धि नहीं पाई | 
जाती 1 A 


' कफज अतीसार--में उदर गौरव' का d oe 
श्रष्टाङ्गसंग्रहकार ने किया हे । o वर्णन 
अपस्मार--अपस्मार का दौरा पड़ने के बाद रो गौरव 
श्रपने को भारी-भारी सा ALT करने लगता SAH है।_ 


उसके शरीरभार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पंडता।॥. मिलत 
इलेष्मिक ग्रपस्मार* के प्रसंग में चरक ने गुरु शब्द] 
उल्लेख किया है। यहाँ रोगी गौरव sepas करता हो 
यह नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं तो बेहोश a —— 


होता है। यहाँ चिकित्सक या परिचारकों को रोगी मा 
उठाते समय गुरुता का विशेष बोध होता है जो वातिक | ह 
पत्तिक ग्रपस्मारियों में नहीं होता। इलैष्मिक | ९-कफ 
का रोगी मूर्च्छाग्रस्त होने के पूर्व अंग गौरव का 07 

कर सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार वह पश्यत्‌ quil on 


रूताणि के ग्रतुसार सफेद रूपों को देखता है । 


श्रस्लपित्त--इस रोग में रोगी गौरव का अरग 
शरीरभार वृद्धि के भी करता है। बहुधा at ae 


१-तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः 
२-गुरुबस्तिगुदोदर 


का शरीरभार घटा ही करता है, फिर भी गौरवः का 
` ग्रनुभव भी वह करता ही है। दोषोंकी दृष्टि से arafta 
सवात, सवातकफ तथा सकफ-तीन प्रकारका कहा गया a) 
~ इसमें सकफ या कफानुगत अम्लपित्त में तथा सवात कफज 
मे ब्रंग-गीरव रोगी द्वारा अनुभूत होता है। mfg के 
परिणामस्वरूप ्रामाशय के मुद्रिका द्वार के समीप जब 
कर्कटार्वुद या कॅन्सर की उत्पत्ति होती है, तो शरीर कृश 
होते रहने पर भी nda की वृद्धि के साथ रोगी श्रामाशय में 

गुर्ता का श्रनुभव किया करता है। 
कफज श्र में वृद्ध वागभट्ट ने शिरो गौरव लक्षण 

दिया है। 


प्रामवात--इस' रोग में ग्रन्य लक्षणों के साथ-साथ 
गौरव भी स्वीकार किया गया है। इस रोग में श्रामरूप 
अन्न रस स्रोतों को भ्रवरुद्ध करता है जिसके कारण हृदय 
गौरव' उत्पन्न करता है | 


उदर रोग--उदर रोगों में जिनकी गणना आचार्यों 
ने की है उनमें उदर में वायु, पित्त या कफ या दो या तीन 
मिलित दोषों की वृद्धि या यक्त वा प्लीहा की वृद्धि का 
वर्णन प्रायः आता है। ` इन अंगों के बढ़ने से रोगी को 
गौरव का अनुभव भी होता है तथा प्रत्यक्ष भार-वृद्धि भी होती 
है। _ जलोदर में गौरव जलसंचय" के परिणामस्वरूप 
मिलता है। शास्त्रकारों ने कफोदर, वातोदर, इलैष्मिक 
प्लीहोदर तथा इलैष्मिक यकृद्दाल्युदर में ग्रंगगोरव' का 
निर्देश किया भी है। वातोदर में अधोगुरुता' -का 


— 


'-अविपाकक्लमोललेशतिक्ताम्लोद्गारगौरबैः | 
हृत्कण्ठदाहारुचिभिर्चाम्लपित्तं वरदेःद्भिषक्‌॥  . 

मा० नि० ५१ 

. निद्राश्चिन्ह कफानुगे ।। 
मा० नि? ५१ 

\-अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृष्णा ह्यालस्यं गौरवं ज्वरः। 

आमवातस्य ` लक्षणम्‌ di 

मा० fro २५ 

यति . . . जनयत्याशु 


२-कफनिष्ठीबन गौरव जड़ता. . 


X= सोऽन्नजोरसः स्रोतांस्याभिष्यन्द 


— Simi गौरवं हृदयस्य ui 
: ; मा० नि० २५ 
AG ssa स्वाप: इवयथुगौरवम 1. 
E: Vu ato fao १८ 
_ ऐकककासोःड्रमदोंभ्योगुरुता मलसंग्रह: | = ee 
ES | 5505. 
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vee 
निर्देश क्रिया है । प्लीहा या Tpq की इलैष्मिक वृद्धिः 
में गौरव मिलता gi e ee 
` श्रण्ड वृद्धि --मे रोगी गौरव का प्रनुभव तब करता है | 

जव श्रण्डकोशों में जल का ग्रत्यंधिक संचय होकर वे बेडौल. 
होने लगते ह। मेदोज श्रो रोग में जव को्ाश्रों की | 
परिवृद्धि होने लगती है तो रोगी के ग्रोळ कण्डुर एवं गुह | 
हो जाते हैं यह सुश्रुतः मानता है। | ५ 

कर्ण के प्रतीनाह में कान में गौरव लक्षण मिलता हैं i 
कान भारी-भारी हो जाता है । 

कास--विशेषकर इलैप्मिक कास* में गौरव का "TS | 
छाती में होता है। कफ के भर जाने से यह ATTA स्वा- 
भाविक भी है। सुश्रुत ने vifum कास में eqni देह 
लक्षण दिया भी है | 

कफजकुष्ठ' में क्लेद की ग्रविकता, घनता एवं सविता 
के कारण गौरव की प्रतीति उस अंग विशेष में होती 
है जहाँ कुष्ठ उपस्थित है | प्रध्टांगसंग्रहकार ने मण्डलकुष्ठ* 
में भी गौरव का उल्लेख किया है । 

गलगण्ड के दो प्रकारों में गौरव का उल्लेख मिलता है i 
एक मेदोज गलगण्ड' में ग्रौर दूसरा इलेब्सिक गलगण्ड' में । 9 
दोनों में गलग्रन्थि की ग्रधिक वृद्धि होती हे श्रत: गले मे बाहर 
जहाँ परिवृद्ध ग्रन्थि उपस्थित है वहाँ स्थानिक भारीवन का 
अनुभव होना चाहिए। पर क्योंकि गलग्रन्वि' का कार्थ 
शरीर में चयापचयिक Prat का नियन्त्रण करता है, जो à 
इन वृद्धियों के कारण घट जाता है wa: सम्पूर्ण शरीर में. 


: ato fao 23 

२-कफाच्छीतो गुरुः fer: कण्डमान्कठिनोऽल्पश्क्। | 
हे आ० to fro ३ 
३-संपिमण्डप्रतीकाशौ Reet कण्डरी qe । सु. नि..१६ 
४-रुग्गोखविवानं च स प्रतीनाह संज्ञितः। वा. | 
५-ग्रभक्तरुग्गौरव कण्डुयुक्तः TGA सान्द्रकफः कफेन 


६-कफात्क्लेदि घनं fered स ॥१३शत्यगौरवम्‌ vane Le 
७-स्थिरस्त्यानं गुरुस्निग्ं उेतरक्तमनाञुगम्‌ ॥ 
८-स्थिरः सवो quus: शीतो महांरचाप्रि क' 


€-स्निग्धो गुरुः पाण्ड्रनिष्ट गन्धो 
मेदोभवः कण्डुयतोऽल्पस्कच ` 
`शीतं गुरुस्निग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं 


Goo 


दोष भ्रामभाव को प्राप्त हो जाते हे जिसके कारण गौरव का 


लक्षण स्थानिक न होकर सावंदेहिक भी हो सकता है | 

कफजगुल्म--यह एक नूतनवृद्धि का प्रकार है जो 
उदर को भर देता है। इस कारण उदर में गौरव का ग्रनुभव 
होता है। चरक ने इसके कठिनोन्नतत्व को स्वीकार 
किया है t 

गृधसी--में यह रोग माधव ने दो प्रकार का माना है | 
स्वयं चरक भी इसी मत के समर्थक हे । एक केवल वातजन्य 
गृध्रसी होती है तथा दूसरी वातकफजन्य | इसी दूसरे 
प्रकार की गृध्रसी में ्रन्यलक्षणों के साथ गौरव रोगी श्रनु- 
भव करता है। 

ग्रहणी के पूर्वरूप में कायस्य गौरव", का रोगी अनुभव 
करता है। उसका कारण भी स्पष्ट है। क्योंकि अग्नि- 
मान्द्य का आरम्भ ग्रहणी के पूर्वरूप के साथ ही उपस्थित 
होता Eg जो शरीर की धातुश्रों में ग्राम के संचय को 
सूचना देता है। 

छदि--विशेषकर' इलैष्मिकछदि में श्रामाशय क्षेत्र में 
एवं सिर में तथा कभी-कभी सम्पूर्ण शरीर में भी गुरुता का 
अनुभव होता है। 

ज्वर-विविध ज्वरों में श्राचार्यो ने अङ्गगोरव का उल्लेख 
किया है। इनमें मुख्य - मुख्य श्रवस्थाएँ ये हैं :-- 

(१) ज्वरपूर्वरूप-मुश्रुत ने गुरुता का उल्लेख 
किया है। 

(२) श्रामज्वर--चरक ने गुरुगात्रता' का उल्लेख 
किया है। वृद्धवाग्भट ने भ्रामज्वर में उदर में गौरव” 
स्वीकार किया हे । 

(3) कफज्वर--इस॑ विकार में रोगी के सम्पूर्ण अंग 
जकड जाते और भारी हो जाते हें। चरक ने गुरुगात्रत्वम्‌ 
(निः १) सवे प्रथम लक्षण लिखा है। : 


-स्तैमित्य ..... हृल्लासारुचिंगौरवाणि | 
शैत्यं we प। कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य | 
च० चि० ५ 
२-वातकफात्तन्द्रा गौरबारोचकान्विता । च. चि. २८ 
a-qded तु तस्येदं . . . पाकश्च चिरात्‌ कोयस्य गौरवम्‌ 
च. चि. १५ 
.४-सन्तोषनिद्राऽशचिगौरवात्त:--च. चि. २३ 
५-जुम्भागमर्दो गुरुता रोमहर्षोऽर्चिस्तमः | सु. उ. ३९ 
६-तन्द्रालस्याविपाकास्य ou ।-च. चि. श्र. ३ 
७-स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निः gd. ३९. 
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(x) वातकफज्वर--सुश्रुत ने गौरव! 
स्वीकार किया है | 
(५) प्रलेपकज्वर--में शरीर के गात्र प्रस्वेद y 


इस रोग ३ 


गौरव के कारण ही प्रलिप्त जैसे जान पड़ते हैं । : 

(६) रसस्थज्वर--सुश्रुत ने धातुगत ज्वरों ; a 
प्रकरण में गुरुता का उल्लेख रसगत ज्वर के लक्षण) 
किया है। क 


(७) सन्निपातज्वर--मं गुरुसस्ताङ्गसन्धिता कष गौ 
उल्लेख वृद्धवाग्भट ने किया है जिसकी टीका में इन्दु गृ 


ङ्गता स्रस्तसन्धिता च भवति यह अर्थ करते हे । गौ 

्रस्तु, उन सभी ज्वरों में जहाँ कफ दोष का प्रकोप गौ 
दोषों का सामता हो या रसवातु दूषित हुई हो गौरव, क$ हो 
ङ्गता मिल जाते हैं । शी 


तन्द्रा--तमोवातकफात्तन्द्रा कहा जाता हे । ` AN लः 
एवं कफदोष ये दोनों शरीर में गुरुता एवं शिथिलता | के 
वृद्धि करते हे इस कारण इन्द्रियार्थेषु श्रसंवित्तिः के स 
गौरवं जृम्भणंक्लमः का उल्लेख माधव ने किया है । गोण मि 
होना ग्रनुभवसिद्ध भी है इसे विजयरक्षित.क्या सभी edant 
करते gi se NaN : 

कफजतृष्णा--में गुरुत्व” मिल सकता है। प्य 
चरक ने कफज तृष्णा को स्वीकार नहीं किया हे fag मु 
कोशकार ने हारीत के वचन का उद्धरण देकर केवल कप 
तृष्णा को ही स्वीकार किया है, श्रपितु शिरसोगोरवं ॥ 
सर्वप्रथम उल्लेख भी किया है। ग्रतः कफजतृष्णा 


q 
सर्वाङ्गीण गौरव के स्थान पर केवल शिरोभारं म $ 
गौरव मिल सकता है । T. = 

ji 
दारुणक--नामंक शिर की त्वचा के क्षुद्र रोग म. 

दोष की उपस्थिति से गौरव' मिल सकता है। 5 | i: 
विदेह की सूचना है । sm 
-प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौखेण च । श्रः E 
२-गुरुता हृदयोक्लेश: सदनं छर्यरोचको | FS E N 

-निद्रा qued मधुरास्यता च तृष्णादित: शुष्यति वा , 
सु शक 
४-यदत्रपटलाभार्स सरुजस्कं शिवस्त्वाचि | Ss 


परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषत: ll 
५-तोदें: समन्वितं वातात्‌ सकण्डू गौरवं SU | 
सपिपासं सदाहात्तिराग पित्तासजं तथा 
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मदात्यय--विशेष कर कफप्राय मदात्यय'में रोगी का 
शरीर भारी एवं शिथिल हो जाता है। परमद नामक 
AIEN मे श्रद्धगुरुता' का उल्लेख सुश्रुत ने स्वयं किया है । 
पाण्डु--इस' रोग में कफज प्रकार होने पर साधारण 
नहीं श्रतिगौरव' का उल्लेख माधवकर ने किया है। 
मूत्राधात--के बस्तिकुण्डल नामक प्रकार में इलेष्मा 
का सम्बन्ध आने पर गौरव” मिलता है। परन्तु यह 
गौरव बस्तिप्रदेशीय ही प्रतीत होता & I 
मसूरिका--में श्लेष्मा का अनुबन्ध होने पर गात्र- 
गौरव" मिलता है। परन्तु मसूरिका के प्रकार में गात्र- 
गौरव का ग्रनुभव वालक किस प्रकार करता एवं कहता 
होगा यह कल्पना का विषय है। हाँ, यदि वयस्कों में 
शीतला होने पर उनके कथन पर यह लिखा होगा ऐसा 
लगता है। ३वेत-स्निग्ध-कण्डुरा-भृशस्थूला आदि मसूरिका 
के लक्षणों से उसके कफज होने का ज्ञान हो सकता है । 
वातव्याधि--निम्नलिखित वात विकारों में sm 
मिलता है । ; 
(१) कफावृतवात j 
(२) वातश्लैष्मिक गृध्रसी 
(३) मेदोगतवात 
(४) मांसगतवोत 
(५) पक्षवध 
(६) सामवाथु 


-केफ से आावृत वात होने पर गौरव का लक्षण उदान- 
वायु में गुरुगात्रत्व नाम से, व्यान वायु में गुरुताऽङ्गेृ द्वारा 


Tame" ने प्रकट किया है। कफावृत ग्रपाक होने पर 


WaT ने श्रथःकाये गुरुत्वं? स्वीकार किया ह । वात 


Imran 
'-यर्येरोचकहुल्लांसतनदर।स्तैमित्यौरबैः | 
चाच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥च. चि. १२ 
१ ्ेष्मोच्छ्योऽङ्गगुर्ता निरसास्यता च।- सुः उ. ४७ 
\-कप्रसेकः श्वयथुः तत्द्रालस्यातिंगौखे:। मा. नि. ऽ 
“स्मिन्‌ पित्तान्विते दाह:. . . इ्लेष्मणा गौरवं शोयः 
मा. नि. ३१ 
कफप्रसेक:स्तैमित्यं शिरोर्ग्यात्रगौरवम्‌ p मा. निः Y 
SESS गुरुगात्रत्वमरुचिर्वानस्वरग्रहः | 
याने . . .गुरुताज़ेषु सर्वेषु स्खलितो च गतौ भृषम्‌ । 


O RER 
SATE qui .च शीतता च कफावृते। सुः नि. १ 
; So GO B Publi Domain. Gurukul K 


प्रातुर-परीक्षण की श्रामुवेंदीय विधि 


_७-पक्वारयगते चापि 


EM. 


LO 
इलैष्मिक गृध्रसी का विचार पीछे किया 


sit जा चुका है। माँस | 
अथवा मदोगतवात होने पर गुवङ्ग'हो जाना वृद्धवाग्मट्ठ को | 
मान्य हैँ | 


THAT या पक्षाधात के भी कई रूप यास्त्रकारों ने 
स्वीकार किया हुँ जिनमें एक शुद्धवातजन्य दूसरा धातुक्षय- | 
जन्य, तीसरा पित्तसमन्बित तथा चौथा ककसमन्वित होता है। me 
इस अन्तिम में गुरुत्व! मिलता gI ee 

सामवायु के लक्षण गिनाते समय गौरव' का उल्लेख 
qam ने किया है। 

वातरक्‍त---इस रोग में जब कफ का अनुवत्ध रहता है | 
तो गुरुता' मिलती है। परन्तु यह गुरुता सम्पूर्ण में न होकर | 
विविध सन्धियों में मिलती है। ; 

कर्दंसविसपं--में गुरु शब्द का प्रयोग पाक के लिए होने E. 
से सम्पूर्ण शरीर में गौरव की प्राप्ति का प्रश्‍न नहीं उठता. 
फिर भी कर्दम विसर्प ककपित्तजन्य होता है। अतः कफ के 
कारण गौरव हो सकता है क्योंकि ग्रन्य लक्षण निद्रा, तनद्रा, 
अवसाद उपस्थित रहते ही हें। इन्द्रिय dier का. 
उल्लेख स्वयं ama ने किया है । ; 

ˆ विस्फोट--इस रोग में अंगगौरव का कोई विचार नहीं A 
किया गया। किन्तु 'कण्डः्तैमित्य गुरुभिर्जानीयातू कफ | 
वातिकम्‌' इस माधवोक्तं वाक्य में गुरुभिः शब्द विस्फोट ' | 
की गुरुता का प्रकंटायक है । 

_ वृद्धि--श्रण्डवृद्धि (देखें) 
ब्रण--दो प्रकार के ब्रणों मं गौरव मिलता है। 

एक इलैष्मिक ब्रण' में तथा दूसरे पक्वादायगतमिन्न व्रण” 
परन्तु यह गौरव प्रथम में व्रण परक है देह परक नहीं तथा 
दूसरे में पक्वाशय परक है । 


१-मांसमेदोगतोगरन्थीस्तोदाव्यान्‌ कर्कशान्‌ भ्रमम्‌ । 
_ गुवद्धः चातिरकृस्तब्पं मुष्टिदण्डहत्ोपमम्‌ ॥ 
२-शेत्यशोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते । सु. नि. 
Raa च मारतं सामं तन््रास्तैमित्य गोरे: । 
४-जानुजङ्घोर्कट्यसहस्तपादाङ्गसत्धिष 
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं Wd 
५-मूर्च्छाग्निहानिमेदोऽस्यां पिपासेन्दिययौरवम्‌ 
६-बहुपिच्छो qu feror: चिरपाको 


६०२ 


शीतपित्त--इस रोग के पूर्वरूप में अंग गौरवः 
मिलता है। 
भ्रामज शल--इस शूल में गुरुत्व मिलता R | 
शोथ--के पूर्वरूप A AM गौरव का उल्लख aa il 
शोथोत्पत्ति जब तक पूरी तरह भासमान नहीं हो पाता तब 
तक रोगी को भ्रन्दर से अंगगौरव का अहसास होने लगता 
 ' Ea तत्पश्चात्‌ शोथ के सामान्यलिगों में गोख का 
प्रथमोल्लेख किया जाता है। फिर कफज शोथ को गुरु 
- स्थिरः पाण्डर अरोचकान्वित: बतलाया है यहाँ गुरु शब्द 
शोथ यक्त AS का वाचक है । 
शोष- इस रोग में गौरव का उल्लेख जरा 'जनित 
। शोष होते पर किया गया है । 
इलीपद--- इस रोग में वंक्षण-पाद-कर-कण-चत्र 
शिश्न-ग्रोष्ठ-नासिका क्षेत्रो में जहाँ शोय होता है वहीं 
भारीपन मिल सकता है। विशेषकर इलेष्मिक रलीपद 
में गुरुता* होती है । 
aam रोग--प्रसूति के बाद जो .श्रनेक कष्ट प्रसूता 
अनभव करती है उतमें एक गुरुगात्रता”. भी है। 
हृद्रोग--इलैष्मिक हृद्रोग के लक्षणों में. सुश्रुत ने 
गौरवः का उल्लेख किया है। गौरव से शरीर गौरव 
लिया जाय या हृदय गौरव--इस विषय में टीकाकार Sql 
| मौन हैं पर श्रातङ्कुदर्पेणकार ने 'गौरवं gager यह लिख 
| दिया है। omes हृद्रोगमें हृदय के क्षेत्र में गौरव होना 
_ स्वाभाविक है। परन्तु हृदय की रस-संवहन-क्रिया मंद 
` रौर gaa हो जाने से रस-धातु्रों से रिस कर नीचे के 
भागों में शोथोत्पत्ति करके प्रत्यक्ष श्रंगगोरव का परिचय 
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Log -पिपासारुचिहूल्लासदेहसादाङ्ग गौरवम्‌ | 

 ।  रक्तलोचनता तेषां पू्वरूपस्य लक्षणम्‌ Hp मा. नि. ५० 

२-ग्रादोपहल्लासवमीगुरुत्व . .  श्रामोङ्भवं शूलमुदाहरन्ति 

` ३-तत्पूर्वरूपं दवथुः सिरायामोऽद्गगीरवम्‌ । nu १३ 

४-सगोरवं स्यादनवस्थितत्वं . . . सामान्यलिङ्गं इवयथोः 

प्रदिष्टम्‌ । मा. नि. ३६ 

५-ष्ठीवति इलेष्मणाहीनं गौरवारतिपीडितः। सु.उ.४१ 

- ६-इलेष्मिक स्निग्धवर्णं च इवेतं पाण्डुगुरुस्थिरम्‌ d 
मा.नि. २९ 

७-ग्रङ्गमर्दोज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता| ` 
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माः नि. २६ . 


शोथ: शलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम्‌ ।। भाः नि. ६५ 


maiaa चास्यस्य बलासावतते. हृदि॥ qu. ४३. 


देता है। अतः अंग योरव स्थानिक एवं सावंत्रिक दौ : 
प्रकार का ही लक्ष्य में रखना चाहिए | 


"प्र 
sp दृष्ट्या विचार | 
ag गौरव विविध श्रङ्गोपाङ्गों में निहित गुरुता ह | 
उद्देश्य से कई स्थानों पर शास्त्र त्रकारों ने उद्धत किया है EE 
इसके उदाहरण नीचे दिये जाते हं। जैसे , § 
क--उदर गौरव 7 | 
(१) कफज ग्रतीसार d उदर में गौरव मिलता है। | का 
(२) कफज ग्रहणी में भी उदर में गौरव' मिलता है। ह 
(३) इलेष्मोदर में भी उदर में गौरव मिलता है। की 
ख--उरु गौरव 
यह eun में मिलता है । प्रक 


ग--गृद गौरव 
इलेष्मातीसार में गुरुवस्ति गुदो 
संग्रहकार ने दिया है जो 


Xi, यह लक्षण ्रष्टांगः 
देश में भारीपन क ह T 


ओर स्पष्ट निर्देश है । = 
` कस 
घ--बस्ति भौरव ; 
(१) कफाइमरी में पाया जाता हे । नाम 
(२) इलेष्मातीसार में (देखो गुद गौरव) I. 
(3) कफज मूत्रकृच्छ में 'वस्तिमेढूयो ws शोपो NS 
हृदय 
मत्रं च सपिच्छं मेहति’ से बस्ति के गुरु होते का संगत —— 
मिलता है। g= 
ड---मुष्क गौरव a 
(१) कफज मूत्रकृच्छ में (वस्ति गौरव (३) 
(२) इलीपद में 


(३) ग्रण्डवृद्धि होने पर 
च--शिरौ गौरव 

इसका विचार शिर के प्रकरण में किया गया है 
ख--मेंढ गौरव 


मिलता है। 


१-हृदयं मन्यते स्त्यानं उदरं स्तिमितं गुरु । WA 
२-उदरंस्तिमितंस्निग्धं : . . शीतस्पर्शं गुरुस्थिरम्‌ | 


_३-तथास्तभ्नाति तेनोरु . . ,परकीयाविव 


४-इलेष्मणाभिद्यते .  . गुरुःशीतश्च बस्तिरश्मरी 
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(२) मूत्रसंग में मेढ़ गौरव का वर्णन करते हुए 
` प्रष्टाँगसंग्रहकार लिखते हे :-- 
मारूतेनाक्षिप्तं छिद्रवैगुण्येन वा मूत्रयतो मूत्रमल्मं ` बस्तौ 
ताले मणौ वा स्थित्वा तच्छेपगुरुमेढ्स्य सरुजमरुजं वा qu 
के aad स मूत्रोत्सङ्गः। (fro १०) 
है| ज--हृदय गौरव 
(१) कफजकास' में मिलता है । परन्तु जो 
उद्धरण दिया गया है वह केवल हूंदय का न होकर qiga 
1 का मानने पर दिरोगीरव ग्रथ होगा। अलग-अलग करने 
पर शिर एवं हृदय दोनों स्थानों में गौरव अर्थ करना होगा | 
किन्तु कफ के उरःस्थ होने से श्रधिक सम्भावना हृदय गौरव 
d की ही है। i 
(२) कफज हूद्रोग में हृद्रोग का विचार पीछे इसी 
प्रकरण में देखें । 
अङ्ग गौरब-अनुशीलन 
[गः | समस्त शरीर ग्रथवा उसके किसी अंग विशेष में कफ 
ag गा. ग्राम या रसधातू के ग्रग्निमांद्य के कारण श्रथवा मार्गाः 
` वरोध के कारण संचित हो जाने से या संचय श्रौर अग्रसर 
' होने से जो भारीपन रोगी को सदैव तथा भारादि लेने या 
देखने से चिकित्सक -को प्रकट होता है वह we गौरव के 
नाम से पुकारा जाता है। 
यह पचनसंस्थान. के रोग जैसे ग्रजीर्ण, ग्रामाजीर्ण, 
ai "फण ग्रतीसार, अम्लपित्त, ग्रहणी, छदि, BUERG में; 
हदय एव समसंस्थान के रोग जैसे कफज हृद्रोग, पाण्डुरोग, 


१-कफाढुरोऽल्परुङमूर्थहृदयं स्तिमितं गुरु। waif. ३ 
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श्रातुर-परीक्षण की श्रायुवदीय विधि 5 


` जलोदर, प्लीहोदर. यक्नतोदर, ग्र, 


$c 


eGa \gotri 


मस्तिष्क एवं वातसंस्थान के रोग जैसे इलैण्मिक प्रपस्मार, 
तन्द्रा, कफवातज ग्रधूसी, मदात्यय, वात व्याधि, पक्षवव; | 
oa एवं लसीकावाहिनियों के रोग da ps M 
THe, “दारुणक, मसूरिका, कर्दमविसपं, व्रण, शीतपत्त, | 
Tan, शोथ ; चयापचय जल रोग जैसे ग्रामवात, तृष्णा, | 
गलगण्ड, वातरक्त; मूत्रप्रजनन-संस्थान के रोग जैसे अण्ड | 
वृद्धि, मूत्राघात तथा उदरस्थ श्रवयवों के रोग जैसे उदररोग, ` 
i कफजगुल्म, इवसन 
संस्थान के रोग जैसे कफज काम ग्रादि में यह रोग-लक्षण 
मिलता है। 


४. आवृताङ्गता तथा स्तेमित्य 


रोगी यह ग्रतुभव करता है कि उसका शरीर किसी 
वस्तु से ढंका हुआ है। यह अनुभव ्रावृताङ्गता के 
अन्तर्गत ग्राता है। पर जब वह अपने को गौले TA 
या भीगी चादर यां भीगे चमड़े से भींगा gar श्रनुभेवे करता 
है तो वह स्तेमित्य' या स्तिमिता के नाम के ग्रत्तर्गत 
समाविष्ट किया जाता है। 

इलेष्मिक मूर्च्छा का एक लक्षण श्रावृताङ्गता के ग्रत्तर्गत 
ग्रा जाता है जव रोगी किसी भारी श्रावरण से अपने को 
ढंके हुए श्रनुभव करता है।. तथा जब वह गीले चमड़े से 
AAT श्रनुभव करता है तो वह स्तैमित्य का द्योतक है । 


जैसा कि मूर्च्छा निदान में माधवकर ने लिखा है। mp 


गुरुभिः प्रावृतैरज्गर्ययैवाद्गेण चर्मणा । 
सप्रसेकः सहृल्सासो मूर्च्छाये emu | 


१-स्तैमित्यं भ्रद्धानां राद्रंपटावगुण्ठितत्वम्‌ इव ।-मबुकोश | 
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वसंत ऋतु का आहार-विहार 


; बैद्य परमेश्वर घिल्डियाल, श्रायुवेंदाचार्य 


हमारे ऋषि मुनियों, कवियों एवं naaa साहित्यकारों 
ने इस ऋतु को “ऋतु राज” कहा, क्योंकि इस ऋतु में दिन 
सुहावता, रात्रि सुहावनी, सारा वातावरण मनोमुग्धकारी 
एवं लुभावना रहता है। प्रकृति ग्रपने नवीन नयनाभिराम 
परिधान धारण किये हुए श्रनोखी छटा बनाये रहती है । 
] चारों ओर हरे-भरे खेत, पुष्पों से लदी डालियाँ तथा कोयल 
की कूक और सुवासितं वायु हठात्‌ जड़-चेतन को मुखरित 
कर देते हे। यही कारण है कि स्वास्थ्यं एवं सौन्दर्य की 
प्रतीक वसन्त ऋतु को भगवान्‌ ने भ्रपना रूप मान कर ही 
गीता में कहा है--“ऋतूनां कुसुमाकरः” (GALA में वसन्त 
हूँ) हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस ऋतु में जहाँ मानव 
. स्वास्थ्यं के उन्नयन की ग्रनुकूलता रहती है वहाँ प्रतिकूलता भी 
सम्भव होती है। इसी ऋतु में कफ का प्रयोग हो नाना 
प्रकार के कफज रोग यथा जुकाम, खाँसी, कुक्क्रुर खाँसी, 
च्यूमोनियाँ, इन्फलुएंजा, खसरा, चेचक, मम्स (कच्छा) 
जेसी संक्रामक व्याधियों के जीवाणु भी इसी वसन्ती बहार 
म॑ खूब फलते हें। वसन्तोत्सव, मंदनोत्सव, होलिकोत्सव 
आदि सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं, अपितु यज्ञोपवीत, विवाह- 
सरकार एवं अन्य मांगलिक कार्य भी ग्रधिकतर इसी ऋतु 
Heide DO अतः ऋतु प्रभाव QUT हुई जठरागिन उपर्युक्त 
कारणों से विषम श्राहार-विहार वश और भी विषम हो नाना 
प्रकार की श्राधि-व्याधि का कारण बन जाती है. 
ऋवश्यकता इस बात की है कि हम इस ऋतु में ग्रपने स्वास्थ्य 
को सुन्दरतर से सुन्दरतम बनाने के लिये यह जानें कि क्या 
aii, HH खाँय एवं हमारा रहन-सहन कैसा हो । 
बसन्त ऋतु का प्रभाव--यह ऋतु उत्तरायण (ग्रादान- 
काल) के अन्तर्गत BIT है। साधारणतया फाल्गन और 
चेत्र मास तक मानी जाती है। हेमन्त और शिशिर-कऋतु 
- (सर्दी) में मधुर स्निग्ध आहार द्वारा काल स्वभाववश 
संचितः कफ सूर्य की किरणों से वसंत ऋतु में पिल कर 


| ` (द्रवरूप हो) जठराग्नि को मंद कर देता है इसीलिए सर्दी 


की श्रपेक्षा श्राजकल भूख कम लगती है HX नाना प्रकार 
के इलेष्मिक रोग होने लगते हें । ; 


खानपान का सिद्धान्त--्राजकल हल्का, रूखा "d 
गरम श्रन्नपान खाना-पीना चाहिए वसंतेऽन्त्यान्‌ रसान | 
भजेत्‌” के सिद्धान्तानुसार इस ऋतु में तीखे, कडवे (नीम | 
जैसे) और कसैले रस विशिष्ट ्रन्नपान से जठराग्नि समावस्था o É 
में रहती है और कफज रोगों से मुक्‍त हो मनुष्य स्वस्थ | 
रहता है । ; 

खानपान--इस ऋतु में हमारे भोजन में पुराने गह 
जौ श्रौर चने की रोटी, गरीबों के लिए ज्वार, बाजरा ग्रौर | í 
कोदो की रोटी, ओखली में कटे साठी चावल का बिना मांड ॥ कर: 


निकला भात, (मशीन के कूटे चावल पोषक तत्व विहीत $ माता 
होते हें, जिससे हीनता जन्य बेरी-बेरी जैसे रोग हो जाते हे) | ॥ (चर 
दालों में आजकल मूंग, कुलथी (गौथ ) मसूर, चना, weary, ॥ झरने 
मोठ और श्ररहर की दालों को खाना लाभदायक होता है केवि 
क्योंकि ये कफनाशक होती हें। उड़द कफवर्धक होता है, HAN 
प्रत: इसका परहेज करना चाहिए यदि खाने की इच्छा. 
हो, तो ग्रदरख या सोंठ डाल कर तथा होंग का बघार देकर है, न 
खाई जा सकती है । नया अ्रन्न मधुर, भारी और कफ | ६९० 
कारक होता है, श्रत: इस ऋतु में श्रपथ्यकर माना जाता है। ध पिका 
शाक-सब्जियों में परवल, लौकी, बैगन, गोभी के पत्तों वा | शिः 
शाक, मूली के ताजे पत्ते, गाजर, पालक, कचनार, Aes || » 
< ANIS 


सहिजन की फली जमीकन्द (सूरण) करेला, बथुश्रा, सेमत |. जो 
के फलों का शाके आदि ऋतुज कफनाशक शाक सब्जियों Di: D 


खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। आयुर्वेद में नमको म | oe 
सेंधा नमक, पत्तों में शाक में बथुआ, जीवन्ती और पर | oh 

चारि 
फलशाक में परवल ग्रौर Heat में जमीकन्द (सूरण) हितकारी X कागज 


माने गये ga 2 d है। 
आजकल ग्रालू भी खूब पैदा होता है। परन्तु शा | 


में इसके गुणों का विवेचन करते हुए इसे कफ और वर्ण ह | ड 
कारक, बलवीयंवर्धक एवं किचित अम्निव्धक माता है | ह à : 
गीले श्रौर भूने चने बलदायक और रुचिकारक TOT Roni 
- भूने चने भी गुणदायक होते हे । यें रूक्ष और हल्के हो उष्ण + 
कारण वातकारक्‌ होते हे, श्रतः वातनाशक हींग का" |. कोश 


देकर खाने से यह भ्रधिक लायदायक हो जाते हैं 
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_ बसन्त ऋतु | 


ऋतु में आँवला भी श्रापुर्णरस वीर्य हो जाता है और गरीबों 
को भी सुलभ होता है । श्रतः श्राँवले को काली मिर्च, जीरा 
ठया सँधा तमक के साथ पीस,चटची बना कर खाना चाहिए। 
गरीबों को भी “विटामिन सी” की उपलब्धि का ग्राँवलों से 
"बढकर AT कौन सुलभ स्रोत हो सकता है। पकी इमली 

र | श्रग्विवर्धक, रूखी, दस्तावर, गरम तथा वातनाशक होती है । 
र $ प्रतः sear भी सेंधा नमक, काली मिर्च जीरा के साथ मिला 
म॑ | चटनी बनाकर खाना चाहिए। नवीन गुड़ कफ बढ़ाने 
i वाला होता हे, श्रत: श्राजकल AIAR है। खाने के 
थ | इच्छुकों को ग्रदरख मिलाकर सेवना करना चाहिए। 
नई व्यायी गाय का दूध, Sa, तिल, गाजर, दही, उड़द ufa 

, | .कफकारी ix दुप्पाच्य पदार्थो को श्राजकल खाने से कफ 
र ॥ बढ़ जाता है। घी कफकारक होने के कारण संस्कारित 
इ ॥ कर सेवन करना चाहिए। तैल वायू और कफ प्रशामक 
(op माता गथा है यथोक्तम्‌--“तैलं वातश्लैष्म प्रशमनानाम्‌” 
| (चरक) । इस ऋतु में HU का, बावड़ी तथा पर्वत के 
, | झरने का जल हितकारी माना गया है। नदी का जल बन 
है ॥ के विषल वृक्षों के पत्तों ग्रादि से दूषित होते के कारण श्राजकल. 

| ` uum हो जाता है। 

ii उबला हुआ जलं इस ऋतु में अधिक लाभदायक होता 
र है, क्योंकि यह हल्का और कफनाशक होता है। उबलते 
हुए जल में यदि सोंठ और नागरमोंथा डाल दिया जावे तो 
um लाभप्रद होता है। मेदस्वियों को 
pf आजकल जल में शहद मिलाकर पीना चाहिए । प्रातः- 
कॉल शौचादि से लिवृत्त हो चाय पान न कर गरम जल में 
| | कागजी निम्बू स्वरस और सेंधा नमक मिलाकर पीना ग्रधिक 
| | सास्थ्यप्रद होगा,क्योंकि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती gate 
B | 'सलेष्मा-विनाश भी अनायास हो जाता. EO क्रतुज फलों 
| || alae, अनार, खजूर, संतरा और कमरख दिं भी खाचे 
| चाहिए। इससे जीवनीय एवं पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हे । 
| णी नींबू खट्टा वातकफ नाशक तथा दीपक-पाचक होता 
है। बड़ा बेर शीतल दस्तावर गौर बल वीर्थवर्षेक तथा 

I तृष्णानाशक होता है। छोटा ax (बेरी) वाते, पित्त 

` भौर कफकारक होता है। विजया (भांग) के रसिकों के. 

| पिये भी इस ऋतु मे भांग का यथोचित मात्रा में सेवन कफ 
| गणक एवं पाचक माना जाता EQ स्वत्पमात्रा में तीक्ष्ण, 

| शण और सूक्ष्म गुणयुक्त होने तथा eat की भूख को खोलने 
| RS रखने के कारण मद्य सेवन का भी शास्त्रीयं विधान 


XS i cc d 


है। प्रातः काल कफ का समय माना गया है और ऋतुज 


हैं। युक्तिपूर्वक उचित मात्रा में किया मद्यपान 
स्वास्थ्यप्रद होता है, प्रयुक्तियकत विषवत कार्य करता 
भोजन के वाद 'द्राक्षारिष्ट” या “ग्रववगंधारिष्ट” का. 
करना श्रविक वलवर्बक होता है। आजकल भोजन _ 
वाद ताम्बूल सेवन करने से भी लाभ होता है। पान 
चूना और कल्ये की मात्रा के ग्रनुपात से सुपारी की माती 
श्रविक होनी चाहिए । क्योंकि सुपारी रूखी होने के कारणः 
कफ को नष्ट करती $1 कफनाशक धूम्रपान. का भी 
शास्त्रीय विधान है--तथाकथित बहुप्रचारित स्वास्थ्यनाशक | 
श्राजकल के धूम्रपान से श्रभिप्राय नहीं | muda 
सुप्रसिद्ध रसायन “च्यवनप्राश” के नियमित सेवन से इस. 
ऋतु में हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। क्योंकि ' 
इस ऋतु का प्रमुख फल श्रॉवला जो कि इस रसायन का प्रमुख } 
घटक होता है। ग्राजकल ही ग्रांपूर्ण रसवीर्य हों सुलभ 
होता हे । - की 
रहन-सहन--प्रातः काल शोचक्रिया से निवृत्त हो. 
कटु, fer और ware रस विशिष्ट वृक्षों यथा नीम और | 
aaa की दातुन करनी चाहिए। तिक्त वनौषवियो में | 
«fre रौर कर्सली वनौषधियों में बबूल श्रेष्ठ मानी जाती 
है। बुश की अपेक्षा दातुन में अधिक शुद्धि एवं कृमिनाशक | 
तथा स्वास्थ्यप्रद तत्त्व प्राकृतिकावस्था में निहित रहते हे, 
यही नहीं, इससे हनु (जबड़े) का भी भली-भांति व्यायाम | 
हो जाता है और यह सर्व सुलम भी होती हैँ । सेधा नमक | 
चूर्ण और तैल मिलाकर या सोंठ, fra तथा पीपल (विकट) | 
के समभाग चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर भी इस ऋतु मॉं | 
मंजन करने से दाँतों की स्वच्छता रौर दृढ़ता रखी जा सकती | 


दोष भी कफ ही होता है, श्रत: प्रातःकाल एक गिलास गरम 
जल में १ चम्मच नमक, १ चम्मच खाने का सोडा, Ale १ 
चम्मच. सुहागा तथा १ चम्मच फिटकिरी डाल कर नित्य 
रारे कर लिये जावें तो गले के रोग (टॉन्सिलाइट्स 

फेरिन्जाइटिसं तथा लैरिन्जाइटिसं रौर कवा का बढ़ता) | 
होने ही नहीं पाते और यदि हो गये हों तो दूर हो जाते हूँ 
इस ऋतु में प्रातः कालीन भ्रमण भी श्रेयस्कर माना गया ह 
आजकल प्रात: नगरों के कोलाहल एवं दुषित वात्तावरण 
दूर .यथादाक्ति भ्रमण कर स्वास्थ्य लाभ अवश्य 
चाहिए । pz: He कक 
“वसन्ते wp पथ्यम्‌” की लॉकोक्ति को 
स्मरणः रखना चाहिए। वसंत काल 


i 
Hie, Bek 


की समस्त वतस्पतियां मंजरित होती हें, अतः उनके पराग 
से पूर्ण वायु स्वासथ्योन्नयन हेतु परम उपादेय होती dd 
अपनी रुचि एवं बलानुसार व्यायाम करने से भी आजकल 
शरीर में स्फृति आती है एवं कफ का प्रकोप भी नहीं होने 
पाता । हाथी एवं घोड़े की सवारी कर स्वास्थ्य लाभ 
| करने का भी यही मोसम हे । स्नान से पूर्व आजकल उबटन 
। अवश्य लगाना चाहिए | उबटन- लगाने से कफ और मेद 

| विनष्ट होकर त्वचा सुन्दर स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाती है। 

| उबटन में कई औषधियों को गेहूँ तथा चते के आटे में मिला 
तैल में सानकर शरीर पर मला जाता है। विवाह-शादी 

एवं त्यौहारों के दिन यह उबटन लगाने की प्रथा wa भी हमें 

इसकी उपादेयता की प्रेरणा देती रहती हे । तदन्तर 

मंदोष्ण जल से स्नान करना चाहिए। कमर से नीचे शरीर 

को गरम जल से धोना बलकारक होता है। शिर को गरम 

/ पानी से धोने से बालों की दृढ़ता ग्रौर दृष्टि शक्ति का हास 
होता है। . स्नान करके कपूर, चन्दन, ग्रगर तथा केशर 

आदि सुगंधित द्रव्यों के श्रंगराग (श्रनुलेपन) लगाना भी 

हितावह होता है। मध्याह्न में जो कार्यमुक्त हों, या 

अवकाश के दिन नदी,तटीय वन-उपवनों में जहाँ दक्षिण दिशा 

' का वायू बह रहा हो अपनी मित्र मंडली के साथ लोकवाती 

| एवं शास्त्र-चर्चा कर वन विहार का ग्रानन्द लेने का भी यही 

| उपयुक्‍त समय है। वसन्त परिवर्तन का मौसम है, कभी 
ठण्ड होती है, कभी गर्मी जरा भी व्यतिक्रम हुआ कि ठण्ड लग 

गई। ग्रतः इस मौसम में एकदम गर्मी शुरू हों गई यह 

' ‹ समझ कर गरम कपड़ों को पहिनना नहीं छोड़ना चाहिए | 
"i इस ऋतु में साफ-सुथरे रेशमी तथा गरम वस्त्र धारण करने 
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तथा खाट पर सोने से वात-कफ का प्रकोप नहीं होता 
की नींद mui हे । रात्रि में सबले एवं संशकतों के 
स्त्री-संभोग का भी शास्त्रीय विधान है । GEGEE 
स्त्रीणां काननानां च योवनम्‌” | प 
देह-शुद्धि का उपयुक्त समय और उपाय--इस' 
अपथ्य निमित्त कफ दोष को दूर करने के लिए s a 
वमन, विरेचन, नस्य, धूम्रपान और tso आदि शोध 
विधियों को श्रपनाकर स्वस्थ रहने का विधान है। oe 
ऋतु में संचित कफ को निकालने के लिए वमन (कै) 
विरेचनं जुलाव देना ग्रारोग्यदायक माना गया है “शद | 4 
ऋतौ वसंते च देह qa विरेचयेद्‌”। मृदु कोष्ठ nd C 
को बराबर मात्रा में ले, कूट-छान चूर्ण बना बलानुसार ४६ | 
या ८ नाशे की मात्रा को क्रमशः ८-१२-१६ माठ मध | a 
मिलाकर चाटें या चौगुने मंदोष्ण जल से इस चर्ण को i महासः 
इससे कोठा साफ हो जाता है । e (° 
कफ नाशक सर्वोत्तम उपाय वमन (कै) कराना पग ii 
ग्या है। यदि कफ प्रकोप ग्रधिक हो, तो शास्त्र मे कली |. 
तुम्बी के बीज कूट, मुलहठी और सेंधा नमक ३-३ माळे ग्री | सम्मेल' 
मैनफल १ तोला ले कूट छान्‌ चूर्ण बना फिर दुगुना मधु मित्रो प्रकाशि 
चाटकर नीम के काढा पिलाने का उल्लेख है, परतु ग | dais 
क्रियाएँ किसी सुविज्ञ वैद्य के निर्देशन में करें । | गवाही 


वसन्त में अ्रहितकारक--बुद्धिमान मनुष्य को इत $ निरिचः 
ऋतु में मीठे, खट्टे और चिकने,बादी, दुष्पाच्य तथा दिन |. पूर्ण वा 
सोना छोड़ देना चाहिए । “egri दघि सि c 
दिवास्वप्नं च दुर्जरम्‌ । श्रवश्यायमपि प्राज्ञो वसन्ते Te 


E 


(| प्रधानम 


" चाहिए। रात में ओस में नहीं सोना चाहिए। पलंग वर्जयेत”। - (भावः प्रकाश ) | विषाक्त 
| चिकित्साधिकारी, राजकीय aaa fear -->>>- jin 
i चिकित्सालय, हरचन्दपुर, रायबरेली मंत्री एव 


शेषांश ]- 
चूर्ण मिला, भले प्रकार मर्दन कर शीशी में भर लें । इसमें 


. से बालक को प्रात:-साय २-२ वल्ल चटाएँ। इससे बालक 
अत्यन्त परिपुष्ट बनता है। 


NEARE 2 ८. 


(५) उष्णवात, सुजाक, उपदंश इत्यादि 


ed caedit ८ भाग, शङ्खेजीरक (सिलखड़ी) ८ भाग, 
सुवणं गॅरिक १ भाग । सब का सूक्ष्म वस्त्रपूत चूर्ण बना 
बना लें VUE उष्णवात, सुजाक, और उपदंश में उपर्युक्त 
चूर्ण, डी (सनाय) चूर्ण और सर्जरस चूर्ण मिला 
कर, पानी से, समभाग दूध और पानी से या मधु में 
मिला कर पानी के साथ देने से भ्रच्छा लाभ होता देखा गया 
है। रक्त विकार फोड़ा-फुन्सी इत्यादि में उपर्युक्त चूर्ण 
` ग्रोर माकंण्डी चूर्ण और भ्रावश्यक हो तो अमृता सत्त्व 


कुछ सफल मृष्टियोग 


rp दिन भर में रखने से और बाहर त्वचा पर इसका | 


Eu हैं। . ` | 
श्री ओ० एच० नाझर, AMAS महाविद्यालय, qu] — 
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मधु में मिला कर पानी के साथ दिया जाय तो श्रवश्य 


र मा 
होता है । 25 पर 

- शेरी लोबान ८ भाग और सुवर्ण गैरिक १ uM जाव 
सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण बना लें। इसको पाती में घोंट | रतीय 
प्रलेप करने से ब्रण शोथ या किसी प्रकार की चोट लगा | कारिणी 
उत्पन्न हुआ शोथ अवश्य अच्छा होता है। SU ५. | सदस्यों 


एवं दन्तवेष्ट पाक में (मसूड़े की सूजन) में छोटा 
का पिचु (फाहा) ले, उस पर उपर्युक्त चूर्ण जरासा 
जिस दात में वेदना हो उस पर या जहाँ दन्तवष्ट 
वहाँ उपर्युक्त पिचु रख दें. और थूकते रहें ।. 


करन से अवश्य लाभ होता है। र 
टिप्पणी : उपर्युक्त सवं उपचार हमारे वंश-प 
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महासम्मेलन प्रधानमंत्री के qu पर दिल्‍ली में 
रोषपूर्ण प्रतिक्रिया 


गत मास की आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका में महा- 
सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री वासनराव दीनानाथ ने एक पत्र 
प्रकाशित कराया है, जिसमें दिल्ली के दो ग्रति. प्रतिष्ठित 
aan, जो कि स्वागत-समिति के पदाधिकारी भी हे, पर झूठी 
गवाही देने का संकेत है। ` ग्रप्रेल के अंतिम सप्ताह में 


* तिरिचित ४३ वें महासम्मेलन के लिए दिल्ली में सम्भावना 


पूणं वातावरण निर्माण करने का उपक्रम किया जा रहा था । 
प्रधानमंत्री के उक्त पत्र ने किस प्रकार वातावरण को पुत: 
विषाक्त बनाने का कार्य किया है, इसका आभास निम्न 
दो पत्रों से मिल जाता है, जो कि इत्धप्रस्थीय वैद्यसभा के 
मंत्री एवं सवागत-समिति के मंत्री की ओर से सम्मेलनाध्यक्षजी 
को लिखे गए हे । i 
TR श्रीमान्‌, 

माचे १९६१ को महासम्मेलन पत्रिका में पृष्ठ १०१ 
R प्रकाशित श्री वामनराव दीनानाथ, प्रधान मंत्री, अखिल 
भारतीय mp. महासम्मेलन के पत्र पर सभा की कार्य- 


` कोरिणी ने विचार किया। इस विषय में सारे उपस्थित 
॥ "SW ने अत्यन्त खेद प्रकट किया और उपस्थित सदस्यों 


की यह मत था कि जब कि महासम्मेलन का ४३ वाँ ग्रधिवेशन 
NI हो दिल्ली में सम्पन्न होने को है, उस समय इस पत्र 
दिल्ली के वैद्य जगत में सद्भावना होने की आशा कम 


| हो जाती है। 


- उक्त पत्र में प्रधान मंत्रीजी ने श्री इच्धप्रस्थीय वैद्यः 


; “भा के सदस्यों पर (जिसमें से एक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष 


और दुसरे वर्तमान उप-प्रधान हे) झूठी गवाही देने का 
पत आरोप लगा कर के इन दोनों व्यक्तियों का 


ndation Chennai 
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श्रपमान ही नहीं किया, वल्कि दिल्ली के सारे वैद्य-समाज 
को शुन्ध कर दिया है। यह आरोप विशेषत: उस समय | 
लगाये गये हूं जब कि नागपुर में सम्पन्न हुई स्थायी समिति 
क बठक के प्रस्तावानुसार यह Prep हो चुका था कि 
भविष्य में कोई भी सदस्य श्रथवा पदाधिकारी quens 
ऐसे भावों का प्रकाश नहीं करेगा जिससे ग्रापस में करता. 
बढ़ने की ग्राहका हो। इसके श्रतिरिक्त न्यायालय मे 
भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी अपने फैसले मे इन | 
दोनों सज्जनों की झूठी गवाहियों को मानने से इन्कार ` 
कर दिया है। इस श्रवस्या में महासम्मेलन के wunpo 
मंत्री जैसे कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार दो माननीय wei 
पर ग्रारोप लगाना नितान्त ग्रनुचित हैं। ग्रतएव, श्राप 
"कृपया सम्मेलन को अंगली पत्रिका में प्रधान मंत्री के इत 
आरोपों का प्रतिवाद प्रकाशित करने का कष्ट करें जिससे 
कि. दिल्ली के वैद्य-समाज को संतोष हो सके । ; 


प्रस्ताव. d 

श्री इन्द्रप्रस्थीय वैद्यसभा की कार्यकारिणी की यह . 
बैठक इस मास की महासम्मेलन पत्रिका में पृष्ठ १०१ मे छै 
ग्रंकित श्री वामनराव दीनानाथजी प्रधान मंत्री o भा | 
आयुवेद महासम्मेलन के पत्र में उल्लिखित मिथ्या umm 
की भेत्संना करती है जिसमें उन्होंने सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष 
तथा उप-प्रधान परं झूठी गवाही देने का आरीप लगाया हैँ । | 
यह बैठक महासम्मेलनाध्यक्ष से श्राग्रह करती हैं कि वह 
सःद्भावतापूर्ण वातावरण बनाने के हेतु इस मामले में हस्तक्षेप 2 
करें और पत्रिका के झागामी श्रंक में इस प्रतिवाद को प्रकाशित | 
करवाने का कष्ट करें। [x 
आशा है ग्राप.इस प्रस्ताव तथा पत्र पर ध्यान देते हुए ; 
उचित कारवाई करके सूचित muti 


भवदीय | 
नित्यानन्द वर्मा | 
प्रधान मंत्री A 


महोदय, “_ C 

सेवा में निवेदन है कि अगले मास के अन्तिम सप्ताह à 
fro भा० आयुर्वेद महासम्मेलन का वाषिक अधिवेशल 
होने जा रहा हैं और इसको पूर्ण सफल बनावे का सब BILE Co 
प्रेमी, महासम्मेलन सदस्य ATE स्वागत-समिति पूर्ण प्रयत्न WR d 
रही हैं। ait area को दृष्टि हों. रखते हुए गत मास . 


Ci 


um 


gog 


स्थायी समिति के नागपुर भ्रधिवेशन द्वारा संगठित उप- 
समिति ने श्रपनी दिल्ली की बैठक में कुछ प्रयास भी किये 
थे जिससे स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होने की पर्याप्त ग्राशा 
थी, किन्तु स्वागत-समिति को खेदपूर्वक लिखना पड़ रहा 
। ` है कि मार्च मास की सम्मेलन पत्रिका के पृष्ठ १०१ पर जो 
पन्न प्रकाशित हुआ है, वह असामयिक, अनावश्यक, 
उत्तेजनात्मक, सझ्भावना समिति द्वारा प्रत्याशित स्वस्थ 
वातावरण को क्षुब्ध करनेवाला, सद्भावना समिति के 
प्रयासों को निष्फल करनेवाला ग्रौर सम्मेलन के निविघ्न 
m सम्पन्न होने में बाधक ग्रनुभव होता है । हमारी आप से 
प्राथना है कि सम्मेलन सम्पादनार्थ स्वस्थ वातावरण की 
आवश्यकता को समझते हुए इस प्रकार की बाधायें उत्पन्न 
नहीं की जानी चाहिये । अतः हम आशा करते हैं कि श्राप 
इस पत्र का शीघ्र ही निराकरण करेंगे । 
ie स्वागत-समिति यह भी अनुभव करती हे कि सद्भावना 
समिति के निर्णयों के श्राधार पर श्री do बालकृष्ण शर्मा 
को जो पत्र भेजा गया है वह्‌ ग्रनावश्‍यक एवं उत्तेजनात्मक है । 
i हम यह भी आवश्यक समझते हें कि जो लोग सऱ्द्वावना 
| समिति के उद्देश्यों और निर्णयों के विरुद्ध प्रयत्न करते हें 
। उन पर नियन्त्रण होना चाहिये ताकि आगामी सम्मेलन 
| ` स्वस्थःवातावरण में निविध्त सम्पन्न हो सके। इति। 
भवदीय 
जगदीशप्रसाद शर्मा 
मन्त्री, स्वागत-समिति 
स्वास्थ्य मंत्रालय को १६६०-६१ की रिपोट 
— केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की १६६०-६१ की रिपोर्ट में 
| i: - WRIT प्रकट की गई हे कि तीसरी योजना में देश के प्रत्येक 
'' विकास खण्ड में एक स्वास्थ्ये-केन्द्र बना दिया जायगा। 
३१ मार्च, १६६० तक २,२८२ स्वास्थ्य-केन्द्र खोले जा 
चुकेगे ग्रौर आशा हे कि विभिन्न राज्य सरकारें तथा केन्द्र 


DOIN Ce 


PAT: ६३५ और ४६७ AK स्वास्थ्य-केन्द्र खोलेंगी। 
. ` रिपोर्ट में बताया गया है कि आलोच्य वर्ष में मलेरिया 
` उन्मूलन कार्यक्रम की काफी प्रगति हुई और दूसरी योजना 


बनाई गई, जो अपना काम कर रही हें। फील रोगः 
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सचित्र maaa, WIT, १९६१ 


शासित क्षेत्रों की सरकारें १९६०-६१ तथा १६६१-६२ में. 
- - केन्द्रों में ऐसे लोगों को भी सहायता दी जाती है जो भर 


- में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इस काम के लिए ३६० यूनिटें. 


नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ४७ यूनिटें बनाई qii 


रोग के नियन्त्रण के लिए लगभग ८७ हजार लोगों $ | 
डाइथलकार्बामेजीन गोलियाँ खिलाई गई | 
तीसरी योजना में देश भर में चेचक उन्मूलन का 
क्रम शुरु करने की तैयारी के लिए प्रत्येक राज्य और केर 
शासित क्षेत्र दिल्ली के १-२ जिले में श्राजमायज्ञी योजना! | 
शुरू की गई! इन ग्राजमायशी योजनाओं पर प्रतमात || 
३३ लाख रु. खर्च होंगे। E 
नवम्बर, १९६० तक विभिन्न राज्यों में wq गुण || 
रोग चिकित्सालय खोले जा चुके हे । 1 
इस समय देश भर में १७० टोलियाँ बी० सी० जो 
का टीका लगाने का काम कर रही हैं। श्रक्तूबर, १६६० | TA! 
के न्त तक ५ करोड़ ४४ लाख ६० हजार ८७१ लोगों बो || TA 
बी० सी० जी० के टीके लगाए जा चुके हैं । | नियोजन 
कुष्ठ नियत्रंण के लिए इस समय देश के विभिन्न राजा | तगमग 
में ४ बड़े चिकित्सा-केन्द्र तथा १०६ सहायक केद्र है| $ में भी 
प्रति वर्ष नागपुर मेडिकल कालेज में ६० डाक्टरों को कोई | ०८१ के 
के इलाज की ट्रेनिंग देने की एक योजना स्वीकार की जां | | 
ave देश 
मेडिकल कालेज ES 
-१९६०-६१ में २५ मेडिकल कालेजों को, जिनमें | | सहायता 
प्राइवेट है, वित्तीय सहायता दी-गई। दूसरी योजना में | . . 
नये मेंडिकल कालेज खोलने तथा मौजूदा कालेजो का विस्तार | 
करने के लिए ६ करोड़ ५० लाख wo की व्यवस्था ग | | 
गई थी। L 
इस समय नई दिल्ली, पटना तिरुग्रात्तपुरम; हैदराबाद || 
नागपुर में क्षयरोग प्रदर्शन और ट्रॅनिग केन्द्र Z| बंगलोर |. 
में ऐसा. एक और केन्द्र शुरू किया गया है। ऐसे केद. 
आगरा और कलकत्ता में स्थापित किये जाएंगे । I 


अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा 
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का काफी i 
किया जा चुका है 1 सी० एच० एस० के परिवार | 


स्वास्थ्यं सेवा योजना में शामिल नहीं हैं । . 

१९६०-६१ में भारत सरकार ने क्षय रोगियों. 
१५० अलग चारपाइयों-की व्यवस्था करता स्वीकार | 
दुसरी योजना में ४,७२० चारपाइयों की व्यवस्था 
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| १९६०-६१ में MATIT, जम्मू और करीर, पंजाब 
EN राज्यों d ४३० श्रोपत एयर dex बनाने की 
3 etait दे दी गई Z| 

भारत सरकार नें दूसरी योजना में केन्द्रीय सहायता 
मे १३ राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय खोलने की 
स्वीकृति दी । 

परिबार नियोजन 

दिसम्बर, १६६० तक देश में परिवार नियोजन 
क्रेळो की संख्या १ हजार ४९२ थी, जिनमें से ९६३ देहातों 
में थे। इनके अतिरिक्त १ हजार सेंटर परिवार नियोजन 
सम्बन्धी सलाह देते हें।' २९२ जिलों में भी परिवार 
नियोजन के लिए सलाह Ale सहायता की व्यवस्था है। 
लगभग १३ मेडिकल कालेजों तथा ६० meq ट्रेनिंग केन्धों 
में भी परिवार नियोजन-केन्द्र हूँ । इस प्रकार कुल ३, 
०८१ केन्द्र परिवार नियोजन का काम कर रहे Ed 


a देशी चिकित्सा-प्रणाळी 
देशी चिकित्सा-प्रणालियों के विकास के लिए आलोच्य 
वर्ष में विभिन्न संस्थानों को ६ लाख ७८ हजार Wo की 
| ॥ सहायता दी गई । 
i}. केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद्‌ ने देश के सब 
र 
| 


ग्रायुवेंद विद्यालयों में एक-सी शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम 


बनाया है। : भारत सरकार के होमियोपैथिक और यूनानी 
| प्रणालियों के लिए भी सलाहकार समितियाँ बनाई हें। 
|. तीसरी योजना में इनके विकास के लिए ८ करोड़ रुपये 
2 रसा गया है। 
| Waa वर्ष में फामेंसी की ट्रेनिग की एक संस्था 
उड़ीसा में तथा एक मद्रास में शुरू की गई। wa तक 
* राज्य सरकारें, v विश्वविद्यालय तथा १ निजी संस्था 
] फार्मसी डिप्लोमा का कोर्स चलाती हे । 


श्री सत्यनारायणजी- शास्त्री का अभिनन्दन 
रयुवेद-शास्त्र . के चूड़ान्त विद्वान एवं राष्ट्रपतिः 
| विकित्सक, पद्म भूषण श्री सत्यनारायण शास्त्री का गत 
(० फरवरी, ६१ को वाराणसी में आयुर्वेदज्ञों, विशिष्ट 
RS, एवं प्रायुवेद-प्रेमी जनता की ओर से महाराष्ट्र 
~ ऐज्यपाल महामहिम श्री श्रीप्रकाश जी की अब्यक्षता 
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ie. 


` विद्याथियों की श्रालोचना करते हुए आयुर्वेद की उन्नति 


` उत्तर में श्री शास्त्री जी ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए पण्डितो 
“की कृपा और महामहिम श्री श्रीप्रकादाजी, sio स iu 
spado कमलापति त्रिपाठी की ग्रात्यीयता 


- प्रदर्शित करते हुए कहा कि शास्त्री जी गुरु ` 


. भेव्य-अभिनन्दन किया गया। ग्रमिनन्दन समारोह. | 


mod UN 
में नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, विद्वान, समाज-सेवी, युः 
जद, अध्यापक, पत्रकार प्रभृति सम्मिलित हुए थे। | 
सर्व प्रथम पण्डित राजनारायण शास्त्री ने परमितन्दन 
ग्रायोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। तट * 
वाराणसी के वैद्यों, प्रसिद्ध नागरिकों, के श्रतिरिकत प्रयाग, 
लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर, पटना श्रादि कितने ही स्थानों 
से पधारे हुए चिकित्सकों द्वारा थीयुत्‌ शास्त्री जी को माल्या: 
पंण किये गये । | 
माल्यापंण के वाद, इस अवसर पर कई म्रमिनन्दन- 
पत्र भी भेंट किये गये, जिनमें वाराणसी मण्डल वैद्य परिषद्‌ 
के सदस्यों द्वारा, लखनऊ राजकीय रायुर्वेद कालेज 4i 
वाइस प्रिसपल श्रयुर्वेदाचायं do शिवदत्त शुक्ल द्वारा, 
देवरिया जनपद आयुर्वेद मण्डल द्वारा, श्राजमगढ़ के ग्रायु- | 
वेंदाचार्य de चन्द्रदत्त त्रिपाठी द्वारा और काशी रसायन: .ˆ 
शाला द्वारा समर्पित ग्रमिनन्दन-पत्र मुख्य थे । र । 


इस अवसर पर ग्रभिनन्दन-समारोह के मनोनीत 
अध्यक्ष महामहिम श्री श्रीप्रकाश द्वारा एक भव्य अभिनन्दनः 
ग्रन्थ शास्त्री जी को समर्पित किया गया--जिसमें जीवन- 
स्तम्भ, लेख-स्तम्भ और चित्र-स्तम्भ नामक तीन स्तम्भ हैँ । 
जीवन-स्तम्भ में ७३ लेखकों द्वारा शास्त्रीजी के जीवन we 
अ्रभिनन्दनीय कार्यों पर प्रकाश डाला गया हे । प 
ग्रभिनन्दन-ग्रन्य समपित किए जाने के बाद सभापति | 
महोदय ने शास्त्रीजी की विद्वत्ता, वैद्यकीय निपुणता एवं 
चारित्रिक गुणों का बखान करते हुए, ASA का महत्व, 
आयुर्वेद में अनुसंधान, स्त्रियों में आयुर्वेद-शिक्षण की ग्रावद्य- 
कता पर ग्रत्यधिक जोर दिया। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व ; 
मुख्य मंत्री sto सम्पूर्णानन्द जी ने कालेजीय आयुर्वेदिक 


बल दिया । ` श्रौर भी ate विद्वानों के इस अवसर 
सारगभित भाषण हुए। अपने स्वागत-ग्रसिनच्दन के 


की ।  आयुर्वेद-पंचानन पण्डित जगन्नाथ प्रसाद 
भी इस श्रवसर पर श्री यत्‌ शास्त्री जी के प्रति 


आदर्श एवं निष्ठावान आयुर्वेदिक विद्वान & 
काफी सफल रहा. A 


` प्रसाद शर्मा के रिक्‍त स्थान की पूर्ति की है। 
` ते परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था । 


८१० 


` आयुेदीय पाठ्यक्रम में एकरूपता जरूरी 
मध्य भारत राज्य विधान संभा की याचिका समिति ने 
यह आवश्यक माना है कि आयुर्वेदिक कालेजों मं जो 
पाठ्यक्रम निश्चित रहे, उसमे प्रान्त भर मे एकरूपता होनी 
चाहिए और पाठयक्रम का निश्चय आयुर्वेद में प्राथमिक 
विश्वास रखने ,लाले विशेषज्ञों की समिति द्वारा कराया 
जीना चाहिए । 
हा गया है कि आयुर्वेद की निकाय (केकल्टी) पृथक्‌ 
रखे जाने के विषय में सम्बन्धित महाविद्यालयों को faza- 
विद्यालय से भांग करनी चाहिए और शिक्षा विभाग द्वारा 
भी इस दिशा में ग्रावश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए 
आयुवेद विभाग का पृथक संचालनालय होना चाहिए 
इस कार्य में विलम्ब होने से wa तक Saad बढ़ी हें और 
बढ़ते रहने की स्थिति बनी रहेगी । 
आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले 
छात्रों का रुझान एलोपैथी में विशेषज्ञ बनने की दिशा में 
बढ़ते जाना उचित नहीं है। एलोपैथी के साधारण और 
प्रारम्भिक ज्ञान की अत्यन्त आवश्यंक व्यवस्था मात्र ही 
आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में सम्भव है। आवश्यक यह है 
कि आयुर्वेदिक प्रणाली को पूर्णतया सक्षम और स्वयं में 
सम्पूर्ण व प्रमाणित करने के लिए प्रयोग और शोध की IK 
ही अ्धिक-से-अधिक ध्यान दिये जायें । 
आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भवन, प्रयोगशाला, यन्त्र, 
शय्या इत्यादि सम्बन्धी ग्रसुविधा की जो मांगे छात्रों की 
ओर से प्रब तक की गई हे, उनमें से जो मांगें भ्रव तक किसी' 
कारण से पुरी नहीं हो सको है, उनको पुरा करने के लिए 
शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वंक शीघ्र प्रयत्न होना आवश्यक 
है। वेतन मान के प्रश्‍न पर wu रीति से पुनः विचार 
किया जाना चाहिए जिसंसे कि सम्बन्धित शासकीय सेवकों 
तथा छात्रों को न्यायपूर्ण संतोष की स्थिति प्राप्त हो सके d 


कविराज बी० एन० सरकार 
आयुर्वेदिक अनुसन्धान-परिषद के नए सदस्य 
` केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध ग्रायुर्वेदिक 


` चिकित्सक कविराज dio एन० सरकार को केन्द्रीय आयु- 
` वेदिक अनुसंधान परिपद्‌ का सदस्य मनोनीत किया md 


उन्होंने भूतपूर्वं पेप्सु राज्य के आयुवंद डायरेक्टर do राम 
श्री शर्मा 


= 
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आयुर्वेद विज्ञान का बहुत गहरा Ai विशाल 5. 

होने के कारण कविराज सरकार की नियुक्ति का हि 
Y 
स्वागत किया गया है । ; 


anaa चिकित्सा के fasg षड्यन्त्र 

श्री कृण्णस्वरूप वैद्य ग्रायुर्वेद शिरोमणि मंत्री जिता 

वेद्य संघ, इटावा ने एक वक्तव्य में कहा कि स्वतंत्रता-प्राति 

के पश्चात्‌ भारत के चिकित्सा-क्षेत्र में एक भ्रजीब स्थिति | 

उत्पन्न हो गई हैं। जहाँ आवश्यकता यह थी किसा सहा 

प्रचलित चिकित्सा-प्रणालियों की विशेषताएं हण कर| " पा 

समन्वित राष्ट्रीय चिकित्सा-प्रणाली विकसित की जाती श्रौ E 

भारत के सभी चिकित्सकगण उस राष्ट्रीय चिका | sw 
प्रणाली के विकास में सहयोग देते, वहाँ आयुर्वेद व यूनागी! 
चिकित्सा-प्रणालियों के खिलाफ द्वेष उत्पन्न किया जा रह 

है। जो हो, विदेशी संस्कृति एवं wd के पोषक कुछ वो उदय 


के fe 


समय-समय पर पड्यन्त्र खड़ा करने से नहीं चकते ग्री |. जिला 
ग्रायुर्वेद को 'राजकीय प्रश्रय विहीन बनाने का प्रयास के SM 
of | उप 
॥ रहत हू | 1 
Ql Sed ट्‌ | मनोह 


अभी ६ मई १९६० को ड्रग्स रूल में संशोधन My 
जिसमें प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिया गया है कि 
सामान्य naa विशेष श्रादेश से किसी भी रजिस्टड चिकित्सक 
को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिनर घोषित कर सकती है| ES 
उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वैद्य इंडियन मेडिकल बोर्ड | au. 
अधिनियम ३६ (१) व ४१ (२) के अनुसार सामाय 
नियम से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिहनर घोषित हे । 
मेडिकल डिपार्टमेल्ट के ग्रधिकारियों को फिर भी 1 
कानून के बावजूद de के “ग्रमुक-ग्रमुक दवाएँ 14 
जाएं, इस प्रकार के आदेश निकाल ही देते हैं । 


ग्रपनी 
तदनुर 
व्यापः 


गुजरात में आयुरवेद-सम्बन्धी अनुसंधान 


पता चला है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की 
में राज्य में HAAS का श्रनुसंधान-कार्यं करने के लिए 
सरकार ने ३:१४ लाख रुपए की स्वीकृति दी हैं 


जाएंगे । 

ऐसी .संस्थाग्रो को जो देशी दवाओं द्वारा 
करने की शिक्षा प्रदान करती है, तीसरी योजना 
२ लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जायगी । 


गभ श्री कांति नारायण को 'विद्यामातण्ड' की उपाधि 
वश गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने dut सरकार के 
॥ ama विभाग के निर्देशक श्री कांति नारायण मिश्र को 
विद्यामार्तण्ड की उपाधि प्रदान की है । श्री मिश्र को यह 
+ उपाधि पंजाब में आयुर्वेद के विकास के हेतु उनकी सेवाग्रो 
जा | के लिए दी गई है। | 
+ W TC 
nf पज्ञाब मे आयुवद का प्रसार 
स्थि पंजाब सरकार के आयुर्वेद विभाग का विस्तार किया जा 
सश | रहाहैं। रोहतक, श्रम्वाला भाटिया, जालंधर और कांगड़ा 
a में पाँच सकल कार्यालय खोले जा रहे हे । ये कार्यालय 
Ep ग्रपने श्रधिकारी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक श्रौषधालयों के कार्य 
"IE का ग्रधीक्षण करेंगे। राज्य में इस समय ८३२ आयुर्वेदिक 
सा| श्रोपधालय हैँ | 
^ ^t ^ . 
it उदयपुर में जिला वद्य सभा की स्थापना 
र्हा a , A^ 
S जिला वैद्य सभा, उदयपुर की स्थापना प्रथम बार 
My serge कमिइनरी वैद्य सभा कें तत्वावधान में उदयपुर 
र| जिला. के वैद्यों ने दिनांक ५-३-६१ को मिल कर की। 
कते | शप श्रवसर पर राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलन के ग्रध्यक्ष भी 
उपस्थित थे। उपस्थित वैद्य बन्धुओं ने श्री महन्त मुरली 
मनोहर शरण शास्त्री को भ्रध्यक्ष चुना और नियमानुसार 
हग efr प्रथम कार्य-कारिणी बनाने का अधिकार भी fear | 


व | तदनुसार उदयपुर जिला ta सभा की प्रथम कार्य-समिति 
व्यापक रूप से निम्न रूपेण गठित की गई है जो अपने सम्पूर्ण 
3 उत्तदायित्वो श्रौर ग्रधिकारों से सभा के उद्देश्यो को सफल 
: ` | UU के लिए अग्रिम चुनाव के पश्‍चात गठित होने वाली 


१ कार्य-समिति तक कार्य करती रहेगी | 

T ^ 

JJ. बाउमेर जिला वेद्य सभा का चुनाव 

af TR बालोतरा में बाउमेर जिला वैद्य सभा का चुनाव 
७ श्री परमानन्दजी, श्रायुवेदाचाय, महामंत्री, राजस्थान प्रदेश 
3 ॥ प्च सम्मेलन की 


उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। निम्न 
महानुभाव पदाधिकारी चुने गये । 

श्री नेनुरामजी महाराज,प्रध्यक्ष, नेमीचन्रजी गुरासा 
Meret carat शर्मा उपाध्यक्ष, भुवनेश्‍वर जी शर्मा 
भती लालादासजी महाराज प्रचार मंत्री, सीतारामजी शर्मा 


4 E मंत्री सवं सम्मति से एक कार्य-समिति भी बनायी 
uf 


इसके. वाद शाम को बाजार में ग्राम सभा का आयोजन 
OF नगर के प्रतिष्ठित महानुभाव व वैद्य वर्ग के समक्ष 
"महामंत्री राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलन का ओजस्वी 
महत्वपूर्ण भाषण gri 


A i 
वद्य केवळराम स्वामी का निधन 


TS 


श्रायुवेद-जगत्‌ 


_बिभागाघ्यक्ष वैद्य भूषण 


द र वौकानेर के वयोवृद्ध वैद्य श्री केवल रामजी स्वामी का, | 
दीष de त भिषगाचाय 


कोले तक सर्वाङ्ग वात से पीड़ित होते के उपरान्त . 
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24 a मार्च को सार्यकाल निधन हो गया। संग्रहणी रोग 
क विशेषज्ञ के रूप में विख्यात स्वामीजी के प्रति श्रद्धाञ्जलिः 
अर्पित करने के लिए नगर dep सभा की ग्रोर से वंद्य श्री 
त्रिलोक चन्द्रजी व्यास की ्रव्यक्षता में शोक सभा की गई । 

. सभा में वैदय श्री मकखन लालजी शास्त्री, TT श्री. भंवर 
लालजी मिश्र, वंद्य श्री देवेद्धदत्तजी, श्री सोहनलालजी 
स्वामी, भिषगाचार्य श्रादि ने स्वामी जी के अनेक 
संस्मरण सुनाये एवं श्रद्धा्जलि प्रकट की। एक शोक 
TRITT सर्वे सम्मति से स्वीकृत किया गया । ; i 


A 
फकल्टी की अध्यक्षता से त्याग-पत्र 


गत ५३, ५४ दिवस से गुजरात राज्य में जी० एफ० 
Ro एस० कोर्स लेकर पढ़ने वाले विद्याथियो ने श्रपना स्तर 
एम० dio वी० एस० के समकक्ष करने, डाक्टरो की तरह ८ 
आधुनिक ग्रौषधों के उपयोग के लिए १९१२ के एक्ट के 
श्रनुसार पंजीयन की सुविधा पाने तथा २ वर्ष का कण्डेस्ट | 
कास कर एम० dto वी० एस० कर सकने के लिए. 
हड़ताल कर रखी है। a 

ये विद्यार्थी जिन विद्यालयों में पढ़ते हे वे गुजरात | 
राज्ये की. फॅकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन | 
Hata सम्बद्ध हैं। इस फॅकल्टी के ग्रध्यक्ष श्री do 
वल्लभराम विश्वनाथ वैद्य हें । वैद्य जी गुजरात राज्य 
के ख्यातानामा वैद्य हे भ्रौर इन्हें सरकार द्वारा श्रब्यक्षःमद 
पर नियुक्त किया गया है। प गुजरात विश्वविद्यालय 


or 


की आयुर्वेद फॅकल्टी के डीन तथा mpra विद्यालय, 


जामनगर के प्राथानाचार्य भी हैं। à 
इस फॅकल्टी के सदस्य श्री वैद्यराज बापालाल गड़बड़ 
दास प्रिंसिपल श्रायूर्वेद महाविद्यालय सूरत, वैद्यराज प्रभूः 
भाई भक्त प्राध्यापक आ० Ho वि० सूरत, वैद्यराज फूलाभाई 
पटेल, प्रिंसिपल आयुर्वेद मेडिकल कालेज नडियाद | 
Sto गीवर्षनभाई प्रिसिमल amas मेडिकल कालेज उत्तर 
सण्डा ने फॅकल्टी की एक सभा इस निमित्त वूलाने का ग्राग्रह : 
किया कि फॅकल्टी एक प्रस्ताव पारित करके जी० एफ० Te 
एम० स्वातकों को «wire Uo dio d[o एस० कर 
कें लिए इण्डियन मेडिकल कॉन्सिल को प्रेरित करे । 
यह कार्य आचार्य वल्लभराम शर्मा को आयुर्वेद 
प्रघ्वंसक लगा और उन्होंने ग्रव्यक्ष-पद से त्याग-पत्र दे 
है। उनका कथन है कि श्रायुवंदीय' स्नातकों का. 
उठाना और उन्हे चिकित्सा के लिए सुविधा दिलाना 
है,पर फॅकल्टी का उपयोग Wo. ato बी० एस 
लिए करना श्रायुरवेद के लिए परम घातक 


पाण्डु रोग-विमश 
श्री दिगम्बर जेन संस्कृत 


sta 


, रोग-विम्श' विषय पर सभा का श्रायोजन किया गया । 


सभा में कालेज के प्राध्यापक एवं भ्रायुर्वेदीय ग्रनुसंधानशाला 
जयपुर के अध्यक्ष व रस प्रकाशिका के लेखक वैद्य राम कृष्ण 
जी शर्मा, साहित्यायुवेंद भिषगाचार्य ने उक्त विषय का 
विस्तृत विवेचन किया | 

aa जी ने अपने विस्तृत विवेचन में रोग शब्द की 
विभिन्न व्याख्याओं के ग्रनन्तर संस्कृत साहित्य में किये गये 
पाण्ड रोग के वर्णन का विवेचन किया। तदनन्तर इस 
विषय पर वैज्ञानिक मत का स्पष्टीकरण करते हुए WAIT 
चरक-सुश्रत, वागभट्ट, हारीत-संहिता, कल्याणकारक 
अंजन-निदात ग्रादि विभिन्न ग्रन्थों में किये गये पाण्डु रोग 
विधयक विवेचन का सहेतुक स्पष्टीकरण करते हुए अपनी 
विशिष्ट वाक-प्रतिभा एवं वक्तृत्व शैली का परिचय निरन्तर 
चार घंटे तक बोलते हुए दिया। लेक्रिन ४ घंटों के इस 
लम्बे समय में भी इस विस्तृत विवेचन का निदान विषयक 
एक ग्रंश ही पूर्ण हो सका । 


एम० पी० क्लव स्थित आयु० ओऔषधालूय 

,एम० पी० क्लब स्थित आयुर्वेदिक औषधालय दिल्ली, 
की मासिक रिपोर्ट नीचे दी जा रही है । विगत जनवरी- 
फरवरी माह में कुल ५३१० रोगियों की चिकित्सा की गयी, 
जिनमें नए ८१३ एवं पुराने ४४६७ मरीज चिकित्सार्थ 
"आए थे । जनवरी माह में रोगानुसार मरीजों की 
उपस्थिति इस प्रकार है-- 

ज्वर ५४, अतिसार--प्रवाहिका १७५, Wa ८२, 
giant ४१, प्रतिश्याय--कास ७६४, इवास ३२, 


छदि 3, शूल--गुल्म ५२, हृदय २२,मूत्रकृच्छु--मूत्राघातः 
. ४४, प्रमेह १०१, प्रदर १६३, रक्त विकार २०३, वातरोग 
` ४३, यकृत--उदर Ro, व्रण नेत्र--कर्ण १०५, दौर्बल्य 


१६२, शोथ २०, पालियामेन्ट के १० सदस्यों की चिकित्सां 
हुई तथा ६ पालियामेंट सदस्यों के परिवारों की चिकित्सा 
gig 
` फरवरी में रोगानुसार रोगियों की संख्या-- 

ज्वर ३७७, अतिसार--प्रवाहिका ४२, Wat ५२, 
अग्तिमांच ५५, प्रतिश्याय कास ७४१, इवास ४७, छदि 
२, शूल--गुल्म ५२, हृदय ३३, मूत्रकृच्छ्‌--मूत्राघात 
२२, प्रमेह १३९, प्रदर २१.१, रक्त विकार १६५, वात रोग 
२३३, यकृत--उदर १६३, मुखरोग १५, व्रण--नेत्र-- 
कर्णं २३५, भ्रम्ल-पित्त- १०, रक्तपित्तं ३, दौर्बल्य ११६, 
शोथ १३, मेद २। : 

२० पालियामेंट सदस्यों तथा १० सदस्यों के परिवारों 


की चिकित्सा की गई | 


श्री बेद्यनाथ धर्मार्थे औषधालय, पटना 
श्री बैद्यनाथ ग्रायुवेंद भवन द्वारा संचालित बँद्यनाथ 


धर्मार्थे ग्रोषधालय में गत जनवरी में कुल १५७० रोगियों - 
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सचित्र प्रायुबंद, viu, १९६१ 


- २ धातु दौबेल्य ७,३बेत प्रदर ६,क्षृद्र कुष्ठ ५, हृदय gue 


वान्ति १। 


की मुफ्त चिकित्सा की गथी। उनमें ९३८ ने 
६३२ पुराने रोगी थे। उनमें पुरुष रोगियों की थे 
२८९, स्त्री रोगियों की संख्या ३११ तथा बालक E 
की संख्या ३३८ थी। इस मास की दैनिक उपस्थित 
का संख्या ३३८ थी। इस मास को देनिक उपरी) 
का औसत ५६-७ रहा । नये रोगियों की संख्या रोग साः f 
नीचे लिखे मुताबिक र mi 
ज्वर ८३, अतिसार ६२, प्रवाहिका ३८, frd 
इलीपद ३३, अजीर्ण ४३, बालशोथ ४५, इवेतप्रदर T 
रक्‍तप्रदर २५,पूयमेह ५७, फिरंग ४६, कामला ४८ र 
५१, feat २८, रकत-विकार ६२, नेत्र रोग a n 
रोग ४१, कर्ण-रोग ४५, मुखरोग ४०, शिरोरोग २९| 


श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा संचालित वैद्या 
धर्मार्थं औषधालय में गत मास. फरवरी में कुल १४ 
रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की गयी | उनमें ५३० 5| 
श्रौर ६०१ पुराने रोगी थे। उनमें पुरुष रोगियों aE 
संख्या २८१, स्त्री रोगियों की संख्या २४५ तथा बाक 
रोगियों की संख्या ३६१ थी। इस मास की दैनिक We 
स्थिति का औसत ४८-०६ रहा - नये रोगियों की संख्या 
रोगानुसार नीचे लिखे मुताबिक है-- : 


ज्वर १०७, प्रवाहिका ९१, Mar २७, इलीपद ७६ | 
कामि १३५, रक्तविकार ८७, इवेतप्रदर २५, खतप्रदर ४, 
इवास ७३, कफमास १११, नेत्ररोग ३५, कर्णरोग ४९ 
मुखरोग २४, नासा रोग १८, शिरोरोग १७। 


श्री बेद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय, नागपुर 


श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन sto fee ताग 
द्वारा संचालित श्री बैद्यनाथ धर्मार्थ . चिकित्सत | 
तथा स्वास्थ्य-रक्षा केन्द्र नागपुर में गत माह जनवरी १!१| 
कुल २९८४ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की गई, जि 
६२१ नये रोगी. तथा २३६३ पुराने रोगी wal १ 
रोगियों की रोगानुसार संख्या निम्न प्रकार है -- 


वात व्याधि ३५, कास १२१, शिरो भ्रम, ४ प्रिह 
५६, दौर्बेल्य (रक्ताल्पता) २४, ज्वरातिसार १% s 
१२३, उदर शूल ३१, मुखपाक ६, उदावर्तं ५, मेद qi! | 
मूर्च्छा २, मूत्र कृच्छ ५ कण्ड १७, कर्ण रोग १५ afe a 
३५, कृमिरोग & ग्रश ६ कोष्ठवद्धता, & रवास १४ a] 
प्रदर ३, ग्रम्ल पित्त ७,शिरःशूल ७ब्रण ७,दंतमूल ir 


गुल्म १, पिडिका ७, पाण्ड १, वृष्ण वृद्धि v; नेत्ररोग 
चर्मरोग ३, ग्रजीणे १,पित्त विकार १, ग्रग्तिमां् २ 
शूल ४, उपजिह्वाका शोय ३,मूत्रावरोध १५ smit 
शीत पित्त २ मर्च्छा १, agua १,स्फोट २, खत पि 


द 


ताकत 
ताजगी एवं 
स्फर्ति के लिए 


SETI ट्राक्षासव कफ, खाँसी, 
सर्दी जुकाम, हरारत और कमजोरी को 
इरकर भूख बढ़ाता, कब्जियत मिटाता, पेट 
द P रखता तथा दिल और दिमाग को 
ताजगी देता है। 


देशी दवाओं का सब से बड़ा और विइवासी कारखाना 
St नहाना आयुर्वेद भवन प्राइवेट fe 
कलकत्ता : पटना : भाँसी * नागपुर * इलाहाबाद 
errer औषधियाँ ताजी जड़ी-बूटियों द्वारा qu ज्ञास्त्रोवत विधि से ५ वृहत्‌ निर्माणशालाओं में तैयार 


एजेंसियों दे में ` कीमत पर मिलती हूँ । 
विशिष्ट एजेंसियों सियों द्वारा देश भर में एक ही कीमत 
£ : ali à > s ig एजति ne 3 a a 3 या । 
PNR ह > ps a : : 
छवत्वाधिकारी श्री वैद्यनाथ झ्रायुवेंद भवन प्राश लि० की ओर से do सभाकान्त झा द्व उनके * 


îi कलकत्ता में मुद्रि तथा उ 
भं ड पब्लिशर्स प्राइवेट fo, २६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, Sud में मुद्रित तथा 
SN "Hm CC-0.p FE Bhat CHA AGH ER 


ET NE a A e 


Sa MANNE pe oi SRLS At me mei NSIS 


a=) 


_ _ ताधारणतया आधुनिक अली के उपासका की एसी धारणा 
& कि ग्रायरवेद-शास्त्र वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं हे, किन 
यह ठोक नहीं है। चरक Tat, नागार्जुन सरीखे दिभाज 
आचाय एवं चिकित्सकों द्वारा प्रणीत ग्रन्थो को देखने से थ 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन लोगों ने वैद्यानिक रीति से ही ग्रपने 
` शास्तन का प्रतिपादन किया था--और यही कारण है कि ony 
का उपक्षा के वावजद ग्रायवेद का ग्रस्तित्व ums भी है और 
भविष्य में भी रहेगा। Mac की विशिष्टता इस 
वात में हे कि वह केवल व्याधि को ही नहीं देखता, प्रत्युत्‌ ग्रातुर 
का भा देखता हे। ग्रातुर को प्रकृति आदि को भली-भाँति 
समझ कर ही उसकी व्याधि का निदान क्रिया जाता हैं और 
उसके निवारणार्थ ग्रोषधि दी जाती अतएव, इस प्राचीन 
चिकित्सा-प्रणाली को नवीन शोध के द्वारा पुनरुज्जीवित करतें 
हुए इसके विविध अंगों को aaa करना हमारा कतंव्य Ai 


श्रा श्रांप्रकाश 
राज्यपाल, महा M 


ES £s | hd IEEE वन Ie re 
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.^- ` aeger दवाएँ संसाधन सम्पन्न r 
५ वृहत्‌ निर्माणशालाओं में आयुर्वेद- शास्त्र के ज्ञाता, 
प्रवोण एवं Sas रसायनाचार्यो के. 
सम्पूर्ण aaa में बनती हैं तथा 
अपने प्रभादकारी गुणों के कारण 
देशभर में सफल एवं अनुभवी 
चिकित्सकों से प्रशंसित हैं । 


देशी दवाओं का 7 वह 
न eee 
और ९. ' आयुर्वेद भविन्‌ प्राइवेट A, 
विऱ्वासी N Na ME 


कारखाना : 
th 


ग पुर .-s SO 


टना सी 
कल Ge vL. 0. In Rl Domain c s Bs WE 


्राुर्वेद कार्यालय में वापिस भेजना इसलिए श्रावश्यक है कि 
श्रपने किसी भी ग्राहक को dto dto नहीं भेज सकते । 


प्रिण्ट कागज कोटा से श्रिक मिल नहीं रहा है। 
हम १४ वें वर्ष के प्रथम ग्रंक से ग्राहक न बना सकें। ग्रतएव, 
ही ग्रपना वाषिक चन्दा श्रयवा वी० पी० द्वारा प्रंक भेजने की सूचना 


eCECCCECCE CI 


ad POL ७ (३ 


“सचित्र श्रायुर्वेद” के १३ वे वर्ष का ११ वाँ ata oma 
श्रौर Fe We श्रापको मिलने के बाद “सचित्र आयुर्वेद” १३ बाँ 
इसके साथ-साथ जिन ग्राहक महानुभावो का चन्दा जुलाई १६६० 
जिन ग्राहकों का चन्दा श्रागामी जून '६१ में पुरा हो जाता है 
५ नये पेसे का टिकट लगा “सचित्र 
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सचित्र आयुर्वेद के प्रेमी ग्राहकों से 


हाथ में है। इसके बाद १२ वाँ श्रंक जून में प्रकाशित होगा 
वर्ष पुरा कर जुलाई १९६१ से १४ वें वर्ष में पदार्पण करेगा । 
से जून १९६१ तक के लिए जमा था वह पुरा हो जायगा । 


हैं, उनसे प्रार्थना है कि बे नीचे छपे हुए श्रावेवन-पत्र को भर कर 
न श्रायुवद” कार्यालय में शीघ्रातिश्ञी घ्र भेजने की 


हमें पुर्ण श्राशा है कि इस नियम को ध्यान में रख कर हमारे ग्राहक 
लए वाषिक चन्दा ५) मनिश्राडर से भेज देंगे 
राज्ञा प्रदान करेगे। १५ जून ६१ तक ग्राहक 
१४ वें वर्ष के प्रथम ste हम उसी तादाद में छपायेंगे, क्योंकि सम्प्रति न्यूज- 
श्रतएव, हो सकता है कि बिलम्ब से प्राप्त स्वीकृति सूचना भेजनेवाले को 
ग्राहकों से हमारा श्रनुरोध है कि वे १५ जून '६१ तक ग्रवदय 
चना हमारे पास भेज दें । 
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नहीं है, यह भारतीय जीवन:दर्शन है: आरोग्य, सुस, 
समृद्धि एवं उच्चजीवन की उपलब्धि के उपायों को, 
=e आयुर्वेदशास्त्र के मर्मज्ञ और जीवन-जगत्‌ के 
MSS अनुभवी वैद्यराज do रामनारायण वर्मा 3 
बालक, वृद्ध, युवा--स्रो, पुरुष सभी कै 
हितार्थ संक्षेप व विस्तार के समन्वय से 
\ सरल, सुबोध एवं प्रवाहपूर्ण भाषा में 
लिसा है। बारह संस्करणों में 
9h 125,000 से अधिक प्रतियों का 


oa ye 
बिक जाना इसको | न ; 


dw. pU लोक प्रियता और उपयोगिता 
का स्पष्ट प्रमाण है; रेसाचित्रों, 
मोज्य-वस्तुओ के गुण-परिमाण- 
नक्शों, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, 
ऋतुचर्या आदि विषयों से युक्त 
= स्वानुमूत औषधियों के निर्माण 
A < की संपूर्ण प्रक्रिया के साथ-साथ रोगों के कारण, 
निदान; लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि का सहज विवेचन किया गया है। 8६० से अधिक पृष्ठां की 
इस पुस्तक का मुल्य भारतीय जीवन-दर्शन और आयुर्वेदीय ज्ञान-विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के हेतु 
मात्र २'२५ न-पैः रखा गया है 1 : 
j Ser ने 'जहाँ, आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण के लिये ५ बड़ी-बड़ी रसायनशालाएँ स्थापित 
॥ को हैं, तदनुरूप हो आयुर्वेदीय वाड्मय की पुनः प्राण-प्रतिष्ठा के लिये प्राचीन और अर्वाचीन विविध 
| आयुर्वेदीय ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया है तथा 'सचित्र आयुर्वेद' पत्रिका के द्वारा प्रतिमास उद्यकोटि 
॥ के मौलिक साहित्य के सृजन का कार्य भी अबाधगति से होता आ रहा है। 


W^ 070 derma के कतिपय विशिष्ट प्रकाशन 


k 


देशी दर्वाओं का. 
सव से वडा और 


í आयुर्वेद भवन प्राइवेट fio | 
विश्वासी कारखाना ___ 


कलकत्ता geb - झाँसी « 


CC-0. In Public Domain. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar. ud 


by ulead SST 2 SSN —— TA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादक--कामेश्‍वर शर्मा 'कमल' 


i | 
| | विषय लेखक | 
ial सम्पादकीय & | 
। सम्मेलन में नया मोड़ .. श्रो द्वारिकेश मिश्र | 
काश्यप संहिता : एक अनुशीलनीय ग्रन्थ ५. वैद्य रणजितराय ae 1 | 
दुर्जलजेता रस ... वैद्य शरत्कुमार व्यास E 
वेदकालोन ओषधियों का वर्गीकरण .. आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी ; P RE ) 
दीर्घायुष्य को कामना और उसका क्रमिक विकास .. श्री पक्षधर झा. £ ES E | 
एक स्वप्न और उसका विश्लेषण .. कविराज रघुवीर प्र० त्रिवेदी a 5१७. 
विटामिन और mda .. वैद्य दीनानाथ दीक्षित, साहित्यरत्न . | 
आयुर्वेद में ग्रातुर-परिचर्या . - .. ` वैद्य श्रम्वालाल जोशी 
आयुर्वेद में प्रामाणिक मान-पद्धति का ्राविष्कार .. डा० महेश्वर प्रसाद 
त्रिदोष-सिद्धांत और वायु .. कविराज रोद्धचन्द्र चौधरी 
ग्रीष्म-ऋतुचर्या _ . . वैद्य सभाकान्त झा शास्त्री 
राजयक्ष्मा में रुदन्ती का प्रभाव = =. कविराज गोरीलाल चानना 
युवान-पिडका (मुहाँसा) . - श्री ग्रानन्द शर्मा, आयुवेदाचार्य 
मसूरिका ; , . .. कविराज श्री गिरीश मिश्र, शास्त्री 
हला ` .. वैदय ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 
श्रायुवेद-जगत्‌ 


पूर्वाभास (श्री यादव-स्मृति-ग्रच्थ ) . 


सचित्र श्रायुवेंद में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हे । हमारी पूर्व भ्रनुमति के बिना इसम प्रका 
किसी रचना का कोई भ्रंश किसी पत्र-पत्रिका में उद्धत नहीं किया जाना चाहिए । सम्पादक 
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सभ्पादकोय 


नए रक्त का प्रवेश 


महासम्मेलन का दिल्ली अधिवेशन सम्पन्न हो गया 
और उसके परिणामस्वरूप संस्था की बागडोर नये x 
अधिक कर्मठ हाथों में ग्रा गई, यह जानकर वैद्य समाज को 
हष और सन्तोष होगा। इधर अनेक वर्षों से संस्था की 
गतिविधियों में परिवर्तन लाने की तीव्र ग्राव्यकता श्रनभव 
की जा रही थी। वह परिवर्तेन . ग्रायुर्वेद-हित के लिए 
वाछनीय था और तभी संभव था जब कि संस्था का उत्तर 
दायित्व उत्साही एवं ग्रायुवेदानुरागी युवक de को सौंपा 
जावे- नए रक्‍त का संचार gu विना संस्था में नव- 
जीवन की आशा किस प्रकार की जा सकती थी? पिछले 
उछ वर्षो. से संस्था में सुधार और नव चेतना लाने के लिए 
हमने जो आन्दोलन कर GT था, हम श्रतुभव करते हैं 
कि ग्रन्तत: अव वह सफल हुआ है, "Tx हमारा प्रयास कुछ 
भाइयों के क्रोध का कारण भले ही बना हो, निष्फले नहीं 
PT! हमने संस्था में सुधार और नया रक्‍त लाने की 

में, वस्तुत बहुसंख्यक वैद्य समाज की भावता कों 


ORF लाने मात्र का उद्योग किया । उस उद्योग में 


E 


“होना ग्रस्वाभाविक नहीं । 
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आयु:कामयमानन धर्मार्येसुखसाधनम्‌ | आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः । | 
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अनायास हमें भ्रान्तियों का शिकार होना पड़ा श्रौर कुछ अपने 
ही भाइयों का बुरा बनना पड़ा-तथापि हम पुनः यह स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं कि हमारे प्रचार में किसी के भी प्रात | 
व्यक्तिगत द्वेष और दुर्भावता कदापि अ्रन्तनिहित नहीं थी। | 
हमारा एक नेतिक मतभेद था, जो कि इस जनतंत्र के युग म॑. 
संस्था को उन गतिविधियों | 
पर टिप्पणी करते हुए, हम उन सहयोगियों का नामोल्लेख * 
करने के लिए विवशः थे, जो उसके लिए उत्तरदायी थे js 

इस afta नामोल्लेख को ही व्यक्तिगत मनोमालिन्य को 
संज्ञा देकर उस भावना के पराभव का असफल प्रयास कियो | 
गया, जिसे हम प्रकाश में ला रहे थे, और जो हमारी दृष्टि 
में आयुर्वेद-हित के लिए अनिवार्य थी । परिणाम के लिए . 
हम आइवस्त थे, और अपने प्रयास की वास्तविक सद्भावना 
का हमें ज्ञान था, इसलिए हम डिगे नही । _ कत्तेव्य मानकर 
अपनी निदिष्ट दिशा में बढ़ते रहे भ्रोर जागृत e समाज को 
बढ़ाते रहे । हमारा उद्देश्य केवल मात्र उस दंभ को हिलाना 
था जो हमारी अखिल भारतीय संस्था पर छा गया Art 
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` इस भ्रप्रिय कत्तंव्य-पालन में जाने-्रनजाने हम से अपने. 
कुछ भाइयों के प्रति तीखी भाषा का प्रयोग हो गया, 
उसके लिए प्राज हमें दुख है! श्रौर हम हृदय से 
चाहते हैं कि उस अध्याय को अब समाप्त गाता 
जावे । 
हमारा लक्ष्य केवल मात्र यह था, और रहेगा कि वैद्य 
समाज का एक मात्र अखिल भारतीय प्रतिनिधि संगठन 
वास्तविक wat में विद्वान वैद्यों की वैज्ञानिक संस्था बने 
और उसके कार्य वैद्य के सामूहिक हितरक्षा करने वाले हों । 
उसमें बह प्रवल शक्ति हो जिसके आगे शासन को झुकना 
पड़े । ` संस्था पर किसी के व्यक्तिगत या दलगत प्रभावं का 
प्रावरण हमारी दृष्टि में आयुर्वेद के लिए ग्रकल्याणकर था | 
हमारी म्राकांक्षा थी कि संस्था की बागडोर ऐसे निष्पक्ष, 
दृढ श्रौर निष्ठावान श्रायुर्वेदानुरागियों के हाथों में आना 
चाहिए जिन्हें किसी व्यक्ति या किसी संकुचित दल का 
- आदमी न कहा जा सके प्रत्युत वे केवल मात्र ग्रायुर्वेद के 
j व्यक्ति होकर दलगत राजनीति से काफी ऊपर रहकर कार्य 
d करें | व्यक्तियों में, दलों में और नीतियों में मतभेद होना 
l | स्वाभाविक है, परन्तु उस मतभेद में संस्था को ही एक पक्ष 
बना देना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । जिसमें 
जो प्रतिभा है, जिसके पास जो. शक्ति है, उसका उपयोग 
वह व्यक्ति के नाम प्र न करके संस्था के नाम पर संस्था के 


smi ] 


|. महासम्मेलन-पत्रिका के प्रधान सम्पांदक का पद अपने- 
| आप में बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण है। इस बार इस 
| - पद पर जोधपुर के यशस्वी वैद्य-पत्रकार वैद्य श्री ग्रम्वालाल 
d ऐसा gur है Es जिसकी भ्राज निश्चित आवश्यकता थौ । 
- इधर कुछ वर्षो से हमारी पत्रिका कुछ लोगों के व्यक्तिगत 


बने कर रह गई थी। “ऐसे समय में श्री भ्रम्बालाल जी 


प्रधात सम्पादक पद पर श्राना वड़ा ही शुभ लक्षण है। 
श्री जोशी जो को निस्पृह श्रौर स्पष्टवादी नौति का परिचय 
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महासम्मेलन में नया मोड़ 


जोशी का निर्वाचन न केवल सर्वथा उपयुक्त हुआ है, प्रत्यत, | 


' प्रचार ग्रौरं ग्रारोप-प्रत्यारोपों का ग्रखाड़ा बन कर jen 
समाज में पारस्परिक विग्रह उत्पन्न: करने का एक साधन 


' जोशी जैसे एकदम निष्पक्ष और दृढ निष्ठावान व्यक्ति का. 


बहुत वर्षो a | e जय waa! द्वारा मिलता रहा है। 


माध्यम से सामूहिक हित के लिए करे, तभी सावभौम क 
हो सकता gl p 

हमें संतोष है कि दिल्ली-अ्विवेशन ने महासम्मेलन. 
में वह भूमिका बना दी है, जिसकी हम और वहुसंख्यक & 
समाज भ्राकांक्षा रखता था। संस्था को बागडोर गो 


हाथों में आई हे । प्रायः सभी उत्तरदायित्वपूर्ण पदो T. 
भार कर्मठ श्रौर उत्साही युवक वैद्यों को सौपा गया है, कि. प्रधिवे 
हमारे संगठन में नये रवत-संचार का शुभ लक्षण माता | gtk 
चाहिए | सबसे बड़े सन्तोष की वात यह हे कि निर्वा | | सम्पन्न 
सर्वेसम्मत हुआ और उस में सबका समान सहयोग रहा | है कि 
एतदर्थ हम इस प्रसंग में उद्योग करने वाले सभी भा | प्रौरः 
को हादिक बधाई देते हैं । jaa 
wa निर्वाचित पदाधिकारियों पर निश्‍चय ही कण | श्रविवेः 
समय में एक बड़ी जिम्मेवारी आ पड़ी है, वे उसके निर्वाह eT 
में सफल हों, इसके लिए यह परम वांछनीय हे. कि समर | महासर 
वैद्यःसमाज का सक्रिय सहयोग उन्हें मिले। सभी त | कहा 9 
निर्वाचित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के यशस्वी श्रौर कमंशची | SPAT 
व्यक्ति हैं । ` सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वेरी | राजनी 
सर्वथा निष्पक्ष रहकर az निष्ठापूर्वक कार्य करने के mend जिसके 
हें । उनको किसी व्यक्ति से या दल से प्रभावित नहीं को ॥ दुःखद 
जा सकता । Aa समाज से हमारा साग्रह निवेदन है | पदों पः 
अपनी संस्था को सशवत और सक्रिय बनाने में श्रपना उम | को परि 
सहयो n z Eli k 
हयोग प्रदान करे | SUE MM की बार 
ठी यह ग्रा 
के व्यि 
जगत्‌ २ 
i ros 
[ पृष्ठ ८ is 
'जय agaa ने राजस्थान प्रदेशीय den में नवजागर D D 
जो कार्य किया है, वह श्री जोशी जी की उत्कृष्ट स PR 
कला का प्रमाण है। जो काम उन्होंने राजध्यातः हक 
वही ग्रव उन्हें ग्रिल भारतीय क्षेत्र में करना हे) Tires 
विश्‍वास है कि वे सफल होंगे। _ । कि दिल 


` संयुक्त मंत्री-पद पर श्री रामप्रकाश जी स्वामी) 
पीठोपमंत्री पद पर श्री बाबूराम जी मिश्र (बरनाला 
महासम्मेलनोपाध्यक्ष पद पर श्री प्राणनाथ 
इत्यादि युवक वेद्यो का आना इस वात का 9 
महासम्मेलन में अब्र वास्तव में नये खून का 
हे और यह सर्वथा शुभ होगा। आयुर्वेद ee 
नेया को किनारे लाने में यह कर्मठ वैद्यगण युश 
हमारी कामना ep 


ग्रखिल भारतीय wade महासम्मेलन का ४३ बाँ 
; | भ्रधिवेदान बड़ी प्रतीक्षा के वाद येन-केन प्रकारेण, २८, २६ 
DE श्रोर ३० श्रप्रेल को भारत की राजधानी दिल्ली में 
(Dos हो wart 
T है कि दिल्ली अ्रधिवेशन का ग्रारम्भ जितना afte सन्देह 
॥ | श्रौर श्राशंकाग्रों की स्थिति में हुआ था, उसका अन्त उतना 
ही श्रथिक सौहादंपूर्ण श्रौर उत्साहजनक zat इस 
प्रधिवेशन में वैद्य-समाज में रचनात्मक एवं सुधारवादी 
४ | ` दृष्टिकोण की जो स्पष्ट विजय हुई है, उससे निश्‍चय ही 
£ ` महासम्मेलन को एक नयी दिशा मिली है। यह निःसंकोच 
: |. कहा जा सकता. है कि पिछले wae वर्षों से हमारी इस 
2 एकमात्र अखिल भारतीय प्रतिनिधि संस्था पर दलगत 
॥ | राजनीति एवं व्यक्तिपूजा का जो भूत चढ़ा हुआ था और 
pd जिसके कारण ग्रायुर्वेद व्यवसाय के संगठनात्मक कार्यों में 
[| दुःखद गत्यवरोध पड़ा हुआ था ; उसका अन्त हो गया | 
| | पदों पर एक संकुचित दायरे के इने-गिने व्यक्तियों को थोपने 
| | की परिपाटी समाप्त हो कर नये निर्वाचन से संस्था के संचालन 
की बागडोर कुछ ऐसे कर्मठ एवं सुदृढ़ हाथों में आई है जिससे 
यह्‌ आशा की जा सकती है कि wa यह महान संस्था किसी 
के व्यक्तिगत गौरव-प्रचारमात्र का साधन त रह कर AAAS 
जगत्‌ के सार्वभौमिक हित के लिए यथार्थ क्रियात्मक कार्यों 
की दिशा में उन्मुख हो सकेगी । 5 
आशक! आर निराश! का वातावरण 


श्रायुवेंद-जगत्‌ इस बात के. लिए पूर्णतः म्राइवस्त नहीं | 


TT कि यह भ्रधिवेशन वास्तव में शांत और सौजन्यपू्ण 


कि दिल्ली में अधिवेशन होगा ही नहीं.।. . पिछला उदाहरण 


सामने था, इस कारण निराशा का वातावरण सहज वना 
हुआ था। 


NENS, बड़ी भारी तैयारी के सांथ, श्रभतपूर्व उल्लास 
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महासम्मेलन में नया मो 


श्री हारिकेश मिश्र 


यह बड़े हर्ष और सन्तोष का बिषय : 


वातावरण में सम्पन्न हो सकेगा । लोगों को श्राशंका थी | 


गतः वषं इसी अधिवेशन को--जो कि बड़ 


OR संस्था के महान गौरवानुकूल वातावरण में सम्पन्न ह 
AR जा रहा था---हमारे ही कुछ दुराग्रही एवं पदलोलुप ` 
भाइयों के षड्यन्त्र ने ठीक मौके पर सकवा दिया था। यहु 


अधिवेशन उसी रूप में बदि सम्पन्न हो पाता, तो निश्‍चय 
ही ऐतिहासिक सफलता हमारे हाथ होती और हमारा 
मस्तक गौरव से उठा हुआ होता । “राजधानी दिल्ली में 
अधिवेशन करने का यथार्थ ग्रमिप्राय सार्थक हो जाता | 
और राजकीय क्षेत्र पर सहज हितकर प्रभाव पडता | भारत | 
के महामात्य राष्ट्रपति महोदय महासम्मेलन का उद्घाटन 
कर रह थ। तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री, गोलोकवासी 
भारतरत्न To गोविन्दवल्लभ पन्त विद्यापीठाधिवेशन का 
उद्धाटन करते । श्रनेक केन्द्रीय मंत्री, विदेशों के राजदूत 
AR पचासा संसद-सदस्य अधिवेशन में पधार रहें 41 
उन सब की उपस्थिति में आयुर्वेद का स्वर ऊँचा उठता. 
तो कितना हितकर होता । faded के साथ "qd 
HX भव्य श्रायुवेंद प्रदर्शनी का ग्रायोजन था । अनेक | 
महत्त्वपुर्ण संभाषा-परिषदों का कार्यक्रम था । देश के 
कोने-कोने से श्रायुर्वेद के उत्क्रष्टतम शास्त्रज्ञ विद्वान पचार 
रहें थे। यह सव होता तो निश्‍चय हीं भारत की राजधानी | 
का वातावरण एक वार ग्रायवंद के शंखनाद से गज बिता 
रहता। परन्तु हमारे श्रपने ही भाइयों के Sar 
प्रहार ने जव वना-त्रनाया खेल विगाड़ा तो यही कहना. 
पड़ता है कि यह-सब विधि को स्वीकार नहीं था। बहे 
दुखान्त. घटना भुलाये नहीं भूलती। राजमान्य | 
महापुरुषों और दिल्ली की जनता के सामने श्रायूवेद-जगल 
को किस प्रकार लज्जित ग्रौर कलंकित होना TET | 
उसका स्वाभाविक प्रभाव Aa तक बना रहा, ३ 
'कारण वैद्य-जगत्‌ में दिल्‍ली-अधिवेशन के प्रति सहज 
थी। स्वागत-समिति की निराशा तो स्वाभाविक ही. 
रेऽ अप्रेल की संघ्या तक स्वागत-समिति के ate 
घड़ी-घड़ी इस ग्राशंका में बुझे दिखायी देते थे 
कोई अवरोध का पहाइ त ग्रा ट्टे और सास 
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सशंक थी और उसने विवशतापूर्वक ही भ्रधिवेशन का ऐसा | 


कार्यक्रम बनाया जो एकदम साधारण कहा जा सकता है। 
प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं कि यह भ्रधिवेशन कुछ ऐसे ढंग से 
किया गया, जैसे किसी परम्परा का ear निर्वाह करना 
पड़ रहा gri दिल्ली वालों को आत्मक्लेश इसलिए था 
कि जो कुछ हो रहा था, वह उनकी शान के भ्रनुकूल नहीं 
था। फिर भी जिस तन्मयता और लगन के साथ दिल्ली 
के वैद्य स्वागत-कायं में व्यस्त दिखाई देते थे, वह निश्चित 
रूप से बहुत अभिनन्दनीय था | 
२८ ग्रप्रेल की शाम तक बाहर से पधारे प्रतिनिधियों 
की संख्या यह सिद्ध करती थी कि इस अखिल भारतीय 
महासम्मेलन के प्रति वैद्य-जगत्‌ में या तो रुचि नहीं रही, 
या फिर श्रधिवेशन की सम्पन्नता में आशंका गहराई से जड़ 
जड़ पा गई है। परन्तु दूसरे दिन बाहर से ग्रानेवालों का 
जो ताँता लगा तो प्रतिनिधियों की संख्या उस आशा से 
अधिक हो गई जो वर्तमान स्थितियों में की जा सकती थी । 
उद्घाटन की स्वस्थ परम्परा 
आयुर्वेद और यूनानी के समन्वय का भव्य स्मृति-केन्द् 
युर्वेद-यूनानी तिबिया कालेज २६ श्रप्रेल को विभिन्न 
प्रदेशों के वेद्यो की चहल-पहल से भर गया । और निश्चित 
समय पर बड़े सीधे-सादे वातावरण में अधिवेशन का 
कार्यारम्भ SAT | कहा जा सकता है कि/दिल्लो. maar 
की वह सादगी भी अपने-आप में महत्त्वपूर्ण stc ऐतिहासिक 
हों गई। महासम्मेलन के इतिहास में पहली ही बार 
यहाँ एक स्वस्थ परम्परा का श्रीगणेश हुआ । और वह 
यह कि अधिवेशन का उद्घाटन किसी राजकीय अथवा 
वेथेतर विशिष्ट व्यक्ति से न कराकर वयोवृद्ध ग्रायर्वेदा- 
नुरागो विद्वानों के कर-कमलों से सम्पन्न कराया . गया । 
महासम्मेलन का उद्घाटन सुख्यात वैद्यराज श्री मनोहर- 
. लाल जी ने किया और विद्यापीठाधिवेशन का उदघाटन 
ASNT शास्त्रममज्ञ व्य पण्डित घनानन्द जी पन्त ने किया | 
दोनों ही जराजीणं तपस्वी हें । दोनों ही महापुरुष अपने- 
Wt ढंग से आयुर्वेद-सेवा के लिए वैद्य-जगत में उत्कृष्ट 


| ` स्थान रखते हूँ। जीवन के अन्तिम प्रहर में महासम्मेलना- 
“धिवेशनों के उद्धाटन का गौरव इन ऋषिकल्प विद्वानों को 


a वस्तुतः स्वागत-समिति ने बड़ी ही दुरदशिता से काम 


` लिया श्रौर आयुर्वेद के विद्वानों का समचित सम्मान क्र 
` हुम सव को गौरवानुभूति प्रदान की। . . 


.— CC-0. In Public Doi 


सचित्र ग्रायुवंद भई, १९६१ 


चन्दा जमा कर देने पर उनको मताधिकार मिलना 


. प्रतिनिधि शुल्क देकर भी प्रतिनिधित्व के 
वंचित रहे) ग्रधिवेशन का यह एक अप्रिय 
जायगा | 


विधिवत्‌ उद्घाटन के उपरान्त स्वागताध्यक्ष . 
सम्मेलन एवं विद्यापीठ के मनोनीत ग्रध्यक्षों के wh 
किन्तु विद्धत्तापूर्ण भाषण हुए। इस प्रकार प्रथम fa | 
का कार्यक्रम अपनी परम्परागत विधि से हः 


`” C ^ सानन्द i | fl ऐसी, 
हो गया। उपस्थिति इतनी थी कि पण्डाल "uy नहीं दे 
लगता था । ॥ साकार 


| जोश-र 
| प्रतुभव 
कार्याल 
को विं 
स्थायी 
तिकाल 
कुछ नः 
लोग ग 
पुरानी 
"fm 
" ग्रधिवेश 


अनेक वेद्यो को असन्तोष 
स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री सुख्यात वैद्यरल पश 

श्री भ्रोकारंप्रसाद जी ग्रपने श्रनुज की पुत्र-वध के fm | 
देहावसान के कारण दिल्ली से बाहर थे ; फिर भी smi 
पूर्वनियोजित व्यवस्था ऐसी सुसंगठित थी और उनके ग्र] 
सहयोगीगण इतनी उत्कृष्टता से ग्रपना-ग्रपना कार्य R 
रहे थे कि प्रतिनिधियों को स्वागत-सत्कार में कहीं कोई 
कमी अनुभव नहीं हो रही थी । बाहर से पधारे हुए बहुतः, 
से Fal को इस बात पर अवश्य बड़ा भ्रसन्तोष था कि मह 
सम्मेलन-कार्यालय ने उनका चन्दा तो पुरा ले लिया पनु 
वे इतनी दूर से आकर श्रर्थ और समय व्यय करके भो प्रातिनिण |. 
के ग्रधिकार से वंचित कर दिये गये थे। स्थिति यह ग s 
कि उनका दो-दो वर्ष का मान्य सदस्यता-शल्क "a 
था, इस कारण मतदाता-पूची से कार्यालय ने उनका गा 
काट दिया था। कार्यालय का कहना. था कि उत || 
सदस्यता समाप्त हो गई और Aa तो पुन कार्यकारी ॥ हों और 
को स्वीकृति पर ही उनको नये सिरे से मान्य सदस्य वगग |. 
जासकताहै। उन वंद्यों का तर्क यह थां कि चन्दा गरबि 
रहने से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती । 
महासम्मेलन अपने हिसाब-किताब में 'प्राप्तव्य Spe 


बाकी रहने तक मताधिकार का fuper तो ठीक हैं 
सदस्यता की समाप्ति नहीं मानी जा सकती A 


वेद्यो का तर्क न्यायसंगत था, परन्तु महासम्मेलन 


का निर्णय ग्रटल रहा और स्वागत-समितिं वाले, 
के आदेश. पर अटल Wl परिणामस्वरूप 


भविष्य में इस प्रकार को घटनाओं की पृ 


m निर्वाचन की चहूळ-पहळ 
i २६ की रात को विषय-निर्धारिणी की सभा बैठी ; 
E E जैसे ऊँवती-सी | वातावरण में ag तेज दिलाई 
: | तहीं दे रहा था, जो एक दिन gi स्थायी समिति की बैठक में 
Jp साकार स्वरूप लेकर पण्डाल में उतर श्राया था। ऐसा 
जोश-खरोश कि देखते ही बनता था। उस दिन तो 


्रतुभवी श्रध्यक्ष महोदय भी हिल गये। विद्यापीठ 


1॥ कार्यालय दिल्ली से स्थानान्तरित करने. और विद्यापीठ 
को विश्वविद्यालय के रूप में परिवतित करने के प्रश्‍न पर 
स्थायी समिति में लोगों ने वर्षो का गुवार जैसे एक साथ 
निकाला हो। परन्तु विषय-निर्धारिणी की सभा में ऐसा 
कुछ नहीं था | इसके दो स्पष्ट कारण थे | एक तो यह कि 
लोग गत रात्रि के थके थे और प्रस्तावों पर बिचार कुछ 
पुरानी घिसी-पिटी परिपाटी का विषय था। दूसरा और 
¢ sem महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि लोग दूसरे दिन खुले 
ग्रविवेशन के तुरन्त बाद सम्पन्न होने वाले वाविक निर्वाचन 
की उधेड़-बुन में उलझ गये थे। इस वार निर्वाचन दो 

। दष्टिकोणों में झूल रहा था। एक तो यह कि जिन लोगों 
के हाथों में पिछले अनेक वर्षो से संस्था चली श्रा रही है, 
उनके ही ग्रनुयायी हेर-फेर कर पुन: पदाधिकारी वन जावे । 
दुसरा यह कि निष्पक्ष, विचारवान एवं नये व्यक्ति 
भिकारी चुने जावें जो दलगत राजनीति से ऊपर उठे हुए 
yet और रचनात्मक कार्यशैली में विशवास रखते dil 
if तिर्वाचत-प्रसंग में पण्डित शिव शर्मा जी की सक्रियता दर्शनीय 
V2 निश्‍चय ही उनकी पैनी दृष्टि ने स्थिति को वारीको 
के साथ समझा a उस समय उनकी साहसिक स्पष्टवादिता 
TN लोग मुग्ध हो गए जब उन्होंने खुले श्रविवेशन में अपनी 
' एक संक्षिप्त वकतृता में एक मजेदार उदाहरण सुनाया, 
Sat कहा : 'एक बार एक अंग्रेज वक्ता एक सभा में 
भापण करने ाया। वह उस समय नहाने की विशेष 
पीशाक , पहने हुए था। यह देख कर लोगों को कुतुहूल 
OU उससे पूछा गया कि वे नहाने की पोशाक पहन कर 
PANT देने क्यों आये, तो उत्तर मिला कि इस सभा में मेरे 
LH इतनी प्रबल संख्या में हैं कि पता नहीं कब मुझ को 
|. कर वे तालाब में फेंक दें, इसलिए मैं नहाने के कपड़े 
| उस X आया हूँ, जिससे आसानी से तैर सकं! यद्यपि 
और समय न तो पंडितजी . नहाने की पोशाक पहले हुए थे 
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महासन्मेलन में नया मोड़ 


T उनके विरोधियों में, अले ही उस समय उनकी संख्या ले 


st 3 
"frs थी--कोई भी इतना अनुदार था कि तालाब G- | 
फेंकने की नौवत ग्रा जाय। परन्तु उस समय पंडित जो. 
_ उस वक्‍तृता ने लोगों को बड़ा प्रभावित किया ग्रौर एक 0 
ऐसे वातावरण का निर्माण हो सका कि प्राय; सभी यह चाहते 
लगे कि निर्वाचन सर्वसम्मत हो। यदि निर्वाचन aTi- 
पुर्ण होता तो उस समय वहाँ व्याप्त दो दृष्टिकोणों की 
शक्ति-परीक्षा का परिणाम भी प्राय: वही होता, जो हुआ । 
परन्तु श्रकारण कटुता के जो बीज वपित हो जाते वे चिरकाल 
तक कष्ट देते हैं । इसलिए, सर्वसम्मत निर्वाचन का प्रयास 
सर्वथा इलाघनीय था। इस प्रसंग में सव से ग्रधिक - 
धन्यवाद का पात्र पण्डित शिव शर्मा जी को ही कहा जायगा, 
जिन्होंने सर्वप्रकार के प्रयत्नो के नन्तर uen: वस्तुस्थितिः 
को साहसपुर्वक स्वीकार, किया। दिल्ली के कविराज 
श्री आशुतोष मजूमदार, जयपुर के वैद्यराज श्री मंगलदास जी 
“स्वामी, कविराज रामप्रकाश जी स्वामी, नागपुर के पण्डित 
दीनदथालु जी तिवारी श्रौर कानपुर के पण्डित बद्री विशाल जी 
त्रिपाठी प्रभृति विद्वानों ने “सर्वसम्मत निर्वाचन की भूमिका 
निर्माण करने में सर्वाधिक सहयोग दिया--इन सब से 
अधिक श्रेय श्रायुवेदाचार्य श्री कान्तिनार यण मिश्र, पटियाला on 
को दिया जायगा, जिन्होंने श्रविवेशन से दूर रह कर भी | 
अपने व्यक्तित्व के प्रभाव का सर्वोपरि उपयोग इस दिशा ' 
में किया कि निर्वाचन के निमित्त प्रतिनिधियों के बहुमत | 
की भावना को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों को 
एक सर्वसम्मत पैनल बनाया जावे और संपूर्ण विरोघभाव | 
भूल कर पण्डित शिव शर्मा जी ही उसका प्रस्ताव करें । 


सवं सम्मत निर्वाचन 3 
यद्यपि जिस समय पण्डित शिव शर्मा जी पैनल का 
प्रस्ताव करते पहले-पहल सम्मेलन के मंच पर आये. 
पण्डाल में विरोध की एक लहर-सी दौड़ गयी aAA 
महोदय WK भ्रन्य प्रमुखजनो ने स्थिति का oe 
करके वातावरण को शान्त बनाया, तब कहीं पण्डित शिव- 
"शर्मा जी बोल सके। पदाधिकारियों का एक 
प्रस्तावित होते ही, ग्रनायास एक दूसरे पैतल का 


८२० 


“पदाधिकारियों का सवंसम्मत निर्वाचन निम्न प्रकार घोषित 
| हो गया-- 
| सम्मेलनाध्यक्ष--वैद्यराज We श्रनन्त शर्मा RTT 
| उपाध्यक्ष--कविराज श्री प्राणनाथ पुष्करणा, दिल्‍ली 
| वैद्यराज श्री बदरीविशाल त्रिपाठी, कानपुर 0 
। प्रधानमंत्री--कविराज श्री कैलाशचन्द्र भ्रग्रवाल, दिल्ली 
| संयुक्‍तमंत्री--वैद्य श्री रामप्रकाश स्वामी, जयपुर 
| उप'मंत्री--वैद्य श्री मदनगोपाल पाठक, भ्रमृतसर 
| प्रचारमंत्री--वेद्य श्री रामेश्‍वर सिह कंवर, जलन्धर 
| वैद्य श्री प्रभाकर मिश्र, हापुड़ 
l वैद्य श्री व्यंकट शास्त्री, श्राच्ध्र 
. ,, वंद्य श्री सूर्यनारायण जोशी, इन्दौर 
विद्यापीठाध्यक्ष--कविराज उपेन्द्रनाथ दास, दिल्ली 
विद्यापीठोपाध्यक्ष--वैद्य श्री बावूराम मिश्च, हापुड़ 
S वैद्य श्री मोहनलाल शास्त्री, दिल्ली 
'विद्यापीठ-मंत्री--वैद्य श्री सीताराम मिश्र, जयपुर 
विद्यापीठोपमंत्री--वेद्य श्री बाबूराम मिश्र, बरनाला 
प्रधान संपादक--वेद्य श्री श्रम्बालाल जोशी, जोधपुर 
सहायक-संपादक--वैद्य श्री नित्यानन्द वर्मा, दिल्ली 
संस्कृत-संपादक--वैद्य श्री योगेश्वर शास्त्री, दिल्ली 
दिल्ली में पिछली बार ३७ वें.महासम्मेलन पर निर्वाचन 
प्रसंग में जो ग्रप्रिय विवाद हो गया था उसका प्रतिशोध 
सर्वथा निविरोध एवं सर्वसम्मत चुनाव कराके इस वार 
दिल्ली ने व्याज समेत चुका दिया। जिस समय इस 
सर्वसम्मत निर्वाचन को घोषणा हुई--पण्डाल में हर्षं की 
एक हिलोर-सी ग्रा गई और जब नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री 
कविराज श्री HAMA श्रग्रबाल एवं उनके पक्ष में अपना 
नाम वापस लेमेवाले दिल्ली अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 
` कविराज श्री वैद्यनाथ सरकार --मंच पर ग्रा कर गले मिले 
तो कुछ क्षणों के लिए एक-दूसरे सें लिपट कर रह गये । 
` उस समय दोनों के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु झरे उनसे 
` मनोमालिन्य का कलुष सहज ही घुल गया d 
महासम्मेलन में नया मोड़ 
“यह कहना उचित होगा कि दिल्ली अ्रुधिवेशन से महा- 
सम्मेलन में एक नया मोड़ श्राया हे । 
से वैद्य-समाज यह्‌ श्रनुभव कर रहा था कि उसकी एकमात्र 
प्रतिनिधि संस्था का दायरा कुछ संकुत्रित-सा होता जा 
| « रहा है। wee. वर्ष तक एक ही व्यक्ति का 
 उत्तरदायित्वपूर्णं पद पर बना रहना अच्छी परम्परा नहीं 
` थी। विशेष कर इसलिए कि जिन लोगों का संस्था के 
कार्यालय पर ्रविकार था, उनके कार्यकलापों से बहुसंख्यक: 
वेद्य सन्तुष्ट नहीं थे। कदाचित्‌ इसी कारण पिछले वर्षों 
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HARIR व्यय हुआ । 


‘CC. In Public Domain 
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AE सन्देह नहीं कि बड़े कठिन समय में उन पर संस्थाओं 


श्री सीताराम मिश्र ने कविराज जी के सहयोग में 


पिछले श्रनेक वर्षों - 


करने का भार उन्हीं के कन्धो- पर रहे ।. 


अनेक विवाद उत्पन्न हो गए, जिनमें संस्था का वहुत-सा बन | 
Ti यह्‌ स्थिति निरन्तर इतनी विषम: 
बनती जा रही थी कि संस्था का श्रतिस्त्वं ही खतरे. में qe 


| T i पड gat 
. mm पारस्परिक कलह में वेद्यससमाज और ade 


का जो ग्रात्मघाती श्रहित हो रहा था, वह fed) 
नहीं । दिल्ली अधिवेशन के बाद उस विषम fen 
सुधार की आशा की जां सकती हे । 2 

नवीन पदाधिकारी रूप में जो व्यक्ति चन कर; 
है, उन पर सभी वर्गों का विश्वास होना चाहिए | 


उत्तरदायित्व ग्रा पड़ा है; जिसको दृढ़ निष्ठा के ३. 
निर्वाह करने में वे समर्थ होंगे, यह हमारा fagi 
मतभेदों श्रौर विवादों की जो जड़ें थीं, उनसे नवनि 
अधिकारी भली-भाँति परिचित हैं इसलिए निवारण) 
प्रति वे सहज जागरूक रहेंगे d T 
नये प्रधान मंत्री के रूप में दिल्ली के सुख्यात कविता 
श्री कैलाशचन्द्र WTA को पा कर वेद्य-समाज अपने साकर | 
में नये जीवन का अनुभव करेगा । . अग्रवाल जी भङ्ग 
सम्मेलन के उप-मंत्री और महासम्मेलन-पत्रिका के omg 
सम्पादक के रूप में पिछले वर्षों जो उल्लेखनीय सेवायें गा' 
चुके हैं, वे उनके श्रनुभव, कार्यकुशलता और दृढ़ नीति३| | 
प्रमाण हैं। उनके प्रधान मंत्रित्व में सस्था की प्रगति 0 2 
होगी ही, पारस्परिक मतभेदों के समाधान में उनकी बुश 
सफल होगी और वे महासम्मेलन के इतिहास में usu 
एवं शुभ मोड़ लानेवाले प्रधान मंत्री सिद्ध होंगे । सम्भे ह | 
ध्यक्ष श्री पंडित अनन्त शर्मा त्रिपाठी और अग्रवाल जी 
सुयोग हमारी संस्था का नवीन इतिहास-निर्माण करेवा 
सिद्ध होगा ऐसा विश्वास किया जा सकता है। : 
. विद्यापीठाध्यक्ष-पद wx जब कविराज श्री Sia 
दास जी का निर्वाचन हुआ था तब से ही यह ग्राशा १ गल 
हो गई थी कि विद्यापीठ अपने वास्तविक-उदेश्य की कि 
मे प्रगति करेगा। पिछले वर्षों उन्होंने fam 
रूप में कार्य करके उस आशा को साकार रूप देने में ति 
उद्योग किया है । इस बीच विद्यापीठ के मंत्री पद परव | 


विद्यापीठ महाविद्यालय के लिए जो उद्योग किया) ब 


बात के लिए पर्याप्त कारण था कि श्री मिश्र जीर | ' कौस 
विद्यापीठ-मंत्री-पद पर चुनें जावें। जंव कि मित्र e 
काल में विद्यापीठ महाविद्यालय बना Hx जिस 


विद्यापीठ को साधनसम्पन्न विश्वविद्यालय: के 
परिवर्तित करते की योजना प्रस्तावित हुई तो यह 
आवस्यक हो गया था कि इस महत्त्वपूर्ण योजना कोरि 


श्री सीताराम जी मिश्र का पुनः विद्यापीठ मंत्री aa 


“निश्चित रूप से शभ लक्षण. है। हमारा Eo हए 
मिश्र जी स्थिति और समय के परिवर्तन के. AE रन. 


कार्यशैली में और भी अधिक यथार्थता और सक्थि 
और विद्यापीठ को saat आयुर्वेद विश्वविद्यालय 
लाकर अपने मंत्रित्व काल को ऐतिहासिक बा 


` (Mister ८१६ पृष्ठ पर) _ 


काश्यप संहिता : एक 


काश्यप-संहिता के कल्पस्थान से श्रन्य संहिताओं में अनुक्त 
` एक कल्प--पलीहा में सर्प तेल-कल्प--क्रा उल्लेख करने के 
qa, "eT वकतव्यवाले परन्तु सविशेष लक्ष्य देने योग्य एक 
वैशिष्ट्य का उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता ठे | 
आठ अङ्गों में एक अगद तन्त्र 
श्रायुवेंद के आठ श्रज्धों के नाम तथा उनके प्रतिपाद्य 
` विषय सुविदित हैं। कश्यप नें भी श्रद्धों की संख्या तो ग्राठ 
'ही दी है, परन्तु उसमें विलक्षणता यह है कि, उसने faq- 
` तन्त तथा THIS तन्त्र दोनों का पृथक उल्लेख किया है। 
यों ये दोनों dare पर्याय रूप में प्रसिद्ध हैं परन्तु कश्यप 
| ते इन का पृथकू-पृथक उल्लेख किया है तथा वाजीकरण तन्त्र 


ब. की गणना HIS AGA नहीं की है। आचार्य का मूल 
d पचन निम्न हैः HAAS इत्यष्टाङ्भः। तस्य 
3b कोमार भृत्य, SAAR, neigi शालाक्यं, faa- 
ह) 1% भूततन्तरम्‌ red रसायनतन्त्रम्‌ इति॥ प. ४२ 


सम्प्रति एलोपेथी में रोगों की "Ef का प्रतिपादक 
एक ग्रज्ञ 'प्रिबेण्टिव मेडिसिन' नाम से पृथक्‌, प्रचलित 21 
We हे ऐसा ही कोई ae 'ग्रगदतन्त्र' नाम से आचार्य ने 
| पह सूचित किया है। समाधान कोई भी हो इस वचन के 
भट AE के निर्देश के प्रकरण में स्थान मिलना चाहिए | 

थाचार्य ने किसी अ्रभिप्राय से ही ग्राठ अज्भों में अगद- 
| पनाम से विव-तन्त्र-भिन्न तन्त्र-विज्ञेष को स्थान दिया ay 
शा प्रकरण में कुछ ग्रागे चलकर आचार्य ने स्पष्ट ग्रभिप्राय 


` 


£| "मे धारण कर श्राठों अङ्गों में कोमा रभृत्य को आयुर्वेद 

1 "प्रमुख aS माना हे) देखिए-- 

ह| ` फौमारभृत्यमष्टानां तम्त्राणासा्यमुच्यते | 

|| ग्रायुर्वेदस्य भहतो देवानामिव gem: ॥ 

(| _ जिस प्रकार सर्व देवों में इन्द्र का पद WIA है वैसे महान्‌ 

A शद के आठ अङ्गो में कौमारभृत्य का स्थान हे ।. आगे 
"शरण देते हुए एक कारण यह दिया है कि, इस ङ्ग मे 

[S प्रकार से.वालक का संवर्धन (संरक्षण और पुष्टि) 
UR पर ही 


है अन्य अ्रद्धों के उपचारं का आरम्भ होता है । 
अध्याय में आगे आयुर्वेद के महत्त्व का प्रतिपादन 
€ गाचा ने जो कहा है वह उल्लेखनीय है-- 
[iU यह है कि ग्रायुवेद का seme वेद कौन-सा 
Bap देते EL श्रथर्ववेद आयवेंद का आश्रय a1 
| कारण 5 E Sum IA बलि 
होम =. थववेद में रक्षा, (तावीज यादि द्वारा), बलि, . 


PI शान्ति न 


RES दो तथा प्रतिकर्म . fy त्पत्तिकर विधान) . 
des हो 


RT 
TN ge 


वेद्य रणजितराय 


(बैठना) , गमन एवं आगमन में समर्थ हों तथापि जिस 


_ आयुवेद के ज्ञाता को हो शरण लेते हैं। 


अनुशीलनीय ग्रन्थ-१% - 


मत है कि---आ्रायुवेंद चारों 
आयुवेद में पद्य , गद्य, कथ्य 
(चारों वेदों की dep का 
. उपदेश हुआ है! । 
कहते हैं---त qaid, 
एक भी मत सत्य नहीं 
आयुर्वेद के आधार पर न॑ 
चारा वेदों का श्रय है । 
ATÀ मत का समर्थन करते 
दक्षिण पाणि में अ्रंगुष्ठ चारं 
तथापि दोनों में साम्य नहीं हैं, (अंगुष्ठ विशिष्ट ही रहता ah 
यद्यपि अंगुलियाँ और ts एक हो पाणि में रहते हैं। | 
(इसी प्रकार dab और श्रायुवेंद दोनों का श्रमृक प्रतिपाद्य | 
एक होने पर भी इनमें एक प्रधान है और शेष गीण हैं) । . 
इस दृष्टान्त के श्रनुसार ऋग्वेद, Was, सामवेद तथा 
्रथवंवेद इन चारों वेदों के साव पञ्चम वद श्रायुवेंद है । 
चारों वदों में श्रायुवेंद का प्राधान्य दर्गाते ik ic | 
कश्यप कहते हैं : जिस प्रकार वेदों में ग्रादि से mer तक ब्रह्म: | 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा धर्म, श्र्थ और काम इस तिवर्ग-सहित | 
पुरुष के निःश्रेयस (मोक्ष) का प्रतिपादन हुआ हैं, at | 
इस वेद में (श्रायुवेंद में) भी रोगों के निदान, उत्पत्ति (संप्राप्त | | 
लक्षण, श्ररिष्ट और चिकित्सा के प्रतिपादन के रूप में श्रादि 
से ग्रन्त तक पुरुष का हित ग्रौर सुख करनेवाले त्रिवर्गे के | 
सारभूत निःश्रेयस की विचारणा हुई है। इसके अतिरिक्त | 
“जिस प्रकार विविध ज्ञान-विज्ञान संपन्न एवं (ग्रपनी-ग्रपनी 
'विद्याग्रों और कलाग्रों के) भाष्य (व्याख्या) श्रौर वचन 
(अभिव्यक्त भाषण द्वारा. स्पष्टीकरण) में समर्थं एवं 
बुद्धि के (ग्रहण-धारणादि) soi angi से युक्‍त भी व्यक्ति 
स्वयं erp, प्लवन (मार्ग में यथावश्यक क्रमशः लम्बी या. 
ऊँची कूद का उपयोग करना), स्थान (खड़ा होना), आसन 


ही वेदों पर ग्राश्रित at वतः 
श्रौर जेय चारों प्रकार से निदिष्ट 
ATR करनेवाली) विद्या का 
HITS सिद्धात्त-प्रतिपादन करते 
AIIAN वेदा: । इनमे 
ही है। (एक या चारों aq 
टी. हैं, किन्तु) स्वयं made हो 


रतें भ्राचार्य आगे कहते है-- 
| अंगुलियों का श्रविपति है। 


देश (स्थान) में जाना या यात्रा करना हो उसके जाता 
किवा वहाँ के निवासी को सहायता लेना उनके लिए आवश्यकः 
होता हे । उसी प्रकार शिक्षा, कल्प, मूत्र, निरुक्त 
छन्द, यज्ञ-संस्कार र we ज्ञानराशि us विशेषज्ञ 
तत्‌-तत्‌ शारीर-मानस विकारी से a 


१-प्रन्य ग्राचाया ते प्राय 


ASSIS SS net owl 0 


८२२ 


हैं कि, ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद श्रौर ग्रथववेद के ऊपर 
पाँचवा आयुर्वेद है । इस सिद्धान्त का यह भी एक कारण 
है कि, व्याधित पुरुष आयुर्वेद द्वारा ही आरोग्य प्राप्त करता 
है और TAT होने पर ही वह धर्म, WA, काम झोर माक्ष की 
साधक क्रिया कर पाता हे । R 
इस अन्तिम वाक्य का प्रतिपादक यह वचन प्रसिद्ध है-- 
घर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
प्रस्तावित इतने वक्तव्य के परचात्‌ श्रव पूर्वनिदिष्ट 
प्रकरण प्लीहावृद्धि में dada का निर्देश किया जाता है । 
QUT तेल कल्प 
कटुतैलकल्प नाम से मुद्रित काश्यप-संहिता के पृष्ठ 
१४६-४७ पर प्लीहोदर पर सर्षप तैल का कल्प दिया है । 
इस का प्रथम ही पद्य है: 
कटूतलोपदेशं तु वक्ष्यामि प्लीहनाशनम्‌ | 
न ह्यतः परमं फिञ्चिदौबधं प्लीहशान्तये t 
इस पद्य में कहा है कि प्लीहा (प्लीहोदर) की शान्ति के 
लिए कटुतैल से बढ़कर कोई waa नहीं है। 
आगे के पद्य में रुग्ण के लिए प्लीहोदरी इस विशेषण 
का विधान किया है, जिससे इस प्रथम प्योक्त प्लीहा शब्द से 
प्लीहोदर का ग्रहण करना उचित है। इस पद्य में जो 
प्राणवान्‌ फलश्रुति दी है उससे श्रनुसंधानार्थ इस विषय को 
लेना उपयुक्त कहा जा सकता है । प्रायः देखा गया है कि, 
जातोदक प्लीहोदर में आयुर्वेदोक्त औषधोपचार से जल तो 
निःशेष हो जाता है तथापि नाना उपाय करने पर भी प्लीहा 
की वृद्धि में कोई अन्तर नहीं ्राता। इस दृष्टि से कटुतेल- 
कल्प को भ्रनुसंधानार्थ लिया जा सकता है । 
चरक-सुश्रुत में सर्षप-तैल को रस तथा विपाक में कटू, 
` उष्णवीर्यं, ferr, लघु, कफ-वातह्र परन्तु अति पित्तल 
एवं पित्त को भ्रति दूषित करनेवाला, शुक्रहर, रक्तप्रदूषण, 
चक्षुओं के लिए ग्रहितकर तथा कृमि, कुष्ठ, कण्डू AIK 
कोठ को नष्ट करनेवाला कहा है | 
प्लीहा पित्त और रक्‍त का स्थान है। पित्त को 
प्रकुपित करनेवाला सर्षप-तल प्लीहा की वृद्धि को कंसे 
दूर करता है यह प्रश्‍न यहाँ खड़ा हो सकता है। . इसका 
समाधान यह है । 
` दोष जिन कारणों से शाखा श्रर्थात्‌ स्थान-संश्रय के 
धातु या ग्रवयव का परित्याग कर कोष्ठ में अपने श्राय में 
आते हैं उनमें एक उनकी (दोषों की) वृद्धि है। “बुद्ध्या 
विष्यन्दनात्‌ पाकात (च. सू. 25132) इत्यादि । जिस 
पद्य में दोषों के शाखा से कोष्ठ में आने के कारणों का उल्लेख 
किया है उनमें प्रथम ही दोषों को वृद्धि या प्रकोप को आचार्य 
ने स्मरण किया है। शाखाश्रित कामला के उपचार में 


मातुलुङ्गरसं क्षौद्रपिप्पलीमरिचान्वितम्‌ । | 
सनागरं पिबेत्‌ पित्तं तथाऽस्यति स्वमाशयम्‌ ।। ` 
: - CC. In Public Bo ॥1 750 
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“चरक ने जो ग्रधोनिदिष्ट एकमात्र ्रोषघोपचार दिया है 
. उससे इस विधान का उत्तम समर्थन होता है |). 


अर्थात्‌ पिप्पली, मरिच श्रौर शुण्ठी (त्रिकट) ^ 
मधु तथा मातुलुद्धरस (श्रभावे जम्वीर-स्वरस) के मा 


से पान करने से शाखाश्चित पित्त अपने स्थान पर Con जोत 
शय में) आ जाता हैं। _ ॥ द्यथा 
अगले पद्य में ATA ने इस पद्य के पूर्व दिए आहार फँ होर 
इस पद्य में दिए ग्रौषध की उपयुक्तता दशति कहा ६ उद्ग 
रोगी को तब तक कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण और ग्रति वदय 
्रव्यों का सेवन कराना चाहिए जब तक पित्त Tp ग 
परित्याग कर पच्यमान पक्वाशय में आए तथा a हो त 
हारा मल को रञ्जन करे, एवं वायु का भी प्रशमन हो जा सम्य 
चरक का मूल वचन यह है-- Q3 
कटुतीक्ष्णोष्णलवणेर्भशाम्लशचाप्युपक्रमः | मूढ ( 
आपित्तरागाच्छक्ृतों वायोइचाप्रशमाजूचवेत्‌ ॥ 
च. चि. १६।१३० बलोद 
वस्तुतः शाखाश्वित कामला में परंपरागत चिकिला॥ (T5 
स्थान पर जो ग्रधीती तथा कृति वैद्य इस उपचार का ग्रा ९" ` 
म्बन करते हे उन्हें तीव यश प्राप्त होता है। zug लिका 
चार से कफ पर साक्षात्‌ क्रिया होने से उसके प्रभाव से हृद्य ED 
जो मन्दता तथा दोबेल्य और रोग में गम्भीर परिणाम ग्रा 
की ग्राशङ्का रहती है वह इस उपचार से सम्यक दूर होती $1 
त्रिकटु का यह उपयोग पित्त की वृद्धि के प्रयोग] E 
किया जाता है। अतः यह कहना पुनरुक्‍्तिमात्र QUE र 
कि त्रिकट की मात्रा अधिक होती चाहिए | अन्यथा, स í 
पित्त की वृद्धि की आशा रखी नहीं जा सकती । छ IAT 
अपयश ही प्राप्त होगा । इस दृष्टि से प्रतिदिन कम ४४ लिए : 
तीन मात्राएँ और प्रत्येक मात्रा में आधा तोला Py S 
maaa होता है। त्रिकटु पिया जा सके इतना 1 
तथा जम्वीर स्वरस डालना चाहिए | 9 गाता, 
इस उदाहरण के उपस्थित करने का हेतु यह है अक्षेप 
संभव है कि सर्षप-तैल के प्रयोग से पित्त का प्रको a : होज 
उत्क्लेश होकर वह कोष्ठ में ग्रा जाता होगा, जहाँ ऐ s o | 
स्ववीर्यवस प्रवृद्धि हो जाती होगी | क 
इतनी प्रस्तावना के अनन्तर आचार्य का दिया 80. D 
-का विधान देखें ।-- à a चाहि ह 
प्लीहोदरीबलवान्‌ हो एवं उसे कोई उपद्रव | र्‌ 
उसे यह कल्प कराना चाहिए । एतदर्थ प्रथम (रोह 


घृत किवा षट्पल घृत का पान करा स्नेहन कराए । 
सर्षप तैल का सेवन कराएँ। रोगी का fad 


amm निवास सव हित हों। मात्रा, सातल, | uS 
सेवन) तथा भोजन के अनुसार इसके पाँच प्रयोग € ese 


.. सर्षप तैल की ज्येष्ठ (अधिकतम तथा 
बारह पल (Ys तोले) है, मध्यम छ पल तथा 


जिसने किया हो उस पुरुष के लिए निदिष्ट समस्त चर्या का 
पालन करना चाहिए | 

तैल पान के ग्रनन्तर उस की तीन श्रवस्थाएँ होती हैं, 
जो तत्‌-तत्‌ लक्षण से जानी जाती हे । पीते हो तत्काल 
व्यथा (दाह ?, Seni?) होती है। तैल का जरण 
हो रहा हो तव तन्द्रा होती है। एवं वह जीर्ण हो जाए तो 
उद्गारशुद्धि (उद्गार में तेल का रस या गन्ध न आना), 
वैशद्य--मुख तथा इन्द्रियों की शुद्धि तथा लघुता होती है । 
तैलपानोत्तर श्रतिविरेचन हो गया हो और रोगी कृश 
हो तो मण्ड, पेया श्रादि क्रम से संसर्जन करे। विरेचन 
सम्यक्‌ न हुआ हो एवं रोगी बलवान्‌ हो (भोजन खा सकता 
हो, संसर्जन की उसे विशेष आवश्यकता न हो) तो उसे 
मुदु (शिथिल) भात खिलाए। 

(भात के साथ खिलाने के लिए श्रथवा उसके विना भी 
बलोदय श्रादि के हेतु) किचित्‌ स्नेह और श्रम्ल डालकर 
यूष का संस्कार करे तथा उसमें रोहीत (रोहितक) और 
केले का प्रक्षेप करे। इस प्रकार सावित कल्प को 'काम्ब- 
लिका' कहते हैं. । (रोहितक प्लीहा की वृद्धि में प्रसिद्ध | 
इसके कल्प रोहितकारिष्ट का प्रयोग प्रचलित है) । 

वलोदय हो तव तक रोगी को श्रम्ल फलों (कपित्थ, 
ग्रमचूर, कोकम आदि) एवं दीपन zedi से युक्‍त तथा सर्पप- 
तैल से संस्कारित यूप आदि वना उनके साथ चावल आदि 
भोजन खिलाए | 

बलोदय हो जाय तो रोगी को (लब्धप्राणम्‌) पुनः 
मात्रावत्‌ संस्कारित किवा नव (ताजा) सर्षपतैल पानार्थं दे । 


~~ 


(aa सर्षपतैल के. कुछ कल्प श्रवस्था-विशेष में देने के 


di SENS 
fay लिए आचार्य देते हैं )-- 
1010 प्लीहोदर में दाह विशिष्ट लक्षण हो तो सर्षप तैल को 


राक्षा, गम्भारी, मधुयष्टी, नेत्रबाला, उशीर तथा चन्दन का 
प्रक्षेप कर क्षीर पाक करें। क्षीर जीर्ण हो जाए (हजम 
हो जाए) तो sada कर, (शरीर और मन) लघु हो जाने 
पर कटुतैल में भुंजी हुई और दहो में साधित (पक्व) 
भ्रमया का प्राशन कराए | WEST झाल्योदन का काम्बलिक 
के साथ भोजन करे | इससे. विदाह की (कुक्षिहृत्कण्टदाहादि 
लक्षणों की) प्रतीति हो तो कल्याणक घृत का पान कराता 
चाहिए । 

मत्स्य, सर्षप तैल, दही, माष, घृत तथा दुध में पारिजात 


We दीपन, स्नेहन, बल्य एवं प्लीहा, गुल्म, ग्रहणी और 


Saas ने काम्बलिक की यह. परिभाषा सूत्रस्थान के 
` ४६ वे अध्याय में दी है।--उधिमस्त्वम्लंसिडस्तु यूषः 
काम्बलिकः स्मृत:--दही के मस्तु (ऊपर के जल) तथा 
` प्ल (कपित्थ, तक्र, चांगेरी आदि) से साधित यूष काम्बः 

सिक कहा जाता है। संस्कारार्थ मरिच, चित्रक तथा 


Ts निहित हैं। 
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कार्‍्यप-संहिता : एक प्रनुशीलनीय प्रन्य-१४ 


(रोहीतक) के क्षार का आवाप कर स्नेहपाक करे। यह . 


TRL SER को नष्ट करनेवाला हैं। (यहाँ याण पारिजात) नष्ट करनेवाला है। (यहाँ wre पारिजात) 
शूल को नष्ट करनेवाला हैं। (यहाँ आए पारिजात) 


: प्नोहोदर 


SUN 
का श्रथ श्री सत्यपालजी ने रोहीतक दिया £1 प्लीहावृद्धि 
प्राय: विषमज्वर मूलक होने से इसमें मूल रोग का उपचार 
करना आवश्यक होता हे । प्रसिद्ध पारिजात (हर सिगार ) 
ज्वरमात्र, विशेषतया विषमज्वर में acta हितावह होने 
उसका क्षार भी इस प्रकरण में उपयुक्त हो सकता हैं। 

कणिकारीय तैल की निर्माणविधि तथा उपयोगः 
प्रकार का निर्देश करते तन्त्रकार कहते हैं--श्रमलताल 
को छाल १ तुला (४०० तोले ) चार द्रोण जल में डाल | 
कर पाक करे । चतुर्थांश शेष रहने पर उस क्वाथ में 
समभाग दूध मिलाए। पश्चात्‌ इसमें सर्मप तैल एक 
प्रस्थ, दही WR उदं दो प्रस्थ डाले । श्रनन्तर्‌ दशमूल सें | 
सावित रोहित के (रस रोहित मत्स्य के मांस रस ? रोहतक | 
की त्वचा के रस या क्वाथ ? ) एवं क्षार वर्ग, जीवनीय बर्गे, | 
सन्धव तथा अन्य दीपनीय द्रव्यों का प्रक्षेप करे। यथा: | 
विधि सावित यह उत्तम तैल कर्णिकारीय तैल कहाता है। | 

प्लीहोदर में विशिष्ट विहार तथा ग्रल्पायास साध्य | 
कल्पों का विधान करते श्राचार्थ कद्यप कहते हैं-- (कट 
तैल के सेवनकाल में किवा उसके अतिरिक्त भी) sede, 
ब्रह्मचर्य, सपंप तैल का श्राहार में उपयोग ; सुखकारक 
शय्या, श्रासन (कुर्सी ्रादि) तथा निद्रा ; चिन्ता, ईर्ष्या 
ओर भय (नर्वसनेस) का परित्याग ; वाम पारव (बाई 
करवट) पर सोना, दही तथा मत्स्य का सेवन; लघु, 
अल्प श्रौर स्निग्ध ग्राहार प्लीहोदर को यान्त करते हैं। 

कणिकार (अ्रमलतास ; श्री सत्यपाल जी ने दोनों | 
स्थानों पर कणिकार GI Np कनेर लिया है) का कल्क, | 
चूर्ण या स्वरस सर्पपतैल या तक्र के साथ सेवन करने से | 
प्लीहा को नष्ट करता है । 

अध्याय के श्रारम्भ d saw (पीत) सर्षप के तैल सेवन 
की जो विधि कही है उसी विधि से aed तेल का मात्रा- 
वत्‌ सेवन किया जाए तथा ग्राहार में दही, माप तथा श्रौदक | 
प्राणियों के मांस का सेवन किया जाए तो इससे प्लीहा की | 
वृद्धि तथा उदर का नाश होता है। 
` रक्त सर्षप एक मुष्टि भर (१ पल; Y तोला) ले 
उसे पीसे। पञ्चात्‌ उसे काञ्जिक में मिला लवण ओर 
क्षार का प्रक्षेप कर उसका पान कराए। भोजन मे 
काम्बलिक का. सेवन कराए। इससे श्रति वृद्ध भी प्लीहा 
एक सप्ताह. में शान्त होती है। (में समझता हूँ मात्रा 
कदाचित्‌ सर्षप की कुछ अधिक पड़े, परन्तु यह कल्प सुगम 
प्लीहा वृद्धि पर अनुसंधान करते हुए प्रथम यह कल्प लिया 
सकता है। क्षार के रूप में मूलक, इक्षुरक आदि के 
a प्लीहा का लेखन करनेवाले क्षार पसंद किए 
सकते हैं) 1 पर मिर 
(इस अन्तिम कल्प के सेवनकाल में दाह अति- 
लगे तो मांसरस और क्षीर का भोजन के रूप में 
करना चाहिए ।) . ee pM 
भगवान लोकमान्य 

को शान्त. 


T. SOT EEE UTES 


5२४ 


सर्षपतैल कल्प के WAR काइ्यप-संहिता की एक 
' अत्य विशिष्टता प्रस्तुत की जाती है | 
BON Susi CU 
EU ferr में तत्‌-तत्‌ दोष जनित विक्रृति किवा 
al संप्राप्ति का विशिष्ट उल्लेख श्रादरणीय del में काश्यप- 
| संहिता में ही उपलब्ध होता है और वह उसकी विशिप्टताग्रो 
में ग्रत्यतम है । इसके प्रति संकेत करने के पूर्व एक छोटी 
| सी बात के प्रति निर्देश करना आवश्यक प्रतीत होता 
FI बहधा मन्दाग्नि और अग्निभान्य शब्दों के श्रथ में कोई 
भिन्नता होने की कल्पना आयुर्वेद के अ्रध्येताओं और ग्रध्यापका 
में प्रवृत्त नहीं है। केवल व्याकरण की दृष्टि से इनमें भेद 
का परिचय प्राप्त करना सुगम भी नहीं है। तथापि दोनों 
में भेद निश्चित है। कुछ संकेत करने से ही वाचक इस 
बात को स्वीकार करने लगेंगे । 
समास रूप में मन्दाग्नि शब्द कफप्रकृति पुरुषों में उप- 
लभ्यमान भ्रग्निविकार-विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, 
Y जब कि अग्तिमान्य यह संज्ञा किसी भी ग्रहिताहार-विहार- 
| वश किसी भी दोष का प्रकोप होने फे परिणामस्वरूप हुई 
| ` प्रग्ति की मन्दता के ग्रथ में शास्त्र में व्यवहृत हुई है | 
| प्रत्येक दोष से आरब्ध प्रकृति की विसिष्टताग्रों में 
| एक तत-तत्‌ प्रकृति में ग्रग्नि की तत्‌-तत्‌ विलक्षणता हे । 
| वात से भ्रग्नि विषम होती है। पित्त से क्षीण तथा कफ से 
' | मन्द। इन अस्नियों की विलक्षणताश्रों का प्रतिपादन 
| 
f 
| 
| 
I 


करते हुए चरक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया हे तथा उन 


चित्त जाता नहीं । 
'की टीका यह है-- 5 
वातलानां तु वाताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्य- 
` ` स्नयः। पित्तलानां तु पित्ताभिभूंते ह्य़ग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा 
भवन्त्यग्नयः | 
सन्दा भवतन्त्यग्नयः ।। 


मूल चरक-बचच तथा उस पर चत्रदत्त 


च्‌. वि. ६।१२ 

' इस की व्याख्या करते चक्रपाणि कहते हें-वाताभिभते- 

HUSH इति वचनेन वातजानामपि यदेवाग्न्यघिष्ठानो- 

पघातो वातेन कियते, तदेव वेबम्यं भवति। एवं पित्ता 
fad इत्यादावपि व्याख्येयम्‌ t 


इन वचनों का फलितार्थे यह है कि, वातप्रकृति पुरुषों 
क्री अग्ति सदेव विषम होती हो, पित्तप्रकृतिवालों की 
` अग्नि सदा तीक्ष्ण ही रहती हो एवं कफप्रकृति पुरुषों की 
अग्नि aaa मन्द ही रहे सो बात नहीं । किन्तु, तत्‌-तत्‌ प्रकृति 


Maaa  उस-उस प्रकृति के MUAT दोष से aca 
तभी-तभी -उस-उस प्रकृतिवाले पुरुष की अग्नि 
ह विकृतिवाली होती है। 


किसी पुरुष की प्रकृति का श्रारम्भक जो-जो दोष होता 
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सचित्र आयवद, भई, १६६१ 


शब्दो पर चक्रपाणिदत्त की जो टीका है उसके प्रति प्राय: 


इलेष्मलानां तु इलेष्माभिभतेऽग्न्यिष्ठाने 


' वाले पुरुष में जव-जव श्रग्न्यघिष्ठान gale पाचन-तन्त्र के. ग्रस्निमान्द्य आदि dare दोषों क॑ प्रभाववश Alt ह 


प्रकृतियो के प्रकरण do 
यह वस्तु इस' प्रकरण में और समझ लेनी चाहिए: 


उस-उस दोष का प्रकोप उस पुरुष में स्वल्पमात्र ; 
विहार से हो जाता है, शेष दो दोपों का प्रकोप उसमे द्र 
अधिक प्रज्ञापराध होने पर भी नहीं होता। ६ 
मन्दाग्नि की वात हारा इस वस्तु को विशद करना 
तो कहा जा सकेगा कि apoE पुरुष ope 
कफप्रकोपक UIA का सेवन करे, तो उसके शरीर ; 
कफ का प्रकोप हो कर AT लक्षणों के साथ यह ay 
लक्षण प्रादुर्भूत होता हे कि उसका अग्निस्थान कफ à 
IETA हो कर उसकी अग्नि मन्द हो जाती हे | 
चरक ने प्रकृतियो के निरूपण की प्रस्तावना में यह || 
कहा है कि पुरुष प्रायः अ्रहिताहार-विहारशील होते |. 4 
चर 


ग्रतः उनमें विशेषतया प्रकृत्यारम्भक दोष का प्रकोप रू | 
ही करता है। परिणामतया, उनमें ग्नि को ये fastu त्या 
भी प्रायः सर्वदा रहा ही करती हें । यथा, प्रस्तुत प्रकल | cS 
का . उदाहरण लें तो कफ प्रकृतिपुरुष की अग्नि xm QUE 
म्द ही रहा करती है। श्रतः इसके लक्षण में उन्हे मनामि | HU 
कहा गया है। इसी वस्तु स्थिति का अनुसरण करते ह| y 
पित्तप्रकृति को तीक्ष्णाग्नि तथा वातप्रकृति पुरुष को विषमाग | त 
कहा गया है | \ um 
इस सत्य के निरुपण के ग्रनन्तर ग्रग्नियो के wm के का 
के लक्षण के प्रति वाचको का चित्त ग्राकृष्ट करता क्रम्ग्राती तीनों. 
है। प्रायः इस लक्षण के प्रति अध्ययनाध्यापन में वह |. ufer 
ध्यान जाता नहीं । चरकादि तन्त्रो में ग्रग्नियो के ता तो ग्र 


उनके स्वरूप तथा पचन के समकाल होनेवाले विकारों a 
निर्देश के रूप में बताए गए हैँ। परन्तु जिस लक्षण | 


“कारण 


प्रति हम ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहते हे उसमें MATT | ' , 

ग्रौबधं के जरण (पचन) के काल के निदेशं के रूप मे पि ह 

आदि अग्नियों कं लक्षण. बताए गए हैं। यह ता. ae 

संग्रहकार ने दिया है तथा ग्रधोनिदिष्ट है M वम 
यामेचतुभिर्हाम्यां च भोज्यभेषज्ययोः समे | होते : 


पाकोष्ग्नो युक्‍तयो्राक तु तीक्ष्णे, मन्दे guum 
बस 

तात्पंथ--ग्रग्नि सम हो तो सेवित ग्राहार तथा 

का जरण क्रमशः चार और दो प्रहरो में होता हे । 

अग्ति तीक्ष्ण हो तो जरण शीघ्र तथा मन्द हो तो 44 

होता हे । 


सत्तोदोषों के प्रभाव से मन्द हो उसके द्वारा 
काल में विलम्ब होता है। जैसा कि इस प्रकरण के 
कहा हैं मन्दार्ति यह शब्द कफप्रकृति पुरुषों की 
स्वभाव के सूचनार्थ ही तत्त्रकारों द्वारा Ades 


के लिए प्रयुक्त हुई हैं । . -दोबों द्वारा श्रग्नि कौ 
संप्राप्ति-भेंद से भिन्न होती है। इस. वस्तु न 
स्पष्ट उल्लेख--्र्थात्‌', ग्रस्तिमान्य किसी भरी 
क्रिया होना सम्भव हे इस बात का प्रतिपादत 


्ारम्भ में ही विविध दोषों के प्रकोपक कारणों का उपन्यास 
कर ग्राचार्य कहते हे कि इन-इन कारणों से वातादि दोध 
प्रकुपित होते GO उनमें किसी भी दोष से जाठराग्नि 
मन्द हो जाता हे। उसके मन्द हो जाने से श्रम्लपित्त की 
वक्ष्यमाण संप्राप्ति का आरम्भ होता है। आचार्य के मल 
ब्द ये हैं-- j 
वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामन्यतमो यदा । 

«edt करोति कायाग्निमग्नौ मार्दवमागते ।। 


इस लेखमाला में श्रम्लपित्त के प्रकरण में कहा है कि, 
चरकादि तन्त्रं में श्रम्लपित्त का qum ग्रध्याय नहीं Ra 
तथापि चरक में ग्रहणी के प्रकरण में ही कहा है कि, विदग्ध 
हुए श्रन्नपान का जिस-जिस दोप से संपर्क होता है उस-उस 
दोष के भेद से तत्‌-तत्‌ रोग की उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार पित्त के संपक सें जिन रोगों का आरम्भ होता है उनमें 
एक अ्रम्लपित्त है। (जनयत्यम्लपित्तं च--च. चि. sul 
४७) |. इस प्रकार भ्रम्लपित्त के मूल के रूप में ग्रहणी की 
विकृति कारणभूत हे ।. ग्रहणी की विकृति का कारण भी 
चरक ने श्रग्नि कौ दृष्टि को बताया EO afta air दृष्टि के 
के कारण प्रायः वैसे ही कहे हैं जैसे कश्यप ने । परन्तु उनसे 
तीनों दोषों का प्रकोप होता है ऐसा कण्ठरव से नहीं कहा है । 
> अग्नि मन्द होती है यह भी नहीं कहा है । परन्तु फलितार्थ 
| तो afr की मन्दता होना ही प्राप्त होता है। aad 
$ |. कारण से-- * 


दुष्यत्यग्निः, स gsetsst न तत्पचति लघ्वपि । 
श्रपच्यमानं शुक्तत्वं यात्यन्नं विषरूपताम्‌ i 

; ' च. चि. १५४४ 
"° walt कश्यप ने ही भ्रग्निमान्य की तत्‌-तत्‌ अवस्था में तत- 
४. तत्‌ दोष की कारणता का स्पष्ट उल्लेख किया है। इतना 
| होते हए भी चरकाचार्य ने भ्रन्य कतिपय प्रकरणों में अग्नि की 
| मन्दता से होनेवाले तत्‌-तत्‌ रोग की संप्राप्ति बताते हुए 
स्पष्ट कहा हे कि, किस-किस दोष से ग्रग्नि की मन्दता किस 


a) पिकित्सा के लेखकों एवं इस विषय के अध्यापकों के लिए 
im x अकरणों का दोहन कर विषय का विवेचन करना उपयुक्त 
T होगा। | gus 


केसे होता हे इसका निरूपण करते चरक कहते ` हैँ--द्रव 
. त्‌ अर्निमुपहत्य (चा. नि. .१।२३)-अर्थात्‌ पित्त द्वारा 
अनि का वध उसके द्रवगुण से होता है। इसकी व्याख्या में 
RT कहते हे---दवत्वादग्नितुपहत्येति वचनादुष्णस्यापि 
` पष्य दवत्वताग्नि विपरीतेन गुणेतारिनह्तुतां aid 
i प्ति ण) 

* a उसमे (स्वल्पमात्रा में स्थित) द्रवगुण अपने AG पक्‌ 
> Set a a 


—— 


ike 


६३ हो mR O 


| Nw होती है? -अग्निमान्य का प्रकरण लिखते हुए कायः | 


ज्वर के निदान के प्रकरण में पित्त से अग्नि का उपहनत | 


में यद्यपि अग्नि-सदृश उष्ण (-तीक्ष्ण) गुण हैं 
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काश्यप-संहिता : एक ब्नुशीलनीय mae | 


. विधान से यह स्पष्ट होगा कि इन प्रकरणों में कहे कारणों से 


. कर देते £g 


X 


-द्रवगुण की वृद्धि होने से उसके qo के हनन 
` निरूपण अधिक विशद पदों में किया है। uafzn 
'मूल वचन तथा PUMA. टीका यह है oo 


ग से.वृद्धि को प्राप्त हो जाए तो उसके संपर्क से | 


- हो ही सकता हे! सात-आठ पंक्तियों में विविध श्रहिता> 


आगे चक्रपाणि ने स्वयं चरक का ग्रहणी-अ ग्रधिकारोध d 
4& वचन प्रस्तुत किया Bg . जिसमे उसने इस बात कीं. 
विशदता की है कि किस प्रकार पैत्तिक ग्रहणी में ग्रारम्भक 
दोय पित्त "frr को दीप्त न करके उसे क्षीण ही करता हा 
वह मूल वचन ही हम आगे उस स्थान की चक्याणि की | 
टीका-सहित देंगे | ud 

ज्वर-निदान के प्रकरण में ही वातिक ज्वर में ‘afer 
उपहत्य इस वचन द्वारा (चि. नि. १।२०) वात दारा | 
जाठराग्नि के वध का उल्लेख किया है परन्तु पित्त के समान 


x pine Lhe Res 
उसक स्वरूप का निर्देश नहीं किया है। यही स्थिति 
च. नि. १।२६ में ग्राए कफज ज्वर की ina में भी ay 


TE श्रतिसार चिकित्साव्याय में चरक ने भिन्न-भिन्न | 
दोयों से Afia के नष्ट होने का उल्लेख किया है। उसमें. 
पित्त से अग्तिनाश का स्वरूप वहीं है जो ज्वर के प्रकरण मे. 
निदिष्ट हुआ है । चरक तथा चक्रपाणि क निम्न वचनो न 
यह विदित होगा कि द्रवत्वादुष्माणमुपह्त्य--च. चि. 
१९1६ ; द्रवत्वा दुष्माणमुपहत्येति यद्यपि पित्तमृष्णमग्ने; 
समानतया वर्धक भवतीति युज्यते, तयाऽपि द्रवत्वादुष्माण- 
Wired हन्तीत्यर्थः। इस वचन का ग्रथ ऊपर ग्रा हीः 
गया है | Ho 

वातिक श्रतिसार में भी afta मन्द होने का विधान 
चरक ते किया है, परन्तु उसमें प्रकार का निर्देश नहीं किया! 
है। परन्तु ant कफातिसार में कफ द्वारा ्रर्नि के वध का | 
प्रकार बताया है-सौम्यस्वभावात  श्रग्निमुपह्य च, 
चि. १९७ इस पर चक्रपाणि की टोका Asami 
पघाते हेतुमाह--सौम्यस्वभावादिति। सॉम्यस्याग्नेविवद्ः 
त्वादुपधार्त करोतीति युक्तमेवेति भाव: ।-म्रर्थात कफाति- 
सार में कफ के अग्ति-विपरीत गुण सौम्यत्व के कारण (अच्घातु ` 
के स्वभाव के कारण) ग्रग्नि का वध हुआ करता है । 


अगले सूत्र में विदोषज अतिसार की संप्राप्त 
ही दोधों से अग्नि के नष्ट होने का उल्लेख किया 


के de 
hi we 


संप्राप्तिवश अतिसार कथंचित्‌ न हो तो भी afar 


हार विहार का कारणतया निर्देश कर चरक ने कहा हूँ 
इन कारणों से पुरुष व्यापन्नाग्नि (नष्टार्नि) हो जाता 
यही कारण पुरुष के शरीर में तीनों दोयों को भीं प्र 
कर देते हे । : प्रकुपित हुए ये दोष अग्नि को और भी 
मूल वचन है-- X > X व्यापन्न 
दोबाः प्रकुपिता भूय एवाग्निमुपहत्य--चः चि. १९ 

जैसा कि ऊपर कहा है-पेत्तिक ग्रहणो में पित्त 


'कट॒वजोगेविदाह्मस्लक्षाराद्यः पित्तमुल्बणम्‌ 
श्रग्निमाप्लावयद्धन्ति जलं तप्तमिवानलम्‌ 


3 


fos दोष अ्रग्ति को मन्द कर सकता है । 


` प्रकरण मे हम चरकाचार्य के शब्दों में दिखा आए हें । 
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पैत्तिक ग्रहण्यां पित्तस्याग्निसमानतया वधेनमव युक्‍त 
mania पित्तस्य द्रवत्वेनाग्निहननं क्रियते इति दर्शयन्नाह 
__ग्राप्लावयद्धन्त्यनलमिति।  आप्लावनं द्रवेणास्राद्री- 
करणम्‌ । उष्णस्यापि द्रवतया अग्निनिर्वापणों दृष्टान्त- 
साह--जलं तप्तमित्यादि ॥ चक्रपाणि 
यहाँ यह विशेष कहा है कि पित्त का वृद्धि को प्राप्त gat 

द्रव गण ia का Baad (द्राद्रीकरण) कर देता 


` है। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें तो श्रग्निरूप पाचक 
xi को 'डाइल्यूट' कर देता 


। इस विषय में दृष्टान्त 
देते हे: जल को प्रतप्त किया जाए तो वह उष्ण होता 
हुआ भी भ्रङ्गारों पर छिड़का जाने पर अपने द्रवत्व क कारण 
उन्हें qur ही देता है, यही स्थिति द्रवाधिक पित्त द्वारा 
अग्नि के हनन में हुआ करती है। 


प्रहणी-संप्राप्ति के इस प्रकरण में भी पित्त द्वारा अग्नि के 
हनन का विधान तो आचार्य ने प्रत्येक दोष से उत्पन्न हुई 
ग्रहणी की संप्राप्ति में पृथक्‌-पृथक्‌ किया है, परन्तु 
उपरिनिर्दिष्ट प्रकार से व्याख्या केवल पेत्तिक ग्रहणी में को 
है। शेष दो दोषों से श्रग्नि के we होने के विषय में चरक 
कहता el तत्‌-तत्‌ कारण से-- 


करोति कुपितो मन्दमगिनिं संछाद्य मारुतः।। च. चि. १५।६० 
इलंष्मिक ग्रहणी की संप्राप्ति का निर्देश करते भी 


कहा है तत्‌-तत्‌ कारण से कुपित हुआ कफ अग्नि को नष्ट 
कर देता है। हन्त्यग्नि कुपितः कफः--च. चि. १५।६७। 


दोषों द्वारा भ्रग्निमान्द्य का प्रकार--जतूक्ण के शब्दों में 


अबतक किए विवेचन का श्राशय यह है कि, प्रत्येक 
अथ च उसके द्वारा 
अग्ति के मन्द होने का स्वरूप किवा संप्राप्ति भिन्न-भिन्न होती 
है। एक-दो दोषों हारा अग्तिमान्य का स्वरूप भी इस 
परन्तु 
इस विषय में अधिक विशदता तो मबुक्ोब द्वारा उद्धत 
जतूकणं-बचन में उपलब्ध होती है । 

यह टीका क्षुद्ररोगाधिकार में पलित रोग के प्रकरण में 
आई हे। विषय है भ्रग्नि श्रौर पित्त का भेदाभेद | इसके 
श्रत्तगत प्रश्‍न उठाया गया है--नन्‌ यदि तीक्ष्णः पित्तेने- 
त्युक्त, तत्‌ कथं पित्तनेवाग्न: प्रशमनमभिधीयते । यदुक्तं 


` चरके--कट्वजीणं > x x जलं तप्तमिवानलम । अर्थात- 
“अग्नि के प्रकार वताते हुए कहा गया है कि पित्त सें 


अग्नि तीक्ष्ण होता है। यह सत्य हो तो पित्त से अग्नि 


“का शमन कंसे होता है! पित्त से अरिनि शान्त होता है 
यह स्वयं चरक ने कहा हे । इस विषय में मधकोषकार ने 


पत्तिक ग्रहणी की संप्राप्ति का निदर्शक उल्लिखित पद्य 


उद्धृत किया है | 


सचित्र भ्रायुवेद 


योजना करनी चाहिए 


प्रश्‍न को उत्थापना कर श्रीकण्ठदत्त उत्तर ३३ 
उच्यते, यदा FEAT रूक्षोष्णेन पित्तं बुद्धं भवति तदा 
भागरूपतया पित्तस्यावस्थाया उल्वणल्वात्‌ तीक्ष्ण f 
संगतं भवति । उत्तर यह है कि कट्‌, रूक्ष और ण 
का उपयोग करने से जब पित्त की वृद्धि होती है तव पित्त 
तेजस अंश की वृद्धि होने से वह Ales को तीक्ष्ण करता है 
प्रदीप्त करता हे। परन्तु, यदाऽलवणेन f 
कफानुगमनभाजा वृद्धं पित्त तदा पित्तस्य RATER 
उद्विक्तत्वा न्नि्वापणमग्नेर्वतमिति--म्रर्थात्‌ लवण रस Wi 
स्निग्ध और उष्ण एवं ग्रनुवन्ध रूप से कफ a उत 
वृद्धि करने वाले ग्राहारादि के योग से पित्त की वृद्धि होते) निः 
तो उस में पित्त के द्रवांश का ही उद्रेक होता ti mh 6६ 
जठराग्नि का शमन युक्तियुक्त ही है । ॥ T 


अन्त में जतूकणे का वचन उद्धृत करते awa | की 
आचार्य श्रीकण्ठदत्त कहते हे--जतूकर्णेषप्यु्त--"कुपि |= दोः 
वायुना, दीपस्येग्वाग्नेनिर्वापणं, पित्तेनोषणजलवत्‌, seam, पाट 
बत्‌--तात्पर्यं, कुपित वायु से अग्नि का शमन बैग ` कप 
होता है, जैसे वाह्य वायु से दीप का निर्वापण होता है| स्वर 
अर्थात्‌ ज्वर के समान श्रर्निमान्द्य में भी कुपित वायु अगिश्ने| कफ 
तथा उसके सहायक उष्मा को अपने आशय से चालित प्ररि 
अग्नि को नष्ट करता है। पित्त से उष्ण जल के ह तिः 
पूर्वलिखित प्रकार से aft शान्त होता है एवं काई है। 


शीत जल से बाह्य श्रर्नि के समान जठराग्नि नष्ट होताह।| > 


वायु से श्रग्नि के श्राशयापक्ृष्ट होने से ASAE 
निर्देश चक्रपाणि ने भी ज्वरनिदान में (च. नि. URAT) 
किया है। प्रकरण है कि, दोष पंक्तिस्थान से भ्रग्नि वा 
विषय में चक्रदत्त कहते हें कि, वायु की ग्रति वृद्धि ही गी 
वह अग्नि को निरस्त (स्थानच्युत) कर उसे मन्द करता ह 
दीप्त नहीं करता। परन्तु वायु की विशेष वृद्धि ९ 
तो वह अपनी स्वाभाविक प्रेरक या संघुक्षण-रूप क्रिया 
करता है। ` यह द्वितीय स्थिति मेदस्वी पुरुष मे «3 
है। (चरन्‌ संधुक्षयत्यग्तिम्‌--च. सू. २१।५ 
प्रकरणागत चक्रदत्त वचन यह है--वायुइचातिं 
बहनेनिरासकः तेनाऽग्निदीप्तिं न करोति । यत्र हि 
भवति वायुस्तत्र वहनेवंद्धिं करोति; यथा-¬ 
कोष्ठे चरन्‌ वायुरग्निवृद्धिकरो भवति I 


अग्तिसान्य की भिन्न-भिन्न दोषों से उत्पत्ति का 
निदशित करने का प्रयोजन यह है कि. 
रोगरूप हो, किवा पाण्डुरोग-प्रभति इतर रोगों 
उसका उपचार आरम्भ करने के पूर्व सदैव Ul 
fafeafa करनी चाहिए, एवं तदनुरूप ही 


eae 


1 

un 

am कप बीत व दिनों 
लि Had SIL HAAAT इन्पलुएजा का प्रसार इन दिनों 


१॥ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका 


T निदान कर दोषानुरूप चिकित्सा अत्यन्त फलवती सिद्ध 
फ हुई है। प्रत्येक वैद्य का प्रत्येक रोग पर ग्रपना-ग्रपना 
गुरुपरम्परागत किवा कुलपरम्परागत उपचार हुआ करता है। 
कफवातज्वर पर भी वैद्यो ने दोषानुरूप परम्परागत उपचार 
m] की योजना कर सिद्धि प्राप्त की है, तथा ग्रायुर्वेद के मूलगामी 


m दोषों को लक्ष्य में रखकर किए जानेवाले उपचार कौ परि- 
र पाटी की उपयोगिता एवं उपादेयता प्रतिपादित की है। 
rah ' कफवातज्वर पर दुर्जेलजेता रस हमारा परम्परागत श्रौर 
है स्वयं भी बहुशः श्रनुभूत श्रथ च निर्दोष शास्त्रीय कल्प है। 
maf = कफवात ज्वर की श्रनुत्पत्ति श्रौर शमन के लिए त्रिभूवनकीति 
* प्रसिद्ध है और अपनाने योग्य भी है । परन्तु दुर्जलजेता रस 
al विभुवतकोति की अपेक्षया कई दृष्टियों से ata उत्कृष्ट 
4E .है। प्रस्तुत लेख में हम इस रस का शास्त्रीय विवेचन 
तथा स्वानुभव उपस्थित कर रहें Sl यों qub में यह 
है| योग प्रसिद्ध है तथापि इसका प्रचार अधिक हो इसी 
दृष्टि से यह परिचय दिया जा रहा है । 
दुर्जलजेता रस का पाठ यह है :-- 
निर्माण-विधि | 
विषं भागद्वयं ant mud पञचभागकम्‌ । 
मरिचं नागरञ्चँव चूर्ण वस्त्रेण शोधयेत्‌ ॥ 
mien रसेनास्य कुर्यान्मुद्गनिभां वटोम्‌ t 
वारिणा वटिकायुग्मं प्रातः सायञ्चभञ्जयेत्‌ ॥ 
श्रयं रसो ज्वरे योज्यः सामे दुर्जलजेऽपि च । 
श्रजीर्णाध्मान विष्टम्भशूलेष्‌ इवासकासयोः ii 
भावप्रकाश, ज्वर चिकित्साधिकार 
` वत्सनाभ गोमूत्र में शोधित २ भाग, कपदिका भस्म 
* भाग, मरिच ५ भाग, और शुण्डी ५ भाग । 
कपदिका भस्म के अतिरिक्त सर्व द्रव्य एकत्र कर 
TAT चूर्ण बना लें। पश्चात्‌ कपदिका भस्म खरल में 
डाल तैयार किया हुआ चूर्ण क्रमशः मिला सम्यक मर्दन कर 
एकजीव बना लें। पश्चात्‌ SH स्वरस की भावता दे 
कैर मूंग के वरावर गुटिका बना, छायां शुष्क कर लें । इसमें 
N RR गुटिका प्रातः-सायं जल के साथ सेवन करें । 
` भाम ज्वर, दूषित ज्वर जनित ग्रथवा यात्रा आदि में हुए 
जेल परिवर्तन के कारण हुए ज्वर, ग्रजीर्ण विष्टम्भ, आघ्मान, 
भूय, इवास sc कास में अत्यन्त हितकर है । 


घटक द्रव्यों के शास्त्रीय गुण्कमे | 
` विषं रसायनं बल्यं वातरलेष्म विकारनुत्‌ 


दुजलजेता रस | 


QU वरत्कुमार व्यास 


वात, कफ, कर्णशूल, AN, गुल्म, शूल, IATA, 


यह रस . 


गुण-कर्म देखने से प्रतीत होगा कि 
और वात पर a 
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व्यवायि शीतनुद्याहि कुष्ठड-शोय विनाञनम्‌ n 
श्रग्निमान्ध-इवास-कास-प्ली होदर-ज्वरापहम्‌ i 
कण्डरुक्‌-सन्निपातध्नं मधुमेह हरं तथा ॥। 
प्रलेपाच्छूवययुं पीडामपर्ची च विनाज्ञथेत्‌ ॥ 
वत्सनाभ रसायन, वल्य तथा वातरोग, PRR, 
शीत, कुष्ठ, शोध, श्रग्निमान्य, श्वास, कास, प्लीहावृ्धि | 
उदररोग, ज्वर, कण्ठरोग, सन्निपात ज्वर ate aqi को 
दूर करता है। वत्सनाभ का लेप करने से शोथ, पोंडा 
ग्रौर ग्रपची का नाश होता है i AE a 
सस्नेह दीपनं वृष्यमुष्णं वातकफामहुम्‌ । 
विपाक मधुरं हृद्यं रोचनं विइवभेयजम्‌ i 
(चरक मुः ` 
शुण्ठी किचित्‌ स्निग्ध, दीपन, वृष्य, उष्ण, वातकफ- | 
E । विपाक में मधुर, ga एवं रुचि उत्पन्न करने वाली. 
न 


नात्यर्थमुष्णं मरिचमवृष्यं लघु रोचनम्‌ । 
घेदित्वाच्योषणत्वाच्च दीपनं कफवातजित्‌ ॥ 
(चरक सूतः २७) 
मरिच erg उष्ण नहीं है। यह वृष्य नहीं है ॥ 
लघु, रुचि उत्पन्न करनेवाली, भोजन को स्वादु करनेवाली, 
छेदन तथा शोषण गुण युक्‍त होने से ग्रग्ति प्रदीप्त करने वाली. 
आर वात कफ को शान्त करनेवाली हैँ । 
कपर्दः कटु तिक्तोष्णः कर्णंशूलब्रणापहः | so 
गुल्मशूलामयघ्नर्च नेत्र दोब निकृन्तन: ॥ | 
धन्वन्तरि Frame 
परिणामादि शूलघ्नी ग्रहणी क्षयनाशिनी । : 
कटूष्णा दीपन वृष्या नेत्र्या वातकफापहा ॥ | 
रसेन्द्रवृडामणि 


कपर्द (कौड़ी) कटु, तिक्त, उष्णवीर्यं, दीपन, वृष्य 


रोग ग्रहणी रोग और क्षय का नाझ करने वाली है । 

ma स्वरसः ओद्रयुक्तो वुषणवातनुत्‌। | 

` इवास कासारुची हन्ति प्रतिश्यायं व्यपोहति ॥ . 

. आद्रेक स्वरस में मधु मिला कर पीने से 

दूर होता है तथा श्वास, कास, अरुचि, BT 
का नाश होता हैँ। C ONU E 

दुर्जलजेता रस में डाले 


वात पर X 


८5२८ 


STU यह कफ-वात ज्वर नाम से ही प्रायः प्रसिद्ध भी है। 
सामान्यतया इस लिए कि कई रुग्णों में पित्त के प्रकोप के भी 
लक्षण देखे जाते हैं भ्रोर उनमें पित्तशामक उपचार पृथक्‌ 
देने पडते हें । od 
दुर्जलजेता रस का उपयोग नीचे दिए रोगों में होता हे । 
कफवात-ज्वर में दुर्जलञेता रस 
कफवात ज्वर में दुर्जलजेता रस ३-३ गुटिका प्रातः 
मध्याह्न-सावं भोजन के पूर्व मधु से देते हैं। कफवात ज्वर 
में यह कल्प निश्चित फलप्रद है। इसमें प्रयुक्त सब द्रव्य 
कफ और वात को करने वाले हे, जेसा कि ऊपर दिये गुण- 
कर्मों से विदित होगा। गत इन्पलुएंजा के समय हमने 
` इसी योग का प्रचुर उपयोग कर अच्छा लाभ उठाया था। 
इन दिनों हिंगुल बड़ा महंगा है। Gun फलप्रद होते हुए 
भी त्रिभुवनकीति-जेसे-हिगुल घटित योग का बनाना और 
उपयोग करना कई वेद्यो के लिए दुष्कर-सा हो गया है। 
ऐसे योग की तुलना में यह _ दुर्जलजेता रस 
[. सस्ता और गुण में उतना ही और अपने अनुभव की वात कहें 
तो उससे गुणवत्तर होने से इसका प्रचार बढ़ाना श्रेयस्कर है । 
कफवात ज्वर के रोगी को वयोभेद से १ से ३ गुटिका दिल में 
/ तीन बार मधु से और ग्राद्रंक-स्वरस के साथ हम देते थे । 
| एक-दो दिन मे ही रोगी को सन्तोष होता था। इससे 
| ज्वर का नाझ होता था और सर्वाद्धमर्द भी नष्ट होता था | 
| 
| 
| 


संक्रामक कफवातज्वर में एक उपद्रव यह होता है कि 
ज्वर का वेग श्रा जाने के बाद शुष्क और प्रसक्त कास चालू 
| हो जाता है जो सरलता से नहीं होता । दुर्जलजेता योग के 
2 उपयोग से प्रथम तो कास का प्रादुर्भाव ही नहीं होता और 
1% होता भी हे तो मृदुवेगी एवं बड़ी सुगमता से इसी श्रौषध से 
` अच्छी हो जाती हे । 
adh, मरिच आदि दीपन-पाचन द्रव्यों की योजना के 
` कारण दुजलजेता रस के उपयोग से wefw नष्ट होती है , 
अग्ति प्रदीप्त होती है, क्षुधा और तृषा का उदय होता है 
तथा निदिष्ट ग्रन्नपान का जरण भी यथावत्‌ होता है। हम 
` प्रत्येक रोगी को ल्न पर न रख आरम्भ से लघु आहार 
लेने का परामशे देते हें। तेल या घी में तले हुए पदार्थ 
तथा ARR का सेवन इस रोग में न करना चाहिए । . थोड़ा 
लघु और पथ्य भोजन देने से रोगी क्षीण तथा दुर्बल नहीं होने 
` प्राता। उसकी शवित बनी रहती है। परिणामतया 


. ' रोगनिवृत्ति के पश्चात्‌ रोगी ग्रपनी शय्या शीघ्र ही छोड 
सकता हे. तथा अपना व्यवसाय. आरम्भ कर सकता है। 
'खेंगी को ज्वरमुक्ति पर्यन्त निवात गृह में विश्राम करना 

* आवश्यक हे । ` की Mr ers 

` अन्य रोगों में इस रस का उपयोग. 
कास में जहाँ अधिक, पीत और घन कफ (बलगम 
निकलता हो वहाँ यह योग केवल मधु के भ्रेनुपान देने से 
उत्तम गुण होता EQ प्रतिश्याय में केबल मधू से या श्राद्रेक. 


. CC-0. In Pu é 
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कराने से रस-रक्तादि धातुओं की पुष्टि और बलोदय 


स्वरस और मधु से देना चाहिए। इससे रतिया 
अवश्य लाभ होता है! ज्वर, कास, ग्रोर भ 
साथ अतिसार, झाध्यान एवं उदरझल (IAT) भी 
हो तो इस योग को मधू से या भ्राद्रेक स्वरस ग्रौर मध र 
चाहिए | बालकों को यह योग केवल मधु से देना च 
मूल पाठ में श्रनुपान जल बताया गया By नव NR. वे 
जल के साथ गुटिका निगल सकते हैं, परन्तु बालक क ह 


निगल सकता । बालक को गुटिका पीस कर जल के झा |. ET 
दें तो औषध गले में लग जाने से कास के वेग अ्रधिक ans u साहित्य 
सम्भावना वनी रहती है। इसलिए सब को मधु से के किं चिं 
श्रेयस्कर है । इसके अतिरिक्त मात्रा भी दुजंलजेता रसही |. mat 
कुछ न्यून वतायी गयी है। १ से ५ वर्ष के वपं के बालकक्षे | किया ° 
१-१ गुटिका दिन में तीन वार मधु से, ५ से १०-१२ aye " 
वयवाल को२-२गुटिका दिन में तीन वार और १ रवर्ष से अधिक | u 
वय वाले को ३ गुटिका दिन में तीन वार मधु से या मु | ef 
और ग्राद्रंक-स्वरस के साथ देना उचित होता है। तुसार, 
MUN VA CA : f SOT 

इवास रोग में भी इस योग से अच्छा लाभ होता देल MM 

गया है और वह युवितयुक्त भी है । i M a 
राजयक्ष्मा में इस योग को केवल मधु से देता चाहिए | Dn 

३-३ गुटिका दिन में तीन वार देनी चाहिए। प्रात 2 ^C 
गुटिका मधु से चाट कर ऊपर अ्रज्जीर उबाला हुआ दूष गा | विषयक 
दूध में एक अण्डा डाल कर पीना चाहिए। Hee षी | (--वा 
गुटिका चाट कर आहार लेना चाहिए और आहार के पश्चा a 
द्राक्षारिट u ग्रौस (१) तोला) पीना चाहिए। A 
सायंकाल भी इसी तरह गुटिका लेकर श्राहार ae आहारकै | एर 
परचात्‌ द्राक्षारिष्ट १।२ ग्रॉस देना चाहिए। श्राहार मह ९-वा 
हो सके उतना अधिक दूध दें। ताजा फीका दही, श्री / ' ग्रा 
मांस, ताजी मछली, AIST, दूध का .हरीरा, गेहूँ के आट वी. | ' मिलता 
हलवा इत्यादि कल्पों में से प्रतिदिन बदल-बदल कर कोर 4 F 
कल्प दें। इस व्यवस्था से रोगी की. रुचि बनी रहती है |. गः 


शाक-भाजी सभी प्रकार की दी जा सकती हैं। शि 


भाजी में साधारण तेल-मिरच भी डालें। ऐसा ग्रा, T 
मध्याह्ल में देता चाहिए । सायं के आहार में ge 

और कुछ हरे शाक-भाजी दें। ऊपर कहे अनुसार सर 

योग के उपयोग से अग्नि की दीप्ति एवं क्षुधा की वृद्धि होती a 

अतः आहार की माँग अधिक मात्रा में रहती है और वृ t E 

भी होता है। रोगी का बल बढ़ता जाता हैं ME क्या है 

- कास दूर होते. जाते हे'॥. रोगी के भार में भी वि Ru 

जाती है। इस प्रकार पाँच-छ महीने उपचार - चालू, 2 

से रोगी स्वस्थ हो जाता है। पश्चात्‌ शेष AN m 

` कुछ काल रोगी को केवल द्राक्षारिष्ट मध्या और — 

. आहार के पश्चात्‌ १।२ ग्रौंस की मात्रा में देता चाल Peas 

) ` प्रातः सायं कृष्माण्डकावलेह १-१.तोला दूध के साई 3 
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आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी, श्रायुवेंदशास्त्राचार्य, बी० vo 


वैदिक काल में तत्कालीन चिकित्सकों ने वनस्पेतियों 
esc d स्पतियो का १. काण्डती--ऐसी वनस्पति जिसमें. काण्ड at 
अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया था। यदि हम वैदिक- रहता है; शाखा नहा हाता | ; 
साहित्य के ऊपर विवेचनात्मक दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा ` २--एकशंगा--जिन के मूल से एक 
कि चिकित्सकों का.विचार इस दिशा में निम्नलिखित था । — 7 शकार में छोटा होता है। 


mat वनस्पतियों का अध्ययन उन्होंने निम्नप्रकार से वि (मृदुकाण्डवाले वनस्पति में) — 
1 काण्ड पतला और झका रहता 


ही "px निकलता है 


किया था। यथा-- 
१--वानस्पतिक संज्ञानुसार, २--श्रंगानसा र, ३ क 0 m जाति की वनस्पतियों के काण्ड 
Ax ^ Sue Rane c AE WIL M 
ग्रोषधिजीवनानुसार, ४--गणकर्मान्सार, ५--चिकित्सा- 
es M SEA १--प्रतन्ती--प्रतानवाली, २ रह:सहस्न --सहस्नों 
नुसार, ६--रसानुसार, ७-न्वर्णानुसार, ८--विशिष्ट श्ाखा-प्रशाखात्रो से युक्त | 


द्रव्यानुसार, €--प्रभावांनुसार,* १०--व्यापारिक ATA- 
प्न 

इयकतानुसार, ११--सवेसाधारणक्रमानुसार, १२-- 

कुमत्तिस्थानानूसार, १२--विशिष्ट ज्ञाताश्रों के नामा- 


रोहिणी (क्लाइमसं) 
इस वर्ग की श्रोषधियों में प्रतान निकलकर दूसरों पर 


/. js विषौषधि E चढ़ जाती हैं | E 
नुसार, १४--विषौषधि के क्रमानुसार, १५--ग्राहार १--तीदणश्युंग्य-- (ari ce) जो काँटे 
- विषयक, १६ अन्य आधार पर । सहारे चढती हें। o 
१--वानस्पतिक जाति क्रमानसार २--परागता--जो दूरतक फेलती है । 
TST greed 


३--परीष्ठा--जो चारो और फँलती है । 

४--प्रसुणी--जो एक मूल से प्रसार करती है । 

५--प्रसूमती--जो श्रधिक फॅलकर स्थान घेर लेती है । 
* ६--भूमिसन्तन्वती--जो भूमि पर वितान बनाती है. 


इस वर्ग में वनस्पतियों के प्राकृतिक जाति विभाजन के 
क्रमानुसार विवरण दिया गया है। यथा--१--वनस्पति, 
२--वानस्पत्य, श्रोषधि और वीरूध । 

अथर्ववेद में इसका उदाहरण निम्नलिखित रूप में 


मिलता है । या वंभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत TAT: । ia 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्या नौषधीरूत वीरूघः। ` ` श्रक्सिनी कृष्ण श्रोषधी स वा अच्छावदामसि Us ५1७1१ 


र्वास्तामर्बुदेत्वममित्रेभ्यो दृशे कुरू दारं च TRA ॥ AA शतक्रत्वो पूयमिमे आदं कुरु UU. १.।६७।२ 
ग्र. ११।५-४ अ्रवकोल्वा उदकात्मान ATTA: | 


प्रव्युषन्तु दुरितं तीक्षणश्छग्यः ॥। श्र. ८1७1६ 
याञ्चेदमुदश्ण्वन्ति याच दूरं परागता । 
सर्वासंगत्य वीरूधो स्यैसंदश वीर्यम्‌ GUN. १.६७।२१ 


समातरभिवादुहामस्मा अरिष्ट तातये | 
वनस्पततीन्वानस्पत्या तोषधिरूत;वीरूध | AF । 
आचार्य चरकादि ने भी इसी का यथावत्‌ वर्णन चरक में 


| किया है। . A मुमुचाना ग्रोषधयोःग्ने वैदवानरावधि:। 
फेलैवैनस्पति: पुष्पे वनिस्पत्य: फलैरपि । , so भमिसत्तन्वतीरित यास राजा वनस्पतिः n ग्र.51७॥ 
| AMER: फलपाकान्ताः प्रताते वीरूधः स्मृतः di बहुकाण्डवाली सिरा 
| `¬ अंगानुसार कुछ वनौषधियाँ ऐसी होती हैं जिनका भूमिः 
E. ER के अंगानुसार वर्णन किया गया  वीच-बीच में उभर कर नया काण्ड दता चलता है ee 
LU WHI— काण्डानुसार - | Mun ul आवि, sei fessi E 


We 


F g 3 o 


इष्कृतिः नामवो माताउथो यूयंस्थनिष्कृति: | 
सिरा: पतत्रिणी: यदामयति निष्कुय: ॥। ग्र. १।६७।९ 


पत्रानुसार वर्गीकरण 
med १ सुपर्णा--सुन्दर पत्रवाली, 
j २ पर्णेवसति--जिनके पत्र में ग्रोषधि तत्त्व रहता है । 
३--पणिनी तथा सहस्रपर्ण्य:--जिनमें पत्र बहुत 
होते हें-सहस्रपत्तोंबाली । 
पुष्पानुसार 
१ भ्रपुष्पा--जिनमें पुष्प नहीं होते हें । 
2 पुष्पवती--जिनमें पुष्प होते हैं । 
३ स्तम्बिती--जिनका पुष्प एक स्तम्भ के रूप में 
मञ्जरी के श्राकार के होते हे । 
शुणकर्मानुसार 
t मशकजम्भनी--मच्छरो को रोकने और नष्ट 
“करने वाली | j 
२ विषदूषणी--विष के द्वारा होनेवाले परिणाम- 
H नाशक (विषनाशक) i 
BE 3 शेफहषिणी-मदनध्वज को उत्थित करनेवाली । 
| Y स्वरूपकरणी--त्वेचा के रूप को समान करने 
बाजी. j 
^w केशवृहणी--वद्धंनी-वालों को बढानेवाली । : 
« & कृत्यादूषणी--मन्त्रों के प्रभाव को नष्टकर 
_ जीवन रक्षा करनेवाद्री, 
७ उत्मृन्वन्ती-विविध प्रकार के रोगों को , दूर 
करनेवाली । 
इयं विरून्मधुजाता मधुस्रवन्मघुला मधु । 
सा विद्रुतस्य भैषज्यथो मशकं जम्भनी ॥। श्र. ७।५५।३ 
उन्मुत्वन्ती विवरुणा उग्रां या विषदूषणी । 
अथो वलासनाशनी कृत्या STA या स्ता इहा- | 
यान्त्वौषधीः ॥ ग्र. ८१७१०, 
` यान्त्वा गन्धर्वा श्रखनत्‌' वरुणाय AAS । 
: ता त्वां वयं खनामः स्योषधि शेष हृषिणीम्‌ ।। ग्र. ४।४१। 
'इयामास्वरूपकरणी पुथिव्या अध्युद्लद्ता । : 
` अथो वलासनारिनी कृत्या दृषणीदच या स्ता इहा 
` यान्त्वोषधी AF. 51७1१० 
: सिषारुवः सिषासच à 
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रहता है। 


होते हैं । 


चिकित्सानसार वर्गीकरण 

इस वर्ग में उन श्रौषधियों का समावेश है जिनका 

किसी विशेष रोग पर होता था। aay 

१ विश्वभेषजी--जिनका प्रयोग श्रधिकांझ is 

करती थी । | 
नि य 

किलास भेषज--किलास (कुष्ठ) नामक ants 

३ 'यक्ष्मनाशिनी--यक्ष्मा (राजयक्ष्मा) व्याधि नाशे 


arate । | ES 
४ दुर्नामयातन--दुर्नाम (set) रोग नाशक | P 7 
श्रोषधि । | aa 
रसात्सक वर्गीकरण j p. 
१ मधुमदग्र--जिसका श्रग्रभाग मधुर 'होता ह।| Ju 
मधोः संभला--मधुरंस से जो परिपूर्ण हे उत्पत्ति 

३. मधुमन्मध्यं-जिस का मध्यभाग मधर से ^ 
भरा हो। । | डती है 
Y मधमन्मलं--जिसका मलं मधर.हो। NE C 

५ मधुमत पर्ण--पुष्प--पत्र तथा पुष्प मधुर wp] कितारे 
Tal, - ३ 
६ मधुमती--सर्वाग मधुर हो । B § à 
वर्णानुसार वर्गोकरण DM 


$ शुवला-शवेतवर्णवाली । 

२ कृृष्णा--क्रष्णवर्णवाली । 

३ वभ्र--नेवले के वर्णवाली | 

Y रोहिणी--हल्कें लाल रंग को । 1 

५ परत य--त्रितकवरा वर्णवाली | 

६ असिवनी--कृष्ण वा नीले वर्ण वाला | 
विशिष्टता के श्राधार पर ट 
१ अपागर्भ--जिनमें पात्ती या रसद्वारभाए 


२ पॅयस्विनी--जिस में क्षीर (gar) aft रह 


प्रभावात्मक वर्गीकरण वर कक 


१-२ देवी दिव्या--जिन वनंस्पतियो- मे 


३ सजित्वरी- जिनके प्रयोगः से रोग 


चंदकालीन ग्रोषधियों का वर्गीकरण 


y उग्रा--उम्रंगुणवाली 
वैश्वदेवी--विशिष्ट दिव्य गुणवाली | ! 
प्रचेतस:--अन्तश्चेततावाली या चेतना प्रदान 
करनेवाला | 
८ स्वधिति:--रोगनाश करने में वज की तरह । 
e शिवा--कल्याण करनेवाली । 
व्यापारिक क्रपानुसार 
१ श्रपक्रीता--वेदकालीन वैद्य जिन वनस्पतियों को 
बाहर से खरीदते थे । 
२ धन सन्निष्यन्ती--जिन वनस्पतियों को बाहर के 
लोग धन देकर खरीद कर ले जाते हैं । 
उत्पत्तिस्थान के श्रनुसार 
१ .उदकात्मान--जल के भीतर जो वतस्पति उत्पन्न 
होती it 
२ ग्रवकोल्वा--जल के भीतर नहीं श्रपितु जल के 


m किनारे उत्पन्न होती है । 


, __ ३ गोभाज--पृथ्वी के भ्रन्दर जिनका पोषक अंश 
होता हे । 
४. ग्रवपतन्तीदिव:---जो स्वर्ग से प्राप्त होती है । 
५ मूलं समुद्र:--समृद्र में पायी जानेवाली श्रीषधि । 
ग्रावष्कारकर्ता के भ्रतुसार 
१ बृहस्पति प्रसूता--जिनका ज्ञान वृहस्पति को 
gat था। 


~ 


' सविस्तर विवरण है। 


२ आधर्वगी--जिन वनस्पतियाँ का ज्ञान Grad: 
सप्रदायवाल को था | 


ग्रांगिरसी--अंगिरा के सम्प्रदायवाले जिन q4- 
स्पतियों के ज्ञाता थे | 


४ देवो--देवताश्रों की कृपा से जो वतल्ंतिर्या प्राप्त | 


gi 
५ मतुष्यजा:--मनुष्यो द्वारा f वनस्पतियों का 

ज्ञान हुग्रा। 

fadi का वां 


वेदों में विषात्मक श्रोषियों का भी पर्याप्त विवरण 
मिलता है | यथा-- 

१ कन्द विव--कन्द विष का एक भेद । 

२ fafaa fast विध ada पर मिलता था । 

3 मदावती विष--जिप्त के खावे से मतवालापन 
होता था। | : : 

: इत्यादि विषो का वर्णेन मिलता है, इसी प्रकार जान्तव 

विष का भी वर्णन मिलता है, यथा-स विष, वृश्चिक 
विष, मशक विष, कीटविष, saad विव, श्रृंग विष, 
मूत्र विष, शैल विष wife इस्ती तरह जांगम fai का. 
भी विवरण है। अथववेद काण्ड ४-७ में इन fast का 
स्थाताभाव के कारण संक्षेप में 
यहाँ निर्देश किया है। विशेष जानने के लिए fragt 
को अथर्ववेद के तत्तत्स्थातों का ग्रवलोकत करता 


' चाहिए | 


सर्दी, जुकाम- हरारत, इन्प्छुएंजा को सुप्रसिद्ध महौषधि, जिसे gx 


घर में हमेशा Gat चाहिए! 
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का भी प्रयोग करते थे । 


दीर्घायुष्य की कामना और उसका कमिक विकास 


श्री पक्षधर झा, जी० ए 


आयुर्वेद विज्ञान पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने 
पर यह ज्ञात होता है कि, अत्यन्त प्राचीन समय से ही AT को 
दीं बनाने की प्रक्रिया लोगों के बीच व्यवहूत होती चली 
भा रही है। ub संस्कृति-रक्षक ग्रन्थ वेदों में भी इस 
विषय“पॅर अत्यधिक विवरण प्रमाणों के साथ उद्धृत 
मिलते हैं । 

इस ऐतिहासिक विवरण को चार भागों में विभवत कर 
सकते हैं। यथा :--( १) वैदिक काल (२) संहिता काल 

(३) संग्रह काल (४) आधुनिक काल | 
(१) वेदिक काळ 

वैदिक काल $o सन्‌ से कई हजार वर्ष पूर्व का माना 
जाता है। आधुनिक इतिहास-वेत्ताओं के मत से कई 
हजार वर्ष पूर्व इस काल को माना जाता है। इस काल में 
चिकित्सकों के चार प्रकार के owqau थे। यथा :-- 

(क) ma, (a) ग्राङ्धिरसी, (ग) देवी, (घ) 
मनुष्यजा । 
(क) श्राथणंवी चिकित्सा | 

इस सम्प्रदाय के चिकित्सक “दैवभिषक्‌” कहलाते 
थे, और इन्हें कम से कम सात सौ श्रोषधियों का ज्ञान रखना 
परमावद्यक होता था। ये अपनी प्रणाली में मन्त्र-तनत्रों 
इस सम्प्रदाय वाले दीर्घायुष्य 
की प्रक्रिया में भी मन्त्रों का एवं दीर्घायुष्य प्राप्त कराने वाली 


` रसायन ग्रोषधियो का व्यवहार करते थे, ऐसा वैदिक साहित्य 


के अनुशीलन प्रे ज्ञात होता है । 
(ख) श्राद्धिरसो चिकित्सा 
rg, अवयवों sx इन्द्रियों में एक प्रकार का रस 


| रहता. हे, जिसके कारण प्रत्येक प्राणियों की स्थिति रहती 


है। उस रस विशेष के द्वारा जो चिकित्सा होती थी 
अथवा होती है, वह wits चिकित्सा कहलाती है। 
मानसिक इच्छा शक्ति की प्रेरणा से इन रसों का अङ्ग:प्त्यङ्गों 


` मसंचार करने से रोगों की निवृत्ति होती है। रुग्ण श्रद्ग को 
(१) ग्राथणंवी श्राङ्गिरसी देवी मनुष्यजाउत। 2 


प्रजायन्ते यदात्वं प्राणजिन्वसी (Ao 


: जिन से से कुछ उद्धरणों को 


एम० Ugo 


संबोधित कर के निरोगता के भाव की सूचना देना रोगी ग | हमारे 


अपनी आज्िक शक्ति की प्रेरणा करने के लिये नल 
इसमें मुख्य विधि है। | NU 

: Wo मतम्‌ 
(ग) देवी चिकित्सा | xs 


जल, तेज और वायु आदि प्राकृतिक “देवों” के ap 
जल-चिकित्सा, सूर्यरश्मि चिकित्सा, वाय चिकित्सा fag प्राप्त 
चिकित्सा और वर्ण चिकित्सा आदि सब प्रकार की द|. यदि 
प्राकृतिक चिकित्साओं का उद्गमस्थान $1: 
अतिरिक्त दैवी चिकित्सा भेदों में ब्रत, हवन, यज्ञ ग्रह 1 (३) 
द्वारा चिकित्सा होती थी, यह सब दैवी चिकित्सा के ग्रता |. 
ही आते हैं । N | 


| 
है i 


(घ) मनुष्यजा चिकित्सा 


मनुष्यों की बनाई हुई ग्रोषवियों Aa कषाय शु, | जाय, 
अवलेह, भस्म, और बलकादि प्रकार जो चिक़ित्सकों ब (४) 
द्वारा निमिक्रहोते e, वे इसके ग्रन्तर्गत हैं । ERE | : 
इस प्रकार चार चिकित्सा-प्रणालियाँ वैदिक Wi 
प्रचलित थीं । जिनका वर्णन आज मी वेदों मे परापत होतही ॥ 5 
aima चिकित्सा-प्रंणालियों का भी 'इन चारों के A E 
समावैद हो जाता है। वैदिक महधियों का सिदा ह|| 


कि आय को दीर्घ बनाना चाहिये, साथ ही दीर्घायु पुर्ण | E 


| की 
और अजित रहे । कारण “धर्माथंकाम मोक्ष कौश |. ee E 
के लिये तपंचर्या तभी संभव है, जब क्रि दीघं और e 
um हो । उस समय में एक सौ वर्ष के बाद की ग्या र 


काल मृत्यु और उससे पूर्व होने बाली मृत्यु को भरर 
माना जाता था 1 * : 
Tas सम्प्रदाय का विकसित रूपः हमारी 
आयुवेदीय-संहिताओं में मिलता है। 
चिकित्सा का विकसित रूप योग चिकित्सा हैं । २ 
प्राप्त करने की विधि का. उपदेश देता हैं। 
कालीन साहित्य में दीर्घायुष्य प्राप्ति परक 


(१) इमे जीवा विमृतैराववुतरनन भुद्धूद्रा देव हतिर्नी अथ। 
प्राञ्चो श्रगाम नृतये हसाय द्राघीय Gm: प्रतरं दधानाः || 
( Yo १०।१द ) 
ये जीव मृत्यु से रहित हो गये, देवों की श्राराधना ग्राज- 
हमारे लिये कल्याणकारी हुआ । वृद्धि करते हए श्रानन्द 
q मनाने के लिये दीर्घाय धारण करते ह ए हम आगे श्रा गये । 
(२) इमं जीवेभ्यः परिधि ददामि मैषां तृ गादपरो श्रथः 
मतम्‌ | 
शतं जीवन्तु शरदः पुरुची रन्तमृत्यु दधतां पवंतेन 11370 १०।१२ 
जीवों के लिये यह परिधि देता हूँ, सभी इस परिधि को 
प्राप्त हों, श्रन्य को नहीं । सी वर्ष जीग्रो, उन्नति करते हए | 
१ | यदि इससे पूर्व मृत्यू आये तो उपक्रम रूपी पर्वत से उसे रोक 
दो। Ug स्पष्टरूप से दीर्घायुष्य के उपक्रम का पोषक और 
, दीर्घायुष्य परक हे । 
(३) यथाहान्यनु पुर्व भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यान्ति साध । 


(Ao १०1१६) 
जिस प्रकार दिन और ऋतुएँ श्रानुपुविक चलती हैं, 
उसी प्रकार पूर्वोत्पन्न पुरुष को नवीनोत्पन्न वालक छोड़ न 
जाय, हे धात ?--इस प्रकार इनकी आय्‌ कीजिये । 
(४) जीवलां नघारिषां जीवन्ती मोषधीमहम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वती मिह हुवेऽस्मा श्ररिष्ट 
तातये । (mo .५।२।६) ः 
` जीवला, नघारिषा, जौव्रन्ती, त्रायमाणा, सहमाना. 


सहस्वती, ग्ोषधियों को इस पुरुष - के कल्याण के लिये 
वृलाता हूं । 


इनके अतिरिक्त ser अनेकानेक Wer दीर्षायुष्यप्राप्ति 
की प्रक्रिया के प्रबल पोषक हैं। वैदिक काल के साहित्य में 
' सव से अधिक सोम की महिमा वतायी "यी हैं। गोपथ 
AIT १।१७ में ॥ सोमो श्रौषधीनांराजा” ऐसा बताया 
WR sade के नवस मण्डल के १४४ सूक्त इसी के 
सम्वन्ध में बताये गये हें । तथा ग्न्य मण्डलों के छ 
. एकत सोम की महिमा में लिखे गथे हैं। इस समय योद्धाओं 
को बल प्राप्यर्थं सोम पान कराया जाता था । | 
CMa मन्त्रों के ग्रवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 
| पैदिककालीन आचार्यों का ध्येय था, क्रि स्वास्थ्यसम्पन्न 
CHR होनी चाहिये। वैसी दीर्घायु से. लाभ ही क्या 
नाना प्रकार के सन्ताप से सन्तप्त होते रहा । परत्तु | 
| अपसन्ताप को निवृत्ति कं लिये प्रयत्न नहीं करना । 
_CC:0. In Public Do 
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दीर्घायुष्य की कामना ife उसका क्रमिक विकास n 


यथा न पूर्वमपरो जहाति एवा धातरायूंषि कल्प यैषाम्‌ 1. 


(२) संहिता काल 


“पतन वहीं नहीं हुआ, airy यह प्रकिया आगे आकर और भी. 


ग्राधुनिक युग की निश्चित श्राय की मान्यता को वेद 
तनिक भी श्रङ्गौकार नहीं करता । वह कहता है, कि वह 
कारण विशेष जिससे मनुष्य जिन्दगी की दोपहरी at 
TOUS अन्वकार से मागवित होने के कारण अपनी यावा 
को निरन्तर न रख सकता है, बह उस श्रन्धकार-हमी मृत्यू | 
स भयभात होने को ग्पेक्षा प्रकाश-पंज को हस्तगत करके 
MARI का भेदेन कर के उस प्रक्रिया को ग्रक्ञीकार करे 
जिस से उसे असमय में श्रन्धकाराच्डन्न होकर काल के 
विकराल गाल में न जाना पडे । प्रतः उन की नित्य की 
प्राथना में भी निम्न मन्त्र उच्चारित होते थे । यथा : 


AIAN मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मत्यः 
Wird गमय | 


इस प्रकार वैदिककालीन समयावलोकन से यह ज्ञात 

हो ग़या कि द्रीर्घं जीवन का विज्ञान आज ही विचारणीय 
नहीं gu, बल्कि उसी काल से व्यवहूत्‌ होता चला श्रा रहा 
है, जब कि मानव का मनोवैज्ञानिक विकास आरम्भ हुआ । 
यह ठीक है, कि उस काल की श्रोपवियों का पर्याप्त विवरण 
नहीं मिलता, जिससे दीर्घायुष्य प्राप्त की जाती थी go इसमें | 
यह भी सम्भावना हैँ, कि वेदिककालीन ग्राचार्थगण are 
जैसी दिव्य श्रोपवियों के प्रयोग से दीर्घायुष्य प्राप्त करते | 
होगें। इसके श्रतिरिक्त योग, यम, नियम, आसन, प्रत्या- | 
हार, ध्यान, वारण, समाधि, प्राणायाम श्रादि कियाश्रो हॉ | 
कर्मों का सम्पादन किया करते थे । श्रत: रसायनं ग्रोधघियो । 
का, दैतिक प्रक्रियाग्रों का, और मन्त्रों का वेदों मे अधिक 
वर्णन मिलत हैँ । 


/ 


h, 


वैदिककालीन दौर्धायुष्य की प्रतिक्रिया का यवनिका 


फूली और फली । . | 


किग्रा जानें लगा। और आयुर्वेद की बड़ी-बड़ी 
लिखी जाने लगीं । यथा--बरह्म संहिता, धन्वन्तरि संहिता, 
्रात्रेय संहिता, श्रौर gaa संहिता आदि po इसमें 
सभी संहितायें ई० pu बहुत T 


sv 
हताब्दी पूर्व आयुर्वेद का काल था । रसायन कल्प के द्वारा 
Saige प्राप्त करने की विधि तो, पूर्व से ही व्यवहृत 
होती चली भ्रा रही थी। वेद के शिक्षा आदि छः श्रङ्गों में 
यह भी एक प्रमुख rg था । 

| इस संहिता काल में श्रौषध-सम्बन्धी ज्ञान बहुत हो 
| बढ़ चुका था । इस काल में बहुत-सी भ्रोर भी संहितायें 
|. लिखी गयीं, भौर आयुर्वेद का प्रचुर प्रचार हुआ । यह काल 
| 

। 

| 

I 


ईस्वी सन्‌ के बाद तीन चार शताब्दी तक चलता रहा । 
इसके बाद के काल का ठीक इतिहास नहीं मिलता, लेकिन 
इंस काल में ग्रायुदेदीय साहित्य की कोई वृद्धि हुई हो, ऐसा 
विवरण नहीं मिलता है। 
दीर्घायुष्य के सम्वन्ध में संहिता ग्रन्थों में विभिन्न 
` चर्चापरिषदे भी हुई थीं, ऐसा ज्ञात होता है। यथा-- 
प्राचीन काल में जराजीर्ण और .शिथिल शरीर हुए 
ऋषि, मुनि मृत्यु के भय से कातर होकर, हिमालय पर 
विचारार्थं एवं दीर्घायुष्यं की प्रतिक्रिया के ग्राविष्कारार्थ 
y उपस्थित हुए । ऐसे जराजीणं एवं semp महषियो को 
हिमालय पर, ग्राए देख कर श्रमराधिपति इन्द्र ने उनका 
| स्वागत करते हुए कहा, आप लोग ग्राम्यवास के कारण 
| स्लानि, अप्रभाव, वैस्वर्य, एवं विवर्णता को प्राप्त हो गये हे । 
` दुखी, श्रल्पायु प्राणियों पर अनुग्रहार्थ एवं प्रजा के हितार्थ 
आपने ग्रामवास क्रके अपने शरीर को तपादि से Ave कर 
| डाला है। आप का स्वागत हे'। : श्रायुर्वेदोपदेश के 
| fet यही समय उपयुक्त भी हैं। कारण इस समय 


त “प्रण परिपुष्ट da^ फिर इन्द्र ते ब्राह्मी, सोमलता, पयसा 
` क्षीरपुण्पी, शतावरी, विदारी श्रादि कई भ्रोषधियाँ उन्हें. 


(१) वेदाङ्गानि पडेतानि शिक्षाव्याकरणं तथा । 
fart S Mick तित l 
(२) ऋषयः :खल कदाचिच्छालीनाः यायावरारच 
पुलस्त्यवामदेवासितगौतमप्रभृतयोमहर्षयः | | 
E (stereo. १॥१॥२) 
(3) ammi! ब्रह्मङ्गिदां ज्ञानतपोधतानाम्‌ 
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उस में दीर्घायुष्य प्राप्ति की प्रक्रिमा बतलायी है । ' 
` हिमालय में सभी रसाय़नोपयोगी: सुन्दर-सुन्दर " रोषधियाँ ` 
` दिखलायी, AR उनमें से प्रत्येक का गुणधर्म बताया 


तथा कहा कि श्राप जैसे महातुभावों के लिये दिव्य ग्रोपधियाँ. 
' सेवन योग्य हे। जो श्रजितेन्द्रिय six विषयी हैं, वे इसके 


प्रभाव को सहन नहीं कर सकते हे' । ग्रापलोग इसको 
कर पूर्ण स्वस्थ AT उजित होकर लोक कल्याण के a 
प्रवृत्त All श्राप को सभी प्रकार के कल्याण कोप 


होगी । जो लोग हिमालय पर नहीं ग्रा सकते Re रायु 
मन को नियन्त्रित कर, अपने ही देश में पवित्र स्थानों ३ | चरम 
उत्पन्न हुई इन्हीं ्रोषवियों का सेवन कर ग्रभिलपित रोब | q प्र 
AR शरोरस्थ ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हें। इस रकाः | 

से ह 


बल, वीर्ये और श्रोज को बढानेवाली ग्रर्थात रसायन | 
विशिष्ट ग्रोबधिप्रों की पहचान बताकर, इन्द्र ने mE वागत 


सेवन की जो विधि बतलायी, उससे मुनियों ने स्वरर ताक गी 
उठाने के बाद लोक कल्याणार्थ बहुत हो विस्तृत afana SU 
प्रतिपादन किया à a 

इस काल की संहिता में अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराण | is 


आदि नहीं मिलतीं, केवल चरक, सुश्रुत आदि जो quad | 
नाम से विख्यात हे, उनमें एवं तत्‌ कालीन Gre AN 

हिताओं में सभी 'विषयों से अलग इस विषय का प्रतिपा 
किया है। यह प्रतिपादन सैद्धान्तिक हो. नहीं mfg 
पूर्ण क्रियात्मक रूप में किया गया है, और पूर्ण लाभ भी 
उठाया गया हे॥ जिस के प्रत्यक्ष प्रमांणस्वरूप च्यव्नार 
महषियों की कथा ग्राज भी प्रचलित EU. और आग 
सुश्रुत ने तो, इसकी इतत्ती महत्ता दी, कि wage के ग्रे 
अंगों में रसायन और वृष्य को एक अलग ही श्रद्ध मात ब | 


(३) areas 

संहिता काल के बाद संग्रहकाल ग्राता है । इस कात 

संग्रहकाल इसलिये कहा जाता है, कि इस काल 

संहिताओं की रचना में कमी हुई। पूर्व निर्मित सं हि 
का संकलन किया गया, श्रौर नाम में संहिता शब्द जोड़ 

जेसे--शाङ्गवर संहिता आदि। जिनः 


NI al >“. tte 
— ——" 


T c^ 4 — c 43 


jj 


"शे स्थिर और अजरामर तो रसराज ही कर सकता है! 
ही) दत aac आती या uM 


कम महत्व का नहीं था। इस काल के संक्षिप्त इतिवत्ता- 
वलोकन से ज्ञात होता हे, कि यद्यपि कोई नतने संहितायें नहीं 
वरती, किन्तु इन संहिताओं की टीका की गयो । इस समय 
amp चिकित्सा का प्रभाव पर्याप्त ही नहीं बल्कि 
चरमावस्था पर था । उस समय के लोग भी इस चिकित्सा 
प्रति पूण pm थे । 

तीसरी शताब्दी में वाग्भट उत्सन्न हुए थे । इस काल 
से ही प्राचीन संहिताओं का संग्रह प्रारंभ हो गया श्री 
वाग्भट विरचित wer संग्रह श्रीर gee हृदय है, 
जो कि चरक एवं सुश्रुत के सारांशों के संग्रह का स्वरूप है | 
इस के पश्चात्‌ माधवकर, शारङ्गेवर, भावमिश्न श्रादि ने 
AT - अपने नाम से संग्रह ग्रन्थों की रचना की । 

इस काल क उपलब्ध ग्रन्थों में भी दोर्घायष्य विषयक 


` प्रतिपादन बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से किया गया है। 


इस काल मे इसकी प्रतिक्रिया कुछ श्रपने ढंग की मिलती 
यथा--एक द्रव्यात्मक प्रयोग श्रधिक किया गया। इस 
समय वौद्ध धर्म का भी प्रचार श्रच्छी तरह हो चका "T | 
महायान वौद्धवर्म की. सुरक्षा में तंत्र मार्ग एवं तान्त्रिक 
ग्रन्थों का विकास gura यह. ऐतिहासिक तथ्य है। 
यद्यपि बाद में बौद्ध, शाक्त, शेव इन के तन्त्र भी मिलते 
किन्तु शावत श्रौर शैव पर इसी महायान का प्रभाव पड़ा 
एसा मानना उचित प्रतीत होता है। धार्मिक इतिहास 
को वात को पृथक्‌ भी कर दें, रौर केवल रस विद्या को ही 
ले तो, इस विषय में “नांगार्जन” के स्थान का महत्व देखते 
हुए, यह निर्णय उचित ही प्रतीत होता है, कि रस तन्त्र की 
सर्वाधिक उन्नति महोयान बौद्ध की छत्रछाया में हुई। 
ईस काल. के लोग भी शरीर को अ्रजर-अमर बनाने की 
प्रक्रिया में पूर्ण प्रयत्नशील रहे, और गरन्तर केवल इतना ही ; 
रहा कि “वनस्पति? के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता था 


। ` भपिलु “रसराज” के द्वारा इस कार्य की प्रक्रिया प्रतिपादित 


होती थी। हमारे प्राचीन रसाचायो का एक लक्ष्य था, 
ayer को चाहिए, कि वह धत और शरीर को ग्रनित्य 
Wet कर मुनित के लिए प्रयत्न करे,किन्तु मुक्ति ज्ञान से ही 


| ` शत हो सकती है । ज्ञान श्रम्यास से प्राप्त होता है, जब 


अभ्यास शरीर स्थिर होने पर ही, हो सकता है । शरीर 


` एवं निर्धन जनता को rd से भी सहायता पहुँचाने को सोचा 


` ग्यारहवीं शताब्दी, राजनिघन्टू, बारहवीं 
ew free, मदन पाल fase, तेरहवीं 


दीर्घायुष्य की कामना site उसका कमिक विकास oe e p ती. 


कुछ भी हों, पारद को केळ बंना कर रों उपरमो, 
TDA, उपवातुश्रो, रत्नों तथा उप रत्नों के द्वारा ग्रथवा | 
इन क सहयोग से इस श्रन्वेषणात्मक कार्य का वरपलक्ष्य 

RAT के द्वारा इस पिण्ड को नैरोग्य और afer के लिये. 
पपतल करना। प्रन्तु कईयों ने इस से धनोपार्जन का भी 
लाभ उठाया । लेकिन यह धनोधार्जन निज स्वार्थ के लिये 
नहीं, ag सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना | 
से प्रेरित होकर किया गया था। “चाणक्य” विरचित | 
AA शास्त्र तथा अन्य कई पुस्तकों में ऋतिक स्वर्ण-निमाणि- | 
सम्वन्धी वर्णन मिलता है इससे यह स्पष्ट होता किउन 
सिद्ध पवित्र आ्रात्माग्रों ने व्याधि से ग्रस्त--ग्रकाल में जरा 
से पीड़ित होने वाले तथा अकाल म कालकवलित होने बालों | 
के त्राण के लिये agar सम्पूर्ण जीवन ही रचनात्मक कायो 
में समपित कर दिया। साथ ही वाधनविहीन zat 


TU CHR उन कर्मठ महषियों के श्रथक परिश्रम को JO 
हो परिणाम है कि वैदिक कालीन वीज रूप में पायी 
जाने वाली दीर्षायुष्य की प्रतिक्रिया पर्याप्त हूप में विकसित | 4 P 
हो पायी i i. 
पांचवीं शताब्दी में श्री कण्ठदत्त और विजयरक्षित ने. | 

साधवनिदान की और चक्रपाणि ने चरक की टीका की । 
चक्रपाणि ने भी अपनी टीका में इस विषय को गौण नहीं 
बनाया. हे 1. सातवीं शताब्दी में भारतीय निकिल्साँः 
पद्धति कादाद के “ललीफाहारूल रसीद” के यहाँ पहुंची, 
और भारतीय चिकित्सक “श्रीमंक” को सहायता से चरकः 
तथा सुश्रुत का अनुवाद अरबी भाषा में gar । ग्यारह 
और बारहवीं शताब्दी में विविध det ने आयुर्वेदीय ग्रन्थों की 
टीकाएं लिखीं। तेरहवीं शताव्दी में मुसलमानों 
आक्रमण भारत पर हुआ, और धर्मान्चता के कारण 
विकास रोक दिया गया |... इस कारण इन साहित्य 
सजत के मार्ग मे बाघा श्रा गयी । इस के बाद 
शताब्दी तक, ग्रायूवेद का इतिहास बहुत हो. 
परन्तु. यह भी सत्य हैकि “द्रव्यगुण विज्ञान” के क्षेत्र 
साहित्यों का जन्म हुआ। यथा-धन्वन्तरि 


८३६९ 
आामुवेदिक श्रोषधियों का रोगियों पर ही नहीं सबों पर 
प्रभाव पड़ा । पौराणिको ने भी इसके प्रचार में कम योग- 
दान नहीं दिया। तुलसी, AeA, वट प्रादि के वृक्ष 
लगाने का धार्मिक प्रतिपादन से सामान्य जनता में भी इसका 
प्रचुर प्रचार gu चिकित्सा-वृत्ति को उत्तम ग्रोर 
पुण्यतमः प्रतिपादन करके झषधालय और आतुरालय को 
खोलने का प्रचार कर आयुर्वेद की पर्याप्त समुन्नति रखते 
हुए उसे मृत्यु की ओर अग्रसर होने से बचाया, किन्तु प्रगति 
अवरूद्ध हो गयी। धीरे-धीरे भारतीय चिकित्सा का 
विकास ; रूक गया सातवीं शताब्दी से फ़ारस और 
अरव के चिकित्सक अपती-अपनी चिकित्सा-पद्धति के विकास 
में लग गये थे, साथ ही यूरोप एवं यूनान वाले भी अपनी 
चिकित्सा-पद्धति के विकास में लग गये थे। यूनानी 
चिकित्सकों ने दीर्घायूष्य प्राप्त कराने वाली ओषधियों का 
नाम “अक्सीरूलवदव” रबखा और उसके व्यवहार से 
पूर्ण लाभ उठाया। इतनी वाधा के बाद भी आशुर्वेदीय 
साहित्य सुरक्षित रहा, किन्तु उतना ही जितना कि पहले था, 
जो कि बाद में नवीन पाइचात्य चिकित्सकों की दृष्टि में 
mix इस पर जिज्ञासात्मक तथा भ्रन्वेषणात्मक कार्य श्रारंभ 
हुए 1 
(४) श्राधुनिक काल : 
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सचित्र आयुर्वेद, सई, १६६१ 


आ्राज बीसवीं शताब्दी में भी लोगों का ध्यान इस ओर. 


' कृष्ट हुए बिना नहीं रहा । यह सत्य है, कि इस भौतिक- 


(2) “ब्रह्म क्षत्रिय विट्‌ शुद्रान्‌ रोगार्त्तानू परिपाल्य "i 
(स्कन्द पुराण) 


- प्राचीन काल से ही दीर्घायुष्य की प्रवृत्तियाँ किसी त की | 


वादी युग में लोग पहले इस की महत्ता को नहीं 
आर समझते तव हैं, जव उनकी भौतिकवादिता असफत 
जाती है । ; "m 
नहीं देता तो,इसकी शरण में आने की उनकी अभित्तापा à 
नहीं होती, अपितु इस की पाद-पूजा करते हें । लोगों $ 
इस प्रवृत्ति के कारण भारतीय चिकित्सक भी mel 
हीं है, जोकि इसके सम्यक्‌ प्रक्रिया के मर्म को ठीक m | X UE 
से जानते हों। परिणामत: दीर्घायुष्य प्राप्त करने की कहि ffe 
पावन प्रक्रिया लुप्त-सी होती जा रही है। जो गाम | aaa 
आज भी इसके मर्म को जानते हें वे ग्रपनी प्रक्रिया कौमा | और पे 


उनका भौतिक साधन जव उन्हें कोई : 


द्वारा जनता जनार्दन की सेवा के लिये उद्यत $a a] दिखाई 
इन की गणना के लिये अंगूलियाँ ही पर्याप्त हें | iab 
पेन्सिल 


पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान पर भी इसका प्रभाव कम को 
पड़ा, परिणामतः अमेरिका, यूरोप, रूस जैसे uns जिसने 
देशों ने भी इस शास्त्र पर अन्वेषण करने के लिये wn) लिए ए 


ही नहीं किया श्रपितु आंशिक सफलता भी प्राप्त की al mm 
: जोकि बार-बार दैनिक पत्रों में प्रकाशित होता रहताही॥ © © 
जिसके 


उन लोगों ने इस शास्त्र का नाम “Gretries! Gat! ॥ `. 
इस प्रकार इतिवृत्तावलोकन से यह ज्ञात होता है| TFA 

- Cons 

रूप में व्यवहृत होती रही dao और देश तथा भाषा Bu 
अनुसार उन रसायन द्वेव्यों का ही (जोकि दीर्घमु iul 
के प्रधान साधन हे), व्यवहार होता चला ग्रा d UA a. 


[ 


s S x < < VR यर 
कर्मे (जोकि दीर्घायुष्य के लिये प्रशस्त मार्ग है) | तय 2 
aus | 
श्रेष्ठ हैं । | oR 


E के qu की तरह शुद्ध और गुणकारी 


आज ग्रभी मैं सोकर उठा हूँ, बीच में एक बार चार 
' जरे के लगभग जगा था। जगने का कारण था एक 
| विचित्र. स्वप्न । प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता विलियम 
' deer का कथन है कि अपने तकियें के नीचे एक डायरी 
gic पेंसिल रख कर सोना चाहिए ग्रौर जैसे कोई स्वप्न 
दिखाई दे उसे डायरी में श्रंकित कर लेना चाहिए अन्यथा 
स्वप्न स्मंरणशवित से दूर चला जाता है। _ डायरी और 
| पेन्सिल तो मैंने नहीं रखी थी परन्तु था वह ऐसा स्वप्न 
जिसने मुझे एक वैद्य की दृष्टि से निदान में सहायता लेने के 
या ९ लिए एक मार्ग. प्रशस्त किया है। स्वप्न को वैज्ञानिकों ने 
ग्रज्ञेमन तक पहुँचने का मार्ग अथवा अज्ञेयमन का द्वार 
तक स्वीकार किया है । ज्ञेय मन चैतन्य का वह भाग है 
' जिसके कारण हमें प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है। किसीका नाम, 
$ वस्तुओं का स्वरूप, जाग्रतावस्था का सारा ज्ञान ज्ञेयमन 
(Conscious mind) के अन्तर्गत ग्राता है। श्रज्ञेय 
m (Unconscious mind) के अन्तर्गत दृष्ट, श्रुत, 
अनुभूत , श्रवित, कल्पित, प्राथित, दोषज अनेक विचार 
व्याप्त रहते हैं । इनका प्रकटीकरण कभी-कभी स्वप्नरूप 
॥ में या दैनिक जल्पनाग्रों के रूप में हुआ करता है । 
al तो वह स्वप्न यह था कि मे किंसीके साथ आँख वन्द. 
किये हुए चलाया जा रहा ROO कोई बोलता भी नहीं Rd 
॥ अ मेरी आँखें खुलती हैं तो मेरे सामने नन्दराम ak 
| Rd 7 लाल ये दो स्वर्णकार प्रकट होते हैं। ये शान्त भाव 
| हैं और उनके हाथ हिल रहे हैं। इसके बाद किसी 
| | शातशक्ति के हारा फिर मेरी आँखें बन्द कर दी जाती हैं 
E" ui बड़ी तेजी से चलाया जाता है । इस बार T 
„ ` SRR पहुँचा दिया जाता हूँ। आँखें खोल दी 
S! में बैठ जाता हूँ मुझे किसी प्रकार का भय भी 


Nu है । इतने Ñ गफा 

गुफा का दरव्राजा खुलता है और एक 
जा आदमी सार cme ae 
आग से 


" सामने आता है जिसके काली-लम्बी दाढ़ी है। 

पर मालूम पड़ता है कि यह हमारे 
ie प्रिसिपल महोदय ही विद्यमान हें । उनकी 
E की तरह dr सफाचट हैं पर ठोडी और उसके 
Stet उगी है तथा उन की शकल मुल्लाजी 


शेजे क 
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एक स्वप्न और उसका विइ्लेषण 


कविराज रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी 


के पिताजी-सी जान पड़ती है। उन्हें देख कर सहसा में 
उठ पड़ता हूँ ग्रौर मेरी आंखें खुल जाती हैं। जगने पर मुझे 
सारा शरीर जाड़े के कारण जकड़ा हुआ लगता है। वैसे 
तो मैं शरन्दर कमरे में सोता हूँ परन्तु जिस sir से समुद्री वायू 
तेजी से ग्राती है वह खिड़की रात में खोल कर सोया था 
क्योंकि सोते समय काफी गरमी पड़ रही थी। पर धीरे- 
धीरे हवा सदं होती गई श्रौर मै सिकुड़ता गया । 
इस विचित्र स्वप्न की कुंजी श्रव मुझे मिल गई । 
दो-तीन दिन से मुझे ग्रच्छी निद्रा नहीं आ रही थी। श्रीमतीजी 
की तबीयत खराब होने से जागना पड़ा था। ग्रतः श्राज में 
meat नींद में सो गया था। परन्तु सर्दी पड़ रही थी 
उसका शरीर पर प्रभाव पड़ रहा था। ज्ञेय मन तो सो 
गया था TX GRE मन को जागना था--वही हमारा सबसे 
बड़ा प्रहरी है। यदि रात को ३ बजे को गाड़ी के लिए 
जागना हो तो २ बजे ही यह "ET मन हमें जगा देता है 
aie) श्रज्ञेय मन की इच्छा थी कि मैं जागूं और चादर 
ae कर फिर सो जाऊं। पर मीठी नींद में गहरा सोया 
हुआ चैतन्य उसकी सुनता ही न था । s 
अत: उसने एक नाटक रचा नन्दराम और किदानः 

लाल स्वर्णकारों के दर्शन। हमारे गाँव में सुनारों का 
मुहल्ला प्रसिद्ध है। नन्दराम सुनार को मरे ३० वर्ष के. 
करीब हो चुके। किशन लाल सुनार ३-४ वर्ष पहले इ | 
संसार का परित्याग कर परमधाम पहुँच चुके हे। इन | : 
दोनों का एक साथ मिलना मुझे बचपन को एक घटना की. | 
याद दिलाता है | जब मुझे होली के श्रवसर पर इन दोनों ने 
अपने कुए के पाती से सराबोर कर दिया था और में बुरी | 
तरह भीग, ठिठुर और डर गया था। मेरा अज्ञेय मन _ 
WIS इस रात की सर्दी का आभास बचपन की उस सर्दी से | 
दिला रहा था। जो कुछ दिन तक मेरे मन पर असर 
डाल चुकी थी पर जिसे बीते आज ३५ वर्ष तो हो ही गये थे | 
मैं ने अपने इस अज्ञेय मन को धन्यवाद दिया जिसने मुझे 
एक बार फिर नन्दराम सुनार के दर्शन कराये जो मुझे मेरे 
उस महल्ले से निकलते समय चिढ़ा दिया करते थे। | 
गोरी मन भावन मूति कितना मुझे प्यार करती थी 


feast : न E 
ridwar 


लाल भी बड़े हँसमुख थे पर उस दिन दोनों चे मुझे बहुत 
तंग किया था । 

जब सैं इन दोनों के दर्शनों से भी न उठा तो अज्ञेय मन 

ने मुझे डरा कर जगाने की युक्ति को । गुफा में ले जाना | 

यह गुफा गमत मुझे ग्राज से २० वर्ष पूर्व की एक घटना का 

याद ताजा करता है जिसका wat अब भौ कुछकुछ हो 

जाता है.॥ नींद मीठी थी गत: गुफा भी कुछ न कर सको । 

' | तब मुझे मुल्लाजी के पिताजी की शकल दिखाई दी.। इनकी 
| मुडी हुई मूंखें और काली दाढ़ी जो बाद में सफेद हों चुकी 
| ी-इनहेंदेख कर मैं बचपन में बहुत डरा करता था । ये भी 

oma इस संसार में नहीं थे पर इनके कारण भी मेरी नींद 

a खुली, तो mu मन को एक शरारत सूझी । «उन्होंने 

A मुल्लांजी की-मूर्ति में डाक्टर प्रिंसिपल की मूति उपस्थित 

कर दो। मैं इन्हें न केवल ग्रादर की दृष्टि से ही देखता 
* रहा हूँ अपितु इनके आते ही कालेज में कुर्सी छोड़ कर 
खड़े .होने की और घर पर चारपाई से उठने की आदत 
वृत्ती हुई होने से इन्हें देखते ही मैं उठ खड़ा हुआ और नींद 
खुल. गई। वही ग्रभीष्ट था। मैं जागा श्रौर चादर ZAE 
कर फिर सो गया'। संभव है डाक्टर की साधारण मूर्ति मुझे न 
जगा पाती aa: उसमें बचपन में डरा देने वाले मुल्लाजी के 
` पिता जी को भी सम्मिलित कर दिया गया था । 
' अज्ञेय मन की इस क्रिया से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता 
` हूँ कि वह स्वप्नो के द्वारा अभीष्ट लक्ष्य की श्रोर हमारे ज्ञेय 


` ' करता है। यहाँ उसका लक्ष्य जगां कर चादर उढ़ाना 
“Sel, ज्ञेय मने तो बेखंबर सो रहा था । वाहर से कोई 
` उप्रा कौन करता। . श्रीमती जी यदि जागती रहती हैं 
तो यह उनका नित्य का कार्य है पर आज वह भी न जगीं 
` भ्रौर श्रज्ञेयमन को यह सव दृश्य उपस्थित करने IS 1 


oW 


co लिए बहुत उपयोगी हे । मूल्य ०४-७५ | 


^ 


सचित्र श्रायवेंद, मई, १६६१ 


उसे यह भी पूछता चाहिए कि उंसे यदि गत सप्ताह के 


T को ले जाने के लिए विचित्र-विचित्र युक्तियों से यत्न - 


f B - ki \ 


o द्रव्यणुणविज्ञान [तृतीय संस्करण] `| 
og) लेखक: आयुर्वेदमातेण्ड, वेद्यवाचस्पति वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचाय — 
_ $ ` ` ` आयुर्वेदीय feeit के ग्रन्यों में सत्ररूप में यत्र-तत विरे हुए रव्य-गुणविषय को SUE 

2 आलायंजी ने Te STARS (atte रस-गुणःवीये-विपाक प्रभाब आदि विषयों पर पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच 
£ बहुत 'उत्तमतापवंक संकलित. कर सरल संस्कृत-हिन्दी भाषा में विवेचन किया है, जो आयुर्वेद विन 


ग्रतः जव कोई रोगी किसी वैद्य या डाक्टर 
उपस्थित होता है तो अन्य शारीरिक परीक्षा x» 


0171 
We 


स्वप्न कां ज्ञान हो तो उन्हें वह बतावे तथा यदि आग 
स्वप्न को देखता है तो उसे नोट करके रखे और आगे 
क्योंकि फिल्डिग के शब्दों में ज्ञेय मन द्वारा व्यक्त आ 
निहित आदशों से दूर प्रत्येक स्वप्न व्यक्ति विशेष के i| 
मन में प्रकट इच्छाश्रो रौर भावों का मूत्तरूप होता है। | 


चरक संहिता के इन्द्रियस्थान में जो अनेक qm | E 
दिये हुए हैं जिनसे वैद्य रोगी की सध्यासाध्यता 7 | es 
करता है वह भी इसी तथ्य की ओर इङ्गित करता है। sb x 
लिखता है :-- E विकि 


नातिप्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलांस्तथा। 
इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा | 
दुष्टं श्रुतानुभूतं च प्राथितं कल्पितं तथा ।. 
श्राविक दोषजं चैव स्वप्नं सप्तविधं विदुः || 
तत्र पंचविधं पूर्वमफलं भिषगादिशेत्‌ | 
दिवास्वप्नमतिह्णस्वमतिदीर्घं च बुद्धिमान्‌॥ | 
इन्द्रियस्थान्‌ं 

अतः WHA या सफल वैद्य को रोग-तिदान के | , धर 

भ्रज्ञेय मन द्वारा प्रयुक्त स्वप्त द्वारा fue युक्ति | 

का सहारा अवश्य लेना चाहिए इससे उसका qu qw 


जावेगा तथा रोग मानसिक है.या शारीरिक इसे गी ह | 


सरलता से पंहंचान सकेगा U x fe 

xm sé वाला 
$—Every dream reflects.a definite desire aa 
on the part of the person’s unconscio E 
which has an untold: influence over his thor dd | 


T { + TP T bis p 
and actions, notwithstanding 2k co 
ideals when expressed in language. . 


` 


il है और इसी परिवर्तनशील ग्राथारशिला पर खडे 
ग्र : हौ कर शाइवत बनने के लिंए वह प्रयत्नशील हे । परन्तु 
E main ही अश्रस्थिर--परिवरतेनशील हो श्रौर 
E | dfi स्पष्ट कहा ` जाय तो . नाशवान हो वहां ग्राधेय की 

m| स्थिति क्या-हो सकती हैँ। यही' कारण है कि नव्यविज्ञान 
ह| fran के क्षेत्र में ग्रनेकानेक प्रयोग ला रहा है; परन्तु जगत्‌ 
| ज्ञा इससे कल्याण नहीं हो. रहा है, हो भी bu, जब तक 
आधार का ग्रस्तित्व AAT 'न' हो, शरीर के निर्माण करने 
वाले तत्त्वों और सिद्धान्तों' के निर्माण करनेवाले तत्त्वो में 
॥ एकरूपता न हो । 
| 4m है-- 


A वोप्याहारविहारेरम्यस्यमानेवृद्धि - . प्राप्ुवन्ति, हासं तु 
i पिंपरीतमुणेविपरीतगुणभयिष्ठेर्वा$प्य'म्यस्यमानै:_11 

; Fo ‘Alo. Fo ६-९ 
| शाहीरिक धातु जिन गुणों वालेःद्रव्यो से बने हैं तथा 
E लिन गुणों वाले द्रव्यों की उन्हें arama है उन्हीं गुणों 

Jp एला आहार हिताहार :है। 
E: ही आहार का सेवन करना चाहिए जिनमें. ग्रधिक से अधिक 
' शरीर के तुल्य द्रव्य gla इन्हीं तुल्य गुण द्रव्य की खोज 
00 १ लेना चिकित्सा-शास्त्र. की अनुपम विजग्र है। 

` | Ts चिकित्सा विज्ञान इसकी खोज में निरन्तर रत है। 


d किया T हे । -इन -विटामिनों का इतना डिण्डिम पीटा 
रहा है कि. खाद्य पदार्थो की उपादेयता सर्वथा नष्ट होती 


के zar 

3 ce का कसौटी पर परीक्षण कर लिया- जाय । 
धुव इनके नवविज्ञान प्रदत्त वास्तविक स्वरूप का 

शवलोकन कर लेता अरत्यावंर्यक है | 


EE जो संस्कृत ar विकृत wmE ।:संस्कृत.का. “Tad 


विटामिन ओर आयुर्वेद 


qa दीनानाथ .दीक्षित, साहित्यरत्न P 3 


aree चिकित्सा-विज्ञान (एलोपैथी) का आधार | 


- वित्त शब्दे नें विदे श में पहुँच कर नव्य परिधान के प्रावरण 


: महषि चरक का इस सम्बन्ध म' स्पष्ट 


maa. पुनः शारीराः 'समानगुणैः समानगुणभूयिष्ठैः 


शरीर सम्पत्तिः के लिए ऐसे 


इसने कुछ ऐसे तत्त्वों की खोज भी की है जो शारीरिक 


' पत्र में पाये जाते है. श्रौर जिका नामकरण विटामिन  ग्रयोग हो तो कला शुष्क एवं खरीभूत (E 


WIS रही है... रतः यह आवद्यक है कि.इन विटामिनों T 
: हो जाते हैं। कान पकने का निदान करते समय इसे 


Frari: शब्द का प्रादुर्भाव fer विटा? शब्द . 


जो द्रेव्प-गुणं-धम-परीक्षण का श्रावार है। 


कोई द्रव्य शरीर पर अपना कार्य करता है। परन्तु इस | 


इससे मुझे कोई द्वेष-नहीं क्योंकि यह ग्रपना-ही-है-ग्रीर पुकारी i 
एक दिन अर्वश्य ही अपने परिवार में ग्रा कर मिलेगा, 


करा सके उतना ही हितावह Ee 
आधुनिक विज्ञान ने अब तक जिन ख़ाद्योजों। जीकनिएों) 
की खोजःकी हे. d संख्या , में ५ हैं।  यथा-१-ए#२- बी, A 
३-सी, ४-डी, ५-ई। pn विटामिन बी, केत अर्वाक ड : 
१२ M का परिचय प्राप्त हो चुका हैं। इस प्रकार 3 
विटामिन की संख्या १६:हो गई हैँ। - ee 
नीचे हम विटामिनों के गुण-धर्म का संक्षिप्त परिचय | 
दे रहे हैं. AE s x 
: विटामिन ए~-नव्यः चिकित्सा-विज्ञानानुसारःहूम qu E 
प्रकार के जीवाणुओं के. महासांगर. में: जीः रहे हैं। . प्राय: 
रोग जीवाणुओं से ही उत्पन्न होते हैँ । इनका प्रभाव त 
होता है जब ग्राह्म>विहार के वैषम्य से सर्वांग या Cai 
(आयुर्वेदानुसार दोष या,दुष्य में से कोई ग्रथवा दोनो ही) 
दुर्बल हो जागर । कला जीवाणुग्रो के श्राक्रमण का प्रधान . 
द्वार है। कला. के खाव (कफ) में जीवाणुओं को मारनें 
की प्राकृतिक शक्ति होती है। यह शक्ति जीवनीय 
के कारण है.। आहार में जीवनीय ए का हीवयोग' 


Keralinized) हो जाती है।. ग्रतः . कफ कॉ. 
खाव ही नहीं: होता _ waar हीन गुण हो जाता हैं।' 
कान, नाक, गला आदि भी जीवनीय ए के अयोग से 


चाहिए-। : 
जीवनीय “ए? का' स्वास संर 
प्रभाक ` पड़ेता है। 


- wYo 


जाता है। इसी प्रकार वृक्क, मूत्राशय महाख्रोत (Ali 
mentary canal) TZd की कलाग्रों की क्षमता न्यून हा 
जाने से ग्रनेकानेक रोग उत्पन्न हो जाते हे | 
कार्य--जीवनीय ए जीवाणुओं के आक्रमण से शरीर 
की रक्षा करता है। इसका दूसरा प्रयोजन शरीर के 
पोषण एवं क्षतिपृति को उत्तेजित करना है। 
प्राप्तिस्थान--यह जीवनीय सूर्य रदिमयों के प्रभाव से 
हरे उद्धिदों में उत्पन्न होता हे । 
बाहक द्रव्य--मछली का तल, अण्डों का पीला भाग, 
भक्खन या घृत, शुद्ध दूध, पालक, गोभी, मूली, शलजम 
आदि पत्रशाक ग्रादि । 
जीवनीय ए के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्रोत हैं। यह 
जीवनीय ए गाजर, शकरकन्द, टमाटर, भिगो कर अंकुरित 
किये गए नए अनाज, पीली मकई और बाजरा में 
मध्यम मात्रा में होता है। मलाई उतारे हुए दूध, 
शिम्बी धान्य (amb), गेहूँ श्रादि शूकधान्यों, fedt, गरी 
(नारियल) के तेल में यह अल्पमात्रा में होता है । वसा- 
- रहित मांस, मधु, चावल, प्याज, आलू, चुकन्दर, शलजम 
(गाँठ), मूलीय (जड़), केला, मेवा, मूंगफली, जैतून, तिल, 
` कपास के तैल और सूग्रर की चर्वी में यह नाममात्र को होता 
है। मेदा ग्रौर मशीन से साफ किये गये या भाफ द्वारा 
सेके गये नये चावल, बादाम के तेल और वानस्पतिक udi 


में यह सर्वथा नहीं होता । खोवा, रबडी आदि मिठाइयाँ 
बनाते समय पूर्णतया लुप्त हो जाता है। 


विटामिन ए के सम्बन्ध में उपरोक्त मत नव्यचिकित्सा 
' विज्ञान का है। इस समस्त विवरण को पढ़ने के उपरान्त 
` भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस विटामिन सहित द्रव्यों 
में इसका स्वरूप क्या है। केवल उनके कार्य का ज्ञान तो 
होता हैँ, किन्तु उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसके 
कार्ये को देखने से दो तत्त्व सामने ग्राते हैं । 


है और इसके हीन योग से कला शुष्क एवं खरखरी 
(Keralinized) हो जाती है। 


तो क्या कला का खाव ही जीवनीय ए है? qug 
जीवनीय ए तो कला के स्राव में जीवाणुओं को मारने की 
नहीं । 


वह तो कला की मारक शक्ति का उत्पादनकर्ता 


` से सूक्ष्मतर भी है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सचित्र muda, सई, १६६१ 


(१) कला के स्राव में जीवाणुओं को मारने की शक्ति: 


शक्ति का उत्पादक है? श्रत: जीवनीय ए कला का स्राव | 


है ग्र्थात्‌ मारक .शक्ति का भी शक्ति प्रदाता है और सूक्ष्म. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


(२) जीवनीय ए कला के स्राव में निहित है। 
कला के स्राव के अस्तित्व के श्रभाव में इसका 


समाप्त हो जाता है। कला का खाव इसका वाह || [s 
रोगजन्तुओं का प्रतीकार करने की यह सहज शक्ति à ` gm 
क्षमता (Immunity) कहलाती है। महि च ent 
का कथन है-- Dd 
न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भति | 
EU: (१) 
इसकी व्याख्या करते हुए चक्रपाणि लिखते है || से वर 
“व्यायिक्षमत्वं व्याधिवलविरोधित्वं व्याध्युत्पादप्रतिवन्यक्व*| दर 
मिति यावत्‌ v न 
अर्थात्‌ “शरीर के रोगों की उत्पत्ति की स्वाभा | ही है 
प्रतिबन्धकृता को व्याधिक्षमता कहा है।” यही वंगा | बीळ 
एलोपैथी-विज्ञान प्रणीत “इम्यूनीटी” हे । भ्रतः कला ३ | e 
स्राव में 'व्याधिक्षमता' नास को जो शक्ति है उसको उत्पादक , | उरि 
यह जीवनीय ए है । शक्ति का कोई स्वरूप नहीं हो सकता | कफं: 
इसलिए भौतिक द्रव्य के समान उसका परीक्षण भी नहीत | 


सकता, प्रतएव जीवनीय ए के ग्रौर अधिक परीक्षण के सिए | 


` कला के स्राव के स्वरूप zx प्रकृति का अध्ययन कणा | स्तिरि 


आवश्यक होगा । 
कला (Mucous membrane ) का स्राव 
स्वरूप---ग्रस्थियों के परस्पर जुड़े हुए (fW) 
सिरे एक कला से aga होते हैं।. इसे सतेष्मधर | 
(Synovial membrane) कहते हुँ। इस कला qu 
रहता है जिसके कारण कमी 


चिकना-सा स्राव होता 

में ग्रस्थियों में रगड़ या रुकावट, नहीं होती । MEY पार 

इलेषक कफ कहलाता है । पहिये या धुरी में तेल a Ps 

का जो फल होता है, वही सन्थियो में “लेषककफ | हस 
इन स्थानों के अतिरिक्त इलेष्मा प्रत्येक कला sf] te 


पर रहता हे. तथा उसे आद्रे और स्वकार्यक्षम रखती 
यह कलाग्रों के लक्षण. से स्पष्ट है । कला का 
देखिए--+ 
यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते । 
तथा हि धांतुमांसेष्‌ छिद्यमानेषु qua ॥ 
्नायुभिङ्चं प्रतिच्छन्नान्‌ ueniet जरायुशा 
इलेष्मणा वेष्टितांहचापि कलाभागास्छु antag: 


्र्यात्‌--काष्ठों को छीलने पर जैसे उसके भ्रन्दर 
रभाग में) सार दोख पड़ता है वैसे ही कलाग्रों को 
हटाने पर उनके maiii धातु दिखाई देते हं । ये कलाएँ 
eat से वनी हुई di जरायु (गर्भावरण) के समान- 
व्वल्पवाली (सूक्ष्म जाल युक्त) तथा इलेष्मा से व्याप्त 
होती हैं| 
स्नाय शब्द संहिताओं में दो श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। 
(१) शण के सूत्र के समान सूक्ष्म सूव। (x) इन सूत्रों 
ते बने बन्धन-विशेष । ` ग्रंग्रेजी में इन्हें क्रमशः Fibres 
gic Ligaments कहते हु | कला के लक्षण में 
प्रथम अर्थ श्रभीष्ट है। श्रतः कला का स्राव इलेषककफ 
ही Ei कफ की प्रकृति सौम्य शीतल है। कफ शब्द 
की व्युत्पत्ति है--“केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफः” d 
a नाम जल महाभूत से यह फलता है श्रर्थात्‌ जल से इसकी 
उत्पत्ति और पुष्टि होती है श्रतएव इसे 'कफ' कहते हे । 
कफ का लक्षण बतलाते हुए उसकी प्रकृति का भी निरूपण 
किया गया है। मुषि चरक कहते हैं-- 
“इलेष्मा हि. स्निग्धइलक्ष्णमूदुमधुरसारसान्द्रमन्द- 
स्तिमितगुरुशीतविज्जलाच्छः 1” 
... श्रत्यच्च-- : . 
श्लेष्मा सोमः इलेष्मलस्तेन सौम्यो, 
गूढस्निग्धःरिलष्ट सन्ध्यस्थिमांसः i 
्ुत्‌तृड्दुखक्लेराधरमेरतुप्तो, 


कता d 
T. . बुद्ध्यायुक्तो सात्त्विक: सत्यसन्धः di 
ay श्रतेः स्पष्ट है कि श्लेष्मा की प्रकृति सौम्य है । 
A जीवनीय ए का भ्रयोग अथवा हीनयोग इस कला के स्राव को 
था || Cater कर देता है। अतः जीवनीय ए की स्थिति 
॥ || सौम्य गुण सम्पन्न कला के स्रावं में ही सम्भव है। श्रत 
| अस स्राव की सौम्यता ही जीवनीय ए है। क्योंकि कला के 
6 भाव में जीवाणुओं को मारने की शक्ति का उत्पादक जीवनीय 
vel E । यह मारक शक्ति 'कफ की उपरोक्त स्निग्धता, 
Ted wife से युक्त शक्ति 21 और इस शक्ति 


शीतल प्रकृति ही जीवनीय ए है। 

उक्त मत की पुष्टि द्रव्यो के परीक्षण से भौ हो सकती 
शस जीवनीय ए के ग्राधारभूत पदार्थ मक्खन और 

में भी बहुलता से पाया जाता है और दूसरी ओर पालक, 


cc 0. In Public Doma 


i SU HUS उसकी “सोम (शीतल) प्रकृति है। ad 


मूली, शलुजम आदि पत्रशाकों में भी इसका बाहुल्य 


विटामिन और श्रायुवेद 


` 


A aeania reese "m ज 
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कहा जाता हे । ये सभी शीतवीर्यं पदार्थ हैं। यद्यपि | 
श्रव्य गुणों में इनकी कोई समानता नहीं है। पालक और 
घृत के तुलनात्मक गुण-धर्म-विवेचन से यह स्पष्ट हो | 
जायगा । 

पालक के गुण--पालक वादी (वातल), शीतल, 
कफकारी, दस्तावर, भारी, विष्टम्भी, मद, पित्त, रक्‍त तथा 
विषनाशक होता है। इससे स्पष्ट है कि यह शीतवीर्य 
are शीतल प्रकृति वाला है । 

घृत के गुण--चृत रसायन, मधुर, नेत्रो के लिए हितकारी, 
वीर्य में शीतल, कुछ भ्रमिष्यन्दी, कान्तिकारक, ग्रोजवर्धक, 
तेजस्कर, वुद्धिवर्धक, स्वर तथा स्मृतिकारी, मेघा तथा | 
आयु के लिए हितकर, बलकारक, भारी, स्निग्ध, कफकारी, 
राक्षस--दोषनाशक, विष, ग्रलक्ष्मी आदि नाशक है। | 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रालक और घृत के गुणों 
में यदि कुछ साम्यता है तो शीतवीर्य प्रधान होने की, दोनों 
में जीवनीय ए उपस्थित है, इस से भी स्पष्ट है कि जीवनीय 
ए शीतवीर्यं के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । वीर्य ही 
द्रव्य के गुण-धर्मो में सर्वाधिक बलवान है। अतः इसी को 
जीवनीय ए की संज्ञा दी जा सकती है। 


वीये-प्रणाडी 
कला का स्राव या इलेषक कफ शीतवीर्य होता है यह 
पूर्व में बता चुके हैं ग्रतः जीवाणुशओरों के ग्राक्रमण के समय इस | 
स्राव की कार्य-प्रणाली का भी परीक्षण किया जाय d 
कफ के गुणों का विवेचन करते हुए कहा जा चुका 
है कफ की उत्पत्ति जल से है, परन्तु यह रस-धातु का मलं 
होने से रस-धातु के भी कुछ मलों का संयोग होने से इसका 
स्वरूप केवल जलीय न रह कर निम्न प्रकार का हो 
जाता है। , यथां--स्निग्ध , इलक्ष्ण, मृदु, मधुर, सर (द्रव), 
सान्द्र (गाढ़ा), मन्द, स्तिमित, गुरु, शीत आदि। इनमें 
शीत इसके वीर्य का द्योतक है और शेष इसके भोतिक 
स्वरूप के हैं। . जीवाणुओं के आक्रमण के समय कला 
स्राव के ये दोनों ही मल क्रियाशील हो जाते हैं। भौतिक 
तत्त्व जीवाणुओं को अपने जाल में उलझा कर शीतवीर्यं | 
रूपी अपने कुठार से उनका. हनने करते रहते हैं। 
मधुर और द्रवता उन्हें भोजन का लोभ देते हे, fed 


' 


E. न करते*हैं। इस प्रकार दोनों ही जीवाणुओं के अंत 


£ 


i * प्रवेश शक्ति को निर्बल कर उन्हें मार देते हैं । 

कला,के स्राव में शरीर-पोषण की शाक्तिं 
` कुला के खाव में शरीर पोषण एवं क्षतिपूर्ति को उत्तेजित 
in करने-की शक्ति है। द्रव्य शरीर पर किस प्रकार क्रिया 
oe इसका दिग्दर्शन कराते हुए Hela चरक और 


[UE Per कहते हे > 

। ` £  किञ्चिद्रसेन कुरुते कर्म वीर्येणचापरम्‌ | 

। $ द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किञ्चनं ।। 

|. un DE Wo Fo २६; ७१-७२ 

E “तददव्यमात्मना किञ्चित्‌ किज्चिद्रीयेण सेवितम्‌। 

`» `किञ्चिद्रसविपाकाम्यां दोषं हन्ति करोति वा ।। 

सुश्रुत 

y Sartre किसी द्रव्य की क्रिया उसके रस से 
` किसी की उसके गुण से, किसी की विपाक से, किसी की 
उसके वीयं से और किसी की उसके प्रभाव से होती हे । 
इन सबों में उत्तरोत्तर एक-दूसरे से उत्कृष्ट कार्य करनेवाले 
& यहाँ केवल वीर्य और उसकी क्रिया ही अपेक्षित है 

अत; केवल वीर्य पर ही विचार करूँगा | > 


[emn 


R qu. 
daa हि. रस-विपाक-प्रभाव' व्यतिरिक्ते. प्रभूतकार्य 
` कारिणीगुणे वीर्यमिति संज्ञा | Fo qo २६, ६४-६५ 


पर चक्रप्राणि.। 
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सचित्र. प्रायवेंद, मई, १९६१ 


हैं और चरक ने विशद और पिच्छिल ahh 
मान कर गुरु शौर लघु' को सम्मिलित किया 
परन्तु इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है,-क्योंकि- पि 
द्रव्य-गुरु और विशद द्रव्य लघु--समान गुणवाले 
समानार्थवाची हें । किन्तु यह ध्यान रहे कि दोनों श्र " 
वीर्य के अ्रष्टविध होने में स्वमत नहीं हैं। वे तो यूह 
का मत कह कर उद्धृत करते हैं, सुश्रुत तो अपना म 
स्पष्ट कहते हैं कि जगत्‌. अ्रग्नि-षोमात्मक होने से बी 
दो ही" प्रकार हैं--उष्ण और शीतल । चरकने “दोष 
विधं केचित्‌ केचिद्द्विव्रिधम[स्थिता कह कर दोनों ही mil 
को दूसरों का मत Hare 

एक आचार्य वीर्य के ६ भेद मानते हे; तदनुसार | | 
तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष ये ६ भेद हे इनके। 
नुसार विशद zx पिच्छिल ये तो द्रव्यो के गुण हव. 
वीर्य, के uae वीर्ये तो. इनसे कहीं अधिक प्रभावोताळ |. 
क्रिया तत्त्व है। . इन सभी गुणों को प्रभावित menm 
दो ही तत््--शीत-आऔर उष्ण हैं । - ये दोनों! तो शेष को 
को प्रभावित कर सकते हैं, परन्तु ये छ मिल कर भी हे 
दोनों में से किसी को भी प्रभावित नहीं कर सके 
ग्रतएव वीर्य दो ही हैँ, उष्ण श्रौर शीत । शवः दस 
शरीर के ग्रन्दर वीर्य का क्या कार्य है । E 

बीर्य का कार्य--द्रव्य में रहनेवाले dub की परि |. 
चक्रपाणि ने ऊपर की है, तदनुसार वीर्य द्रव्य के प्र बा ६ 
कारिणी गुण! का नाम है, यह प्रभूत कार्यकारिणी गुण 
हैं ; प्रथम इस पर दृष्टिपात' करं । 


स्तिगधं घतं पिच्छिलं AAAS चाविदाहिं च । 


रेतःशुद्धे विजानीयाच्छ्वेत स्फटिक सन्निभम्‌ ।। 
^ = Fo fao ३०, १४५ 


Sa बहले मधुर स्तिग्धमविलं गरुपिञ्छिलम | 


is ह च यच वत्‌ तदसंशथम्‌ ।। 
Yi शुक्तं बहु च यच्छुक्रं फल see 
3 zm स्फटिकवत्‌, निर्मल, किसी-किप्ती के 
पडे| मतसे तैल या मधु के सदृश, स्निग्ध, कुछ द्रव, fafs 
पक्ष मुर, विदाही, शुक्‍ल, mper गंववाला गुरु तथा श्रामभाव 
wb रहित होता ही संन्तानोत्पत्तिक्षम भी होता है । 
: | यह उपरोक्त मतों से स्पष्ट हे । 

E यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो 
¥ रव्यगतः वीर्य और मानव शरीरगत वीर्य दोनों .एक ही रूप 
क गुण-धर्मवाले हैं। इसीलिए द्रव्य AIT वीर्य द्वारा मॉनव- 
A शरीर का हित करते हैं । ; 
E ग्राधनिक रसायनशास्त्र की दृष्टि से यदि विचार 
g किया जाय. तो कंहा जा सकता है कि वीर्य एक यौगिक 
d पदार्थ है जो अपने विविध 'ग्रवयवस्वरूंप तत्वों से शरीर में 
शे. उत्पन्न हो at एक कार्थ योजना की संम्पन्नता: में संलग्न 
att रहता 21 आधुनिक चिंकित्सा-शास्त्र प्रणेताओं के जो 
j P ब्रिचार विटामिनों के सम्बन्ध में हैं उन.से भी इतकी तुलना 
; कर लेता समीचीन होगा । 
em 1. T, C. F. d. Numerovits capsules (न्यूमेराविट्स 
| 3 0 केपसूल्स) कां क्रिया-विज्ञान देते हुए Vitamins की परिभाषा 
i १ 


इस प्रकार को है--* 


Vitamins are organic compounds which 
occur ‘usually in two concentrations in foods 
Which are r equired in minute amounts for the 
Proper growth and developments of the man 
Their absence from the diet leads to the gradual 
developments of deficiency, diseases, charact- 
mised by. specific symptoms related to the 
ae In which the vitamins exert their phy- 

2 Ogical effects. The action of vitamins is in 
eneral 
the daily requirements—can safely be given 


Ince deficiency of a vitamin is rarely en- 
Eon 
the. vitamins will be found useful.” | 
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faeit श्रीर maia 


_ इनका कार्य ही; saat उपस्थिति सिद्ध करता d | 


Physiological does much larger than - 


m practice,a preparation. containing - 


AM तत्त्व is यौगिक होते = जो खाद्य 


qum rat व्यक्ति के विकास. एवं वृद्धि के fet wmm | 
होती है 1. भोजन | में उनकी. कमी विकास, air क्रमिक | 
क्षीणता, रौर. रोगों की उत्पत्ति की ग्रोर ले जाती E दल्न 
तन्तुश्रों के जिन, पर कि विटामित्स क्रिया विज्ञान कैं आवा | 
पर कार्य करते हैं श्रंथवा जिनको प्रभावित करते. हे. विविध 
विशिष्ट fagi (लक्षणों) के रूप में प्रकट होते. है| 
विटामिन्स का कार्य साधारणतया शारीरिक है और मात्रा 
का ग्रतियोग--प्रतिदिन की श्रावश्यकता से श्रविके का | 
प्रयोग भी हानिकर नहीं चूँकि व्यवहार में«किसी. 
एक विशिष्ट विटासिन की कमी को बहुत .कम पूरा किया 
जा सकता है। इसलिए सम्पूर्ण विटामिनों सॅ पूर्ण क्रिसी 
योग का दिया जाना लाभदायक होगा | 3 
उक्त कथन का विश्लेषण करने wx निम्नलिखित qud 
प्रकट होते 
-विटामिन- एक धातवीय योगिक हे । यया 
२-अल्पमात्रा में समवाय रूप में खाद्य पदांयो से प्राप्त होताही 
-शारीरिक क्रियाविज्ञान-के आधार पर कार्य करेते'है॥। | 
४-विटामिस्स की कमी तन्तुं में विशिष्ट निल्लों (लक्षणो) 
के रूप में प्रकट होती हे । Be 
प्रतियोग हानिकारक -नहीं है । ae 
--किसी भी एक विठामिन का प्रयोग प्रकट (व्यवहारे) म॑ | 
ATAI EI  ... ५ ix Er 
-सम्पूर्ण विटामिन से पूर्णयोग; ही लाभदायक, Ehre 
उपरोक्त विवैचन से, स्पष्ट. है, विटामिस्स*”ययोगिक हैं; 
मिश्रण नहीं ।. अतः इन्हे, उत. पदार्थों से fr a पामेः 
जाते हैं पृथक कर इनकी दिइंदशेन नहीं: कराया जा:सकता | 
इनकी कमी शरीर के aga में विशिष्ट जिह्वां, लक्षणों. 
के रूप में प्रकट:होती हैं इनका विदलेष॑ण कर उन तन्तुं सो 
पृथक्‌ नहीं किया जा सक़॒ता । ` ये दो ही तत्व इस बात के 
प्रमाण हैं कि इनका अपना भौतिक कोई स्वरूप नहीं हैं. 


- 
n 357 


रूप में खांद्य-पदार्थों में इनकी उपस्थिति हे, और इर 
शरीर में भी इनकी किया समवाय रूप = 7 1 
यह भी इसका प्रमाण है. कि शरीर में 5 


दट 


| होता है। ३. इसका अंतियोग हानिकर नहीं है । शरीर 
|. क्रिया-विज्ञान के आधार पर ही कार्य करता है। अल्प 
पात्रा मे, एवं समवाय रूप में ही प्राप्त होता है। इन 
` सभीबातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि विटामिन्स 
आयुर्वेदोक्त 'वीर्य' के ही बोधक हैं और इसके स्थूल एवं 
सूक्ष्म दो भेद भी हैं। शरीर में शुक्र का प्रमाण ्रर्धाञ्जति 
''स्तिष्कस्यार्धाञ्जलिः शुक्रस्य तावदेव प्रमाणम्‌ | 
वीर्यं में मल तो होता नहीं, परन्तु वीर्य के दो भाग हो 
जाते हें। १. स्थूल वीर्य, २. सूकष्मवीर्य अथवा श्रोज | 
१. स्थूल वीर्य--यह शरीर में दृष्टिगोचर होता है और 
मैथुनी-क्रिया द्वारा प्रकट होता है। इसका एक अपना 
कार्य है :-- 
“शुक्र धै्यच्यवनं प्रीति देहबलं हषं (केराति) वीजार्थञ्च'' 


 घैर्य--सुखदुःखादि act की उपस्थिति में भी fafa- 
कारिता, शूरता तथा निर्भयता--' (मैथुन के समय. सुख- 
च्युति) स्त्रियों की पुरुषों पर और पुरुषों की स्त्रियों पर 
¦ | रति विषयक प्रीति, शरीर में बल, (उत्साह) हर्ष (काम) 
की प्रबलता श्रौर गर्भापत्ति के लिये बीज का प्रदान--शुक्र 
|| के ये कर्म हैं। 
उपरोक्त कथन से निम्न तथ्य प्रकट होते हैं :-- 


I 


. धैर्य का जनक है--शूरता, निर्भयता, साहस तथा सहन- 
'शीलता का उत्पादक है । 
२. मैथुन काल में सुखच्युति प्रदान करता है. 
३. विपरीत लिङ्गो में पारस्परिक प्रीति एवं आकर्षण उत्पन्न 
करता है।. प्रेम (वासना) श्रादि भी इसकी उपज है। 
४, बल नामक उत्साह का जनक है। 
५. गर्भोत्पित्ति के लिये बीज प्रदान करता R | 
» यहाँ यह स्पष्ट है कि शुक्र बल का, उत्साह का, जनक है । 
वर्तमान प्रत्यक्ष से शुक्र श्रनेक ग्रन्थियों के रसों का मिश्रण 
है। इसका प्रधान भाग पुंबीज होते हैं। अभी तक 
नव्य विज्ञान को विकास की. ओर अनेक श्रेणियाँ पार 
करनी, $i नित नये प्रयोग एवं ,्राविष्कार हो रहे 


| इन सभी तथ्यों का आविष्कार कर श्रायुर्वेद का लोहा स्वीकार 
= करेगा । 

शुक्र का एक. कार्य Ae एवं उत्साह का HT करना भी 
आइये, येह बल क्या है, इसका प्ररीक्षण करें| 
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- हुँग्रौर यह ग्राशा की जा सकती है कि नव्य विज्ञान एक दिन 


बल 


बल क्या है--इसके सम्बन्ध में मर्हापे सुश्रुत का. 
विचारणीय है-- 
रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत परं तेजस्तत्‌ होई | 


स्तदेव बलमित्युच्यते । Fo सू" १४.३ || 
सम्पूर्ण धातुओं में व्याप्त तथा उनकी कंक ह 
अत्यन्त संवद्धक होने से ग्रोज को सर्वधातुओरों का तेज. त 
सार कहा जाता है। यह AM ही बल है। वसुः 
ओज' कारण है और बल कार्य । परन्तु 'बल' कासरवो् o. 
कारण होने के कारण AAS लक्षण TAT ही को क | उदा 
कहते हे | करता 
Vitamins के सम्बन्ध में पीछे कहा गया है-- ‘i 
` “Does much larger than the daily requite | अर 


ments can safely be given”, 


बिना किसी हानि की आशंका के विटामिनों का प्रयोग किया ॥ 
जा सकता है ।” ऐसी कोई भी धातु नहीं है जिग | पर 
अतियोग न होता हो । शुक्र का भी अतियोग होता है| | 


यदि नहीं होता है तो केवल ओज का। इससे भी की || E. 
सिद्ध होता है कि Vitamin site’ का ही समानार्थवाची है। | zm 

विटामिनों के सम्बन्ध में नव-चिकित्सा-विज्ञातं गे | कमक 
आचार्यों के उक्त कथन का निम्न aa भी विचारणीय है| | नव्य ह 


‘Which: (Vitamins)-are required in minut 
amounts for the proper growth & developmetl 
of the man 


यहाँ मनुष्य के dazu एवं विकास के लिये विटामितों 
आवश्यकता बतलाई गई है, केवल शारीरिक वृद्धि à 
नहीं । शरीर की वृद्धि के साथ-साथ मानव के की 
का महत्वपूर्ण कार्य भी विटामिन करते हैं। ग्रतः 
का विकास क्या है'- यह विचारणीय है । 
‘iis’ क्षय के लक्षणों के सम्बन्ध में चरंक ने कहा ९ 
विभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः| 
दुश्छायो दुर्मना रूक्षः क्षामइचेजसः क्षय ॥। 
- wo qo १७७ 
दुर्मना! की टीका करते हुए चक्रपाणि कहते ९. 
दुर्मना मनोबल हीनः।” ओजक्षीण पुरून 
दूसरों के आगे दबा रहता है, शरीर और मर्न : 


PEER शरीर कृ होता है। वह निस्तेज तथा 
gia चिन्तामग्न होता है s 
'ग्रोज' के पुष्टिकर कार्य के सम्बन्ध में चरक कहते हैं-- 
तन्महत्‌ ता महामूलास्तच्चौजः परिरक्षिता । 
परिहार्या विशिपेण मनस्ते दुःखहेतवः ॥। 
gd यतूस्या्यदौजस्यं खरोतसां च प्रसादनम्‌ । 
तत्तत्‌ सेव्यं प्रयत्नेत प्रशमो ज्ञानमेव च N 
Ho qo ३० १३-१४ 
मन की प्रसन्नता श्रोजवृद्धि का मुख्य कारण है। अतः 
| सर्वदा मनोनुकूल सुखप्रद आहार-विहार का प्रयत्नपूर्वक सेवन 
करता चाहिये। भ्रन्यच्च-- 
“मधुर स्निग्ध शीतानि लघूनि च हितानि च।” 
ग्रोजसो वर्धनान्याहुस्तस्माद्‌ बालांस्तथाऽऽशयेत्‌ ।” 
वा० सू० २७-१६ 
. 'ग्र्थात्‌ मधुर स्निग्ध, शीतवीर्यं लघु तथा हितकर 
“आहार प्रोजवद्धक है।. मन की प्रसन्नता उत्पन्न कर ये 
| परंपरया भी ate की ग्रभिवृद्धि करते gg 


| iei क 5 
E “अत: यह सिद्ध है कि Vitaming सम्बन्ध में नव्यविज्ञान 
al द्वारा की गई खोज श्रभी अपूर्ण है। सम्भव है कि एंक दिन 
| mÀ जव ओज' के कर्म के साथ पूर्णतया विटामिन के 


कर्मे का. तारतम्य स्थापित कर दिया जाय वह आयुर्वेद की 
qp व्य विज्ञान पर एक नवीन विजय होगी । 


“४ | विटामिनों की रोग प्रतिबन्धक शक्ति 


| विटामिनों के सम्बन्ध में एक अन्य वात भी कही गई _ 


हे || है कि विटामिनों में रोगप्रतिबन्धक शक्ति भी होती ii 
af RN के निम्नाङ्कित भाग से स्पष्ट है-- 


UD NETS The; 
m | heir absence from the diet leads to the 
"ep Seneral deve 


4 Char; Cterice; i 
a m ood by the specific symptoms related 


eti ; : M da ६ 
Fos Ussues in which the vitamins exert their 
- १ ‘iological effects,’ 


भोजन में इनकी (विटामिनों की) अनुपस्थिति, 
बात हे और क्षीणता और व्याधि-विकास की गरर ले जाते 
रर जिया नह्‌ उन तत्तुग्नो मे, जिनमें कि विटामिन अपने 
M “विज्ञान के आधार पर प्रभाव डाला करते हैं 

Mat (लक्षणों) के रूप में प्रकट होती है” 
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1. MU योगों सूचीः ४-४ 
diet lea ; शक्तिप्रदाता योगों के सूची | 
lopment of the deficiency, diseases, : d ME 0 का योगो के तुती 


- जाती हे |” 


उत्तम है। इस क्षमता के उत्पादक 


उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि विटामिन की कमी से” 
रोगप्रतिबन्वक शक्ति का ह्लास हो जाता है । 

नव्य चिकित्सा विज्ञान श्रोज' की इस व्याधि प्रतिवन्धक | 
शक्ति को Um Ger रूप से भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति प्रदान 
करता है। उसका कथन है-- 

शरीर में जीवाणुओं का प्रतिरोध श्रनेक प्रकारो से | 
होता है। उनमें मुख्य जीवाणुग्रों का साक्षात्‌ 'कवलनः | 
(निगल लेना) है। रुधिर में Leucocytes (ल्युकोसाइट्स) ` 
नामक जो क्षत्र-कण हैं, वे जीवाणुग्रों का ग्रास कर इन्हें नष्ट 
किया करते हूँ। इस 'कवलन' क्रिया को Phagocytosis 
(फँगोसाइटोसिस) कहते हैं। परन्तु ल्यूकोसाइट्स | 
प्रकारण ही जीवाणुश्रों के कवलन के लिये उत्सुक नहीं रहते । |. 
परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि रुधिर किसी अज्ञात सुत्र | 
से इन जीवाणुगरों को सुस्वादु बना देता है, जिसमे ल्यूकोसाइट्स | 
सहज ही इनकी श्रोर श्राकृष्ट हो जाते है । रुधिर की यह | 
क्रिया 'कल्पन' (०२००/०) कहलाती है। कल्पन! 
क्रिया के द्वारा क्षत्र-कणों के लिये ज्योनार की तैयारी की 
जाती है। इस क्रिया के द्वारा रक्त की रोग-निरोधक ' 
क्षमता में वृद्धि होती है। देखिये-- | us 

“In those to whom the organism is patho- 
genic, the modern treatment is directed to 
enhance the nature's cure by increasing opsonin | 
power of the patient's blood by good food and 


pure air, or the injections of the preparations. 
of the required opsonins, 


From Handbook of Physiology, Page 49. | 

“उन व्यक्तियों में, जिनकी अंग-रचना किसी रोग 
विशिष्ट के लिये स्वाभाविकतया ग्रनुकल (मार्ग प्रशस्तकरता) 
होती है, आधुनिक चिकित्सा ग्रच्छे पौष्टिक भोजन एवं शुद्ध 


वेध के द्वारा रोगी के रक्‍त की कल्पन शक्ति में वृद्धि कर 
प्रकृति-प्रदत्त निर्जता की श्रभिवृद्धि के लिये निर्देशित 


[ 


उपरोक्त कथन से. सिद्ध है कि 'कल्पन' शक्ति पौष्टिक 
आहार-विहार से वृद्धि को प्राप्त होती हे । अथ 
युक्‍त आहारों का सेवन क्षमता की स्थिरता एवं वृद्धि 


२. खत का द्रव भाग--खत के द्रव में भी जीवाणुओं 
को नाश करने की शक्ति है । इसमें स्थित जो द्रव जीवाणुओं 
का विहार करते हैं उनका नाम जीवाणु सूदन (Bacterio 


lysin) #1 इनका [स्वरूप व मूल विदित नहीं 
हुआ है। वास्तव में ये कोई भौतिक तत्त्व ही नहीं हैं 
जिनका स्वरूप हो । यह तो मानव शरीर ही नहीं मानसिक 


बौद्धिक एवं आत्मिक समस्त क्रियाओं को संचालित करने 
वाली शरीर के AAT में व्याप्त शक्ति ही हैं कोई भौतिक 
पदार्थ नहीं । यह शक्ति ओज' की शक्ति है, WAS लक्षण 
से आओज' ही है। श्रतः इस 'जीवाणुसूदन' का मूल व 

स्वरूप 'रुर्वेदोवत' Her ही है जो रक्‍त के द्रव में भी 
व्याप्त है । 

३. रुधिर का प्रतिविष ( Anti-toxin) उत्पन्न करके 
क्षमता वृद्धि करता-- प्रतिविष अपने प्रभाव से जीवाणुजन्य 
विषो को ग्रभिभूत कर निर्वीर्य कर देते हैँ; ठीक उसी 
प्रकार जैसे सोडा ग्रादि क्षार अम्लों के संसर्ग में आने पर 
उन्हें उदासीन कर देते हैं । " 

४. रुधिर का अपनी 'समसन' शक्ति द्वारा क्षसता 
वृद्धि करता--जीवाणुओओं के प्रविष्ट होने पर 'समसन' नामक 
द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इनके समागम से जीवाणु गतिशून्य 
हो कर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं । इसे अंग्रेजी में Agg- 
lutinating power (एग्लूटीनेटिङ्ग पावर) कहते हुँ। 

y. रुधिर अपने इवेतकण (Lymphocyte) द्वरा-- 
ये कण भी, जीवाणुश्रों के प्रतिरोध का कार्य करते R | 

भ्रणुवीक्षण द्वारा जानी हुई इनकी वृद्धि स्नेक रोगों के 


S 


निदान में सहायक होती है। 

यह क्षमता कई प्रकार से उत्पन्न होती है 

१. रोगज क्षमता--किसी भी रोग के आक्रमण होने 
पर यदि रोग नाश हो कर शरीर रक्षित रहता है तो वैज्ञानिक 
शब्दों में कहा जाता है कि शरीर की क्षमता ने रोगाणुग्रों 
पर विजय लाभ किया। इस विजय लाभ के भ्रनन्तर 
शरीर में उस विशिष्ट जीवाणु का संहार करने की शक्ति 
पर्याप्त काल तक बनी रहती है। यही कारण है कि 


- . मसूरिका, seme आदि रोगों का आक्रमण एक वार हो 


जाने पर बहुधा दुबारा नहीं होता। _ 
२. युवितकृत क्षमता--इसे टीका लगाना भी कहते 


gi जैसे मसूरिका में। लसीका चिकित्सा (Serum 
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Therapy) इसका उदाहरण है। इस युक्तिकृत 
की भ्रपेक्षया रोगज क्षमता अधिक काल तक स्थायी d 

रोगों का प्रतिबन्ध करने वाली क्षमता का उप 
विवरण नव्य विज्ञान की देन है। आयुर्वेद में इसका 
स्वरूप है, अथवा नहीं, WEA देखें। श्रायुर्वेद में इ 
प्रतिबन्धक क्षमता, निग्रह-क्षमता का निम्न शब्दो में क| 


किया गया है । a a 
(१) प्राकृतस्तु बलं इलेष्मा, विकृतो मल egy | था. 
स चैवोज: स्मृतः काये ।।--च० qo १७-२४ | em 
(२) बलं ह्यलं निहाय दोषाणाम्‌ । च० चि० ३५६. पुत 
ag वल रस एवं रक्‍त पर विशेषतः घटित होता| SRE 
न्य शब्दों में कहा जा सकता है कि रस एवं खत में | 3 
जो क्रियाशील तत्त्व 'परोज' है वही बल का मूलभूत कण... 
और जीवनीय तत्त्व भी इसी बल के उत्पादक हैं। इसत 5. 
के कारण ही जीवनीय युक्‍त द्रव्यों में रोग प्रतिबन्धक ssl xd 
होती है। | - 
क्षेत्र-कणों में जो रोग प्रतिवन्धक शक्ति है R दो 
आज के कारण | E o 
उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष सहज ही fray em 
सकता है कि पाइचात्य चिकित्सा विज्ञान (ifai परर 
विटामिन द्रव्यान्तर्गत आ्रायुर्वेदोक्त dii ही हैं जो मब स्र 
उत्पन्न करके शरीर का पोषण एवं रक्षण कर उसे १४५) कर 
नीरोग रखने का प्रयत्न करते हैं । | लगा 
विचारणीय केवल एक विषय और रह जाता &«c| वेतः 
“क्या जीवनीय तत्त्व स्वयमेव ही उक्त समस्त पोषण | सहा 
एवं रक्षण के कार्य करने में स्वतंत्र हैं ग्रथवा fe 
आधीन है और उनका कार्य पराश्वित हे था qi à 
स्वतंत्र विषय है और इस पर अन्यत्र फिर कभी ` 


smi श्रायुवेदोक्त मतानुसार 3 जीवनीय दि m | 
गुण, विपाक और प्रभाव के आधीत छै 
उत्पन्न हैं और इन्हीं में व्याप्त ये कार्य 


रसादि की उत्पत्ति आहार से Él EGE E. हो 
जानेवाले ये द्रव्य शरीर गत धातुओं का पोष a प परि 
कर शरीर का हित साधन करते रहते है! गा 


सकता हे WA > 
में फिर कभी aad विचार प्रस्तुत करूगा। 
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आयुर्वेद में आतुर-परिचर्या 


वंद्य प्रम्बालाल जोशी 


; सष्टि का सर्वप्रथम मानव पृथ्वी पर आया, परन्तु शूद्वस्यापि स्वभावज:' गीता के वाद जो शायद किसी श्रन्य 
उसे अपने एकाकीपन पर संतोष न हुआ । उसे चाहिये परिचर्या की श्रोर निर्देश करता होः प्राचीन ्रायुर्वेदीय- | 
था उसकी दुःख-गाथायें सुननेवाला कोई जीवन साथी। संहिता काल से ही परिचर्या-शिक्षा को सुव्यवस्थित qur | 
स्वभावतः मानव अ्रपने कष्टो में यह चाहता है कि उसकी वैज्ञानिक रूप मिला हो ऐसा हमें संहिता-प्रन्थों के अध्ययन E 
gaat वाला तथा सहायता करने वाला कोई अन्य हो । उसी से मिलता है । रोगी-चिकित्सा की सिद्धि के लिये आयुर्वेद E 
11 मय उसे नारी के रूप में जीवन-साथी प्राप्त हुआ, जो उसकी ने चिकित्सा के चार पादों का उल्लेख किया है, उनमें $8 
बुनता, सहायता करता तथा दया ग्रौर साहानुभूति का पाठ से एक 'परिचारक' या परिचर्या है । इससे सिद्ध होता | E. 
ji पढ़ाता है । इसी भूत-दया के शिक्षण ने उसे मानव बनाया, . है कि चिकित्सा-साफल्य में परिचारक का महत्त्व एक 


k सत्यासी बचाया श्रौर TATUR का ज्ञाता बनाया। चौथाई dl _ उसका महत्त्व वैद्य, dafa या रोगी किसी / 
4 सहानुभूति और भूतदया के अपने इसी स्वभाव के सेभीकमनहींहे। 

“| क्रारण मनुष्य श्रन्यों की सहायता तथा करुण कहानी सुनने भिषद्धव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 

आ दोडपडता। वह था बिना कोई प्रतिदान प्राप्त किये गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारव्यूपञ्ञान्तये ॥ Ao Wo 0२ j 
4 सहायता करनें का समय--परन्तु धीरे-धीरे. उसमें स्वार्थ- जिस प्रकार एक मातृ-हीन बालक अन्य माताओं से 


परता घुसने लगी और वह उसका बदला चाहने लगा ।. स्वयं श्रपनी गर सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है उसी तरह से 

बश) दूसरों का कार्य करता तथा दूसरों से अपना कार्य कराता । एक रोगी भी अपने परिचारक से सहानुभूति चाहता हे | 
क) | veg कालान्तर में उसमें स्वार्थ परता ने प्रवेश प्राप्त किया । रोगी ठीक एक बच्चे की तरह है AIK परिचारक का 
| स्वयं तो दूसरों की सहायता प्राप्त कर लेना चाहता या हृदय उतना ही विशाल है जितना एक माता का। emm 
7 5. कर लेता, परन्तु दूसरों की ग्रावश्यकता में स्वयं आखें चुराने श्रपती तीव्र रुण्णावस्था में परिचारक को अपने पास हीं 
[ लगा तथा कुछ प्रतिफल चाहने लगा वही प्राप्त GAIT रखना चाहता हो परत्तु परिचारक की जिम्मेवारी "ed 


र वेतन के परिष्कृत रूप में उसे दिया जाने लगा । तथा वही . रुग्णो को भी सान्त्वना देने की रहती है। श्रौर इसीलिय 
a सहायता उसे परिचर्या के बदले में प्राप्त होने लगी | इसी शायद कोई रोगी उन्हे कटु झाब्द भी कह दे तो M 
jm सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन काल से ही बड़े-बड़े ग्रोषधालयों का क्षमाशील हृदय उस पर व्यान नहीं देता और उसे भी 
| में रोगी-परिचर्या के लिये वैज्ञानिक परिचारक रखे जाने सात्त्वना देने का प्रयत्न करता है । m 
त BU “भूत दया aie विश्व प्रेम” इस कार्य को करते वाने 
i " ! अवश्य कुछ समय तक ही उसके मित्रों, सम्बन्धियों मातृहूदय का प्रधान उद्देश्य है। यही कारण हे कि पुरष 
a] त्या शुभेच्छुओं द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जाता रहा की अपेक्षा स्त्री इस कार्य के लिये श्रविक उपयुक्त रहती 
ह| हो श्रौर कालान्तर में नियमित, सुशिक्षित तथा वैज्ञानिक उसके हृदय में उपरोक्त गुण स्वभावतः विद्यमान रहते 

T : SUM रखे जाने लगे d वस्तुत: परिचर्या भी एक इसीलिये Ro जहाँ या को 

d F. ut १ केला है, जो मानव में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों — कह कर : किया जाता है वहाँ माँ कहता 

ra b. * e am में विद्यमान रहती है। परन्तु इन fed उपयुक्त हो सकता है। नारी की सेवा-प्रवृत्ति जब 

Lal | "नगरों को सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित रखने के लिये शिक्षा के द्वारा परिमाजित हो जाती है तब वह 


OS स्वभावतः परिचारकों को इस विषय का सम्यक्‌ ज्ञान रोग-मुक्‍त करने में अधिक सिद्ध हो सकती है 
गाया जाता है जिसे शिक्षण कहते हैँ । 'परिचर्यात्मकं कार्यं ` ते परिचारक के गुण सूव-खूप में बताते 


in. Gurukul Kangri Colle 
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E उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागरच भर्तरि। 
ra शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने 11 
wo qo ६।७ 

"उपचारज्ञता उपचार करने के वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण 
| झवगत एवं उपरोक्त सभी बातों को कार्य रूप में 
' || परिणत करने में प्रवीण, भर्तार श्रनुराग-आतुर 
स्वामी के प्रति सहानुभूति रखने वाला, शौच, आचार, 
' | व्यवहार, तथा विचारों में पवित्र प्रधानतया ये चार गुण 
¦ | परिचारक में होने चाहिये ।” 
fa: Sa फिर भी आयुर्वेद में आरोग्यशालाओों की कल्पना ईसा 
! स्त ६०० वर्ष पूर्व से ही हो चुकी थी, जिस समय यूरोप तथा 
| '| अन्य पाश्‍चात्य देश इस बात की कल्पना स्वप्न में भी नहीं 
' कर सकते थे। भ्रशोककालीन आतुरालयों का उल्लेख 

तो हमें इतिहास के पृष्ठों पर मिलता है। बौद्ध भिक्षुक 
` उस समय काय चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, तथा ग्रौपचारिक 
कार्यों. मे ग्रधिक कुशल थे। वे आजकल के मिशनरियों 
की तरह HT देशों में जा कर बौद्धधर्म का प्रचार करते 
xix चिकित्सा तथा उपचार द्वारा जनता की सहायता भी 
y करते। बड़ी-बड़ी सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले 
| वृक्षों में भी श्रौषधि-उपयोगिता देखी जाती थी । 
Ps काइयप संहिता ग्रंथ में उपचारकों के गुणों का स्पष्ट 
[sete करते लिखा है -- 
| 
| 


“शीलवान, पवित्र ara वाला, प्रीतिवान, निपुण, 
तथा रोगी के अनुकूल भ्रपने-आापको बनाने वाला, सेवा 
- कुशल, सर्व कमो में निर्मल ज्ञानवाला, भात पकाने में समर्थ, 
' ` पाकशास्त्र कुशल, स्तान कराने में चतुर, मालिश करने 
` तथांग्रृग दबाने में चतुर,ग्रासानी से रोगी को शय्या से उठा 

` सकने, चला सकने तथा सुला सकने के लिये काफी बलवान, 
आवश्यकता पड़ने पर श्रौषधियाँ पीस सकने वाला परिचारक 
ही अधिक उपयुक्त होता है। गीत, वाद्य, Selle, स्तोत्र, 


रोगी को प्रसन्न रखने वाला, रोगौ के भ्रभिप्राय को 


` यथावद॑यक, यथास्थान समय पर एकत्रित कर रखने वाला, 
संयमी पुरुष एक सफल परिचारक माना गया था। 0 
“व्यवहार कुशल, आचार, व्यवहार तथा हृदय से 


को स्वच्छ रखनेवाला, वैद्य की आज्ञा सहज ही चतुरता 


Do Ir 
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` कृथाश्रों, arent, इतिहास-पुराणों की वातांग्रों द्वारा “अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुदधिमान्यरिचारकः vu PE 
- पवित्रता, दक्षता, तथा बुद्धिमत्ता को परिचारक 


- तथा ग्रादेश काल को जानने वाला, सभी उपकरणों को : 


विभिन्न कार्यमें दक्ष तथा चतुर, रोगी तथा ग्रपने वस्त्रों _ 


तथा धैर्य के साथ रोगी द्वारा पालन करा देने ü 


व्यक्ति ही एक सफल परिचारक कहा जा सकता है।” 
इसी में आगे एक परिचारिका के गुणों का उलवे | mm 
हुए लिखा है :-- एक उत्तम परिचारिका बनने N "DES वाला 
स्त्री को बुद्धिमान,पठित तथा दक्ष होना चाहिये-_ | ET 
लोक व्यवहार में कुशल, गम्भीर तथा a E frm 
स्वभाववाली, परिचारिका ही अविक सफल कही जा इच | A 
है। उपरोक्त बातों के साथ उसमें सूक्ष्म दृष्टि, n 
कार्य करने की आदत, श्राज्ञाकारिता, स्वच्छता, Teta | 
हृदय-विशालता, यथार्थ रोग विवरण-पत्र प्रस्तुत sed ' 
आदत होनी चाहिये । शिक्षण तो केवल इन गुणों | f 
आदतों की पुष्टि कर सकता है--बता नहीं सकता a TT io 
बुद्ध-काल में बौद्ध भिक्षुक परिचर्या करने में रक्कि | _-. 
योग्य थे ऐसा महायान आदि धामिक ग्रंथों से पता चलता है | | "M 
आयुर्वेदीय ग्रंथों में परिचारिकों की freu ET 
श्रेणियाँ भी मिलती है aE b. x 
(१) सामान्य परिचर्या, (२) शल्य-परिचर्या, (3) i T 
प्रसूति परिचर्या, (४) धात्रियाँ, (x) संवाहक, (६| | ES | 
विभिन्न (प्रकीणं) 1 : D an 
(१) सामान्य परिचर्या--इस विषय में बहुत तव | us = 
पूर्व में कह आये di परिचारकों के सामान्य गण आ E. 
स्पष्ट कर दिये गये हैं। फिर भी कुछ और वर्गे गि m 
जा रहे हैं। > l a MC. 
चरित्रवान्‌, स्वच्छ, सदाचारी,प्रनुरागी,चतुरसहातुप |. चाहिये 
qui, पाकशास्त्र-निपुण, उपचार प्रपन्न, सब में कुशल w. 


कराने में चतुर, रोगी को बिना किसी कष्ट के उ ता 
सुलाने में समर्थ, औषधिमात्रा देने में चतुर, किसी भी 
में प्रतिकूल आचारी न हो-ऐसा परिचारक विति 
कार्य में सहायक हो सकता है | 
इसी प्रकार श्री वाग्मट--श्रष्टांग हृदय सु० 


गण बताते हे । ०/7 lis 20. dau 
. ` एक परिचारक में गांभीय स्वास्थ्य, शर 

उपचारज्ञता, ` दाक्ष्य, पवित्रता, . शीघ्र St 
सबकर्मों dc कुशलता, अघृणित्व, i बहुपुत्ा, j 


परिचारक बलवान, दाक्षिण्ययुक्त, दक्ष, प्रियभाषी, 
। -्वासपात्र, उत्साहपूर्ण रोगी के लिये भला चिन्तन करने 
| दाला तथा रोगी को कथा-कहानियाँ द्वारा वहलाने वाला, 
1 (रिचर्या में वुद्धिमान, क्लेशसह, प्रतिश्रावी तथा श्रौपधि- 
निर्माण में चतुर होना चाहिये | 
(a) शल्य-परिचर्या--सुश्रुत Wo ३४ में शल्य-परि- 
चर्या के गुण इस प्रकार वर्णित है :-- 
स्निग्धोऽजुगु्युर्बलवानूयुक्तो व्याधित रक्षणे | 
वैद्य वाक्य कृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ।। 
चिकित्सा का एक पाद परिचारक भी रोग को जीतने में 
' ग्रपना उचित समर्थन प्रदान करता है, Wa: परिचारक को 
` हानुभूतिपूर्ण रहना चाहिये तथा उसे व्यक्तिगत द्वेषं से दुर 
' रहता चाहिये। बलवान, रोगी-रक्षण में रत, वैद्य की 
| ग्राज्ञश्रों का यथावत्‌ पालन करनेवाला, अपने कर्तव्य पालन 
| मे ग्रहनिश रतं रहनेवाला परिचारक शल्य परिचारक 
कहलाता है। 

(३) प्रसूति-परिचर्या--भ्रन्य परिचारिकाग्रों से 
सूतिका-गृहू की परिचारिकायें . अधिक गृणसम्पन्न gar 
करती थीं--उपरोक्त सामान्य गुणों के सिवा निम्न गुण 

' भी इनमें होना चाहिये । 

` वे स्त्रियाँ वहुप्रसवा, सौहार्दयुक्त, नित्य मैत्रीभाव रखने 
| वाली, सतत श्रनुरक्त, अनुकूल AAC, समयोचित सब 
SU कुशल, वत्सला, विगत विषादा, कुशल होनी 
° | चाहिये । 
my AMI में सुप्रतिष्ठायुक्त चार स्त्री परिचारिकायें 
ञं | होनी चाहिये--प्रौढ़ बहुप्रजाता, नख कटी हुई. परिचारि- 
| | काय उपयुक्त है l 


मकार की परेशानी न दिखती हो, असुन्दर न हो 


3 न हो, बुरे कर्म वाली न हो कुलीन हो, वत्सल हो 
um ने हो, जीवद्वत्सा हो, लड़के की माता हो खूब दूध 


«d हो, ग्रालसी न 
| om हो, भ्रधिक निद्राशील न हो, रेत में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


made में श्रातुर-परिचर्या 


ऐसी धात्रियाँ जो समान वणे. वाली हों, युवा हो, . 
विनम्र हो, स्वस्थ हो किसी प्रकार का कष्ट न हो, शरीर में 


बुरे विचार वाली न हो, अपने देश की हो, तुच्छ मस्तिष्क : 


ली न हो, हलकी सोहबतवाली न हो, परिचर्या में चतुर 
» तथा गन्दगी से द्वेष रखनेवाली हो, उन्नत | 


ग्रतः बच्चे की तन्दुरुस्ती तथा वल-वृद्धि के लिये एक | 
समानवर्णवाली धात्री लगानी "fari धात्री में निम्न | 
गुण होने चाहिये :-- 
मध्यवयस्का, मध्य श्राकृतिवाली, नीरोग, शीलवती, 
श्रचपल मस्तिष्क, न श्रथिक दुबली, न श्रधिक स्थूल, लालची — 
न हो, प्रसन्न चित्तवाली, स्वच्छ दुग्ववाली, जिसके une ; a 
लम्बे न हों, जिसके उरोज न श्रधिक उमरे हों न ग्रधिक बैठ. 1 
हों, जो ग्रंगहीन न हो, व्यसनी न हो, जिसके बच्चे जीते हो. ae 
दुग्ध काफी देनेवाली, वत्सल, ep efft कुलीन, त्यं | 
शुभ गुणों से युक्त, तथा बालक के लिये जिसका दुग्ध a 
बलवर्धक हो तथा 3-48 उरोजोंवाली, जो वच्चे को 
दूध पिलाते समय उसके मुख को स्तनों द्वारा de दे जिससे | 
बच्चे का इवास-रद्ध होने लगे--ऐसी न हो । 4 
(५) संवाहकः--श्रयुर्वेद में मालिश करनेवालों का | 
भी एक' विशेष स्थान हैं। . मालिश एक कला है जिसे 
हर कोई सम्पन्न नहीं कर सकता | 
सुखशिक्षितहस्तानां स्त्रीणां संवाहनेन च । 
: मदात्ययः कफप्राय: शीघ्रमेव प्रद्माम्यति ॥ 
च्‌० fao २४।१५५ 
परिचारिका के शिक्षित तथा सुख देनेवाले हाथों से 
किया हुआ संवाहन कफ प्रधान मदात्यय को शमन करता हैँ । | 
(६) प्रकीर्णं परिचर्या--भ्राज के वैज्ञानिक युग में | 
यह बात स्वयं सिद्ध हो चुकी है कि चाद स्वरों द्वारा रोग | 
निवारण में सहायता मिलती है, तथा आवस्यकता पड़ने पर | 
रोगी के निरुत्साही मन को उत्साह प्रदान करती है । 
उद्देश्य से चरक ने कहा हैं 
जो परिचारक गीत, वाद्य, नाद, स्वर, शलोक, गाथा, 
आख्यान, इतिहास, पुराण आदि में कुशल है व उन्हें मुना 
कर, ज्ञान और अनुभव की बातें कहू कर रोगी के मन 
आह्वादित करे, देश-काल को जाचनेवाला तथा 
का सम्य सदस्य जों चरित्र में उच्च हो वह योग्य परि 


होता है। 
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इसके सिवा भी आयुर्वेद में मानसिक रोगियों की 
परिचर्या, कुटी-प्रवेश, रासायनिक-रोगी-परिचर्या, पंचकर्म 
किये रोगी की परिचर्या तथा कुमार-परिचर्या के विषय में 
अनेक वैज्ञानिक-विधान मिलते हें 
हम पूर्ण श्रध्ययन के बाद यह कह सकते हैं कि प्राचीन 
आयुर्वेदीय ग्रंथों में परिचर्या के विषय में नेक सूत्र भरे पडे हैं। 
तथा उस समय की परिचर्या का शिक्षण देने वाली संस्थाओं 
का स्तर उन्नत एवं सुव्यवस्थित था तथा अतीत की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों ने अन्य कलाश्रों के साथ इस पर भी प्रहार 
किया । आज हम उन बातों को भूल गये हैं और प्रत्येक 
बात के लिये पाइचात्यों की ओर देखते हैं और इसी प्रकार 
परिचर्या के विषय में भी है। आज भी हमें Wal की नकल 
करने से पूर्वे आत्म-निरीक्षण कर लेना चाहिये । 
एक परिचारक को रोग के अनुसार रोगी की पथ्य- 
व्यवस्था रखने का स्पष्ट आदेश भी युर्वेदीय ग्रंथो में 


`. आयुवेद भवन प्राइवेट लि० 


“ कलकत्ता - पटना - झाँसी 
- नागपुर , इळाहावाद 


सचित्र maia, मई, १६६१ 


` दर्द, हाथ-तलुवों की 'जलन श्रादि कष्टों से वे «d 1 


मिलता है। उसे रोग के पथ्य का साप्ताहिक 
रखना चाहिये, रोगी की हालत का सूक्ष्म अध्ययन 
को बताना चाहिये, उसे रोगियों में इतना qafi 
चाहिये कि वह उसे अपने ही परिवार का एक सदस्य 
लगे। प्रत्येक को उसी को भाषा में बोल कर याय, 
तथा सान्त्वना देना चाहिये । रोगी की aufs 3 | 
अध्ययन कर उसके कहने के पूर्व ही सभी उचित aut ! 3 
दे देनी चाहिये । 1 
इस प्रकार आयुर्वेदीय स्तर पर उठाई गई एथ 
fre ही भारतीय विज्ञान का उत्थान तो करेंगी हीह 
साथ ही साथ निराश रोगियों में आशा की किरणे क 
देगी और उन्हें निश्चित लाभ प्रदान करेंगी। ब 
आयुर्वेद की परिचर्या श्रपनी एक मौलिकता रखती है? 
किसी भी चिकित्सा-शास्त्र के उच्चतम. तद्विषयक शे 
के सामने रखी जा सकती है । 


रहती हैं - चुपचाप झेलती हैं, पर $i 


3l 


स्त्रियों के स्वास्थ्य और सौन्दर्य 4 
के लिए हमेशा व्यवहार करपा 


भारतीय दशमळत्री मान-पद्धति 

qa मैं भारतीय दशमलवी मात-पद्धति का विवरण 
और तालिका दे रहा हूँ। वस्तुतः भारतीय दशमलवी 
qazi तो ऐसी होती चाहिए जिसमें शून्य एवं दस 
ae की विशिष्टता रहे जिससे वह गणना में सुविधाजनक 
एवं सरल हो और साथ ही उसके इकाई के शब्द अपनी 
प्राचीन भाषा-संस्कृत के हों तथा वह aaia के प्राचीन 
मान-तालिकाग्रों से ही लिये गये हों जिससे वह भारतीयों 
को परिचित शब्द-सा ही अनुभव हो और वे उसे सरलता 
से स्मरण रख सकें । . आ्रायुर्वेद के प्राचीन मान-तालिकाग्रो 
में द्रव्य का भार ज्ञात करने के लिए 'माप' या 'माषा' नामक 
शब्द जिसे धान्य या हेमधान्य भी कहते हैं, का उल्लेख आया 
है; ग्रतएव, इसे मैंने भारतीय दशमलवी मान-पद्धति में 
केवल ठोस द्रव्यो के भार-मापन के लिए इकाई माता है और 
सूक्ष्म रासायनिक या विश्लेषणात्मक तौल के निमित्त सुविधा 
2, | के लिए इस 'माप' इकाई को भी दशांश, शतांश, MAIN 
एवं दशसहस्रांश भागों में विभक्त करने की कल्पना की है । 
भ्रति उच्च-शक्ति या अभिवद्धंत के सूक्ष्म-दर्शक-यंत्र, जो 
«d - विश्लेषणात्मक कार्य में mper होता है (Most highly 
magnified analytical Microscope) उसके हारा इस 
ally (शसहसांशमाष को भी चतुरभारतीय वैज्ञानिक ग्रौर भी छोटे 


किन्तु दशमलवी सिद्धान्तानुसार लक्ष अंश या लक्षांश, कोटि. 


| प्रंश या कोट्यंश आदि सूक्ष्मतम भागों में विभक्त कर सकते 
= | EX उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। 
माष' इकाई तथा उससे छोटे सभी सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम 
EUST के वाट प्लैटिनम, रजत, स्टेनलेश स्टील अथवा 
4 np व बहुमूल्य spit का वना होना चाहिए 
att सूद पुमण्डल के परिवर्तन के साथ उनकी मात्रा d 
E w मात्र भी कमी-वेशी (न्यूनाधिक) नहीं होने 
. _ ` पावे प्रयोग के समय प्राय: इसी धातु से निमित चिमटे 
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आयुर्वेद में प्रामाणिक मान-पद्धति का आविष्कार 


Blo महेश्वर प्रसाद 


(गतांक से आगे) 


5 SEP या रक्सी जानी चाहिए हाथ से अथवा किसी ज्ञानेन्द्रिय उतना ee सुक्ष्मग्राही वन जाता 


अन्यथा उन वाटों के प्रामाणिक भार में न्यूनाधिकता होने | 
की सम्भावना रहती है। इन वाटों से भार-मापत के 
लिए एक अलग प्रकार की qenaet gar (Sensitive 1. 
balance) का भी निर्माण होना चाहिए। यहतुलाभी | | 
एक नवीन रूप में ग्रतिसूक्ष्मग्राही तथा श्रायुर्वेदीय चिकित्सा” p 
सिद्धान्तों पर आधारित यंत्र होगा जिससे दशसहसरांश माष 
से भी सूक्ष्म लक्षांश एवं कोटयंश माप का भी भार-मापन 
किया जा सकेगा जिसके निर्माण, परीक्षण गदि कार्वे के 
लिए बहुत ज्यादे मुद्रा की श्रावश्यकता पड़ेगी । bw. 

अब वहुत-से विद्वान यह तर्क उपस्थित करेंगे कि wq c 
art का वैज्ञानिक जिनके पास अनेकों साधन मौजूद हूँ, 
साधारण रासायनिक विधि से एक मिलिग्राम का १/१० 
भाग का भार ही रासायनिक तुला (Chemical balance ) E 
alt सवार उपकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते d तो 
फिर मैं किस प्रकार उस भार से थी सूक्ष्म कण का माच 
ज्ञात कर सर्कूगा | 

हमारे प्राचीन शल्य-चिकित्सकों के पास ऐसे-ऐसे 
तीक्ष्ण उपकरण वर्तमान थे तथा उनकी दृष्टि इतनी dia 
थी कि वे एक सूक्ष्म वाल को भी श्रनुलम्व रूप से (longi 
tudinally) कई भागों में चीर देते थे। फिर उनकी 
ही तरह हम यदि थोड़ी कठिन सावना करें तो हमें भी वह ; 
दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो सकती है जिसके द्वारा हम वैसा कार्ये 
करने में समर्थ हो सकते हैँ। हम सबों के प्रन्त:करण में 
उक्त प्रकार की शक्ति सुप्तावस्था में पड़ी हैं, जिसको जगाने ने 
के लिए आत्मा और मन का सम्मिलन, एकाग्रवित्तता एवं 
कठिन अनुसन्धान-साधता अपेक्षित है। इसी 
में एकाग्र मन से प्रयत्तशील रहने वाले व्यक्ति को x 
प्रकार की सिद्धि भी मिल जाती है। बड़े-बड़े ३ 
वैज्ञानिकों का कहना है कि जो व्यक्ति जिस 
जितना परीक्षण अभ्यास का कार्य कर लेता है, 


_ ६५२ ` 


साधना द्वारा ATA ज्ञानेन्द्रियों को उतने हद तक सूक्ष्मग्राही 
बना सकते हैं जितने से लक्षांश एवं HEAT माष के भार 
मापन की म्रनुभूति की जा सके । फिर हम सतर्क निरीक्षण 
एवे क्रिया-चातुर्यं से उक्त प्रकार के मान ज्ञात करनेवाले 
अति सूक्ष्म्राही तुला तथा वाटों का भी निर्माण इच्छित 
रूप में कर सकते हैं। परन्तु इन कार्यो के सम्पादन में 
हमें ग्राधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों की भी यथावश्यक सहायता 
लेनी पड़ेगी । 
Flee शब आप 'माप' की इकाई पर लौट श्रावें। श्रागे 
E मैने माष को प्रारम्भिक इकाई मान कर इससे दश गुना, 
! | शत गुना, सहस गुणा एवं दशसहस्त गुणा ठोस एवं चिरस्थायी 
Re i वाट की कल्पना की है; तथा उनमें से प्रत्येक को मांषके बाद 
की इकाई माना है माष के बाद वाले उपरोक्त सभी वाट 
यथा दश माष, शत माष, सहस्र माष एवं दशसह्र माष 
(आवश्यकतानुसार इससे भी अधिक भारवान लक्ष माष 
` या लाख गुना माष एवं कोटि माष या करोड़ गुना 
माष जैसे. दशमलवी इकाई एवं वाट का निर्माण किया 
जा सकता है) स्टेनलेंशस्टील (Tweed इस्पात 
लोहे), पीतल पर जङ्गरहित धातु का मुलम्मा या निकेल 
धातु के पालिश किये हुए द्रव्य आदि जैसे ठोस एवं 
चिरस्थायी धातुश्रों का बना होना चाहिए तथा उन पर 
इकाई के अंक तथा प्रतीक स्पष्ट हिन्दी में अंकित रहना 
- चाहिए। विशेष भारवान वाट साधारण लोहे या पीतल 
का अथवा ग्रर्थाभाव से पत्थर का भी बनाया जा सकता है। 
विशेष भारवान वाट से भारमापन के लिए साधारण 
प्रचलित तुला (तराजू) को भी व्यवहृत किया जा सकता 
'है।. नीचे मै ठोस वस्तु के भारमापन के लिए उपरोक्त 
` कथनानुसार भारतीय दशमलवी -मान-पद्धति की तालिका 
दे रहा हूँ। कोट्यंश माष, लक्षांश माष, सहस्रांश माष, 


/ सहस्र माप, दससहन्न माष, लक्ष मोष एवं कोटि माष का 


ठोस वस्तु के भार-मापन की तालिका 
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` प्रस्थ’ इकाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक Wed 


- बल्कि मध्यम मान का है । इस तथ्य के भी श्रनेकीं 
शतांश माष, दशांश माष, माप तथा दश माष, शत माष, 


. संक्षिप्त प्रतीक क्रमशः को० मा०; We मा०, Wo मा०, 
` श मा9, द० मा०, मा० तथा दश०, मा०, Ado मा०, 


सह मा०, दससह० मा०, लक्ष० मा० एवं कोटि० मा० है) की तथा प्रस्थ के कई दशमलवी गुणनफल स 


१० दशांशमाष --१ माष (मा०) 

१० माष ~¬¬ SAAT (दश० मा० a 3 
१० दसमाष "ण? शतमाष (शत सा») एक à 
१० शतमाष ——1i सहस्रमाप (सह्‌० भा» ) E. 
१० सहस्रमाष sey 


दससहस्रमाष (दशसह) गा, aa > 
इनके अतिरिक्त १० सहस्रांश माष से भी wma] हिद 1 
दससह्र माष से भी ग्रधिक स्थूल भार वाले वार 2 भी गरर 
निर्माण या कल्पना वैज्ञानिक रीति से दशमलवी मा. stem 
पद्धति में किया जा सकता है। सूक्ष्म रक्‍त कणिकाग | dmn 
हीमोग्लोविन का भार व्यक्त करने के लिए ghe] तेती च 
से भी अतिसूक्ष्म कोट्यंश माष' एवं लक्षांश भाष' इ | दूसरे ले 
की आवश्यकता पड़ जाती है जिनकी तालिका तीचे इ बहुत १ 
रही है-- | काँच-पा 
१००० दश कोट्यंश माष --१ लक्षांश माष (ल० m) | 
१०० लक्षांश माष "र सहस्रांश माष (sro मा | 
एक माष लगभग १ ग्राम के बराबर, १ सहत्त गा 
लगभग १ किलोग्राम के बरावर तथा १ किलोग्राम तभा 
१ सेर ६ तोले (८६ तोले) के बराबर होता है। | 


द्रव का आयतन-मापक 

made के प्राचीन ग्रन्थों की मान तालिकाग्रों मं ह |. 

का ्रायतन मापने के लिए 'कुडव' और प्रस्थ' इकाई 

प्रमुख उपयोग होता चला आया है जिसमें मैं प्रस्थ गी ७ 
इकाई को सुविधा की दृष्टि से द्रव पदार्थ का ग्रायतत ११७ 

करने के लिए विशेष उपयुक्त समझता हुँ । क्योंकि न| p^ 

भी द्रव पदार्थ का प्रामाणिक आयतन निकालने के विग - 


जो कि न बहुत छोटे मान का है श्रौर न बहुत बड़े M 


जिन्हें यहाँ विस्तार भय से नहीं दिया जा रहा 
वणित'माष* इकाई को तरह ही इस प्रस्थ की 
भी निम्नलिखित तालिका या. सारणी के ग्रनुसार 
रीति से कई छोटे-छोटे दशमलवी इकाइयों में विभ | 


अलग-ग्रलग इकाई रूप में व्यवहार करते व 


ऐसा काँच-पात्र का निर्माण करवाना चाहिए जो बेलना- 
कार ही तथा उस पर उर्ध्वाधिर रेखा (Vertical Line ) में 
A प्रस्थ v से (Transversely ) प्रामाणिक रेखाएँ 

Aa से ऊपर तक up हों तथा उनके ठीक सामने स्पष्ट 
ह्त्दि में ्रायतन-मापन की निम्न पालिकानुसार इकाइयाँ 
भी ग्रंकित वेलनाकार एवं श्रायतन-मान रेखाड़ि 
कॉवि-पात्र-तिर्माण करने के पूव उसके मान रेखाग्नों को 
वैज्ञानिक रीत्यानुसार APA तरह प्रामाणिक परीक्षा कर 
adr चाहिए जिसकी विस्तृत विधि अनेक चित्र के साथ में 
दुसरे लेख में दूंगा। इस कार्य के लिए ्रावश्यकतानुसार 
बहत पतली या मोटी क्रमशः नलिक्रामय या बेलनाकार 
काँच-पात्र का निर्माण किया जा सकता है । 


द्रव वस्तु के आयतन-मापने की तालिका 


१० सह्नांश प्रस्थ शतां प्रस्थ (sro To) 


१० शतांश प्रस्थ --१ दशांश प्रस्थ (द० Wo) 
१० दशांश प्रस्थ --१ प्रस्य (To) 
१० प्रस्थ ---१ दश्च प्रस्थ (दश० Fo) 


१० दशप्रस्थ --१ शातप्रस्थ (शत० Xo) 
ay ie शतप्रस्थ —2 सहस्नप्रस्थ (Ago Xe) 
१० सहस्न प्रस्थ ---१ दशसहन्नप्रस्थ (दशसह.प्र.) 


इतके श्रतिरिक्त ्ावश्यकतानुसार निम्न तालिका की 
॥ ९९१० सहस्रांश प्रस्थ से भी सूक्ष्म तथा १ दशसह प्रस्थ से 
क |. भी भ्रधिक श्रायतन की इकाई निश्चित की जा सकती हे । यथा- 
fay १०० कोटयंश प्रस्थ--१ लक्षांश प्रस्थ (To प्र) 
| १०० लक्षांश प्रस्थ--१ सहस्रांश प्रस्थ (स० To) 
को | शीर स्थूतम आयतन के लिए- 
ख| (० दशतहल प्रस्थ (दशसह०प्र०) --१ लक्षग्रस्थ (ल.प्र-) 
ग ९° तक्षप्रस्थ (लक्ष० प्रञ)--१ दशञलक्षप्रस्थ (दशलक्ष प्र.) 
! १० दशलक्षप्रस्थ (दशलक्ष०प्र०)--१ कोटिप्रस्थ (कोटि प्र.) 
| एकसहस्नांश प्रस्थ लगभग १ मिलिलिटर के, ९ प्रस्थ 
' UIT t लिटर के तथा १ लिटर लगभग १ सेर (१६ aim). 
वरवर होता अतः एक प्रस्थ भी लगभग एक सेर 
ON होगा। भ्राज कल दूध, तैल आदि जिस सेर 
है न से मापे जाते हैं वह केवल १० छटाँक का ही होता 


x जम में नही पड़ता चाहिए 
पातय १६ छुटाँक से है। 
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aada में प्रामाणिक मान-पद्धति का भ्राविष्कार 


श्सलिए १ लिटर लगभग १ सेर के बराबर नहीं होता, . 
क्योंकि यहाँ सेर से | 


pd 


लम्बाई और क्षेत्रफल मापने के लिए Ad Wer को ; 

एक इकाई माना है। यह हस्त सामान्य हस्त नहीं वरत्‌, 
राजहस्त होगा जिसका परिमाण ३० ग्रंगुल होता है । प्राचीन 
भारत में लम्बाई या क्षेत्रफल मापने के लिए यहाँ के लोग 
तत्कालीन राजा या चक्रवर्ती सम्राट के दाहिने हाथ की 
मव्यमा ग्रंगुलो से ले कर कोहनी तक की लम्बाई को प्रामाणिक 
इकाई मान कर उतनी ही लम्बाई के एक ठोस, qz एवं 
चिरस्थायी लकड़ी या लोहे के छड़ का उपयोग करते थे 
क्योंकि उन लोगों को यह घारणा थी कि ग्राजानुवाहु होने के 
नाते चक्रवर्ती सम्राट या राजा का हाथ Ge लोगों के हाथों 
से विशेष लम्बा होता है। यह वस्तुत: कपोल कल्पित बात 
नहीं है,,बल्कि इसमें वैज्ञानिक सत्य ग्रन्तनिहित है। यह 
प्राकृतिक नियम ही हैं कि जो व्यक्ति जितना बलवान एवं 
तेजस्वी होता है उसके ae भी उतने विशिष्ट, श्रसावारश । 
एवं दीर्घकाय होते zi परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जिते |! 4 
भी राजा या चक्रवर्ती स म्राट्‌ शासन भार सम्भालने के निमित्त 
ग्रायेंगे उत सभी का दाहिना हाथ एक ही माप का होंगा । 
किन्ही का हाथ २७ ग्रंगुल परिमाण का होगा तो किन्ही कां 
२६ ग्रंगुल परिमाण का । साथ ही अंगुली भी छोटी-मोटी 
या लम्बी-पतली हो सकती थी जिससे सदैव मापन में कमी- 
वेशी होने का भय लगा रहता था श्रौर ग्रव भी है। इसी- 

तु मैंनें ३० प्रामाणिक ग्रंगुलियों की १ प्रामाणिक राजहस्त 
नाप वाले एक प्लैटिनम धातु के लम्बे us के निर्माण करने _ 
की कल्पना की है जिस पर दशमलवी पद्धति से नीचे को . 
तालिका के अनुसार रेखाएँ एवं हिन्दी श्रद्ध खुदे रहेंगे और _ 
जो समस्त भारत में प्रामाणिक मानी जा कर भारत सरकार _ 
द्वारा मात्य एक ऐसे सुरक्षित स्थान में रखी जायगी जहाँ 
जव कभी आवश्यकता पड़े उसे निकाल कर दूसरे-दूसरे लम्बः 
मापकःछड़ों का प्रमाणीकरण किया जा सके। ee 
“प्रामाणिक gs प्लैटिनम, . स्टेनलेश स्टील अथवा 
का तिमित होना चाहिए जो श्रादशँ रूप होगा और इर 
बाद इसके ही माप के श्रव्य ws सुविधानुसार 
पीतल, लकड़ी, कचकृड़ा या कपड़े को बंत्ती का बनाया 
सकता है। प्राथमिक प्रामाणिक प्लैटिनम | 
होना चाहिए तथा उस पर श्रतुलम्व 
के प्रामाणिक दूरी पर सावघातीपूर्वेक 


—- 


[28:4 


gm में १, २, ३, ४, ५, ६, ७ श्रादि शतांशहस्त की इकाई 


का प्रतीक पूरे छड पर खोदवा देना चाहिए। अब प्रत्यक 
दशवीं शतांशहस्त की लघु रेखा को अनुप्रस्थ रूप से कुछ 
fiw बड़ा करके उनके नीचे क्रमशः स्पष्ट हिन्दी में १, २, ३, 
४, X आदि अंक पूरे छड़ पर प्रामाणिक रूप से खोदवा देना 
चाहिए जिनमें से प्रत्येक दशांश हस्त का प्रतिनिधित्व करेगा । 
इसी प्रकार प्रामाणिक रूप से रेखा एवं हिन्दी अंक चिह्नित 
करते-करते सम्पूर्ण छड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक WE, 
चिह्नित कर या खोद कर रुक जाना चाहिए 
अब यह सम्पूर्ण छड़ एक हस्त परिमाण की लम्बाई हुई, 

जिसको इकाई मान HL AMT की हस्त गुणनफल वाली 
दशमलवी लम्बाई एवं क्षेत्रफल सरलता से मापा जा सकता है । 
इन प्रागे के हस्त गुणनफल इकाई का भी हस्त के सूक्ष्मांश 
दशमलवी इकाई के साथ निम्त तालिका में उल्लेख किया 
जा रहा है। 

लम्बाई या क्षेत्रफल मापने की तालिका 
सहस्रांश हस्त (Fo go)— 1 शतांश हस्त (Ao Fo) 
शतांश हस्त (Ao ह० )--१ दशांश हस्त (द० Fo) 
दशांश हस्त (द० ह०)--१ हस्त (Zo) 
हस्त (ह०) --१ दशहस्त (दश० ge) 
दशहस्त (Fo ह० )--१ शतहस्त (शत० Fo) 
शतहस्त (Ato ह०)--१ सहस्रहस्त (Togo ) 
सहस्रहस्त (सह ० ह० )--१ दशसहस्नहस्त (दशसह ०ह० ) 
आ्रावश्यकतानुसार १० सहस्रांश हस्त से भी छोटे तथा 
ARRA हस्त («we go) से भी बड़े इकाई की भी 
कल्पना दशमलवी प्रणाली के सिद्धान्तानुसार कर उपयोग में 
लाया जा सकता है। उपरोक्त 'हस्त' इकाई अंग्रेजी नाप 
से २२॥ साढे वाईस इंच परिमाण के तथा फ्रांसीसी या 
मेट्रिक नाप से ५६.७२ सेण्टीमीटर का होगा। 


तापक्रम मापने के लिए : 


तापक्रम ज्ञात करने के लिए मेट्रिक या फ्रांसीसी ताप- 
मान-पद्धति के सेण्टीग्रेड इकाई के समान ही मैने अत्यन्त 


१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 


शिवनन्दन भवन, पो० सुहृदनगर 
` बेगूसराय (मुंगेर) : 
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` तापक्रम अंकों को खुदवा कर बदला जा सकता el | 
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सरल प्राचीन मान-पद्धति के सिद्धान्त पर 
सुविधाजनक 'शतांश' इकाई की कल्पना की 
श० या अंश शतांश के रूप में लिखा जाना चाहिए. 
१५० Mo या १५० अंश शतांश । इसके लिए न 
वैज्ञानिक काँच-उपकरण निर्माण करने वाली ufi 
चाहिये कि वे औषधि-द्रव्यों का तापक्रम ज्ञात करने के h 
नये सिरे से भारतीय प्रामाणिक तापमान यन्तर काह : 
सूक्ष्मता एवं सतकंता से निर्माण करें तथा उस usd 
के स्थान पर स्पष्ट हिन्दी में शतांश (ro) की छाई 
यथानुकूल AH में यथा ० Mo से ले कर क्रमश: ३००४ 
अथवा इससे भी ऊँचे २००० श० की सुक्ष्म Un 
दें। प्रत्येक शतांश इकाई को भी ५ या १० gi) 
सूक्ष्म एवं सम भागों में वाँट दें । अब इस भारतीय तागा 

यन्त्र द्वारा परीक्षा करने पर जल का सामान्य तापक्रम ४११ 12 PE 
qqaarg (Boiling point). १०० द० तथा जमे ग. गम 
बर्फ बनने का तापक्रम (Freezing point) 9 ॥ 
होना चाहिए । इसी प्रकार चिकित्सा के तापमापक क 
(Clinical Thermometer)को भी भारतीय qme 
मान-पद्धति के श्रनुकूल तापमापक यन्त्र-निर्माण करने ब 
निर्माणशाला (Medical & Surgical Instrumen 
Manufacuring Company ) Ñ निर्माण होते. सम | an 


So $i 


' nay, ( 
the t 
and c 


रक्‍त-चाप-मापक ara  (Sphygmmanomd^ | 
के अङ्क भी नये सिरे से निर्माण होते समय हिन्दी Ud | 
मान में आवश्यक परीक्षण द्वारा परिवर्तित किये जा सीह 1 
क्योंकि इस यन्त्र के पारद वाले स्तम्भ में जो 
(m.m.) का चिह्न अंकित रहता है उसे हिन्दी म e 
हस्त (Ho go) में परिवर्तित कर सकते हे । a 1 
एक क्रम से भारत में प्रचलित सभी पाश्‍चात्य 1. 
की इकाइयों का धैयंपूर्वक वैज्ञानिक wae 
भारतीयकरण किया जा सकता है; शर्ते यह i 
सरकार इस महत्वपूर्ण परामर्श पर थोड़ा भी ध्य 


jm 
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The role of Vayu i the Tridosha-Concept. — 


The Ayurvedic system of medicine is more or 

; Jess founded on the trio or the three doshas- 

Vayu, Pitta & Kapha. So any step in treat- 
E! ment has got broadly to be taken, with an eye 
"nl on the three doshas. R 
त) Notwithstanding the tremendous importance 
of the three doshas, there is scarcely any precise 
and accurate idea in the minds of the public, 
nay, even of an average practitioner about what 
the tridosha-concept is, and what it connotes 
and denotes. Some consider the three doshas 
| to be dravyas or material objects, while on the 
| other hand, some take these to be some power 
pertaining to objects. 
3 According to the sage-authorities of Ayur- 

veda, these three doshas are dravyas having 
| objective realities. So they are not imaginary 

objects. They have got attributes and func- 

tions. Had they been powers or shaktis, they 

could not have had qualities or gunas. 

These three. doshas are responsible for the 

T origin, maintenance and destruction of the body. 
So Sushrut says:— 


yet) र 

id वातपित्तरलेष्माण एव देहसंभवहेतवः, तैरेवाव्यापन्नैं- 
ail रपोम्रध्योव्व॑सब्चिविष्ठे:. शरोरमिदं धार्यते, श्रागारमिव 
«d स्यूगाभिस्तिसृभिरतरच' त्रिस्थूणमाहुरेके । त एव व्यापन्नाः 


प्रलय हेतवः । तदेभिरेव शोणित aga: संभवस्थितिप्रलयेष्व 

| विरहितं शरीरं भवति ।” Go Fo २१:२३ 

foe ae Vayu, Pitta and Kapha which account 

Af]. pate : origin of this body. These being in 

| Tes E : order, below, in the middle and above 

Pa 2 BEL in the body, this body is supported 

दै! | on th building remains in position, supported 

| the 5r beams or pillars. Therefore some call 

| Out of ae of three supports. When they are 

the € R cr, the body undergoes decay. à Thus 

| fourth = doshas together with blood ‘as the 

X E. Ody in pane UR factor, always underlie the 
f° “gin, maintenance and death. 
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नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । | 
शोणितांदपि वा नित्यं देह एतैस्तु वार्यते ॥ 
सु०णसू० २१:४ ह 
This body cannot remain without Kapha, i | 


Pitta or Vayu or even blood. The body is 
maintained by all these. 

विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा । 

धारयन्ति जगद्‌ देहं कफपित्तानिलास्तया ॥। 

As ‘the soma or the moon, the sun and the 
wind maintain this universe by rain, drying or 
drainage and dissipation, so Kapha, Pitta & < 
Vayu maintain this body. | b. 

Vayu, Pitta-& Kapha are called dhatus ; 
as they maintain the body. They are called | 
doshas as they are always liable to derangement 
or as they always derange the dhatus as blood 
etc. They are called malas, as they pollute 
the body or are reduced to waste and useless 
matter sometimes. It is to be noted that Vayu, 
Pitta & Kapha are not the only constituent 
factors in the body.. Rasa, blood and such 
other dhatus, stool ‘and waste products are also 
its constituents. à 

When the three rasas are in equilibrium, | 
the body is well and good. But when they are a 
out of order, the body gets different ailments, | : 

Vayu, Pitta & Kapha are called the Sama- — 
vayi or constituent causes or nimitta or inciden- 
tal causes. The dhatus are rasa, rakta etc, & —- 
they are called Dushya. Disease appears when / 
Vayu, Pitta & Kapha jointly or separately 
contaminate the dhatus. With this idea in. 
view, the Samhitakar said:— AA 

“रोगस्तु दोषवैष म्यं दोषसाम्यमरोगता ।* 

Disease is nothing but disequilibrium of the 
doshas. Health is the stable condition of ihe 
doshas. : sud 
Though the doshas are of contradicto 
nature, like the gunas of samkhya, na mry क 


y 
| 
fs 
TM 
T 


enlighten’, 
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८५६ à 


Sattva, Rajas & Tamas, they remain in the 


body as mutually tolerating one another or as 


सहज सात्म्य (Sahaja satmya) and thus keep the 
body intact. When they are deranged they give 
rise to disease. 

So Charak said :— 3 

“सर्वशरीरचरास्तु aa: सर्वेस्मिच्छरीरे 
कुपिताकु पिता: शुभाशभानि safe, प्रकृतिभुता: शुभान्यु- 
पचयबलवर्णप्रसादादीनि, ` श्रशुभानि पुर्नविक्ृतिमापन्ना 
विकार संज्ञकानि ।' 

Vayu, Pitta & Kapha pervade the whole 
body. When in normal condition, they do 
good to the body, but when they are deran- 
ged, they do harm. In health, they bring 
about progress, strength and joy etc. In 
unstable condition, they do harm and ailment. 

Now let me proceed to discuss Vayu specially. 

The etymological meaning of Vayu stands 
thus:— 

Sushrut says:— ` 


"qr गतिगन्धनयोः इति धातुः, तप्‌ सन्तापे, हिलष्‌ 
्रालिङ्गने, एषां कृद्‌ विहितैः प्रत्ययैः वातः पित्तं इलेष्मेति च 
रूपाणि भवन्ति 1” 

Dallhana, in course of explaining this says:— 


“गतिगन्धनोपादानार्थस्य वा धातो:--कृमिमगिण- 
वऽमिदमिलूपूर्धुविभ्यस्तन्‌--इति gala तन प्रत्यये वात 
इति रूपम्‌ ; एतेन ततूस्वरूपत्वं वातस्य दशितम्‌ 1” 

“गति प्राप्तिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ ।” 


The word गति means “to go” ‘to get & 
“to know’ according to Shabda-stoma, means 
‘to move’ ‘to enthuse’, ‘to make known’, to 
make aware of, ‘induction, effort? and ‘to 
iia 8 ; 

We are to understand Vayu, Pitta and 
Kapha—the gunins by these gunas or attributes. 

The commentator, Hemadri of Ashtanga 
Hridaya, with this idea in view, says:— 


एबं तद्गुणयोगात्‌ गुणगुणिनोरमेदोपचारात्‌ वाता- 
दयः गुणतः निदिष्टा a". IR 
“Vayu, Pitta & Kapha are said to be endo- 


_ wed with these qualities and thus the guna and ' 


the gunin are identified by transference of 
epithets and so, are'called gunas”. So Dr. H 
V. Savnur says:— 

These names are given to the three Chief 


‘principles, the tridoshas, no distinction has been 
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made between the property (ग्राश्रयी) 
an 


subject. (mem) that 
“Though the three doshas are pr orc 
taken to mean elementary principles th gra 
virtually material entities as recognis 1 his € 
: ed 
their gunas and karmas. They have ब. 8850 
as their base, on the strength of which | by: 
have the capacity to. regulate” the a ty 1 
Their names rightly indicate their Phys] i func 
physiological properties. So, when the d d 
Vayu is used, it should be taken (0 E p 
dravya invested with gunas and Karma, b 
Both Charak & Sushrut have referred ty th Vay 
characteristics of Vayu-Dosha, self originatin | ignit 
eternal nature, सर्वशक्तिमत्ता--07101006७ Cha: 
Sushrut says :— a noth 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायूरित्यभिशब्दित: 11 the. 
स्वातंत्रान्षित्यभावाच्च सवंगत्वात्तथेव च ॥ pow 
सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः ।।६ À 
स्थित्युत्पत्ति विनाशेषु भूतानामेष कारणम्‌। ' 
अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतः लघु: खरः॥ | प्रवत 
तिय्यंग्गो द्विगृणश्चैव रजोवहुल एव च । स्वनि 
अचित्यवीर्यो दोषाणां नेता रोग समूहराट्‌ ds शरीर 
आशुकारी मुहुरचारी पक्वाधान गुदालयः। के 
This self-originated Vayu has been called | स्थूला 
वान orall powerful on account of its independeii| प्रत्यय 
character, eternal nature and all pervasivents y 
It is present in every thing and so is revered hji body 
all. It is the cause of the origin, life ani av 
death of all beings. It is indeterminate or Ue nervy 
but its functions are patent. It is rough y Vayu 
रूक्ष cold, light and unsmooth or dx. It ८०७ five + 
in a zigzag manner. It has two gunas, Si and 
and Rajas, the latter predominating. Its po the . 
is inconcievable, it leads the three doshas ५ | enjoi; 


is the most powerful of diseases. 
very ‘unstable and its place is in the 
bowel and rectum, : en 


It is very difficult to tell precisely Y 


; S 2 int ou 
Vayu is. As it is not possible to point nc 
one the visual characteristics of Electric Soure 


is next impossible to visualize, with tha 
an object like Vayu. For this reason: Ti 
has called Vayu Avyakta. ,It can be tr 
by Anuman or our senses only on the 2: 


of its functions, The‘adjective 


that the functions of Vayu are patent, evident 
r can be seen: with the eyes. As the law of 
gravitation cannot be shown to a man before 
his eyes but can be understood by the phenomena 


0 


associated with it, so also Vayu can 96 known 
apg byits functions. 
thy Sushrut has alluded to the attributes and 
inh functions of Vayu and has thus helped us to 
adl realise its स्वरुप or identity. 
Wor Charak has made mention of two kinds of 
à Vayu, namely external (or atmospheric), inter- 
i nal (or bodily). The functions of the universal 
0॥॥ Vayu are the sustenance of the worlds, earth, 
tio ‘ignition of fire etc. The function ascribed by 
ents, Charak to the internal or bodily .Vayu are 
nothing but the different functions, mainly of 
the nervous system in the body and vayu is the 
powerful agent doing these functions. 
So Charak says :— 
वायुस्तन्त्रयन्त्रधर:, प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, 
jy | प्रवतंक: चेष्टानामुच्चावचानाम्‌, नियंता प्रणेता च मनसः, 
सर्वेन्दरियाणाम्‌ उद्योजकः, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा सर्व- 
शरीरधातु व्यूहकरः, सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, 
waft: शब्दस्पर्शयोः, श्रोस्पर्शनयोर्मूलम्‌, हर्षोत्साहयो- 
योनि: समीरणोऽरिनिः, दोष संशोषणः, क्षेप्ता बहिर्मलानां, 
9 | स्थूलाणु स्रोतसां भेत्ता, कर्ता गर्भेकृतीनाम्‌, आयुषोऽनुवृत्ति 
प्रत्ययभूत: भवत्यकुपितः। ; 
i, Vayu is the regulator of all the laws in the 
all body, Vayu works all the systems and organs 
a in this body, All the systems or autonomous 
1 Es Systems in the body are kept going by 
ws (प. It works through the medium of its 
E xm Cu Prana, Apana, Samana, Udana 
ot Yana. Tt is Vayu which works or stops 
ei e und: All the senses or इन्द्रिय 5. are 
ju pod to work by Vayu. Perception of 
oy i a 1s also made possible by. Vayu and so the 
es 7 nervous system is permeated by Vayu. 
WE teach ayu which makes the different dhatus 
Y ^ 5 ù the different places in the body. It 
ut sh It "5 the different parts of the body as required. 
E E. us the power Of speech. It is the 
jf organs poe and touch. The senses or the 
yd] wv VE touch and hearing work on account 


It is the root-cause of joy and 
Sorts of metabolism are caused by 
n of Vayu. Tt dries up the doshas 
CC-0. In Public Domain. Gi 
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and excretes the waste-products, It keeps the त; 
channels, big and small, patent. The develop- — 
ement of the foetus is done by Vayu, In short, 
Vayu maintains and preserves life, 


Charak also has designated Vayu as Avya- 
- ktarupa. He has called Vayu maaa or 
incorporeal, भ्रॅनवस्थित or unstable. So he Says:— 


कथं चैनम्‌संघातमनवस्थितमासाद्य प्रकोपन प्रशमनानि 


प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा ।” 


Dr. C. Dwarkanath has described the 
exernal or body Vayu in the following words;— 

Describing the various characteristics of the 
Vayu of the universe (Lokavayu), Charak notes, 
among others, that it is the force which governs 
the position, movement, and orbits of the sun, 
the moon, the constellations and the planetary 
systems—a function ascribed by Modern Physics 
to the space-time-field, i.e., the gravitational 
and electromagnetic field. According to Sush- 
rut, Sharir Vayu which courses through the 
body, is self-originated, subtle and all pervasive. T 
Although invisible in itself, yet its works are 
patent or manifest. It abounds in the funda 
mental quality of Rajas (the principle o- 
cohesion—सङ्भ and 2४८४०7-कर्म) ~ It is instan- 
taneous in action and radiates or courses 
through the organism in constant currents, 
(It is non-sentent-—अ्रचैतन्य), 


ee" 


“पित्तंपंगु कफः dq: TEA मलघातवः। | 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ ।।२।।” 
“According to Sharangadhara, Sharira-vata 
is that force which keeps Kapha, Pitta and . 
dhatus and malas in motion, all of which are 
incapable of independent volition, very much 
like the wind which is the force that propels - 
clouds from place to place. Ev e 
“The general physiological functions ascribed J 
to Vata should help in the identification of it, 
either as a biophysical force or a material 
entity or a complex of such entities, It will be 
seen from the foregoing description of the 
biological vayu that we are dealing with 
force—self-generating and self-propagating 
energy which is responsible for the cond 
regulation and integration of all : 
and structures or the body. It will 
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Bu सचित्र प्रायुवेंद, 
seen that the Sharir Vayu is not different from 
the Loka Vayu or the physical Vayu of the 
universe. It appears from all available descrip- 
tions, to be a force which cannot be seen, but 
can yet be recognised from the functions it 
_ performs. It is aiza (or above the ken of the 
senses) in the sense that it is beyond the thre- 
shold of our sensibility, or in other words, we 
have no indriya or receptor suitably conditioned 
to perceive it. It may prove as difficult to explain 
Sharir Vata as it is to explain the nervous and 
electrical phenomena. When we have told 
how the Sharir Vata and nerve-impulse func- 
we have told all we have to tell about 


tions, 


y them. 

/ It is evident from the foregoing paragraphs 
that Sharir Vata is not totally different from 
the Lok Vayu. It is such a potent . forceful 
object which cannot be visualised with these 
eyes and can be surmised from its functions. 
No sense-organs can perceive it. As it is not 
easy to understand nerve-phenomena and elec- 


trical phenomena, so it is difficult to understand 
Sharir Vata. 
The qualities of Vata are as follows:— 
रूक्ष: शीतो लघुः सूक्ष्मरचलो:थ विशदः खर: | 
विपरीतगुणे: द्रव्ये मारत: सम्प्रशास्यति ॥ 


"do Xo 
The physical characteristics of Vayu are 
roughness, coldness, lightness, minuteness, want 
. of fat etc. Thus the functions of Vayu are 
exacerbated under the excess of these charac- 
teristics and are retarded in opposite environ- 
ments. If the functions of Vayu are retarded, 
५ it becomes necessary to make use of objects 
- with qualities of roughness etc. 
“This can be called a chemical reaction 
sequence in the animal body which thrives in 
similar circumstances but does ‘not do so in 
. opposite environments. - - à 


(3) “Sharir Vayu is a bio-physical force, event 
or phenomenon; : Es 


` phenomena) appears to be intimate 


The substance of the above amounts to 


i) The manifestation of this force (event or- 


मई, १६६१ 


correlated with some material E 
in the body which possess sensi | 
ible quali 
tig 


(iii) These conclusions appears to have 
reached on the basis of direct obsery, ; m Ate 
and the application of deductive a 
inductive reasoning; and 
(it) leading to the development of appropri 
therapeutic measures which have prowl 
practice, to be effective.” E 
Dr. D. N. Ray, M. Sc., in his book ण i 
dosha theory of Ayurveda”, has called Vaani i 
gaseous substance. If we accept his view, it p 
would be difficult for us to reconcile it AA J (or 
epithets of Vayu as Swayambhu, Bhagawan rest 


Propagator and regulator of the mind, thy ८00 
director of the sense organs as well as the agent of tl 
through which the substance of the univ] 2 c 

reve 


takes place etc. 
. . 3 G 
Pandit Siv Sharma has described Vayu asa । 8 


Psychosomatic complex. As he has not elabo | ° act 
rated his conception, it is difficult to pass ay | E 
remark on it. d l 
Sushrut has described the following function] E 
of Sharir Vayu:— E. SEE ant 
देहे विचरतस्तस्यं लक्षणानि निवोध RUL 
दोष धात्वग्नि समतां सम्प्राप्ति विषयेषु च ॥ 
क्रियाणामानुलोम्यं च करोत्यकुपितो$निल: ॥(१॥ E. : 


The bodily Vayu, in its healthy condit 
maintains the balance of doshas, dhatus. 
Agni, helps us to perceive sense objects and 
the normal working of its functions. 

* Gharak says :— scan Su 

उत्साहोच्छवास निःश्वास' चेष्टाधातुगतिः M 
समोमोक्षो गतिमतां वायोः कर्माविकारजम्‌ । 
The underanged Vayu does =the’ follo ; 
 functions—energy, respiration, voluntar 
ments, the. proper functioning © 
and the discharge of the moving pro 
the body. RL, 
पक्वाशय कटी सक्थि श्रोत्रास्थि स्ने 
स्थानं वातस्य ; तत्रापि पक्वाधानं विशेष 
- The places of Vayu generally are 
- intestine पक्वाशय, sacral region, the 
bones and. the organs of he 
them, the large intestine is th 


Baghbhat, in his Ashtanga Hridaya, Sutra- 
sthan, Chapter XII says:— 
तत्रास्थिनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदरक्तयो: | 
इलेष्मा शेषेषु, तेनैषामाश्रयाश्रयिणोः मिथः 1 
यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम्‌ | 
ग्रस्थिमारुतयोनेव, प्रायोवृद्धिहि तर्पणात्‌ ti 
इलेष्मणातुगताः तस्मात्‌ संक्षयस्तद्‌ विपर्ययात्‌ | 
वायुनानुगतोऽस्माच्च वृद्धिक्षय समुद्भवान्‌ ॥ 

विकारान्‌ साधयेच्छी घ्रं क्रमाल्लङ्घन dest: ।। 

Vayu is situated in the bones, Pitta in sweat 
(or sweat glands) and blood, shleshman in the 
rest of dhatus and malas. Here the host and 
guest are so related that the increase or decrease 
ofthe one is directly proportional to the increase 
or decrease of the other. But the case is the 
reverse in the case of the bones and Vayu. 
|. Generally, the nourishment of the dhatus with 


Mil sleshma leads to the increase of the doshas and 
i: | vice-versa. 
हा Dr. Savnur has tried to correlate the nervous 
xy stem anatomically with the Chakras of the 
» tantras. 
Chakra. Anatomical equivalent. 
wh 1: Ajna Naso-ciliary extension of the 
te Chakra, cavernous plexus of the sym- 
a j pathetic. : 
mi 2. Vishudhi Pharyngeal plexus of the sym- 
E Chakra, . pathetic, 
- 9 Andhata Cardiac plexus of the sympa- 
a 3 Chakra, thetic system. : 
| * Manipura The plexus of the coeliac axis. 
॥. Chakra, - i 
i 3. Swadhisthan The hypogastric plexus: 
Chakra. - 
6. Muladhar ~ The pelvic plexus of the auto- 
Chakra, d 


nomic system. 


>. à ot SEC Chakras, the extra sensorial channels 
गा 86 are physiologically nerve-channels 
eas impulses and physically psycho- 
m al factors, and- regulate all the mental: 


ud therefore, form the very basis of the 
evo Tanas or Vayus, In fact, 

us impulses having’ conre o 
१ and travel along 
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‘proper places" means the state of eq: 


n : Be 
Thee ical phenomena in the body (human). 


channels in the brain, the spinal cord and the | 
nerves", 


The nervous system and the brain matter 
abound in lipo-proteids. For this reason, if ^ 
there is deficiency in lipo-proteids, in other 
words, if there is an excess of the Snigdha or 
defatted condition of the brain and nervous 
system, Vayu becomes deranged or exacerbated, 
and there is disorder in the functions of the . 
nervous system, And it is a known fact that 
snigdha or fatty and protein substances are 
prescribed in disorders or increase of Vayu. 
Take, for instance, Shalwan (शाल्वण) sweda 
which abounds in fats and proteins. 


It is incorrect to say that the functions of hi 
Vayu act only through nerves and not else | 
where. For nerves are not present in every 
part of the body. There are places where 
there are no nerves. Even in spite of that, the 
functions of Vayu are manifested. 

We have already referred to the five varieties 
of Vayu, namely, Prana, Udana, Samana, 
Vyana, Apna. It is to be noted that all these 
five terms for the five Vayus are derived from 
aTatg (the root being sq) which means ‘to — 
live’, Thus the derivation is:— ne 

प्र्न निति इति--प्र पुर्वक अनघातु "eT and 
the meaning is; Pran-Vayu is that, by means 
of which one lives in a perfect manner. nae 

` 'यथार्निः पञ्चघाभिन्नो नामस्थान क्रियामयैः । 

भिन्नो$निलस्तथा ह्येको नामस्थान frat: n 

प्राणोदानौ समानइ्च व्यानइचापान एव च 

स्थानस्या मारता; परञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ ` 

As Agni is given five names on account 
the places it occupies, its functions and 
so also Vayu is taken to be of five fol 
by reason of its place, functions and 
If they remain in their proper places, they 
a being living. The significance ० 


The functions of P 


m वाकू प्रवृत्ति: प्रयलोर्जो aare apma 
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and supports the other Vayus. If this Vayus 
deranged; diseases like Hiccough, Dyspnoea 
and Asthma occur. 

In another work, it is said:— 


हृदिप्राणो गृदेऽपानः समानः नाभिमण्डले l 
उदान: कण्ठदेशेस्याद व्यानः सर्वशरी रग: N 
Prana is situated in gq (or heart), Apana 
im the rectum (or pelvis), samana in the navel, 
udana in the throat and Vyana pervades the 
whole body. 
Ashtanga Hridaya Says:— 
प्राणोज्त्रमूद्धंग: | 
उरःकण्ठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तधृक्‌ । 
ष्ठीबनक्षवथूद्गार निःश्वासान्न प्रवेशकृत्‌ Go १२ Ao 
Prana goes to the head and moves in the 
chest and the throat, and permeats intelligence, 
heart, senses, the mind. It does spitting, 
sneezing, eructations, respiration and intake of 
food. 
= Gharak says:— 
“स्थानं प्राणस्य कण्ठोरः कर्ण जिह्वाक्षि नासिका: ।” 
The foregoing quotations support the view 
that Prana Vayu acts through the Pneumogas- 
tric and phrenic nerves. 3 
Dr. Savnur says:— 


i C 
Prana Vayu is thus an important nervous 
factor which is in connection with the cerebro- 
spinal nervous systems the autonomous and 


. some of the silent areas of the brain also yet 


misanderstood by the modern writers.of Ana- 
tomy but treated at length by the writers of 
yoga Philosophy. , It regulates all the metabolic 
processes in the body in conjunction with the 
others. — 
. उदानवायृ--Udana Vayu. 

The derivation of the word, उदान is made 
thus:— . (et en at 

उत्पूर्वकस्य अनूधातो: TT 

उदानोनाम यस्तूध्वेमुपेति पवनोत्तम: ।।१४।। , ˆ 

तेन भाषित गतिर्नाद विशषोऽभि प्रवर्तते । 

उध्वंयत्रु गतान्‌ रोगात्‌ करोति च विशेषतः ।।१५।। 


_ उरः स्थानमुदानस्य नासानाभि गलांस्चरेत्‌ o 


सचित्र maaa, भई, १६६१ 


ecu ग्र. 


उदानवायु or udana Vayu is situated : 

in the chest. It moves in the वडी 
passages and the navel. Speech, singing 
energy, strength, complexion, memory 3 š 
due to Udana Vayu. Its derangement egg 
the diseases of the eye, ear, nose, throat 
head. Thus udana Vayu is distributed 5 
the areas which cover the navel (navi of va 
which is defined as the middle part of the bod | m 
(पृष्ठवंशस्थ शरीरमध्यभाग) on the one hand; ay D 
the nasal, pharyngeal and. laryngeal pasaga i 
on the other. Both the definitions indice 


that Vayu influences the respiratory tract ah. 
well as the high centres in the brain, namely | . lyin 
those of phonation and consciousness, up 
समानवायु---8 01818 Vayu. | mer 
Samana Vayu is represented by the soi 
plexus. It is derived thus:— : E ; 
_ समपूर्वकस्य श्रनूधातोः घज्म अथवा हारस्य पाका; P E 
qq: समुन्नयनम्‌ । WE M 
It is the Vayu which ignites the fire ey mea 
agencies in the body for the digestion of foal tory 
Of course, all the three doshas take part in ॥ tain: 
digestion of food. Samana Vayu stimulates tit F dige 
Pachaka Pitta or digestive fire. The i . * 
sleshma lubricates the food and prepares i ॥॥ prob 


n.case lg. arisi 


digestion. It is an admitted fact that Y | ' 
d so M. port 


intestinal nerves are idle or paralyse 


there are no secretion of Pachaka pittà and my regio 
peristaltic motion, the digestion of food will B. 5 
difficult. T E 

Dr. C: Dwarkanath says that Samana vr Eon 
acts through Aurbach’s plexus of neve ud nS | 
Meissner's plexus of nerves which are sume 


mous or स्वतंत्र. 
Baghbhat mentions the functions of 
Vayu as follows:— i E 
- समानो5ग्तिसमीपस्थ: कोष्ठे चरति Tat | - 
ard गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति । ` ` 
Samna Vayu remains in the neigbPo 
of the digestive tract but moves throug 
whole abdomenal region. It helps 7 E. 
food, its digestion, its assimilation and) 
of waste products, | E 


Sam 


Digitized 


श्रामपक्वाशयचर: समानो वह्विसंद्धत 
ated पचति तज्जांदच विशेषान्‌ विविनक्ति हि esi 
मल्माग्निसादातीसार प्रभृतीन्‌ कुरुते गदान्‌ d 
Sushrut, moreover, says that Samana vayu, 
in its deranged state, gives rise to diseases as 
Gulma, poor .digestive fire and Diarrtices 
Charak in the 28th Chapter of Chikitsa 
Sthana says:— 
स्वेददोपाम्वुवाहीनि स्रोतांसि समधिष्ठितः i 
श्रन्तरग्नेश्‍च पाइवस्थः समानो$ग्निवलंप्रद: M 


ofthe inner fire (or the digestive fire) and under- 
| lying the channels of sweat, dosha, water, fans 
up the strength of the digestive fire or fer- 
ments. : 

Dr. Savnur says:— 

“Samna Vayu is located in the body between 
the heart and the navel (पित्तस्थान) and. is 


Mth mainly concerned with the metabolic processes 
pertaining to digestion. It is a form of Vayu 

ew meant for the general adjustment of the secre- 

fool. J tory and excretory processes, especially in main- 

nthe taining. the equipoise in the activities of the 

stef digestive system 

datif In the present case, the Samana Vayu is 

ve probably concerned with the splanchnic nerves, 

elt (~ arsmg out of the ganglia of the sympathetic 

tig, Portion of the autonomous system in the thoracic 

dü region 

ill be |. Sushrut further says:— 

॥॥॥ जाठरो भगवानग्निरीशवरोऽन्नस्य पाचक: | 

#| . err रसानाददानो. विवेक्तुं नैवशक्यते 11२७ 

wry. माणापान समानेस्तु सर्वतः पवरनैस्त्रिभिः | 

at Tat पाल्यते चापि स्वे-स्वे. स्थाने व्यवस्थितैः i Zall, 

09 |. The omnipotent abdominal (or digestive) . 


ONES food. Being very subtle, it is not 
m. de 9f being differentiated while it assimi 
74593 or Chyme. The Prana, Apana & 
amaña in their respective places, support 
through, fan it and maintain it. 


अपानवायु-^pana Vayu 


tis derived from the root Eu 


«thus: 
Ad: TST 


E 


त्रिदोष-सिद्धास्त और वाय ` Lr 


Samna Vayu, while remaining by the side. 


n Pana Vayu refers to the pelvic plexus. of 9 


affix ब्रप, meaning excretion of waste products 
मलादानामधा नयनातू as it helps in exereti 
of them 


Astanga Hridayakar in the 12th Chapter o 
Sutrasthan says:— 


भ्रपानोपानग: श्रोणिवस्तिमेंडरोर्गोचर: d 
गुक्रात्तवश्क्रन्‌ मूत्र गर्भ निम्क्रमणक्रिय: | 


Apana Vayu, situated in the rectum (pelvic. 
region) and moying in the sacred region, bladder 
(or urogenital region), penis & thighs, does the 
functions of emission of semen discharge of 
mestrual blood, and excretion of urine, stool 
and the foetus 

Sushrut says in the first Chapter of Nidana 
sthana thus;— : 


पक्वाधानालयोऽपातः काले कर्षति ATTA: | 
समीरणः शकृत्‌ मूत्र शुक्र गर्भात्तवानि च ॥१६॥ | 
"pea कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ वस्ति गुदाश्रयात्‌। 


Sushrut says that in addition to the above +/ 
functions, Apana Vayu, when irritated, gives 
rise to acute diseases of the bladder and the | 
rectum x 

It thus appears that Apana Vayu is associa- 5 
ted with the lumbar and sácral portions-of the ~ 
sympathetic system and regulates the autonomic 
functions of the colon, rectum, kidneys, bladder 
and genital organs - 


5यानवायु--/॥313 Vayu 

Vyana is derived from विपूर्वक-अ्नधातु -+घञा 
प्रत्यय It isso called on account of its spreading 
at the . mouths of the channes—नाडी mW. 
वितननात्‌ 


L3 


system, vasomotor system in co-operation w. 
the sympathetic fibres : 

Ashtanga Hridayakar Baghbhata says about. 
it thus:— 


नाडी Wag वितननात । | 


व्यानो हृदिस्थितः कृतस्न देहचारी सहाजव 
गत्यपक्षेपणोत्‌क्षेप निमेंषोन्मेषणादिकाः } , - 
प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिवद्धा 


Vyana Vayu i 


८६२ 


thither blinking and all such works are done 
by Vyana Vayu, 

Sushrut in 
says:— 

dv. कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यत: ।। १७।। 
स्वेदासक स्रावणश्चापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि । 

AERA कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सवदहगान्‌ ।। १८।। 

: Vyana Vayu moves throughout the whole 
1 body and is concerned with the circulation of 
~ Rasa-dhatu, sweat and blood, and does the 
five fold voluntary movements. When irrita- 
ted, Vyana Vayu causes diseases involving the 
whole body. 

It is to be noted that while Sushrut and 
Baghbhata have both ascribed its movement 
throughout the whole body, Baghbhata has 
mentioned its special site as the heart. Thus 
- Vyana Vayu is supposed to have intimate rela- 
|| tion with the heart. 


Nidana-sthana Ist Chapter 


“All the reflexes in the body including those 
unconscious reflexes produced along the spinal 
cord, are included within the conception of 
this Vayu. It therefore takes part in carrying 
blood, lymph, sweat and other secretions of the 
body to their respective destinations through 
the influence of nervous channels" 


Bagbhata, in his Ashtanga Hridaya Sharir- 
--sthana, says:— 


„ व्यानेन रसधातुहि विक्षेपोचित कर्मणा । 

` युगपत्‌ सवतो$जस्रं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ 
- Vyana Vayu, which has for its: function 
perpheral distribution makes the rasadhatu 
distribute itself incessantly throughout the 
_ whole body 
; Probably Vyana Vayu works through the 
M peripheral nerves and aceto-cholin. : 
— The question now naturally arises in the 
mind as to what good such a detailed discussion 
bout Vayu, wil lead to? The question is 
rely a pertinent one, because this is an age of 
utilitarian or a rationalist.. If we can 


lain all the movements and functions of the . 
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- has described the following symptoms m 


ment from the view point of the doshas 
0 


good results. As it is said वायोर्धातुक्षयात 
मागस्यावरणे न च, or Vayu is deranged due to à 


depletion of dhatus and obstruction Of sro A 
In treatment of deranged Vayu, if this "id » 
point is kept before the cyes, treatment sure -de 
bears fruit | n 
Derangement of Vayu and diseases of Vayu 1 of 
! tic 
We have already referred to the attributs of E h 
Vayu as roughness, in stability etc. So drugs , 
time endowed with these qualities and activi d 
ties, or productive of like effects cause irritation h एप 
of Vayu. For instance, pungent astringent an 
and bitter food, rough, light, cold and diy du 
vegetables, shyamak, rice, pulses, like mung, | E 
masur, Arhar, activities involving hard labour d. 
fight with a strong man, little or no food d 
E df 
irregular diet, withholding of nature's calls, æ di 
of defcecation, urination and flatus etc. all R. 
these liable to cause irritation of Vayu. The 
idea is that the above causative factors imitate | 
Vayu which, in its turn, does its action in amig is 
exaggerated form, or in an abnormal Way, 3 E. 
Regarding the time-factor as a causative 3 | in 
factor in irritation of Vayu, Sushrut says:- | 
स॒ शीताश्र प्रवातेषु घर्मान्ते च विशेषत: | of 
प्रत्यूषस्यपराल्हे.तु जीर्णेऽञ्नेच प्रकुप्यति t co 
Vayu gets deranged due to the influence P 
cold, in cloudy weather, high winds, y 
season down, evening and the digested con 9 
of food an 


Another condition of derangement of | 
is Vata-kshaya. In’ Vata-kshaya, the a 
system ceases to do its usual functions. 


kshaya: 


तत्र aAa मन्दचष्टता, 
मूढ्सज्ञता च। . x & 


~ 


This. means that the main functi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रिदोष-सिवान्त और aq COE en $ 


Let us see how far the statement— panied with blood, the patient feels stitching — 


'बायोर्धातुक्षयात्‌ कोपो मार्गस्यावरणेंत च ¡5 true, sensation as with a needle, aversion to touch — 


One of the causes of Pulmonary ग शा, a little loss of sensation and other symptoms of 


"E T í Pi P en Pr ic ; 
7 s क्षय (Kshaya).In Pulmonary "Tuberculosis or bins pe Ar Prana is cove ME 
a} Rajaakshma, excess of excretion of seminal प: there are vomiting and burning senses 


fluid leads to the derangement of Vayu. Vayu, Sushrut has given the following indication d 


deranged, dries up the preceding, dhatus and in order to ascertain these:— 2E 


causes क्षयज राजयक्ष्मा. This process is called केवलो दोषयुक्तो वा घातुभिर्वावृतो$निल; । 
प्रतिलोम क्षय (Pratiloma kshaya). The explana- विज्ञेयो लक्षणोहाभ्यां निकितस्यदचविरोवतः ।। 


tion of the pathology of this khsaya is made When Vayu is alone, accompanied with 


of E usó there is dearth of some dhatu or we de ce vU E RS ee 
हे र : à we are to look for the stitching pain etc., black 
i tissue in this, & body, another organs or dhatu and reddish colour to Vayu, burning sensation 
BE just preceding it, gets hypertrophy, works harder. que to Pitta, to argue possible causes and then 
il and tries to make up for the deficiency. When to adopt treatment in consonance with all 
d due to loss of semen, Vayu gets deranged, ॥॥० OH 238 
i nerves so work that the majja dhatu is produced Modem kind of V 
i in a greater quantity and thus makes up for er xi A f re S Dik » us Ri 
d thelossofsemen. In this manner, the preceding tried p df i ird s h e o mo 
dhatus try to make up the loss of the succeeding ह » टि e TIE SE : £ 2 E v0 iE 
" dhatus. But when they fail, the result is ae ग्रावरणपु वाताना प्राणोदानयोरिव z गुर्तरमावरण 
he Raja Jakshmas or Pulmonary T.B. eem] AANT मेदोवृतवातस्य । तत्रादूच्व गच्छाः | 
(o We get another instance of derangement of w: प्राणो at Meme age » 
d Vayu in inflammation or gaoat and colic pain. ERU EUR DRA unas gud d च ; 
In ब्रणशोथ or inflammation, exudation of serum दुर्वलोर्शमूत: AST NIS DE SR 
3 wand emigration of leucocytes lead to congestion Among the five Vayus, Prana and Ud 
NE in, tissues. This causes irritation of nerve- constitute strong obstacles, Among the dha 


medas constitutes a strong impediment to Vayu 
Prana or Udana, when going upwards, 09500 ts 
the course of Apana going down, Prana 
Udana then is said to be Abarak or obst 
| In another way, when two kinds of 
o In a dise h son going in opposite direction face each o 
another ue a date eee the stronger one overpowers the weaker 
other dosha -or dhatu, manifest themselves. pce Cree bark and mme 
As Sushrut in Ni (Avrita Vata). 
ushrut in Nidanasthana, saysi—_ Here Dallhana calls Prana and Ud 
lig संताप मूर्च्छा; स्युर्वायो पित्त समन्विते 32 Abarak, while Charak calls other Va 
RET शोफ गुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते । = avara EE ; em र 
सूचीभिरिव निस्तोदः eien: प्रसुप्तता ।।३३॥ WINSOME फत 
शेषाः पित्तविकाराः स्ुर्मारुते शोणितान्विते | 
A पित्तावृते छदर्दाहश्चवोपजायते ।।३४।। | 
as Vayu accompanied with pitta, burning 
: ion, heat and swooning occur. When 
dg Covered with Kapha, coldness, oed 
| Saviness of limbs occur, In Vayu 


filaments and_the patient feels pain on account 

of derangement of Vayu resulting. In Renal- 

Í colic also, we get a similar instance of pain due 

d to Vayu-Prakopa resulting from obstruction of 
lymph-channels, : : 


se 


puc nd 
EC 


“सामान्यजा इति वातादिभिः प्रत्येकं मिलितैश्च 
ये जनयति ; नानात्मजा इति ये वातादिभिः दोषान्तरा 
सम्पुक्तैः जन्यन्ते । 

सामान्यज diseases are those which are caused 
by the doshas singly or unitedly/ As for 
instance, वातिक ज्वर, पैत्तिकज्वर etc. 


A नानात्मज disease is that which is caused by 
either Vayu, Pitta or Kapha singly, without 
‘the help of another or others. As for instance, 
qaaa (Hemiplegia), विपादिका (fissures in the 
sole of legs) etc. and such other disease of the 
vatik type are called नानात्मज. 


We can divide disease‘also according to the 
"stage of the disease. These are the samavastha 
or immature condition or ‘stage and the Nira- 
mavastha निरामावस्था the ^ mature stage. 
The knowledge of the immature or the mature 


diagnosis of the disease as for its treatment. 
-We do generally prescribe medicines in the 
Niramavastha different from those we do in 
-the samavastha. For instance, during the 
immature stages of the disease, we use medicines 


: which have a drying or stimulant effect, where- 
‘asin the Niramavastha, we make use of शामक 
or palliative or demuleent medicines or purgative 
“medicines. 


— If different Vayus are deranged leading to 
the diagnosis of different vatic diseases on the 
is of different symptomatology,- treatment 
uld be different in different cases, ‘Thus if 
a Vayu is deranged, diseases like Hiccough, 
pnoea or Asthma may take place. In 
eases like Swasa or Dyspnoea, or Asthma if. 
know that Prana Vayu is deranged and we 
et an idea about its samprati or pathology, it 
uld become proper for us to use medicines 
g restoration of Pran Vayu to its normal 
state. If in that.case, we make use of vasti 
hich is more applicable to diseases relating to 
akwashya or the large intestine, it would not 
proper. In this way, this principle should be 
ne in mind in all cases of the derangement 
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, (2) Prakopa—प्कiT irritation or deran 
॥| 


stage of the disease is as much necessary for the - 


containing aconite or मोठा तेलिया or medicines 


_to a distance from the pot. This is called अत 


said, ° ज्वारातिसार ` प्रभृतीनां च, ` दीर्घकालाएु 
- Diarrhoea etc. become chronic or pursue 
course. If they are not treated then, a 
~ become incurable”. 7 pe र्क 


Sushrut has divided the samprati 
rather the incubation-period into 6 sf 
helps a good deal in understanding he 
genesis or the pathology of diseases The 
(1) Samchaya—सञजय accumulation ‘Of dos 


of doshas, (3) Prasara—zax or spreadin 


migration of-doshas, (4) S thana-samsraya S 
संश्रय: or taking shelter of dosha, (5) Vyakti- व्य 
व्यक्ति manifestation of disease i diis 


n Symptom: 
rupture of the abscess 


(6) Bhedas—¥e 
complications. 


Samchaya and Prakopa are rather the | 
stages of derangement of doshas or increase 
doshas. Dallhan says about it thus ef 
वृद्धिश्चय:,. विलयनरूपा वृद्धि: प्रकोप:--110:८४४९ 
doshas in -the form of their accumulation 
solidification, is called chaya or, whereas the 
increase in the form of their melting do a 
is known as प्रकोप or Prakopa. In increase 
Vayu (वातवृद्धि), the following signs and 
symptoms are present. वातवृद्धौ वाक्‌-पारुष्यम्‌, वाझ 
कार्ष्य गात्रस्फुरणम्‌, उष्णकमिता, तिद्रानाशोल्यवलतग 
गाढवर्चस्त्वम्‌ च-there are the roughness. of voice, 
leanness, dark complexion, the body shake, i 
the patient desires. heat, there are los 
sleep, weakness and hard stool. There 
some difference between Prakopa and Pras 
-स्त्यानस्य  सपिषः क्वाथ्यमानस्य ` प्रथमं सः 
मात्रमेव प्रकोपः, तस्यैव चाति क्वाथ्यमानस्य १ 
नोतूसपेता देशान्तरसरणमेव प्रसर: 1” 

This is explained by a simile. As cla 
butter or ghee is boiled, the first movement 
the butter is known as Prokop. If it is 
still further, it rises to a frothy circle and) 


The व्यक्तिकाल is the period when the 
manifests "itself in signs and symptoms. 
is the period when complications are Se 
the abscess finds, its way in a sinus. > 


"During this stage of Bheda, the diseas 


_ If diseases are understood. or Rr 
well in their different stages, be th 


i r other diseases and proper steps are 
P. 5 their treatment, they may be obstruc- 
E. their progress and fatality or seriousness 
b, be averted. 

So Sushrut has said:— 

संचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ | 

व्यक्तिभेदं च यो वेत्ति दोषाणां सभवेद्‌ भिषक्‌ N 


their excitement, migration, taking shelter, 

on . et 
‘manifestation of signs, treatment and compli- 
| ations becomes a true physician. 


Wo As some diseases are exclusively due to Vayu, 
Aa | so in the majority of diseases, some symptoms 
छा | are exclusively due to Vayu, some to Pitta and 
१.७८ due to Kapha. If diseases are examined, 
€ J keeping this in view, diagnosis and treatment 
the would becpme a little easy. 


"a In inflammation or ब्रणशोथ,, Sushrut has 
dE ascribed pain to* Vayu, suppuration to’ Pitta, 
र | pus to Kapha.: -So he says:— 

[म |. वातादृते नास्ति रुजा न पाकः 

७ |` पितादृते नास्ति कफाच्च qq: 

6, ॥... 


of 


.in Public Doma 
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त्रिदोव-सिद्धान्त श्रौर वायु 


«He who knows the accumulations of doshas, * 


‘have been discussed, ue 


EU 


तस्मात्‌ समस्ताः परिपाक काले । | 
पचन्ति शोफॉस्त्रय एव दोषाः ॥। eg 


‘In general treatment of Vatic diseases, if 
medicines are prescribed, taking into account 
the increase or decrease of the properties of 
Vayu, there is more likelihood of success in 
treatment. Otherwise success will he according — 
to chance. For instance, if the roughness and aoe 
coldness of Vayu are exacerabated, drugs with — 


fatty and hot properties will do good. 


Summary :—The different conceptions of Vayu us 
१, f fa z 


have been given. 


The attributes of Vayu, its functions | 


2 The different Varieties of Vayu, 
their functions, places in the body have analysed. - 

र Diseases to Vayu, their classifica- - 
tion, its stages in the pathogenesis of diseases, 3s 
conditions for vatik diseases and indications for 


their treatment are given, ह; ^ | 


द्वाक्षासल 


TIER ay i 


Gurukul KangriG: 
002 ०१ z 
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ग्रीष्मऋतु में आदानकाल का श्रन्तिम समय होने के 
कारण सूर्य की प्रखरता विशेष होती. हैं (और सूय को 
प्रचण्ड किरणों के द्वारा पृथ्वी का सोम भाग विशेष रूप से 
आकर्षित होता है, श्रतएव इस ऋतु में प्रतिदिन शरीर के 
सोम अंश (कफ) का क्षय होने लगता है तथा रुक्षता 
एवं उष्णता के साथ-साथ वायु का संचय होने लगता d 
आयुर्वेद में भी कहा है erp संचीयते वायु: 
इस ऋतु में सूर्यं की किरण भ्रति प्रखर होने के कारण 
धूप भी तीक्षण लगती है, नैऋत्यकोण की दाहक श्रौर दुःख- 
दायी हवा चलने लगती है, पृथ्वी. अत्यन्त उष्ण, कठोर 
एवं दिशाएँ जलती हुई-सी प्रतीत होती हेँ। नदियों में जल 
अल्प रह्‌ जाता है, जीव-जन्तु पिपासा के मारे व्याकुल हो जाते 
हें, छोटे-छोटे पौधे और लताएँ भी awed लगती हें । 
मानव से लेकर पशु-पक्षी आदि सभी सांसारिक प्राणी ग्रीष्म 
. से अत्यन्त व्याकुल होने के कारण शीतल पदार्थों की कामना 
करते हैं | 
"qua इस ऋतु के श्राहार-विहार में ऐसी सावधानी 
वसय रखनी चाहिये जिससे शरीर के सोम अंश (स्निग्धता- 
कफ) की कमी की पूति होती रहे और वायु का भी ग्रधिक 
संचय न atl इसी बात को दृष्टि में रखकर श्रायुर्वेद- 
शास्त्रियों ने गरमी के दिनों में मधुर रस प्रधान fera- 


शीतल और सुपाच्य पदार्थों कां सेवन उचित तथा भ्रति नम- 


कीन, कटु श्रौर अम्ल पदार्थों का सेवन हानिकर बतलाया है। 
. अत: इस ऋतु में विशेष जलतत्त्ववाले ` तरल-शीतल तथा 
"स्निग्ध द्रव्य (श्रन्नादि) का सेवन स्वास्थ्य के लिए कल्याण- 
प्रद है। इस ऋतु में कम खाना चाहिये। कोदो, साठी, 


चावल का भात, जौ, ज्वार श्रौर Ag की रोटी, मूँग, रहर 


मटर, मसूर आदि की. दाल, तरबूज, कच्ची ककड़ी, खीरा, 
पेठा, परवर, लौकी, घीया तरोई--आदि का शाक, मीठा 
दही, मठा श्रादि का सेवन हितकर है | 


हार का ही सेवन करना चाहिए। 


गीष्मऋतुचया 


वेद्य सभाकान्त झा शास्त्री 


दूध और दही की लस्सी 


लाने का काम दूध की लस्सी ज्यादा करती है. 
` पास ताजा दूध का साधन हो उन्हें प्रात: काल 


मधुर प्रधान, किन्तु हल्का, स्निग्ध, शीतल तथा पतला : 
स्वयं प्रकृति भी. 


मधुर और शीतल होने के कारण शरीर की पृष्ठ; 

साथ-साथ शरीर पर होनेवाले गरमी के प्रभाव के 
करती है। गरमी के दिनों का प्राचीन खाद्य सत्त 
उपयोगी चीज है। दही और दूध की लस्सी, भन्न ची 
प्याज, पुदीना, इमली श्रौर ग्राम का पना इत्याद i F 
चीजें हैं जो ग्रीष्मऋतु की प्रचण्ड गर्मी के qb © 
बचाने के साथ ही शरीर में नित्य नई शक्ति का भी 
करती हे । 


नुसार ही है और यह विज्ञानसम्मत भी है | li 
गरमी की तड़प और प्यास की शान्ति के लि || 
का महत्त्व बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि 
ग्राते ही लस्सी की मांग बढ़ जाती है। लस्सी 
भी बनती है और दही की भी तथा इनमें शरीर 
और पुष्ट करने के पर्याप्त गुण हैँ। कच्चे हूर 
में इतना ध्यान wae रखना चाहियें कि oq 
देर तक रखे हुए या गरम किये हुए श्रथवा मर्व 
हुए दूध की लस्सी में'उपरोक्त गुण नहीं रहते 


करना चाहिए ४ 

दही की लस्सी में भी पोषकतत्त्व quie १ 
रहते हैं और यह सुस्वादु होने के साथ ही ७ 
अतः प्यास की शान्ति एवं शारीरिक शक्ति ° 
की लस्सी का उपयोग इंस ऋतु में अवश्य 


] लस्सी गाढ़ी भी न हो, गाढ़ी लस्सी भूख को कम 
॥ d है, प्रत: उचित ub में पानी मिलाना चाहिए ii 
गीर के TGA को पानी की श्रावश्यकता पूरी करने के 
(य से लस्सी पतली बनाकर पीनी चाहिए, गाढ़ी 
हत्ती शरीर-पोषण के लिए तो ठीक है, परन्तु देखा 
नाता है कि वह प्यास अधिक और भूख को भी कम करती 
है। पतली, लस्सी इसके विपरीत प्यास को शान्त, करती है । 
| जस्सी नमकीन और मीठी दो तरह की बनाई जाती है । 
Wad लस्सी नमकीन की अपेक्षा अधिक शीतल और तृषा- 
शामक होती है। शरीर को ठंढक पहुँचाने के लिए मीठा 
Mica ही उत्तम है। यद्यपि नमकवाली लस्सी मीठी 
Jat की ma हलकी और सुपाच्य होती है परन्तु इसमें 
Hore को शान्त करने की क्षमता उतनी नहीं है, यही कारण 
है कि नमकीन लस्सी एक बार पीने के वाद वार-वार पीने 
| इच्छा होती है, नमकीन लस्सी उन लोगों के लिए उपयुक्त 


i सकती है जिनको पसीना जल्दी-जल्दी रौर विशेष परि- 


Ü ॥भण में आता है। जिससे उनके तस्तुओं में पानी के श्राव- 
Mas परिमाण को पूरा करने के लिए उसे पहुँचाने की जल्दी 
lsat आवश्यकता बनी रहे। निर्वल पाचकाग्निवालों 
/ ओर पेट के रोगियों के लिए नमकीन लस्सी पीना हितकर है । 
`. niae s 
E ` गरमी के दिनों में ग्रांवला का सेवन बहुत मुफीद होता 
TU ग्रांवला अपने विशेष गुण-धर्म के कारण शरीर की 
बी हुई गरमी को शान्त करता और मस्तिष्क में शान्ति 
गा ताजगी रखतो है। आँबले का मुरव्वा खाएँ या कच्चे 
|" का रस ही पीवें, इसका प्रचार भी बनाकर इस ऋतु में 
"शा हितकर 1, ४ 5 


करी का पानक 3 


[ml 


आम की कच्ची कैरी का पानक (पना) लू से वचने का 
छम उपाय g | ` प्रतिदिन प्रातः-सायंकाल कच्चे आम की 
E. कै भूनकर उसका रस निचोड़ लें और उसमें आवश्यकताः 
a “चीनी मिलाकर पीवें। कहीं-कहीं भोजनोत्तर भी 


ae लू से बचने के लिए इमली का पानक (पना) | 
E गो चीज है। पकी इमली को २ घण्टे तक 
` णो कर इसे हाथ से er कल वें गोह माझ, 


2 Kad 
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ग्रीष्मऋतुचर्या 


. हो पाता, किन्तु जो साधनसम्पच्च हैं, उन्हें २-४ सन्तरें का रस... 


-ठंढापानी' 


` ठंडा किया हुआ पानी क्षणिक शीतलता प्रदान करता हैं 


- ध्यान रखें कि पानी रखने का स्वान ऐसा हों जहाँ सूरय: 


८६७ 


इसमें श्रावकयकतानुसार चीनी मिलाकर dr, भोजनोत्तर 
या भोजन के साथ भी इसका व्यवहार कर सकते हैं, परन्तु 
इतना ध्यान रखें कि आम की श्रपेक्षा इमली में खट्टापन 
अधिक होने से इसका विशेष सेवन करना हानिकारक 
होता है । 


गन्ने या सन्तरे का रस 

गन्ने. का रस भी गरमी में एक उपयुक्त पेय है और | 
सस्ता होने कें कारण गरीव लोग भीं इसे पी सकते ZI 
दोपहर के समय १-२ वार गन्ने का रस पी लेने से पेट के साथ | 
दिमाग में शांति ग्रा जाती है श्रौर पेशाब खुलकर आने से | 
तबीयत हल्की रहती है। यह पाचक मी है और दस्त भी | 
साफ लाता है । i 

सन्तरे का रस चूँकि सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं : 


दुपहर में-अवद्य पीना चाहिये । यह परम सुस्वादु और | 
सुपाच्य होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है । ' DX 


गरमी में ठंढे पानी की माँग चारो तरफ से वढ़ जाती ˆ 
है। अक्सर लोग गरमी में पानी को ठंडा करने # लिए 
बर्फ का उपयोग करते हे, यद्यपि बर्फ मिला या इसके द्वारा 


परन्तु इससे पीनेवाले की प्यास शान्त नहीं होगी और न यह 
सुस्वादु जल ही होता है। ग्रतः निम्नलिखित विधि से हीं 
पानी ठंडा करके पीर्ये । b 

इस ऋतु में पाती ठंडा. करने के लिए सर्वप्रथम ऐसे. 
मृत्तिका wa लें जो शीतऋतु में बने हों। ऐसे मृत्तिका 
पात्र (हाँडी) में पानी भर कर इसे बालू पर रखें, वालू & 
को पानी से तर करते रहें, हो सके तो पानी को सुस्वादु 
बनाने के लिए इससे में थोड़ा-सा गुलाब या 'केवडा का Te 
डाल दें। इस प्रकार तैयार किया हुआ शीतल जल तृषा 
शामक, ,मनोह्वादक, सुपाच्य, और सुस्वादु होगा, 


किरणें सीधी न पड़ती हों, तथा गरम हवा का झोका 
लगता हो। घडा के ऊपर गीला कपड़ा लपेट ^ 
चाहिए तथा घड़े का मुख ढक करके रखें, जिससे 


. .,. . a  + - TOES EEL Cr STE TS 


` बर्फ-कुल्फो से हानि 
बफे यों तो देखने या पीने में ठंढी मालूम होती है, परन्तु 
इसकी प्रतिक्रिया गरम होती है। यह धारणा तो एकदम 
` ही गलत है कि बर्फ से प्यास शान्त होती है, बल्कि सच तो 
-यह.हे कि बर्फ से क्षणिक शान्ति होने के बाद और जोर से 
प्यास लगती है साथ ही बर्फ का वार-वार भ्रधिक प्रयोग करने 
' से दाँत बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं, अतः स्वास्थ्य की 
hg दृष्टि से बफे का जहाँ तक बन सके परित्याग ही करना 
उचित है। श्राइस्क्रीम, मलाई की कुल्फी जेसी चीजें भी 
हानिकर ही होती हें। श्रतः इन से भी बचना ही चाहिये । 
y ग्रीव्सक्ततु के कुछ प्रमुख रोग 
स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रीष्मऋतु एक अ्रभिद्ञाप ही है 
इस ऋतु में न केवल शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का ह्लास 
. होता है; अंपितु इस ऋतु में कुछ ऐसे भयंकर रोगों का 
- प्रादुर्भाव होता है, जिनसे स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत कठिन 
' हो जाता है। ग्रतः इन भयंकर रोगों से बचने का संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया जाता है । 
ग्रंशुघात (लू लगना) 
_ प्रीष्मऋतु का यह आकस्मिक रोग है। इस रोग से 
'कब किस अवस्था में कौन कहाँ पर आक्रान्त हो जायगा, 
कोई ठीक नहीं है। लू लगने के कुछ मुख्य कारण ये हैं-- 
“तेज धूप में अधिक परिश्रम करना, ज्यादा मार्ग चलना, 
` मचला, परिश्रम के बाद विना facra किये तत्काल पानी 
. पीकर पुन: काम करना,ज्यादाः वायुरहित या उष्ण स्थान में 
` कोसः करना, नंगे पैर तप्त जमीन पर चलना, बिना छाता 
` लगाए या शिर को ढके चलना, नंगे वदन होकर चलना-- 


विशेषकर दुर्बलता, मद्यपान, ज्वर, कोष्ठबद्धता, आदि 


` - HUS लू से बचने के लिए--यंदि किसी श्रत्यावक्यक 
काम के लिए कड़ी धूप में जाना ही पड़े. तो घर से निकलने के 
पहले पूर्णमात्रा 

जेव में एक प्याज रख लें,सफेंद खादी या सफेद मोटे वस्त्र से 


लाभदायक है। पाती (कार्गजी) नीबू का सेवन बराबर 
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सचित्र प्रायुवेंद, मई, test 


कि हैजा हुआ । इसमें प्रथम तो अतिसार ग्रादि 
` श्रादि कारणों से लू लगने की ग्रधिक सम्भावना रहती है, 


कारणों से तो लू शीघ्र ही लग जाया करती है। : + | 
` पहचान है | 


शीतल जल पीकर ही घर से निकलें,. 


शरीर विशेषतः शिर श्रौर गर्दैन के पीछे के हिस्से को ढेक . 


- सब निकल जाता है। किन्तु इसक' बाद a 
, भुने हुए कच्चे आस की करी का पना पीना भी बहुत. 


“वमन और चावल के uis की तरह THATS | 
लगते हे | दुसरीश्रवस्था में अनेक दर 


E 


यदि दुर्भाग्यवश लू लग ही जाय तो लू के रोग 
जल पिलावें, रोगी को शीतल जगह में रखें, यह 
दार होना चाहिए। लू के रोगी को ग्राम 
ate के उपयोग से काफी लाभ होता है । 
रखना चाहिए कि लू से बचने के लिए पर्याप्त 
लवण का भाग शरीर में मौजूद रहना आब है 
द्वारा जल और लवण का अधिकांश भाग शरीर a 
निकलता रहता है, श्रतः इसकी रक्षा के लिए ग्राम बा 
देना अत्युपयोगी होता हे । समान भाग जल 
थोड़ी मिश्री या चीनी देकर लस्सी पीना, जौ का सन |. 
या नमक देकर पीना या छाँछ (मठा) किचित्‌ नमक 


लेता गरमी में तरावट के लिए उत्तम है। ES 
के पालन और व्यवहार करने से अंशुघात (a लग | विहार 
रोगी बच सकता है । E गलती 
नि. हे के 

हैजा Bee गलती. 
आयुर्वेदीय सिद्धात्तानुसार जो मनुष्य विना दश आ "es f 

का विचार किए ही श्रनाप-शनाप-अधिक, भोजतःकसा है, ' 5 
उसे श्रजीर्ण होकर हैजा उत्पन्न होता है, हैजा HH a 


हेजे का साधारण लक्षण वमन श्रोर दस्त 
वमन और दस्त होते ही साधारण लोग भी' सम 


दस्त होते हैं, किन्तु पीछे पानी या चावलों क माड | 
दस्त होने लगते हैं और वमन में केवल पानी ही पानी 
है तथा पेशाब बन्द हो जाता हैं। हैजे की यह AT ० 
इसकी तीन अवस्था होतीं है। : ४ 

प्रथमावस्था में रोगी. का जी मिचलाता श्रौर 
है, फिर पतले दस्त और वमन होनें लगत है | 
एक-दो दस्त मलसहित होते है और वमत म॑ खा 


हौ जाती है, प्यास afas लगती है, पेशाव बन्द हो जाता हे 
नाड़ी की गति क्षीण हो जाती, रोगी संज्ञाहीन होने लगता 
हे। तृतीयश्रवस्या (श्रन्तिमावस्था) में रोगी बेहोश हो 
जाता, इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती, हाथ-पाँव ठंडे पड़ जाते, 
| gid बैठ जातीं, होठ नीले हो जाते, नाखून स्याह-काजल या 
नीले हो जाते हे, पेशाब बन्द हो जाता, प्यासं--अत्यधिक 
am लगती है, आवाज बैठ जाती, रोगी श्रनाप-शनाप 
| रकता है, रोगी की वेचेनी बढ़ जाती है, शीतांग- हो जाता, 
विशेषकर हाथ-पाँव, जीभ और श्‍वास ठण्डे हो जाते हैं। 


हैने से बचने के उपाय 
वैसे तो जितने भी रोग होते हे वे सव मनष्य के आहार 


गलती से ही रोगोत्पत्ति का कारण माना गया-है। परत्तु 
हैने की गलती aga भयानक होती है, यदि. मनुष्य अपनी 
गलती का सुधार कर ले तो कोई रोग हो ही नहीं सकता । 
आ प्रस्तु निम्नलिखित उपायों से हैजे से बचा जा सकता हे । 

n जहाँ अ्रधिक गरमी पड़ने लगे, गन्दगीं विक होने लगे 
ay पो हैजे की सम्भावना समझनी चाहिए po अतः इनसे 
fay वचना चाहिए, इस समय mafea नहीं होना चाहिए | 
क|. "mx देखा गया है कि डरपोक व्यक्ति बहुत शीघ्र हेजे के 
fay शिकार बन जाते हैं। अतः मन को शान्त रख देवाराधन 


| | भाहिए। मन को सदा प्रसन्न रखें, सुगन्धित चीजें जैसी 
(ay एर, पिपरमेण्ट, इत्र आदि बराबर साथ रखें, सुगन्धित धूप 
qa] ते निवासस्थान को धूपित करते रहें, जिससे वायू की परि- 
द| Ue हो, भोजन भ्रत्यल्प करें या ब्रतादि करते tel m$ 
१४७ तावर दवा न लें। विशेष सावधानी. जल पर रखें, 
| मा या तालाब का पानी भूलकर भी कच्चा न इस्तेमाल करें 


सोई बनाने के लिए भी उबाले हुए पानी काम में लें, 
N के पानी की परिशद्धि के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में 

लई (चूना) डाल दें। इससे कए का पानी कीटाण- 
रहित तथा स्वच्छ हो जायगा। . हैजे के रोगी का मलः 

शे और वमन को गढा खोदकर गाड दे। हैज के रोगी 
hn क व्यवहार स्वस्थ प्राणी न करे, यदि माता को 
शै गया हो, तो, उस माता का दूध बच्चे को न पीने दे । 


. आण त्याग होता है, अतः सर्वे प्रथम रोगी के रक्‍त को पतला 
-कर उसे सर्वाङ्ग में संचारित करना चाहिये, इसके लिए. 


विहार-दोष के कारण ही होते हैं, साधारणतया मनुष्य की. 


ay करते हुए हैजें से बचने के उपायों का अवलम्वन करना : 


सवेदा उबाले हुए जल का ही उपयोग करें, यहाँ तक कि . 


जन के साथ अदरख, पुदीना और प्याज की चटनी का. 
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बराबर व्यवहार करें, बासी भोजन भूल कर भीं न करे 
बराबर ताजा ग्रौर सुपच ही भोजन कर, अर्क कपूर का पाती 
के साथ XS एक-दो बार व्यवहार करें, इन उपायों से « 
हैजे के आक्रमण से श्रवश्य बचा जा सकता 21 


चिकित्सा 


हैजे के रोगी की चिकित्सा के सम्बन्ध में डाक्टरों का 
अभिमत है कि रोगी का रक्‍त जो शरीर से जलांश भाग को 
श्रत्यधिक निकल जाने के कारण गाढ़ा हो जाता हैं और 
गाढ़ा रक्त सर्वाज्ध में संचरण न करने से ही हैजे के रोगी का | 


डाक्टर लोग लवण जल का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह चिकित्सा 
सर्वसावारणोंपयोगी इसलिए नहीं है कि यह ग्रय॑म्ताव्य 
(बहुव्ययी) चिकित्सा है । : 
हैजे के रोगी को सर्वप्रथम स्तम्भक दवा देकर वमन | 
गर दस्त वन्द नहीं करता चाहिये, इससे हैजे का जहर. 
रोगी के भीतर ही रुक जाता है जिसका परिणाम बड़ा घातक | 
होता है। waga ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए « 
जो रोगी की शारीरिक शक्ति की रक्षा करते हुए क्रमश 
वमन श्रौर दस्त भी बन्द कर दे। आयुर्वेद में ऐसी rim 
दवाग्रों: का उल्लेख है, उसे यथास्थान देखें । 


मसुरिका (sium) 


इस रोग का प्रारम्भ वसन्त ऋतु से होना लिखा है We 
इसीलिए कहीं-कहीं यह रोग “वसन्त रोग” के नाम से 
प्रसिद्ध भी है। वसन्त ऋतु गरमी के प्रादुर्माव का समय. 
है और उसके बाद हो ग्रीष्म ऋतु श्राती हे, इससे अनुमान 
होता है कि जैसे-जैसे गरमी की प्रखरता बढ़ती जाती है 
तदनुसार ही चेचक का प्रकोप भी वढता जाता है। et: 
ग्रीष्म ऋतु में भी इस रोग का काफी प्रकोप रहता है, विश्व: z 
कर छोटे-छोटे बच्चे ही इस रोग से आकान्त दोते हें ; जो | 
बहुत दयनीय स्थिति में रहते d i 

आयुर्वेद के संहितासन्यों के मतानुसार इस रोग 
गणना क्षुद्र रोगों में की जाती है, परन्तु माधवनिदान, भावः 
प्रकाश ग्रादि आचार्यों ने इसके तीन भेद बताये हें। यथा 


“Feo 
el 
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बड़ी चेचक तिकलने के चार दिन पूर्व से ही ज्वर 
१०४-१०५ तक होता है, रोगी को ग्रनिद्रा, बेचैनी, शरीर में 
दाह आदि उपद्रव होते हैं, यह बड़ा घातक रोग है। १५ 
२० दिनके मध्य ही यदि यह उग्र रूप धारण कर लेता है तो 
रोगी का प्राणान्त निश्चित हो जाता है। छोटी चेचक 
में लक्षण तो सब बड़ी चेचक के ही होते हैं, परन्तु इसके 
दाने उतने सघन न होकर छिटफुट होते हैं, ज्वर श्रौर 
दाह भी कम होते हें। मसूरिका (खसरा)--वच्चों के 
लिए यह रोग बड़ा कष्टदायक होता है। प्रायः ऐसे बच्चे 
इस रोग से विशेष ग्राक्रान्त होते हें जिन्हें कफ की शिकायत 
अधिक बनी रहती है, जिन बच्चों में कफाधिक्य नहीं रहता 
उनके शरीर में यह रोग वृद्धिकर नहीं होता, इस रोग में 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ सर्वाङ्ग में निकल आ्राती हैं, बच्चे का 
शरीर इन फुन्सियों के कारण रक्तवर्ण-सा हो जाता है, साथ 
ही बुखार, सर्दी, खाँसी, न्यूमोनिया, श्रान्त्रिकज्वर श्रादि 
उपद्रव भी देखे जाते हैं। इन उपद्रवों के कारण बच्चे की 
बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। कभी-कभी तन्द्रा, 
अचसाद, रक्तातिसार, और श्‍वास, कास, का वेग बढ़ जाने 
से बच्चा अत्यन्त दुर्वल हो जाता है ऐसी स्थिति में: रोग 
्रसाध्य हो जाता है। 
चिकित्सा 


रोग के लक्षण मालूम पड़ते ही लौंग, कूठ और ववई 


` तुलसी को पानी में उवालकर पीने को देना चाहिए । 

ब्राह्मणी बटी १, मुक्ताभस्म या facet चौथाई रत्ती, पिष्टी 
१ रत्ती इन सब को एक साथ मिलाकर प्रात: - सायं मधु से 
` देना चाहिये। यदि कफाविक्य हो तो चन्द्रामृत रस 
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१ रत्ती, टंकण २ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती 
रत्ती--इन सव को एकत्र मिला कर दोपहर और ९ 
पान का रस और शहद मिलाकर देना चाहिए | 
हल्का देना और रोगी को खूब सफाई से रखना 
विशेष विवरण श्रायुवेंदीय चिकित्सा ग्रन्थों में देखे | 

चेचक से बचने के साधारण उपाय--चेचक फते aa 
इसका टीका ले लेना चाहिए इससे यह रोग नहीं हो पाता 


एक 

यदि होता भी हे तो सामान्य रूप में ही । चेचकके ge 5 प्रक 
पारिवारिक लोगों से पृथक्‌ रखें, रोगी के पास eee लिखा 
व्यक्ति सफाई से रहे, रोगी या उसके वस्त्रों को छूकर वा 
लिक साबुन या ऐसी कोई कीटाणुनाशक दवा से हाथ E. | ग्रत्तिम 
लेना चाहिए। चेचक के दिनों में स्वल्पाहार करें, कळप | तात र 
नहीं होने पावे इसका ध्यान रखें। रोगी का स्थान पाई | ता 
सुथरा रहना चाहिए । A लेलक 

| होताः 
फोड़े-फुन्सियाँ ae 


ग्रीष्मऋतु में पसीना अधिक निकलने के कारण त्वाप $ पीड़ित 


नमक का अंश जमा हो जाता है। नियमित स्तानादि$| | 2 
द्वारा यदि इसकी सफाई न की जाय तो त्वचा के उपर गा Eoo 
छिद्रों का मख---जिस मार्ग से पसीना निकलता हे-ग्रव | १९५९ 


हो जाता है, परिणाम यह होता है कि पसीने के ख| sex 
निकलने वाला विकार अन्दर ही रह जाता है.जिससें १ |. 

फुन्सियाँ निकल ग्राती हे, अतएव नदी या तालाब 0 
भी स्तान करें अच्छी तरह स्नान करके मोटी GT 
तौलिया से शरीर की त्वचा को खूब रगड़ कर सारी 


विकार पसीनेके रूप में निकलता रहे । 


| ग्रत्तिम महीनों में बम्बई के पत्र ' आयुर्वेद जगत्‌ 


गत २-२॥ वर्ष से राजयक्ष्मा की चिकित्सा में रुदन्ती के 
प्रयोग की चर्चा जोरों पर है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम 
को t. 1 
एक लेख २-७-५८ को टाइम्स श्राफ इण्डिया 
में प्रकाशित हुआ था जो _वम्बई के एक द्वारा 
लिखा गया था श्रौर उसमें उन्होंने कण्ठमाला A राजयक्ष्मा 
के mri दो-तीन रोगियों पर इसके प्रयोग से जो सफलता 
प्राप्त की--उसका उल्लेख किया था । पश्चात्‌ १९५९ के 
४ में श्री रति- 
लाल हरिकिशन दास का एक लेख गुजराती में प्रकाशित 
हुआ जिसका हिन्दी अनुवाद आयुर्वेद विज्ञान' के दिसम्बर 
१६४६ के ग्रंक में प्रकाशित किया गया था। इस लेख में 
लेखक ने यह बताया था कि यह फल दक्षिण भारत के वनों में 
होता है श्रौर वहाँ इसका स्थानीय नाम लुतिकाय या लुता 
फल है। साथ ही उन्होंने इसका प्रयोग ग्रपनी राजयक्ष्मा 
पीड़ित पत्नी पर करने का भी उल्लेख किया था और बताया 
था कि इसके निरन्तर सेवन से उसे पर्याप्त लाभ 
हुआ । 
‘aaa विज्ञान' के उसी अंक (aag दिसम्बर 


¡| १९५९ अंक) में ही रुदन्ती पर आयुरव्वेद-ग्रतुसत्धान बोर्ड 
| वम्बई के मन्त्री श्री Wo एन० नाम जोशो. एम० एस० सी० 


का भी एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख में श्री 
नामजोशी ने यह सिद्ध करने को प्रयत्न किया कि रुदन्ती का 


3 शास्त्रीय नाम किंकिणी है और इसी नाम से मदनपाल 


तिषण्ट में इसका उल्लेख मिलता है। श्री नाम जोशी ने 
अपने लेख में इस बात की भी चर्चा की थी कि इस वनस्पति 
का भ्रशुद्ध नाम रुदन्ती किस प्रकार प्रचलित हुआ। लेख” 
के अन्त में उन्होंने लिखा था कि “भ्रायुवेद अनुसंधान बोर्ड 


| Fae ने इस औषधि (want) के क्षय-नाशक प्रभाव की 
जाच के लिये इसके सूक्ष्म जैवी परीक्षण आरम्भ कर दिये 


है और रोगियों पर अनुभव लेना प्रारम्भ किया जाने वाला 
EET अकेले इस फल के सूक्ष्म चूर्ण की १-१ रत्ती 

कया तैयार करवाई हे ग्रोर nuu किया है कि उन्हें 
रोगियों पर प्रयोग कर उसके परिणाम देखे wm d 


| शा कार्य के लिये बोर्ड की ओर से एक विशेष क्षय चिकित्सा- 


कैद आरम्भ क्रिया गया है। जहाँ से सप्ताह में दो दित 
सि के रोगी आ कर औषधि ले सकेंगे। रोगियों के 


(ss "ag के लिये आयुर्वेदीय अर आधुनिक दोनों पद्धतियों 


4 iM लिया जायगा और उनका ऐक्सरे तथा ser 


नियमपूर्वक रखा जायगा ।” 


| ` ¬ उपरोक्त लेख को प्रकाशित हुए १। वर्षे हो गया है, 
| एत वम्बई बोड की ओर से इस अनुसंधान के परिणामों . 


-` CC-0. In Public Domain 
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राजयक्ष्मा में रुदन्ती का प्रभाव 


कविराज गौरीलाल चानना, बी० ए०, वैद्यवाचस्पति 


के सम्बन्ध में कोई और सूचना ग्रभी तक प्रकाशित नहीं 
हुई । इधर इण्डियन मेडीकल एसोसियेशन के मुख पत्र 
'जरनल आफ Algo एम० ए० के हाल ही के एक ग्रॅ में 
“FFT क्षय में रुदन्ती” शोबक से एक लेख छपा है । 
लेखक हैँ डा० Mo एन० टण्डन, डा० Alo Ho खन्ना और 
डा० ARo पी०-वाजपेयी । इस लेख में रुदन्ती पर किये 
गये परीक्षणों का उल्लेख है जो वैद्य समाज के लिये ज्ञातव्य 
& । ग्रतः हम उसको कुछ ur urs बातों को भी यहाँ 
चर्चा करेंगे। 

१६४८ में लखनऊ के केन्द्रीय औषधि श्रतुसन्धान 
संस्थान (सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीटयूट) में केमोथेरापी 
(अर्थात्‌ जीवाणुनाशक रासायनिक ग्रौषवियों दारा रोगो | 
की चिकित्सा-विधि) पर एक विचार गोष्ठी हुई, जिसमें | 
रुदन्ती का भी जिक्र ar) sto ecu ने इसकी 9 
उपयोगिता के विषय में कुछ आपत्तियाँ की । wa: विचारू 
विमर्श के उपरान्त वहाँ यह निश्‍चय किया गया कि कस्तूरबा 
dto बी० क्लिनिक व ग्रस्पताल में इसक्री उपयोगिता के 
मूल्यांकन के लिये परीक्षण किये जायें। इस निश्चय के 
अनुसार वहाँ रुदन्ती पर विधिपूर्वक उक्त ग्रतुसन्धान किया | 
गया। 


कैमोयेरापी का मूल सिद्धान्त यह है कि रोगों को | 
चिकित्सा में उन रासायनिक श्रौषधियों का प्रयोग किया 
जाय जो उस रोग के उत्पादक जैवों को तो नष्ट कर दे. 
परन्तु शरीर को हानि न पहुँचायें, अथवा कम से कम हानि 
पहुँचायें 1 इसलिये जैव जन्य किसी भी रोग के लिये 
ग्रौषधि की खोज करते समय उसका दो विधियों से परीक्षण 
किया जाता है। सब से पूर्व यह देखा जाता हैं कि उस 
रोग के उत्पादक जैव पर शरीर से बाहर इस श्रौषधि का 
क्या प्रभाव है। इसी विधि के अनुसार सर्वप्रथम ए 
परीक्षा नली में राजयक्ष्मा के कीटाणु ले कर उस पर रुदत्ती 
के प्रभाव की जाँच की गई तो देखा गया कि इस 
रुदन्ती इनःकीटाणुओं का नाश करने में असमर्थ है । 


परीक्षा नली और शरीर के भीतर की १ 
एक-सी नहीं होतीं फिर औषधि के सेवन के बाद रो क 
शरीर में रोगग्रस्त स्थान तक पहुँचने में इसे कई प्रकार | 
के रासायनिक माध्यमों और परिस्थितियों में से 
पड़ता है। इनके प्रभाव से यदि वह ्रौषध ति 
जाय तो परीक्षा-नली में उपयोगी सिद्ध होने पर भी 
“चिकित्सा में उसका प्रयोग व्यर्थं ही सिद्ध होता 


dS x 
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` सेवन काल १३ सप्ताह तक रहा । 


` ९. बलगम में क्षय कीटाणु का पूर्ण अभाव | 


Red सुधार के चिल्ल परिलक्षित हुए। | 


समझा जाता जव तक यह न देख लिया जाय कि रोग से ग्रस्त 


` व्यक्ति को उक्त दवा खिलाने श्रथवा ग्न्य मार्ग से सेवन 


कराने से रोग पर उसका क्या परिणाम होता है। यह 
परिणाम भी मोटे रूप से दो प्रकार से जाना जाता हे । 
मुख्य बात तो यह है कि ्रौषधि के सेवन से रोगोत्पादक जव 
नष्ट हो गये हे ग्रथवा नहीं । दूसरे रोग के लक्षणा म 
कहाँ तक कमी हुई है। 
इस विधि के ग्रनुसार किये जाने वाले रुग्ण चिकित्सा 
सम्बन्धी प्रयोगों के लिये १० रोगी चुने गये। इनमें से 
कुछ ऐसे थे जिनकी पहले चिकित्सा हो रही थी परन्तु वह 
आभी तक ठीक नहीं हुए थे। कुछ we ऐसे थे जिनके 
रोग का निदान अभी हुआ था और जिन्होंने na तक क्षय 
रोग की कोई चिकित्सा नहीं कराई थी। प्रथम एक 
सप्ताह तक सभी रोगियों की ग्रस्पताल में कोई चिकित्सा 
नहीं की गई। उन्हें आराम से शय्या पर लिटायें रखा 
गया ताकि पहले कराई गई चिकित्सा का कोई प्रभाव 
बाकी हो तो समाप्त हो जाय। इस बीच में उनकी 
एक्सरे, बलगम परीक्षा, Ray तलछटीकरण मान 
(Erythrocyte Sedimentation Rate E. S. R.) 
आदि सभी प्रकार की पूर्ण जाँच की गई | एक सप्ताह के 
बाद रोगियों को रुदन्ती का सेवन प्रारम्भ कराया गया । 
६ सप्ताह के नियमपूर्वक सेवन के वाद उक्त सभी परीक्षाश्रों 
द्वारा रोगियो की पुनः जाँच की गई। जिनमें कुछ लाभ 
दिखाई दिया उनमें श्रौषधि सेवन आगे भी चालू रखा गया । 
शेष में बन्द कर दिया गया । इसप्रकार रुदन्ती का श्रविकतम 
अन्त में सभी रोगियों 
की आधुनिक प्रचलित क्षय-चिकित्सा की गई जिससे सभी 
को लाभ हुआ । प्रचलित क्षय-चिकित्सा में तीत औषधियों 
का सेवन कराया जाता है। ; 
t. स्ट्रेटोमायसीन के सूची वेध । . २. आई० एन० 
'एच०-को गोलियों का सेवन । ३. पी० Wo एस०--पैरा- 


` श्रमीनो सँलिसिलिक एसिड का मुख द्वारा सेवन । साथ 


“म॑ पूर्ण विश्राम और पौष्टिक भोजन की झ्रावश्यकता है | 
दोनों चिकित्साग्रों का तुलनात्मक परिणाम 
क्षय रोग से स्वास्थ्य लाभ के मुख्य लक्षण तीन हे । 


१. ऐक्सरे द्वारा फुप्फुस में क्षय के fau का लोप। 


३. तापमान 
अर्थात्‌ ज्वर का बिल्कुल उतर जाना । : उपरोक्त प्रयोगों 


“सें यह परिणाम निम्न प्रकार से रहे। À 

| १. ऐक्सरे--र्दन्ती के सेवन के वाद १० में से केवल : 

. एक रोगी के ऐक्सरे चित्र में कुछ सुधार हुआ । एक 

at स्थिति में कोई परिवर्तन. नहीं gura शेष सभी में 

- रोग को उग्रता पहले से भी अधिक बढ़गई। .. 
प्रचलित क्षय-चिकित्सा से सभी रोगियों के ऐक्सरे 


'जायगा । cO 
- « रुदन्ती पर उपरोक्त अनुसन्धान: एक दृष्टि 


इस qx विचार-विमरश होने, लगा और उन्होंने 


२. बलगम-परीक्षा--एक रोगी जिसके 
प्रारम्भ में थोड़े कीटाणु विद्यमान थे, वह AU N 
नहीं पाये गये । ४ रोगियों में कीटाणुओं की duy 
कम देखी गई और एक रोगी जिसके बलगम ay 
में क्षय कीटाणु विद्यमान नहीं थे, चिकित्सा के बाद द na 
संख्या में उसमें पाये गये । पाठकों को ज्ञात होता: चाह 


कि क्षय रोगी के बलगम में क्षय कीटाणु को बिदा | | 


एवं उनकी संख्या ग्रनिङ्चित है। ग्रतः केवल इसी GE. 
के ग्रांधार पर इस रोग में किसी ग्रौषधि को उपयोग ` Vulg 
परिणाम पर पहुँचना उचित नहीं । E E 


३. ज्वर--रुदन्ती का रोगियों के तापमान श्र ferit 
ज्वर पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया जब कि प्रात |. 


चिकित्सा से सभी रोगियों का ज्वर उतर गया | ji ad 
४. (ई. एस. आर.) रक्त-परीक्षा--क्षय का के| 
शरीर में जितना उग्र हो ई. एस. AK. उतना ही ग्राफ उक्षण 
होता है। रुदन्ती के सेवत से लगभग सभी रोगिों$ | जाता 
ई. एस. आर. म॑ कमी हुई जो रोग की उग्रता की En जाता: 
ही सूचक मानी जा सकती है। परन्तु विश्राम से शे ata 
ई. एस. आर. में कमी हो सकती है। j 
इसी प्रकार रोगी द्वारा श्रनुभव किये जाने वाले wb a à 
यथा बेचेती, दुर्बलता, खाँसी के वेग आदि में भी रत भलते 
चिकित्सा से कुछ कमी हुई परन्तु विश्राम के IPC 
भी ऐसा हो सकता है। ग्रतः ऐक्सरे चित्र और ज्वर की | od 
प्रमुख लक्षणों में सुधार के अभाव में निश्चयात्मक SAY न 
ऐसा मानना कठिन हे कि रुदन्ती के प्रभाव से हो सा| उ 
लक्षणों में कमी हुई। p प्‌ 
कण्ठमाला की ग्रन्थियों पर रुदन्तीं का कोई ताग ३-४ fi 
कारी प्रभाव नहीं देखा गया । E ह कसी: 
इस प्रकार कुल मिला कर उपरोक्त डॉक्टरी | हान ल 
“का परिणाम यही रहा कि रुदन्ती क्षय रोग के लिये विण |. - 3 


लाभकारी ओषधि नहीं है । 
इस लेख के प्रकाशन के साथ ही हम॑ mum 


बोर्ड, वम्वई को भी एक पत्र लिख रहें हैं कि वर्ह जाता १ 
पुवे लेखानुसार इस सम्बन्ध में किये अनुसन्धान : 


यदि वहाँ से कोई विवरण प्राप्त हु, 


को सूचना दे | काशित करि 


उसे भी पाठकों के ज्ञानार्थ यथासमय प्र 


समाज के लिये. शिक्षाप्रद है ।- अपने व्यावसायिक x 
के प्रति डाक्टरों को. जागरूकता और sc j 
है कि Sarit जिसे देशी चिकित्सा-पड़ति ed 
मानने मे. कोई सन्देह नहीं, ज्योंही इसकी 58 बह 

चर्चा का उन्हे ज्ञाने हुआ, उनके व्यवसायिक .. 


m (aai "८७४ पृष्ठ पर) 
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युवान-पिडका (मुहाँसा) 


श्री भ्रानन्द शर्मा वेद्य, भ्रायुवेदाचार्य 


"E qaqa दूषिका (सुश्रुत), मुहांसा, Acne 
वह Vulgaris.. 

रोग-परिचय--युवावस्था के प्रारम्भ में पुरुषों एवं 
fart को लगभग समान रूप से होने वाला रोग है जो परि- 
SE प्कवास्था श्राते-श्राते स्वयं ही ठीक हो जाता है। मुख्य 
mI रूप से इसका प्रभाव मुख पर पड़ता हे श्रतः तज्जन्य लक्षण 

` ग्रधिकतर एवं स्पष्ट रूप से मुख की त्वचा पर ही लक्षित होते 
कह ह। मुख के ग्रतिरिकत कंधे, पीठ तथा छाती पर भी इसके 
| लक्षण पाये जाते है । चेहरा रक्तवर्ण की फुन्सियों से भर 
[३ | जाता है तथा फुन्सियों के ठीक होने पर वहाँ निशान रह 
क| जाता है जिससे मुख की चिकनी, मुलायम तथा सुन्दर त्वचा 
॥ । भरद्दी खुरदरी हो जाती हे । 


E लक्षण--युवान-पिडिकाएँ व्यक्ति-भेद से कई प्रकार 
TUA की हो सकती हैँ किन्तु साधारणतया इनके तीन प्रकार ही 


E | मिलते हैं :-- 
1 ~ c ^ 
| _ १. प्रारम्भ में मुख पर मोटी, रक्‍त वर्ण की कठोर 


qi) एन्सियां निकल भ्रांती हैं। उनमें वेदना होती है जो 
ay साते पर श्रसह्य हो जाती है। कुछ तो एक-दो दिन में 
' स्वयमेव ही शान्त हो जाती हैं किन्तु एकाध स्थान पर दो- 

तीन फुन्सियाँ मिलकर एक बड़ा उभार बना लेती है । 
| ३४ दिन बाद उसकी (तीनों के मिलने सें बनी बड़ी 
|) Skt को) कठोरता कम होने लगती है और साधारणतया 
i हाथ लगते ही उसमें से खराव प्रारम्भ हो जाता है। इसका 
| पण पानी जैसा होता है। दबाने से अन्दर का सम्पूर्ण 

LOT नहीं निकलता जिसका कारण वहाँ बीच में कई पदों 
NATRI यह प्रकार बहुत ही दुःखदायी होता है और 
Em पर इसका निझान चिरस्थायी और गहरा बन 
। 


E. > २. . मोटी फुन्सियाँ निकलती हैं और उनका ग्रग्रभाग 
A पण का होता है। l 
a | सेत वर्ण की गाँठ-सी पैदा हो जाती है ; जिसे Sebacious 
| E aN है । इस प्रकार की फुन्सियाँ काल 
«bs M एक तीसरे प्रकार की छोटी-छोटी फुन्सियाँ 
5 Or en में मुख पर होती हैं। इनमें लालिमा नहीं 
[ius 4० मय वाद सूखने पर कड़ी कील निकल जाती 
| रप ह, ह. स्थान पिडकाविहीन हो जाता है। इनको 
1 imples कह सकते हैं i र 


दैत निदान स्थान sera १३ में लिखा है-- | 


कालान्तर में उस श्रग्रभांग मे 


` क्योंकि तब विकास में. 


झाल्मलीकण्टक प्रख्या: कफमारुतरक्तजाः [| 
युवान पिड़का यूवां विज्ञेया मुख दूषिका ॥। 
अर्थात्‌ कफ, वात एवं रक्त से शाल्मली के कांटों के समान 

जो पिड़िकाएँ युवकों को होती हैं वे 'युवान पिड़का' कहलाती | 
हैं। इन्हें मुख दूषिका भी कहते हैं क्योंकि ये मख की त्वचा | 
को दूषित श्रथवा कुरूप वना देती है। शाल्मली कण्टक से 
यहाँ पर कठोरता का ही निर्देश है। कफ कें कारण | 
कठोरता, वायु के कारण शूल तथा रक्तगत कोप के कारण | 
इनमें लालिमा के लक्षण मिलते हैँ । qå वणित प्रकारो 
में से इन्हें प्रथम कोटि में रखा जा सकता है। 


कारण एवं सम्प्राप्ति--सुश्रृतानुसार इस रोग की 
उत्पत्ति कफ, वात एवं रक्‍त से होती है। अर्थात्‌ कफ 
प्रधान रूप से एवं वात गौण रूप से प्रकुपित होकर शरीराः 
न्तर्गत रक्त धातु को दुषित कर देते हैं। क्योंकि कफ का 
स्थान शरीर के ऊर्ध्व भाग में है अतः मुख की त्वचा इलैष्सिक 
प्रभाव से शाल्मली कण्टक के समान कठोर पिडकाएँ उत्पन्न! 
हो जाती हैं | | 


आधुनिक मतानुसार भी ग्राहार में उन द्रव्यो का 
निषेध किया है जो कफवर्धक है ग्रतः ये प्रधानतया कफजन्य | 


ही है, इस बात की पुष्टि हो जाती है ।-- 


Diet should have more proteins with vitas / 
mins without any excess of fat and carbohydrate. 
(Bed-side medicine) ze 

युवावस्था में ही ये क्यों होती हैं यह सोचने पर हमारा : 
ध्यान इस श्रवस्था में व्यक्ति में हो रहें यौन विकास पर चला | 
जाता है। इसी श्रायु में व्यक्ति का व्यान अपने चरित्र 
पर जाता है। स्वाभाविक यौन विकास की गति में 
विभिन्न सञ्चारी भावों से वृद्धि होकर तथा दूसरी ओर 
चरित्र-स्थापन में कटिबद्ध व्यक्ति-विभिन्न एवं परस्पर 
विरोधी कियाग्रों के बीच में पड़ कर विकास का सन्तुलन 
खो बैठता $1 कहने की आवश्यकता नहीं कि 
धारणा नितान्त भ्रमात्मक होती है और परस्पर विरो: 
धात्मक ।. यह feat उसके मनोमस्तिष्क पर 
डाल कर श्रन्तःख्रावी ग्रन्थियों की क्रिया में ग्रसन्तुलन 
कर देती है। इससे उसकी तत्सम्बन्धी ग्रन्तःस्रावी 
से निःसृत hormones में विकृति हो जाती है। 
णामतः इस रोग की उत्पत्ति हो जाती हे | इस 
प्रमाण यही हैं कि विवाह हो जाते A NER नहीं ` 


_ “भो अतएव मुख पर ही भ्रधिक होती हैं । 
या यौवन पिडका कहते हैं । (आयुर्वेद-क्रिया शारीर) 
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B सचित्र ग्रायुवंद सई, १६६१ 
ue 


की, दूसरे शब्दों में उस गति में वन्धन-रूपी बाधा की श्रनु- 


- पस्थिति हो जाती हे । 


मुख पर ही पिड़काएँ क्यों होती हे, इसके विषय में कहा 
जा सकता है कि इनकी उत्पत्ति में वृषण ग्रन्थि से निकले 
testosterone में विकृति कारण होती at शरीर 
क्रिया-विज्ञान के उत्पादक संस्थान में वणित हे कि testos- 
terone की उत्पत्ति से मनुष्य में पुरुषत्व के लक्षण प्रकट होने 
लगते हैं। उनके दाढ़ी-मूछ श्रानी प्रारम्भ हो जाती है। 
आवाज़ भारी हो जाती है — 

At puberty the testes increase rapidly in 
size and spermatogenesis sets in, The inters- 
titial cells begin to secrete testosterone and as a 
result, the accessary organs of reproduction 
(vesiculae seminales, epididymus, prostate and 
penis) begin to grow and the secondary male 
sex characters make their appearance. The 

scrotal skin thickens. There is growth of hair 
on the face trunk and axillae. 
(Wright’s applied physiology) 


अर्थात्‌ testosterone का प्रभाव-क्षेत्र मुख्यतया 
मुखमण्डल होता है। Ad: इसकी विकृति के लक्षण 
अधिकतर वहीं पर प्रकंट होते हैं। इसकी विकृति का 
प्रभाव मेदो ग्रन्थियों पर पड़ता हैं और उनकी वाहिनियाँ 
अवरुद्ध हो जाती हे । 

aura की वाहिनियों में छिद्र अवसाद हो जाएं तो 


„ श्रवरुद्ध मेद सञ्चित होकर ग्रन्थियों को फुला देता है। 


मुख पर मेदोग्रन्थियां अधिक होती हैं। उक्त पिडकाएँ 
इन्हें मुख दूषिका 


६१०/२२ Vo Fto 
 काठमण्डी-झज्कर रोड, 
रोहतक 


suis ] 


2. o 5 uuu cu का परभावः ee सें रुदन्ती का प्रभाव 


ae: मुख पर इनकी उत्पत्ति का कारण 
साथ ही मुख की त्वचा अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक 
होती हे । Bacillus acne के उपसर्ग से इन Fran Shy 
पाक होता है । कक गार 
विबन्ध के कारण HA ATA में देर तक टिका wes A 
जिससे उस त्याज्य भाग का प्रचूषण हो जाता है। Mu 
रक्‍त इस प्रकार मेदो ग्रन्थियो में किसी कारण हे QUE 
पैदा करता हो ऐसी सम्भावना है । क्योंकि युवान Sed : 
UE 


WW 


से ग्रस्त युवक साधारणतया विवन्ध से प 
रहते dl "hated 
चिकित्सा--वयोंकि यह कफप्रधान रोग pu 
कफ के शमन के लिए इसमें वमन हितकारी है। V S 
“यौवने पिडकास्वेष विशेषाच्छुदेनं हितम्‌” | वर्ष 
सुश्रुत में वच, लोध, सैन्धव और सरसों का लेप हिमत 7 
बतलाया है | का लेप हि| पर्सा 
स्वभावी भूत विबन्ध (Habitual ८०४६१०४०) | _ "€ 
को तोड़ने के mg मुदु-विरेचन दे अथवा प्रातः काल Bü] दोपः 
समय पर ठण्डा पानी पीकर शौचार्थ गमन करे) A 
रक्तविकार--निवारणार्थ रसमाणिक्य, गन्धक, ufa 3 ` 
रिष्ट, सारिवाद्यासव लाभप्रद हूँ । व स्‌ 
cda NEC wu 
v लेप के लिए चक्रदत्त में 'कुंकुमाद तैत'ग तक 
विधान है । श्राधुनिक चिकिसानुसार Mixed acne | नही है 
staphylococcal vaccines का प्रयोग कराएं | कि 
नील लोहितातीत किरण (ultraviolet rays) तप. aa 
'क्ष-किरणें (X-Rays) का प्रयोग भी उपयुक्त D निश्चित 
मुख हारा Vit. E के capsules प्रयोग कराएँ। | प्रति स्‌ 
नोट :--उपर्युक्त चिकित्सा से रोग में शिक बा | के हा 
होता है। एक वार दब जाने पर फिर उभर THA $ होती है 
सम्भावना रहती है। स्थायी लाभ के हेतु यौत कि 


को प्रकृतिस्थ करना चाहिए । Y 


` - भाव के उस पर श्रनुसन्धान प्रारम्भ कर दिया । दुसरी 


तरफ हम हैं कि अपने भीतरी झगड़ों में फंसे शुद्ध-अशुद्ध के 


« चक्कर में उलझे हुए वास्तविकता के ज्ञान का प्रयत्न ही 


नहीं करते। हमारे ही विषय पर डाक्टरों द्वारा एक 
व्यवस्थित श्रनुसन्धान का परिणाम किसी भी वैद्यक संस्था 


के अनुसन्धान से पूर्व प्रकाशित हो जाय इ बात 
समाज को प्रेरणा लेनी चाहिये । क्या वैद्य प 

प्रान्तीय श्रौर अखिल भारतीय संगठतों में ऐसा 
उत्पन्न करने का Hae करेगा जिससे वहं अनुस | 


उ | 
आयुर्वेदोन्नति के वास्तविक मागे पर भ्रग्रसर ge 


मसूरिका 


परिचय--म्रायुर्वेद-शास्त्र में p रोग का वर्णन सुश्रुत 
हना में क्षुद्र रोगों में एवं चरक संहिता में श्‍वयथु चिकित्सा- 
| तात किया गया है । 
इतिहास से यह श्रवगत होता है कि आज से १ ५०० सौ 
वप पूर्व वतमान समय के समान यह रोग भयंकर नहीं था। 
यह तीव्र संक्रामक, जानपदिक एवं Fae प्रसरणशील 
ग्रौपसगिक रोग है I 
| यह बात माधव mu 
| दोषा: समुद्धताः” से स्पष्ट 
प्रतीत होती है। }. माधव ने 
इसके जो कारण बताये हैं, 
वे सव सहायक हैं। मुख्य 
उत्पादक हेतु का ज्ञान अभी 
E तक पूर्ण रूपेण व्यक्त 
| नहीं है । j| 
किन्तु ग्राधुनिक चिकित्सा- 
`विज्ञानवेत्ता द्वारा इतना 
निर्चित हो चुका है कि किसी 
रति सुक्ष्म जीवाणु या विषाणु 
दारा इसको उत्पत्ति 
y होती है l 


tt, 


इसके स्वरूप का ठीक- 
कैक ज्ञान अभी तक नहीं 
| माधव के कूर ग्रहेक्षण से 
भी स्पष्ट है कि इस रोग का 
उत्पादक कारण अदृश्य है । 


ci pue प्रकार की 
E | हैं जो 
4 c ET साधारण रक्ताभ वर्ण 
| "होती हैं, फिर तरल . 
ee जाती हैं तथा अन्त EI P 
: झड,जाती हं l 
कारण एवं ee 2 
सका वर्णन oe सग्भाप्ति-_ प्राचीन आयुर्वेदिक वाङ्मय में 
` ` ण अति संक्षेप में मिलता है।  यथा-- 
SOR लवण क्षार, विरुद्धाच्यशनादाने: । 


SE निष्पाव spre: प्रदुष्ट पवनोदकैः N 
N पहेक्षणाच्चापि देशे [ता 

8 mate पि देशे दोषा: समद्धता: | 
DINE शरीरे F 
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कविराज श्री गिरीश मिश्र ज्ञास्त्री, जी० ए० 


मसूरिका से पीड़ित एक बालक 


sen SST ATT; Adbic Domain G ARA 


(Small Pox) 


एम० एस० 


चरपरे, खट्टे, नमकीन श्रौर क्षार के सेवन से, विरुद्ध 
भोजन श्रौर अध्यशन करने से, दृषित wa, शाक, मटर, 
ग्द जल एव वायु से तथा शनेइचर सदृश कूर ग्रह कं प्रकोप 
से देश में प्रकुपित हुए दोष-दृषित रक्‍त के साथ मिलकर 
मसूर की श्राकृति के समान पीड़िकाग्रों को उत्पन्न करती है । 

इसी तरह ग्रन्य तत्त्रकारों ने भी कहा है कि रक्त से 
सम्वन्धित gar पित्त जब त्वचा को दूषित कर देता & तो 


सम्पूर्ण शरीर पर पीडकाय E 
निकल श्रती हैं, इन्हीं को | 
मसूरिका कहते हैँ । 


नव्यमत-रोगोत्पादक ग्रति 
सूक्ष्म जीवाणु है। यह रोग 
अति तीब्र संक्रामक होने के 
कारण, रोगी द्वारा एवं 
विस्फोटादि के पूय से दूषित 
वस्त्रादि द्वारा तथा परि | 
चारकों, एवं छोटे-छोटे ate MN 
उड़-उड़ कर वायु द्वारा भी | 
अधिकतर प्रसारित होता है । E 


रक्‍त में संचार ae 
वाला जीवाणु विष उपत्वचा 
के अंकुर स्तर (Papillary 
Layer) में अवस्थान करके 
पिडका के समान शोथ | 
उत्पन्न कर देते Fl d 
पिडिकाये प्रायः ees 
में होती है। अतः इनका 
मध्य भाग दवा हुआ रहता 
है। कुछ दिनों के बाद 
इनमें स्राव भर जाता है जो पूयजनक जीवाणु के संसर्ग 
के कारण पूय का खूप धारण कर लेता है। फिर 
पिडिकाये फूट जाती हैं और que बन जाता 
और कुछ दिन बाद स्वयं विनष्ट हो जाता है । = 

ससूरिका के. भेद एवं प्रसारक श्रंग--दोप-मेर 
पांच भेद किये गये हे--१ वातज, २ पित्तज, 3C 
४ कफज और ५ सन्निपातज | 
इसके अतिरिक्त माधव 


5७९ 


. पातिक उपद्रवयुक्त ग्रसाध्य है। 
- रोगी नाक से अति श्‍वास ले तथा शीघ्रता से श्‍वासोच्छ्वास 

c ` चले एवं ग्रति तृष्णा Xx वात-प्रकोप से युक्त हो तो उसे 
` शीघ्र ही यमलोक का अतिथि समझना चाहिए 
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आधुनिक दृष्टि से इसके ४ भेद किये गये dd 


१ भयकर मसूरिका -Variola Vera or severe 
Small Pox 


२ रक्तस्रावी ससूरिका-Haemorr hagic Small Pox 
३ सोम्य मसूरिका-^148t1 im or Varidamdn Pox 
Y गर्भावस्था की मसूरिका-Small Pox in pregnancy. 
इसका जीवाणु शरीर में मुख, नासा Azar श्वास 
मार्ग की इलेष्मिक कला द्वारा ही जाता है। 
. पूर्वरूप--ज्वर, कण्डू, हाथ, पैर टूटना, अरुचि, भ्रम 
त्वचा पर शोथ, विवर्गता और नेत्र को लाली आदि लक्षण 
प्रायः उपस्थित होते हे | 
रूप--इस रोग में शीत,कम्प ग्रौर शिरःशूल ज्वर के साथ 
प्रारंभ होकर बढ़ता है। कमर और पीठ में प्रति वेदना 
होती है। मोह, प्रलाप, निद्रानाश, मलावरोध, वमन 
हटे बालकों में कम्प और xr इन्द्रियनाश श्रादि उपद्रव 
हो जाते हे । इस अवस्था में कमी-कभी मृत्यु भी हो जाती 
है। बहुधा तीसरे दिन ज्वर कम हो जाता है और कठोर 
पिडिकाये त्वचा के नीचे स्पष्ट देखने A श्रा जाती gg 
मस्तिष्क, ललाट श्रौर मणिबन्ध पर उत्पन्न होकर मुँह 
आऔर देह पर क्रमशः हो जाती है। अरन्त में पैरों पर उतरती 
हैँ। छठवें दिन पिड़िकायें जल से भर जाती हें । "Ted 
दिन पूय हो जाता है ग्रौर फिर विष कम होने पर ज्वर और 
अन्य लक्षण शने:-शने: कम हो जाते हें । प्राय: वारहवें 
दिन पिड़िकायें सूख जाती हे । एक पक्ष होने पर पिड़िकायें 


स्वयं नष्ट हो जाती हैं और तीन सप्ताह होने पर रोगी स्वस्थ 


| . हो जाता है। 


यदि प्रकोप भ्रति गंभीर हुआ हो तो त्वचा पर. दाग 
रह जाते हैं। 


कफ-प्रकोप आदि उपद्रव उपस्थित होते हैं। फुफ्फुस 


` संक्रमित होने पर कफ-प्रकोप एवं श्‍१वसनक ज्वर सदश लक्षण 


उत्पन्न होते हैं । 
साध्यासाध्यता--त्वग्‌गत, रक्‍तगत, पित्तज, इलेष्मज, 


- इलेष्ममित्तज ये सुख साध्य हैं | 


वातज, वात-पित्तज, इलेष्मज कष्ट साध्य और सान्नि- 
यदि मसूरिका से पीडित 


प्रतिबन्धक उपाय एवं उपक्रम--यह रोग अत्यन्त 


- संक्रामक और स्पर्शाक्रमक है, अतः रोगी को एकान्तस्थान में 
` रखता चाहिए 


रोगी के निवासस्थान. की सफाई, बाय 
की शुद्धता एवं प्रकाश तथा मक्खियों से परहेज रखने में 


-—— 


पूर्ण सतर्कता रक्खें। रोगी के मल, मूत्र, मुख ate नासिका 


सचित्र प्राय वेंद मई, १६६१ 


इस रोग में सन्निपात के समान विविध: 


` नहीं होता हे । 


के इलेष्म श्रादि को चूना या राख से afte ही देक 
निर्जनस्थान में जमीन के नीचे दवा दें । 


गंधक तथा नीम पत्र एवं गुग्गुलु से कमरे को 
करने के लिये धूपन करें। ब्रणों पर 
(यथा) यशदपुष्प (जिक श्रौक्साइड) या वोरिक 
छिड़कना परम आवश्यक है। जिससे 
amy की चिकित्सा के साथ-साथ रोग के प्रसार 
होतो है। 


जैतून का der और चूने के जल को मिलाकर 
बनाकर लगावें। इससे व्रण में लाभ होता है। 
का तैल, फुहेरी से पिड़िकाओों पर लगावे, जिससे es 
दाह atta विकारों में विशेष लाभ होता है। - M 
इस रोग में मुख, नासा, नासारन्ध्र और कंठ की बी 
भीतर विशेष प्रकोप जनित शोथ उत्पन्न हो जाता है। ग्रा | 
तत्‌ शमनार्थं विसंक्रामक ग्रौषध यथा--निम्ब पत्र 
त्रिफला कषाय श्रांदि से कुल्ला करना चाहिए 
हृदय, नेत्र, नाड़ी आदि अंगत्यंग पर विशी | n. 
लक्षणानुसार दोष पर ध्यान देते हुए स्थानीय परिमा E. 
कर सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए i 
प्रथमावस्था में--विष को बाहर निकालते alae 
सेबेरे-शाम-उत्तम मक्‍ताविष्टी २ रत्ती, प्रवालपिष्टी d 
मिलाकर --स्द्राक्ष को गुलाब, जल में घिसकर उसी 
साथ मध १० बन्द मिलाकर दें । 
इसके ्रतिरिक्त--लक्ष्मीनारायण रस, रलर्गिर ह| 
दशमूल क्वाथ, गड्च्यादि क्वाथ आदि ्रौषध दोषा ` 
लक्षण पर विमश कर प्रयुक्त करना चाहिए। | 
मसूरिका शामक धूप--(१) वंच, धो 
नील, जो, wear, वत कपास के बीज (वितोले) 
तुलसी, भ्रपामाग- और लाख इन ११ श्रौषधियो 
उपल पर निम्ब पत्र और गुग्गुल के साथ धूपन करु 
(२) राल, हींग, लहसन के धूप 4d रहते 
पर शामक प्रभाव के साथ-साथ प्रसार क्रो रोकता 
इस रोग के संक्रमण को रोकने के लिए 
प्रधान प्रतिबन्ध है। इसके अतिरिक्त ग्रायुवदिक, 
. योग: यथा--तुलसी, कपूर, मरीच समभाग 
संघने से इसका संक्रमण नहीं होता है | 
mada मतानंसार--प्रसव के पदचातु 
समय बच्चे की नाल में १-२ चावल कस्तूरी Vd 
बहुधा चेचक नहीं निकलती | ' | 
- रूद्राक्ष ग्रौर काली मिर्च का चूण 
लासी जल के साथ प्रातःकाल देते 


F 


d U qitro ; 

a क. श्राधुनिक प्रकृति साधर्म्यं के अनुसार वचा का 

my पूरणादि वर्ग (एरेसी) में वर्णन किया जाता 21 वचा 
"E की जातियों के श्रागे लिखे गये हे । 

न्य a. श्राजकल पाइचात्य कर्मानुसार द्रव्यों के वर्गीकरण 

m को भी ध्यान में रखा जाता है, इस दृष्टि से वचा संज्ञास्थापन 
वर्ग में श्रानी चाहिए। 

p T. आचार्य सुश्रुत ने वचादि, उध्वं भाग हरगण, 

3l | पिणल्यादि श्रौर मुस्तादि --इन वर्गों में वचा का उल्लेख 
d. किया है। 

आ घ. आयुर्वेदाचार्य चरक ने विरेचन, लेखन, waited, 

४४ कृमिघ्न, शिरोविरेचन, आस्थापनोपग, श्ीतग्रशमन--संज्ञा- 

भाग स्थापन गणों में वचा का समावेश किया है। इन दोनों 

£ | संहिताओं के कर्मात्मक वर्गीकरण के तुलनात्मक श्रघ्ययन से 

वि ज्ञात होता है कि चरक ने वर्गीकरणे Inductive method - 

l qi प्रौर सुश्रुत ने Deductive method से किया है। 

a इसके अतिरिक्त भावप्रकाश, राजनिघण्टु, धन्वन्तरि 

| निषण्टु ma में पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गोल्लेख द्वारा वचा का 

९७. sir किया है। ; 

mu 

` | जातियाँ 


` सामान्य रूप से वचा की चार जातियाँ होती हें-- 
"१. वचा (घोड़वच) 
२. पारसीक वचा (बाल वचं) 
३. महाभरी वचा (कुलिजन) 
४. द्वीपान्तर वचा. (चोपचीनी ) 


नाम 


सामान्य वचा के संस्कृत में निम्न पर्याय है | 
TU उग्रगन्धा, गोलोमा, षड्ग्रंथा, जटिला, पर्वा, 
लैटिन भाषा में-एकोरस केलेमस कहते ol. 
E. अन्य भाषाओं के नाम--हिन्दी-वच, घोड़वच, मराठी- 
fins a, घोड़ाबच, पंजाबी-वर्च, | वरज, 
(| ssa "नीकाठी, कन्नड़-वय, फारसी-श्रगरे तुकी, काकनक, 
E ae फ्लेग, पारसीक वचा के लिए निघण्ट की 
E qf: उल्लेखनीय d— : - क 
रसीक वचा शुक्ला प्रोक्ता हैमवतीति सा । ; 
Erf Tear हन्ति विशेषत: it — To yo 
हिन्दी में दुधिया बच या खुरासानीवचा कहते 


श्री ज्ञानेत्र पाण्डेय qu 


' कचूर भी कहते हैं इसका लेटिन नाम Zingiber-Zirumbet 


` उपस्थित है । 


“और वर्मा में होती है । भारत में विशेषत 


_ स्थानों में 


अन्य भाषाओं में--बंगाली-श्वेतवच, खोरासानौवच, 0 
मराठी-पांढेर वेखंड, गुजराती-धोलावच, बालावच, 
खुरासानीबच, कन्नड-विलेवज, PITT, नार्वे, तेलगू- | 
तेल्लावासा, बाड़ज, तेल्लबस कहते हैं । 


बहुथा मुसलमानों की कब्र पर लगी हुई मिलने से ] 
इसे मजारपोश या मजारमुण्ड (कब्र का फूल या मूल). | 
भी कहा जाता है। बालवच को बाजार में वेलसोन के. 
रूप में प्राप्त किया जाता है | इसका लैटिन नाम-_श्रायरिस 
वर्सिकलर लिया जाता है 1 a 
अव महाभरी वचा पर जरा दृष्टि डालिए। संस्कृत 
में इसके कुछ पर्याय राजनिषण्टक्त देखिए-- x 
कुलञ्जो गन्धमूलइच तीक्ष्णमूलाः कुलञ्जनः (क्ष. fe) , 
सामान्य लोक भाषा में इसे कुलंजन या महाभरी के । 
नाम से पुकारते हें और लैटिन नाम-एल्मीनिया dam 
रखा गया है। E A 
श्रत्य भाषाग्रों के नाम--बंगाली-कुलंजन, मराठी व 
गुजराती-कुलिजत, तमिल-गेरारात्तई, तेलगू-पेहदम्प, . 
एष्ट्रकम्‌, अरबी-खूलंजान, . फारसी-खुसखेदारु, spo 
ग्रेटर गेलंगल नाम रखा गया हे 1 | प 
वचा के नाम को देखते हुए द्वीपान्तर वचा को हम इसी 
प्रकरण के श्रन्तर्गत उल्लेख करते £g चोयचीनी के 
संस्कृत में मुख्यतः ताम द्वीपान्तरवचा' है। हिन्दी 
चोपचीनी भी कहा जाता है। फारसी-रवन, वेखेचीनी, E 
अरबी-एवन, रायन, खुशवुस्सीती, ग्रंग्रेजी- चाइना रूढ 
के नाम से प्रसिद्ध है। | ; ia 
कुलिजन का एक भेद और मिलता है इसे पंजाबी 


बताया है। इसमें गुण कुलिजन से होन पाये गये 
वस्तुतः कुलंजन और माभरी में. आन्तियुक्त हि 


वानस्पतिक परिचय | | 
(१) सामान्य qaa जलीय देशज क्षुप है । 


में प्राप्य है और उत्तर प्रदेश के दलदलीय. 
जाती है। मुख्यतः यह सजल भूमि में 
. इसका क्षुप किचिन्मात्रा 

क्षुप उग्रगन्धयुक्त  ('वचोग्तगन्धा" 
पाया जात 


e 
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उद्भूत होते हें । ये एकान्तर पत्र लम्बाई में २ फुट के हो 
जाते gi पत्तियां चौड़ाई में आध इंच के लगभग होती 
हें (क्षुद्र war भा० We नि०) इस प्रकार के पत्रों को 
उद्धिद शास्त्र की भाषा में Linear भी कह सकते हें । 
पत्राग्र--तीक्ष्ण प्रकार का होता है और मध्यसिरा (माढि) 
पुष्ट और स्पष्ट होती है। पत्रधारा भी श्रखण्ड प्रकार 
को होती है और पतली भी। पत्रों का आकार इक्षुपत्र- 
सदृश पहले ही बताया जा चुका है। पर लम्बाई में 
समानता नहीं होती है। पर्ण स्निग्ध ग्रौर हरे होते हे । 
पुष्प--एक जातीय अर्थात्‌ नर या मादा होते हं। फूल 
का वृन्तक १। से ३।८ इंच , TAHIR Wald वृत्त ARTS 
होता है। और ग्रवृन्त कहा जाता है। पराग कोश- 
पीत और सम्पूर्ण पुष्प पीताभ श्वेत होता है। बीजकोश- 
२ खण्डवाला पाया जाता है। फल--माँसल, त्रिकोणाकार 
(पिरामिड के प्रकार का) और agaist युक्त होते हे । 
मूल--उग्रगन्धनी, रोमश (गौलोमी या 'लोमशा' भा० To 
fre) मध्यमांगुलिवत्‌, शाखा प्रशाखायुक्त ५-६ पर्वोवाली 
('षड्ग्रन्था' भा० Wo fre), खुरदरी श्रौर ग्ररुणाभ होती 
हैं। वचा का अनेक पर्वयुक्त होना ('शतपविका' भा० 
नि०) भी स्मरणीय है। कन्द अदरक की भाँति भूमि में 
ham है। वचा की जड़ ही 'बच' के नाम से बाजार 
में बिकती है । 

(२) पारसीक वचा-यह ईरान और काइमीर में 
अधिक पाई जाती है। रेतमिश्रित ग्रानूप भूमि में प्राप्य 
है। भारतःमें खुरासान, कूचबिहार, बंगाल, यक्तप्रान्त में 
भी खूब पाई जाती है। हिमालय प्रदेश में भी होती है। 

- इसीलिए इसका हैमवती' पर्याय भी रखा गया है। Ta 
के बीच यह सफेद बचा अ्रधिक पाई जाती है । 


इस gaat बच का क्षुप घुड़बच के समान ही होता 
है। परन्तु यह बच रंग में कुछ गहरा मिश्रित सफेद होती 


. है और यही नहीं इसकी गन्ध उक्त बच की भ्रपेक्षा काफी 


तीब्र होती है । गान्धी (पंसारी), सफेद लकड़ी में मिलावट 
भी कर देते हे। उग्रगन्ध की बच ही अधिक प्रशस्त मानी 
' जाती है। 


(३) चचा के प्रकरण में द्वीपान्तर बचा पर भी प्रकाश 

डाल रहा हूँ। चोपचीनी के शाब्दिक अर्थ के विषय में 

` चीन देशीय काष्ठ' को रख सकते हे । इसका: मूल वास 
स्थान चीन है। श्री राक्सवर्ग के अनुसार ग्रासाम में चीन 

Sat चोपचीनी पाई जाती है। श्रव आसाम में मुख्यतः 


. बहुतायत से होती है। कहा जाता है कि सन्‌ ११८८ में 
_ सर्वप्रथम कलकत्ता में लगाई गई थी। भ्रव भारत में 


हिमालय के उष्णप्रान्त, कुमाऊँ से पुर्व की ओर सिलहट 
की प्रहाड़ी पर बंगाल, ब्रह्मा, मध्यभारत, कोंकण ats में 
भी प्राप्य है। OC ~ Rp 

` चोपचीनी ्रारोहिणी लता जाति की 
Te पर्याप्त मजबूती लिए होता zi 


t 
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सचित्र uus, मई, १९६१ 


एक इंच की सामान्यत: पाई जाती है। पत्र 
एवं पुष्प गुच्छों में लगते हे। फल--१]॥ इ 
जो कि १या २ बीज युक्‍त भी होते 8 b 
स्थूल, qe, रोमरहित (रेशरहित), ग्रन्थियवत 
काष्ठवत्‌, स्वेताभ पीत या अरुण अथवा किचित्‌ 
युक्त होता हैं और लम्बाई लगभग ८-१० अंगल की 
है। इस जड़ को चोपचीनी के नाम से बाजार द्वार 
किया करते हैं । द्वीपान्तर वचा रसोन कुल की वनस्पति 

(४) मलयवचा को भी इसी प्रसंग में लिखते i 

यह कुलिजन हरिद्रादिवर्ग की वनस्पति है। dad 

में कुलंजन पर कुछ विवाद है। अपने-अपने af 
हें ॥ वस्तुतः यह विदेशी पौधा हे । सुमात्रा व जाबा इ 
ma वासस्थान है, परन्तु भारत में बंगाल, म 
दक्षिणी प्रदेश में प्राप्य हे । 

कुलिजन का आम्रगान्थि हरिद्रा के समान qued 
है, जिसकी ऊंचाई लगभग ५-७ फीट होती है । 
के समान भी पौधा होता है। काण्ड--पत्रमय aay 
ही तरह होता है। पत्र--२ फीट तक लम्बे और 
इञ्च तक als होते हैं। आकार में AVS को शकष 
ओर साथ ही ग्रनीदार व चिकने भी होते हें, ऊपर व| 
और नीचे रोमयुक्‍त होते हें। फूल--स्थूल व हसि 
सफेद और टेढ़े होते हैं। नोक उनकी कुछ कृष्ण वशी 
भी होती है। फल--गोलाकार, श्ररुणाभ या नार 
के पाये जाते हें। मूल--कन्दाकार, Wu म 
रक्ताभ पीत-से वर्ण का होता है। इसके She 
बाजार में हम कुलिजन के नाम से प्राप्त करते हे । । 
के मतानुसार ताम्बूलमूल भी कुलिजन हो सकता हैं 


शास्त्रीय गुण-कर्मादि 


(क) वचा (घुड़बच)--रस-तिक्त कटु विपाक 
कफवातशामक, तित्तवर्घक वीर्य-उष्ण गुण-लघु) 6 
(ख) पारसीकलचा--उपरोक्तवत्‌, विशेषत 
(ग) महाभरी बचा--रस-कट विपाक-केटु 
वातहर वीर्य-उष्ण गुण-लघु, तीक्ष्ण, रूक्ष | 
(घ) दीतान्तरवचा--रस-तिक्त fart 59 
शामक वीर्य-उष्ण गुण-लघु, रूक्ष O 

इन सब के गुणों एवं रसों से वीर्य 


E 


अनुरूपता स्वयं सिद्ध 21 
संघटन 5 2: 2 00 
मलयवचा की जड़ में केम्फराइंड Bo ( 
गलंगिन (Galangin) तथा ग्रल्पिनिन 
हूं। हरित मूल से एक पिलाई लिए 
तेल प्राप्त होता है। x ; 
सिन्कोन, कर्पूर तथा डी 
Mem 
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तत्त्वों की प्राप्ति का व्योरा प्रस्तुत किया है । 
| आमायिक प्रयोग एवं सांस्थानिक प्रभाव 


पचनसंस्थांन--उदर में पचनसंस्थान-सम्बन्धी रोगों 


fn मं बच लाभ करती है। प्रग्नि की मन्दता हो जाना, ग्रथवा 
i W gata होना, निवन्ध श्रथवा पेट में वायु भर जाना अथवा 
u शल होना--इन AIT म॑ बच अपने रस-गुणादि से 
पण “ऱ्या डालती है। अर्श और क्रमियों को भी 
ay उपयोगी प्रभाव ड ह्‌ ee R 
१ `; तष्ट करती है। वात-सम्बन्धी उदर-विकारों में यह 
ते १॥॥ mur लाभदायक होती है। मलशोधन भी इसका 
समा उल्लेखनीय कर्म है। धन्वन्तरि, निघण्टु के ग्रनुसार यह तीक्ष्ण 
व्ष होने से वामक श्रौर अनुलोमन है ( वामनी कटुतिक्‍्तोष्णा 
इफ mf ध० fro) वातनाशक होने से बच ग्रास्थापन में भी 
WARE उपयोगी सिद्ध हुई हे | 
वचा के चूर्ण को खूब महीन कर केशों में लगाने से 
[ह| श्रोर वचा के चूर्ण को मिला.कर धूम्र देने से अतिशय लाभ 


Ray देखा गया है। वचा की जड़ को जला कर भस्म (राख) 
वना लें और इसे एरण्ड तेल में मिला कर नाभि के समीप 


चा | 

CRM लेप कर देने से विशेषतः बालकों के उदरशूल में पर्याप्त 
क| ताभ पहुँचता है। न्यून मात्रा में वच पाचक, दीपन 
fag सौमनस्य-जनन और श्रतिमात्रा में वामक और रेचक zd 
fm] इसका संकेत हम “पहले भी कर आए हें) इसीलिए बच 
May को वामक और रेचक द्रव्यों के साथ सहायक के रूप में प्रयोग 
गी (| करते हें। बचा का क्वाथ ग्रतिसार, ग्राध्मान, ग्रहणी, 
way IT श्रादि में प्रयोग करना चाहिए। वालातिसार में 
a यह काढा विशेषतः लाभ किया करता है। प्रवाहिका 
frag मे लाभ इसलिए करता है कि. बच में Calamine नामक 


एक तत्त्व पाया जाता है। _ मूल को भस्म विसूचिका 
| जन्य ग्रतिसार में स्तम्भक होने से १५ रत्ती की मात्रा में 
देते से लाभ होतें देखा गया है । 


विकारों में कुछ-न-कुछ ca लाभकर हैं, परन्तु घुड़बच 
| विशेषतः सर्वोत्तम लाभ करती el 


शास्त्रीय उल्लेख को देखते हुए बचा का पचन-संस्थात्त 
पिपलीमूलादि चूर्ण, 


` मुख चूणं इत्यादि | 
बताया गया [m 


मरिचाद्यघुत, कुटजावलेह, Feather 


“ert यद्धि विषूचिकाध्नं तैलं विपक्वं च तदर्थकारि il 


नाड़ीसंस्थान---बच का नाड़ीसंस्थान पर ही मुख्यतः 
भाव पड़ता हे । 


डालती ' 


नाड़ीबल्य ud उत्तेजक कमं भी 
तमोदोष का ताश हो जाता है। : 
TETA उन्माद, अपस्मार, 


| को बुद्धि बढ़ाने जाती है बालकों 


Weser 


में चूर्ण रूप में प्रयोग को 


ts 


के लिए इसका sm 


- है। 


सामान्यत: सभी वचा भेद पचन-संस्थान-सम्बन्धी. “ 


कै विभिन्न रोगों में उपयोगी योगों में प्रयोग हुआ है यया-- | 


विसूचिका में निम्न seda लाभकारी 


भरे पत्र रास्तागुरुशिग्तुकुष्ठेरस्लेन पिष्टै:सवचाशता ह्वः | 


` प्रबल हो उठती 


यह इस स्थल में मेघ्य, संज्ञास्थापन 


भूतवाधा, अपतन्त्रक आदि _ 


वचा ८७९. - P 
वच हिस्टीरिया में भी प्रशस्त है। इसके feu 
काढ़ा वना“ कर सार्य-प्रातः उपयोग किया जा सकता है । 
वातहर और वेदनास्थापन होने से इसे fere के साथ मिला 
कर लेप किया करते हें। शोय भी शान्त होता है। 
नाड़ीसंस्थान के रोगों में उपयोगी प्रसिद्ध सारस्वत चूर्ण 
वच से ही बनता है। अन्य कुलिजन चोपचीनी इन रोगों 
में प्राय: प्रयुक्त नहीं होती । 

इवसन-संस्थान--नाड़ीसंस्थान श्रौर इवसन संस्थान 
इन दोनों पर ही बच का ufum प्रभाव पड़ता है। दस 
प्रकरण में इसके द्वारा कास-इवासहर, HH, कण्ठ्य, स्वर्य, 
श्वासनलिका प्रसारक के रूप में प्रभाव करते हैं । चोपचीनी 
इस प्रकरण में Alaa हो जाती है। विशेषतः मलयवचा 
ही उपयोग की जाती है, घुड़वच भी प्रशस्त है पर उतनी 
नहीं। मूल को इवसन-सम्बन्धी श्रनेक रोगों में अति _ 
प्रशस्त पाया गया हे। जब इवास का दौरा बढ़ रहा हो तो 
वच के चूर्ण को दिन में २-३ वार प्रयोग करने से इवास | 
का वेग न्यून पड़ जाता है। मलयवचा के टुकड़े को मुख | 
में रख कर चूसने से स्वर को श्राइचर्य शक्ति प्रदान करता | 
कण्ठ्य है HT मुख-शोधन कर देता है । 


प्रजनन-संस्थान--घुड़वच ate द्वीपान्तर वचा ही , 
इन विकारों में लाभ पहुंचाया करती है। गर्माशय पर 
संकोचक क्रिया होती है । पुरुषों में वृष्य श्रौर T प्रभाव | 
द्वीपान्तर वचा सम्पन्न कर देती है। घुडवच के गर्भाशय . 
संकोचक कर्म का उपयोग करते हुए स्त्री के प्रसव के समय. 
ग्रावी का जोर बढ़ाने के लिए केशर श्रौर पीपलामूल 
साथ बच देने से अवश्य लाभ होता देखा गया हैं। यः 

` नहीं, कष्टात्तंव में भी वचा उत्तम रहती. ue चोपच 
प्रजनन डत EE को. aes प्रसिद्ध a 
i SE कारों एवं काम aliea में इसे दुध 
j a त्सक प्रयोग कराते हैँ अथवा चूर्ण का सेवन 
बता देते हैँ। फिरेंग रोग की यह अव्यर्थ ग्रौष्धि 
जाती हैं। ; p. 
फिरंग देश संभूता चीन देशेऽप्यविश्रुता brs 
नामतश्चोपचीनी. स्याहश्वगंघासमा भवेत ॥ | 
चोपचीनी भवं चूर्णं ज्ञाणमानं समाक्षिकम्‌ । 
fur व्याधि नाशाय भक्षयेल्लवणं त्यजेत्‌ ॥। 
सामान्य रूप EDS ल के साथ चोपचीनी 
फिरंग विकार ग्रस्त को देने से लाभ होता हे । 
“भी कामोत्तेजक-हैं। मुख से चूषण मात्र 
हे साथ ही घ्वजभंग में 


` 


गायी Slee o 
- ग्रन्य प्रयोग--रक्तवह संस्थ 
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:पड़ जाता है । wa: हृदयावसाद कर देता है। चोपचीनी 
रक्तशोधक और शोथहर है। घुड़बच के प्रयोग से हृदय 
उत्तेजित हो उठता है । 


मूत्रवह-संस्थात में भी वचा कार्यकर सिद्ध हो चुकी हे । 
उष्ण और तीक्ष्ण होने से मत्रल है। अइ्मरी और मूत्रकृच्छ 
में उपयोग की जा सकती है। परन्तु कुलंजन बहुमूत्र और 
प्रमेह में मत्र की मात्रा को कम करने वाला होने से उपयोग 
किया जाता है। द्वीपान्तर वचा पूयमेह वातिकोपद्रव 


` यथा--सनत्धि जाड्य श्र दि में हितकर हे । 


वचा ज्वरघ्न एवं ३ट्पौष्टिक होती है। वचा का 
फाण्ट कम्पज्वर में देना चाहिए। विशेषतः तृतीयक ज्वर 
में बच का उपयोग करना चाहिए। सिनकोना के ग्रसफल 


सचित्र ग्रायूर्वेद भई, १६६१ 


हो जाने पर या प्रतिनिधि रूप में इसके qi 
किया जा सकता है । दणका 


बालको द्वारा बालबच चभलाने से दातो 


बन्द हो जाता है! कर्णनाद रोग में इसका 
कान में डालने से लाभ होता है। सूजन में 
का लेप प्रशस्त है। शीताधिक्य के झमनार्थ ay f 
प्रयोग करते हें । गो | 


ते ह। चोपचीनी कुष्ठादि चमेरोगों 
किया करती है। यह शोथ, गण्डमाला, उपदंश UL g 
एव तृतीय अवस्थाश्ना मं उत्तम कार्य करती है | mis | 

दाँत निकलने के समय जो उपद्रव उत्पन्न हो qm 

उस समय घुड़बच भी अच्छा कार्य करती है US 
होने से मेदोवृद्धि में बच प्रशस्त है। जयपाल विष 
वच की राख अथवा सूलचूर्ण १० रत्ती पानी में मिता 
प्रतिविष के रूप में प्रयोग करते हैं । 


गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार (उप्र) } Lm 


निदान-चिकित्सा हस्तामळक 
(छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा ) 


का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया । वर्षो से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही 
थी--इस ग्रन्थरत्न के लेखक हैं--प्रायुवेद जगत्‌ के सुविदित-- | 


= 
वेद्य रणजितराय देसाई 
उपाचाये : श्रायुवंद महाविद्यालय, सूरत ; = 
सदस्य : मुंबई राजकीय adda भ्रनसंघान-समिति । i i 


नयनाभिराम कागज, छपाई तथा गेटग्रप । मूल्य श्रायुवंद कें प्रचार-प्रसार को दृष्टि में रखकर केवत 


0089 ५१४० न. पे. रखा गया है। मार्येव्यय-पृथक्‌ | घड़ाधड विक रहा है। श्राप भी आज ही श्राडर 


aa 5 | d 
JETTE 0% भवन प्राइवेट छि 


१, गुप्ता लेन, कलकत्ता -६: 


-—— 7 m RU UE AR A E O न 
i 7, 27 
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IC, 
d च 
स्वास्थ्य प्रदशानी में 'बैद्यनाथ? पुरस्कृत 
विगत २३-१-६१ से ६-२-६१ तक बालाघाट 
म० प्र०-में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उद्योग प्रदर्शनी का 
ग्रायोजन किया गया जिसमें दूर-दूर से व्यापारियों ने भी 
ग्रपने स्टाल लगाये । प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्यप्रदेश 
कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मूलचंदजी देशलेहरा ने किया । 


v—Ó 


.-बालाघाट (म० प्र०) में आयोजित कांग्रेस प्रदर्शनी में 
बद्यनाथ स्वास्थ्य प्रदर्शनी का भव्य दृश्य 


इस प्रदर्शनी में आयुर्वेदीय स्वास्थ्य के प्रचार की दृष्टि 


Z वैद्यनाथ आयुर्वेद्र भवन प्रा० लि० द्वारा बैद्यनाथ 
रशन का ग्रायोजन. किया गया। जिसका निरीक्षण 
कर श्री देशलहराजी ने भवन के इस सत्कार्य की. श्रेष्ठता 
भतलाते हुए अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की । वैद्यनाथ स्वास्थ्य 
भदेशनी में प्रदशित स्वास्थ्य विषयक माडल्स, चित्र, चाट, 
ET ea, स्वास्थ्य-नियम जानकारी पट्टः आदि 
सवसाधारण जनिता के अलावा सुपठित वर्ग के लोगों 

"m -स्वास्थ्य विषयक उत्तम जानकारी . प्राप्त हुई । 
i (ही कारण है m बैद्यनाथ स्वास्थ्य प्रदर्शनी को देखने के लिये 
अवसर *तिदिन हजारों कौ संख्या में जनता ग्राती थी। इस 
“> पर भवन की ओर से उत्तम जानकारीप्रद, स्वास्थ्य- 


i Mai पर्याप्त वितरित किया गया । 


.ने भी आकर इस प्रदर्शनी को देखा । मध्यप्रदेश कांग्रेस 


उपरोक्त प्रदर्शनी के. आयोजकों हारा समस्त प्रदर्शनी | 


1 .CC-0. In Püblic Domain. Gurukul Kangri Collei 


में बैद्यनाथ स्वास्थ्य प्रदर्शनी के स्टाल को सर्वोत्तम स्टाल' 
घोषित किया गया एवं इस उपलक्ष में श्री वैद्यनाथ maaa 
भवन प्रा० लि० को प्रथम श्रेणी का प्रशंसापत्र एवं रजत 
शील्ड का पुरस्कार प्रदान किया गया । 


उद्योग प्रदशनी में दयनाथ स्टाळ सर्वाधिक आकषक 


रायपुर में ५ मार्च से २३ अप्रैल तक श्रायोजित 
भारतीय कला एवं उद्योग प्रदर्शनी में श्री वैद्यनाथ MICE! 
भवन प्रा० लि० की ओर से वैद्यनाथ स्वास्थ्य प्रदर्शती का 
आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रायपुर महा- 
नगरपालिका के urere श्री वुलाकीदासजी पुजारी के कर 
कमलों द्वारा सम्पन्न _हुग्रा । ग्रामने स्वास्थ्य प्रदर्शनी का 
सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए हजारों की संख्या में उपस्थित 
संभ्रान्त नागरिकों, वेद्यो एवं पत्रकारों तथा जनसाधारण के 
समक्ष भवन के द्वारा जनहित एवं श्रायुवेदहित किये गए 
कार्य को अतीव श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए श्रत्यन्त उपयोगी 
वतलाया | 

स्वाथ्य प्रदर्शनी 


Ey 


में प्रदर्शित स्वास्थ्य-विषयक अनेक 


रायपुर में श्रायोजित (मीना वाजार) प्रदर्शनी में 
बंद्यनाथ स्वास्थ्य प्रदर्शनी का श्राकर्षक दृश्य 8 


प्रकार के मॉडल्स, तैल-चित्र, चाटे एवं विभिन्न बातों की. 
जानकारीप्रद Tel द्वारा दर्शकों को स्वास्थ्य के विषयं से | 
उत्तम एवं सुरूचिपूर्ण जानकारी प्राप्त होती थी। इस 
प्रदर्शनी को जनता ने इतना अधिक पसन्द किया कि प्रति दिन 
हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी 
रायपुर एवं आसपास की जनता के ग्रलावा दूर-दूर के लोगो 


कमेटी के Yo Go अध्यक्ष श्री महन्त लक्ष्मीनारायण दा 
ने तो उपरोक्त प्रदशनी भर में सर्वोत्कृष्ट आकर्षण का 
वैद्यनाथ स्वास्थ्य प्रदशनी को ही बतलाया। ग्र 
विज्ञान के अनेक शिक्षित लोगों ने भी इसमें प्रदर्शित 
अवलोकन कर इसकी 


विषयक सामग्री का अवलोः 
व्यक्त की.1.. 28 a 


V WES 


भारतीय कला एवं उद्योग प्रदर्शनी के आयोजकों ने 
qama स्वास्थ्य प्रदर्शनी को सर्व श्रेष्ठ स्टाल घोषित कर 
प्रथम श्रेणी के प्रशंसा-पत्र एवं रजत शील्ड द्वारा पुरस्कृत 
किया । 


टीटागढ़ में बेद्यनाथ का नया बिक्री-केन्द्र 


i टीटागढ़ स्थित श्री बेद्यनाथ arate भवन sto लि० 
ie के नये बिक्री-केन्द्र 'प्रारोग्य सदन' का उद्घाटन श्रीकृष्णकुमार 
। . शक्ल, एम० एल० Yo की ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | 

afar आयुर्वेद के ' के व्यवस्थापक वैद्य श्री सभाकांत 
¬ झा शास्त्री ते आयुवेद की महत्ता पर प्रकार डालते हुए बताया 
E कि वैद्यनाथ को दवाएँ शुद्ध शास्त्रीय विधि से निमित की 
A जाती हैं और सद्य: गुणकारी होती हैं । 
अध्यक्ष श्रीकृष्णकुमार शुक्ल ने कहा कि वैद्यनाथ दवाओं 
के इस नये विक्री-केन्द्र का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता 
करते हुए कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो 
रहा है। आयुर्वेद, समुद्र-मन्थन से निकला हुय्रा रत्न है। 
` देश की पराधीनता और हमारी अकर्मण्यता से उस रत्न पर 
धूल जम गयी थी । श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० तथा 
कतिपय प्रतिष्ठानों ने श्रायुर्वेद के पुनरुद्धार के लिए प्रयत्न 
. किये और हमें हर्ष है कि श्राज उनकी साधना सफल होती 
दिखाई à रही हे I : 
श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० fao टीटागढ़ के लिये 
नया नहीं है । पहले से इस क्षेत्र में उसके कई विक्री-केन्द्र चल 
L4 रहे हैं और यह एक और नया किक्री-केन्द्र खुल रहा है, जो 
इस क्षेत्र के लिये अच्छा ही है । 
. श्री जगन्नाथ शास्त्री ने बेद्यनाथ और उसके संचालकों-के 
आयुर्वेद एवं प्राचीन संस्कृति के प्रेम की प्रशंसा की । 
समारोह में भवन के डायरेक्टर श्री बनवारीलाल शर्मा, 
` भवन के व्यवस्थापक श्री वेणी प्र० वैद्य, टीटागढ़ म्युनिसिपल 
कमेटी के कमिइनर, विशिष्ट नागरिक .तथा सार्वजनिक 
` कार्यकर्ता उपस्थित थे । 


आंध्र प्रदेश आयुर्वेदिक फार्मसी एसोसिएशन 
' आंध्र प्रदेश फार्मेसीज एसोशियेशन की साधारण 


ESE > wu 
in a 


अध्यक्षता में २६ मार्च को सम्पन्न हुई--जिसमें विविध 

. विषयों पर विचार होने के नन्तर सर्वसम्मतिः से अनेक 
` प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन प्रस्तावों द्वारा ग्रायवेदीय 
Wet seal एवं श्रौषधियों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 
लगाए गए कर का विरोध किया गया । प्रस्ताव में आंध्र 

- प्रदेशीय सरकार से यह मांग की गयी कि औषध-निर्माताओं 
पर कम से कम कर. लगाए जाँय। एक अन्य प्रस्ताव में 
` केन्द्रीय सरकार द्वारा १० प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाए 
जाने का भी विरोध किया गया । प्रस्ताव में यह कहा गया 
कि आयुर्वेदीय औषधियाँ भारत के घर-घर में पहुँचती हैं और 
देश का एक बड़ा समूह इन से लाभान्वित होता है-ऐसी स्थिति 
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सचित्र ग्रायुवेद, मई, १६६१ 


बैठक विजयवाडा में श्री डा० Sto वी० सूर्यनारायण मूर्ति की | 


में कर लगाने का सीधा श्रथ होगा, आयुर्वेदिक £ 
ही समाप्त कर देना क्योंकि कर के भार से दवकर ग्रा 
श्रौषधियों का निर्माता ग्रपने कारोबार को ही बन्द 
के लिए विवश हो जायेगा। साथ ही साथ 9 
कार्डबोर्ड, शीशा प्रभृति वस्तुओं पर से stray 1 ब 
ड्यूटी को हटा लेने की जोरदार मांग की 

प्रस्ताव में इस वात पर भी जोर दिया गया कि ऐमे 
आमतौर पर स्वीकृत किए जाने के पुर्व फामेशी 
श्रावश्यकः सलाह-मशविरा सरकार को लेना "a 
अन्त में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से इस 

की ग्रपील की गयी कि आयुर्वेद सरीखी राष्ट्रीय चि 
पद्धति पर सभी प्रकार के कर, लायसेन्स अथवा निळ |. 
प्रभूति को अविलम्ब उठा ले, जिससे कि आयवेंद का पर]. 
प्रसार श्रधिक से ufum हो सके । ji 


मसुरिका पर विचार-गोष्ठी 


भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय के तत्वावधाग॥ | पर * 
सेष्ट्रल कौंसिल sr आयुर्वेदिक रिसचं की ओर से qu 
व्याधि उन्मूलन-सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुखता | 
मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा प्रभृति व्याधियों पर विचारो |. m 


का आयोजन किया गया है। ग्रतएव, केन्द्रीय स्वा ॥ ' 
मंत्रालय के आयुर्वेद-निर्देशक sto सी० द्वारकानाथ नेश | TE 
अशय की एक अपील की हे कि मसूरिका (जो शीता (759 
रोमांतिका, विस्फोटक प्रभृति नामों से भी विख्यात ह| | CU 


के सम्बन्ध में ्रधिक-से-अधिक जानकारी aaah | सोने 
स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली के पते पर भेजी जानी चाहि | | 
| ome 

पेटेण्ट और अधिकृत औषधियों का मूल्य } p 
- | (अग 
परिचम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शी | सेत 
विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकारको | पुनः ` 


आशय को सूचनाएँ मिली हें “कि अ्रलकोहूल' रहित n 
व अधिकृत औषधियों पर ग्राबकारी शुल्क में दस mm | ग्राफ 


वृद्धि और कच्चे माल पर अ्रतिरिक्‍त Sed रौर 
के आरोप के कारण, जो कि १ मार्च १९६१ सें बार कोई 
अषधिऽनिर्माताग्रों और विक्रेताओं. के p ता |. पूंसव 


उत्पादनों का मूल्य उस निर्धारित सीमा के तीच 


असम्भव॒ हो गया है जो पठिचिम बंगाल सुता! के गः 
निरोध कानून १९५८ के ग्रन्तर्गत विभिन्न हुए 
आदेशों द्वारा निदिष्ट है। सरकार इत T ' उत्प 
विचार कर. रही है कि केन्द्रीय करों में वृद्धि से के स 
वस्तुओं का अधिकतम मूल्य फिर से निर्धारित कर्ण म. 
समय लगेगा। इस सम्बन्ध में अच्तिम तिणि ८ | | नाडी 
प्राप्ति तक के लिए पश्चिम बंगाल सरकार न XE 
ताश्रों और बिक्रेताओं को यह अधिकार प्रदान ui 


3 करों की वृद्धिजन्य अधिक लागत पूर्ति के लि । 
पेटेण्ट और अधिकृत झौषधियों यें यथोचित 


tion, Haridwar ca 


[३ gi जित फर्मो ने इस प्रणाली से पुतविचारित और पुन- 
॥॥ aana मूल्य की सूचना सरकार को दे दी है वे श्रपनी 
UE प्रोषधियाँ उस मूल्य पर बेच सकती हैं और दूसरी फर्मो को 
1 बढे हुए मूल्य की सूचना यथासम्भव शीघ्र सरकार को दे 
ey देनी चाहिए । 
A^ E i ^ + H 
d ` अष्टांग हृदय ब सुश्रुत का हिन्दी व अंगरेजी में 
DE अनुवाद 
i स्वास्थ्य-मंत्री श्री द० To करमरकर ने लोकसभा में 
[| श्री कुडियन को बताया कि सरकार ने वागभट्ट के अष्टांग- 
WEE ga और सुश्रुत की' सुश्रुत-संहिता' नामक दो आयुर्वेद- 
कह पुस्तकों का हिन्दी व श्रंग्रेजी में अनुवाद कराने का विचार 
Ty किया है। अ्रनुवाद कार्य पर १६,००० Ro व्यय किये 
जायेंगे और कार्य पूरा होने में श्राठ महीने लगेंगे । उन्होंने 
यह भी कहा कि प्राचीन श्रायुर्वेदिक पुस्तकों के अनुवाद अगर 
कहीं और उपलब्ध होंगे, तो सरकार उनकी रायल्टी खरीदने 
| ( पर भी विचार कर सकती है। 
i NOI भं , 
di - आयुर्वेद में विशेष अनुसन्धान 
xj भारतीय चिकित्सा-शास्त्र पर ग्रायुर्वेद रिसर्च कोंसिल 
त्य |. द्वारा अनुसंधान की एक विश्वव्यापी जिज्ञासा जाग उठी हैं। 
झ | समुन्नत देशों के प्रसिद्ध डाक्टर भी इस सम्बन्ध में कौंसिल 
a |. ` के दिल्ली कार्यालय से पत्र-व्यवहार कर रहे हं । निम्नांकित 
j| अनुसंधान विशेषतया आकर्षक सिद्ध हो रहें हैं। 


| सोने का जोहर - 

ui सोने के उध्वीकरण पाइचात्य वैज्ञानिकों के लिए एक 

भ्रचम्भा है किन्तु भारत में यह योग शताब्दियों से सफलता- 
पूवंक प्रयोग में लाये जा रहे हे। डाक्टर यह जानने के 
| लिए विशेष रूप से उत्सुक हे कि इन योगों के पीछे ऐसे कौन 
से तत्व काम कर रहे हे जो शरीर को इतनी सुगमता से 
SU युवावस्था में ले भ्राते हें। पोलैण्ड की एकेडेमी ग्राफ 
मेडीसिन के डाक्टर योगोवास्का, फिलिपाइन्स की haat 
ग्राफ मेडीसिन तथा सर्जरी के डीन डाक्टर विजित्यो रोमोस 


को इन औषधियों और इनकी निर्माण-विधि के लिए लिखा है । 
पुंसवन कर्म 

डाक्टर भारत के पुंसवनकमं (कांडियारी fa बूटियों 
शि भावस्था में सेवन से पुत्र उत्पत्ति) से भी बहुत प्रभावित 
४ | ae Rl आज से केवल बीस वर्ष पुर्व वे यह मानते थे कि 
a Toe सन्तान के लिग-भेद का निर्णय गर्भाधान से 
i य ही होता है किन्तु युवावस्था में लिंग-परिवर्तन 
i E यह्‌ ध्योरी नष्ट हो गई । aA 
पाडे देखकर रोग-निदान 


3 इस सिद्धान्त को प्रत्यक्ष करने के लिए कि केवल नाड़ी 
"केर रोग तथा उसके कारणादि जाने जा सकते हे । 


| आ्रायुवेद-जगत ` 


रौर ग्रन्य बड़े-बड़े डाक्टरों ने दिल्ली की श्रायवेंदीय IG. 


' उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई कि इसके लिये rater | 


- विद्यालय का नाम लेते gu क्चाराधीन वताया। इसमे 
~ १ वर्षे या इससे अधिक समय लग सकता है। ड्रग्स एक्ट के 


लता पर क्षोभ प्रकट किया । _ 
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LOW. 


कॉसिल के प्रधान तथा उनके सहयोगियों ने इस विज्ञान को. 
डाक्टर तथा जन-साधारण के सम्मुख क्रियात्मक रूप में 

प्रस्तुत किया । संसद सदस्यों ने इसे प्रत्यक्ष पाकर इसकी | | 
बहुत प्रशंसा की और भारत के नाड़ी-विज्ञान का उल्लेख | 
हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी किया है। E | 


नेत्र संजीवनी gatat : 


सवं प्रथम पुननंव्रा के नेत्र रोग पर श्रद्भुत प्रभाव ना. 
विदेशियों का ध्यान ग्रपनी और श्राकर्षित किया। इस | 
जड़ी ने इस विश्वव्यापी मिथ्या विइवास को समाप्त करु | 
दिया कि चइमा एक वार लग जाय तो फिर नहीं उतरता । | 
अब पुनर्नवा संसार के बड़े-बड़े ग्रस्पतालो में नेत्र रोगों पर 
प्रयोग में लाई जा रही है। ^ E 


धन्वन्तरि चवूतरा का निर्माण d 

राजकीय श्रौपधालय कसारी जि० रतलाम (ep C 
प्रदेश) के सुरम्य gy में इस क्षेत्र के सुख्यात आयुवेद- ` | 
चिकित्सक पण्डित रामशरणजी मिश्र, mpm कें | 
सद्प्रयत्नों से निमित धन्वन्तरि चवूतरे का उद्घाटन | 
गत १ मार्च को सम्पन्न Ball हवन-पूजन के ग्रनत्तर | 
एक भव्य जूलूस भी निकाला गया | poe 


अतर्रा में आ० निदेशक का स्वागत 


बाँदा जिला वैद्य सभा द्वारा श्रायोजित समारोह में 
श्री do मकुन्दीलालजी द्विवेदी, शरयूर्वेदाचार्य, डी. आई, | 
एम० एस. का भव्य. स्वागत किया गया। "राजापुर के |] 
वयोवृद्ध ग्रनुभव-कुशल वैद्य o मोहनलालजी ने मान्य 
अतिथि का परिचय -कराया । तदुपरान्त वा. जि. वे, 
gro की तरफ से मान्य श्रतिथि के सम्मान में एक ग्रभिनन्दन- 
पत्र भेंट किया गया। mada कालेज श्रतर्रा के छात्र 
संघ द्वारा भावों से परिपूर्ण श्रभिनन्दन-पत्र भट | 
किया गया | 4 
विद्यार्थियों की मांगों का विस्तृत उत्तर देते हुए श्री | 
द्विवेदी ने बताया कि dro एम० एस० द्वितीय के लिये किसी 
की आपत्ति नहीं है परन्तु यह केवल एम. वी. बी. ए. तथा| 


एलोपैरि डिसपेन्सरी S ` > 
थक डिसपेन्सरी के लिये ही है। इस विषय म॑ 


प्रतियोगिता होगी; जो भी इसमें प्रा सकेगा वही इसका | 
अधिकारी होगा । परन्तु यह अभी भविष्य के गर्भ को | 
वात है । (६ 
झायुवेदिक कॉलेजों का विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होते 
के विषय में उन्होंने ग्रागरा तथा वाराणसेय संस्कृत विदव- 


विषय में प्रकाश डालते gu dei की क्रियाहीतता एवं | EEA 


एन्टीवायोटिक' श्रौर. सल्फाडूग्स के 


m 
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acy 


e 


“ उन्होने dul एवं oer चिकित्सकों के सूचनार्थ बताया कि 


सन्‌ १९५३ के जी. ग्रो. के विरुद्ध निकाले गये आदेश १ ७ 
माचे, १९६१ को रजिस्टडं वेद्य एवं हकीमों से वापस ले 
लिये गये, जिसकी सूचना जिला ग्रधिकारियों के पास भेजी 
जा रही है। 

maaa का महत्व, आधुनिक संस्थाएं, विद्यार्थी एवं 
आयुवेद के हास की विशद व्याख्या करते हुए उन्होंने 
कहा कि आयुर्वेद के पिछड़ने का महत्वपूर्ण कारण (१) 
भ्रायर्वेद को राजकीय प्रश्नय (२) राजकीय नियन्त्रण 
त मिलना ही है । 

अन्त में उपनिदेशक महोदय ने आयुर्वेद कालेज अतर्रा 
के इस शैशव काल में बढ़ती हुई प्रगति को देख कर सन्तोष 
प्रकट किया तथा प्रिसिपल महोदय एवं मेनेजिग कमेटी को 
धन्यबाद देते हुए उपस्थित भारी भीड़ में धनी व्यक्तियों 
से maaa की उन्नति हेतु भ्रायर्वेदिक कालेज को frm 
से ग्रधिक साधनसम्पन्न एवं समृद्ध बनाने की अपील की। 

धन्यवाद-ज्ञापन के बाद सभा समाप्त हुई। 

मारवाड़ आयुर्वेद प्रचारिणी सभा का वार्षिक चुनाव 

श्री मारवाड "TIS प्रचारिणी सभा की कार्य-समिति 
द्वारा ग्रध्यक्षीय चुनाव सानन्द सम्पन्न हुआ । सभा की 
अध्यक्षता श्री श्रम्वालाल जी जोशी वेद्य, सदस्य ATT परिषद्‌ 
नेकी। सभाने एक बार पुनः श्री जोशी जी को सर्वसम्मति 
से ग्रध्यक्ष निर्वाचित किया । 

सभा के इतिहास में ऐसे विरले ही अवसर प्राप्त हुए हें 
जब ग्रध्यक्षीय चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न हुआ हो तथा 
एक ही व्यक्ति को दुबारा सभापति चुना गया हो। यह 

` वतमान सभापति जी को कार्यकुशलता तथा लोकप्रियता 
काही परिणाम है कि वे पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। 


राजस्थान में आयुवद की स्थिति 


बीकानेर वैद्य सभा I AR से ग्रायोजित “राजस्थान 


Fargas की स्थिति पर विचार गोष्ठी की ग्रध्यक्षता करते 


हुए सुप्रसिद्ध वैद्य श्री रघुनन्दन शर्मा नें कहा कि राजस्थान 
म झायुवंद एक संकटपूर्ण परिस्थिति से गुजर, रहा है। 
आपने कहा कि सरकार द्वारा उद्घोषित नवीनीकरण की 
. नीति निश्चित रूप से आयुर्वेद को एलोपैथी के लाभ के लिए 

` सीमित करने का एक षड्यन्त्र है। आपने वैद्य समाज 


से श्रनुरोध किया कि वे सरकार की इस नीति के विरुद्ध: 


- और आयुर्वेद व अपनी रक्षा के निमित्त संघटित होकर संघर्ष 
के लिए तैयार हों । 

`  गोष्ठीमे वद्य सभा के संयुक्त मन्त्री वैद्य श्री मक्खनलाल 

` शास्त्री ने कहा कि राजस्थान at mida विभागः केबल. 

मात्र एक हड्डियों का ढाँचा है, आपने ग्रायवेदिक श्रौर एलो- 

` पेथिक पद्धतियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही ग्रलग- 


अलंग ग्राथिक सहायता का तुलनात्मक विवेचन करते. हुए | 
भ्रयुवद मन्त्रालय की निष्क्रियता, राजकीय वैद्यो के कम 


_ औषधीय और शगार 


सचित्र maaa मई, १६६१ 


' सरकारों ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय आयोजनागओं में, पा |. 


_ और लक्षद्वीप, मिनिकाय व ्रमीनीद्वीप--३° 


dp इस संबंध में विश्‍वसनीय ग्रांकडे उपलब्ध नहीं 


` लोकसभा ने औषधीय और शगार 


आलोचना की । आयुर्वेद के उत्थान के लिए अपने d 
और गैर सरकारी वैद्यों के संगठन की प्रबल मांग =, 
E 
राजस्थान आयुवदिक बोई | 
स्थापना श्रभी विचाराधीन 
_ राजस्थान के आयुर्वेद संत्री, श्री भीखाभाई ३ 
यहाँ कहा कि राजस्थान के लिए एक आयुर्वेदिक दो 1 


स्थापना का प्रश्‍न राज्य सरकार के विचाराधीन 4 


भीखाभाई, जयपुर जिला सद्वैद्य सभा द्वारा ates PU 
पत्र भेंट करने के लिए आयोजित एक समारोह में m | बताया . 
कर रहे थे। समारोह. की ग्रध्यक्षता जयपुर 1 qr 
विकास मण्डल के श्रध्यक्ष c € 


विका उके श्री देवीशंकर f 
नेको। प्रायवद-मंत्री ने कहा कि तृतीय योजना के ग्रता 
राज्य में आयवेंद चिकित्सा-पद्धति के विकास पर OX aa 
रुपए व्यय किए जायेंगे, परन्तु अनुसंधान-कार्य के a 
इसका सम्पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। आपने वैद्या) : 
अनुसंधान-कार्य की ओर पूर्ण ध्यान देने की ग्रपील की) | 


रतिज रोगों का नियन्त्रण 


_ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री दत्तात्रय परशुराम कहा 
ने लोकसभा में श्री पी० सी ० erem के प्रस्न के लिखित गा 
में बताया कि हालाँकि रतिज रोगों का नियन्त्रण, di) 

पंचवर्षीय आयोजना में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यत ह|| 
रूप में शामिल नहीं किया गया है, पर अधिकतर रज |. 


वाषिक 


व दूसरी आयोजनाओं में स्थापित रतिज-रोग fiu]. 
जारी रखने और ऐसे नये विलनिक खोलने की ae 

राज्य सरकारों ने वस्तुत: कितनी. व्यवस्था रखी है 
तो पता नहीं है, पर कार्यकारी दल ने, राज्यों की di 
पंचवर्षीय योजनाग्रं में शामिल करने के लिए निम्ति 
रकमों की सिफारिश की थी-- E 

आंध्र प्रदेश--८ लाख रु०, महाराष्ट्र-_ 19 Ma 
बिहार---५ लाख wo, मध्य प्रदेश--१० लाह en 
राजस्थान २ लाख Ro, पंजाब १ लाख ₹०, WLM | 
५ लाख Xe, केरल---१० लाख रू०, WA a 
To, मेसूर--५ लाख wo, हिमाचल प्रदेश २१" 
wo, दिल्ली--४.५७ लाख wo, fag! 
wo, मणिपुर--१ ala wo, पांडीचेरी-१ . 


विभिन्न राज्यों में यौन रोगों का प्रकोप : fes 


वद्यं द्वारा बेची जानेबाली औषधि पर 


(उत्पादन कर). संशोधन बिल के कुछ 
मंजूर कर लिया। बिल के अनुसार 
3 प्रसाधत के निर्माण 


कर के संग्रह की मेट्रिक यूनिट के हिसाब से व्यवस्था 

| ial E 
D. के अनुसार लन्दन प्रूफ स्प्रीट के प्रति गेलन 
कर की एक रूप दर निर्धारित की गयी है जो मेट्रिक 
इसमें इस बात 


[5 के हिसाब से प्रतिलिटर ७ ) होगा । 


La E त्याल नहीं रखा जायगा कि शगार प्रसाधन के निर्माण 
रोई 3 तग साधारण श्रल्कोहल के रूप में होता है या नहीं | 


| क्वा उपय (A की. 
| ` उप वित्तमंत्री श्री बी० आर० भगत ने अपने उत्तर में 
बताया था कि वर्तमान प्रशासनिक मशीनरी को बिल को 
'ध्वाराश्रो को लागू करने में कोई कठिताई नहीं होगी। सभी 
"राज्य सरकारों के पास लेबोरेटरी हो गयी है जिससे वे 
'ग्रोपधीय और टायलेट निर्माण कौ जाँच कर सकती है | 
| रह ग्रालोचना गलत है कि बिल में ग्रल्कोहल का वर्णन नहीं 
३ । जहाँ तक श्रायुवेंदिक उत्पादन पर कर की छूट 
1 सवाल है, वैद्य रोगियों को जो दवा बेचते हैँ उन्हें कर 


ig मुक्त रखा गया है । 


आयुर्वेदीय अनुसंधानशाळा जयपुर का 
चुनाव 


ab . "uem अनुसन्धान शाला” जयपुर का सप्तम 
„= वाषिक चुनाव, संचालन-समिति के अध्यक्ष वैद्य मुरारी मिश्र, 
भिषगाचायं की अध्यक्षता में सम्पन्न हुग्रा। नए वर्ष के 
“लिए निम्नलिखित पदाधिकारी. चुने गए। अध्यक्ष-- 
"de श्री रामकृष्ण भिषगाचार्य, उपाध्यक्ष-वैद्य श्री छगन- 
| ताल शास्त्री मंत्री-- वैद्य श्री रामकुमार भिषगाचार्य 
उपमंत्री--वैद्य श्री प्रभुदयाल आयुर्वेदचार्य प्रचारमन्त्री-- 
द्य श्री रामनिवास अस्येंवेंदाचार्य, . कोषाध्यक्ष-वेद्य श्री 
पी मोहनलाल श्रुर्वेदाचार्ये, संयुक्त मन्विणी-वैद्या श्रीमती 

'दुगदिवी tar, कार्यालय मंत्री--वैद्य श्री जयशंकर 
॥ शर्मा, भ्रायुरवदाचार्य । 3 


Wo पी० क्लब, नार्थं एवन्यू, नयी दिल्ली स्थित 


ह po प्रकार हे -- ९१३ ज्वर, ३०४ अतिसार, प्रवाहिका, 
॥ | ९० प्रश, १६१ श्रग्निमान्य, ६५५ प्रतिश्याय-कास, १२ 


: Dp के सदस्य तथा १० सदस्य परिवारों की चिकित्सा 
\ E 3; * " V 
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श्रायुवेंद-जगत 


Ae, इवेतप्रदर २३, रक्तप्रदर्‌ २२, WATT ६६, चेचक ६०, 


JE. otto ga, दिल्ली स्थित बेधनाथ ओषधाळय 
WT स्वास्थ्य रक्षा-केन्द्र तथा आयुर्वेदिक ्रौषघालय 


"म माचे, १६६१ में ग्रातेवाले नए-पुरानें रोगियों का विवरण ` 


प्रमेह - अतिसार &, आघात ५, कास ३५, ज्वर १८०, दौर्बल्य 
/ ९६३ प्रदर, २०६ वात रोग, १५५ यकृत्‌-उदर, २३ ` fre 
` कोष्ठवद्धता ६, अरुचि-३, कणेरोग ८, प्रमेह २, 


E uss d prc ie 
श्री बेद्यनाथ धर्मार्थ आओषधालय, पटना ` 
_ थी वैद्यनाथ आयुर्वेद s Suc i M pug 

"ld ग्र = युर्वेद भवन द्वारा संचालित बद्यनाथ 
à श्रीषधालय {गत मार्च मास में कुल १३८९ रोगियों | 


sey 


की मुफ्त चिकित्सा की गयी) इसमें too नयें और ४८२ 
पुराने रोगी थे। इनमें पुरूष रोगियों की संख्या २७१, स्त्री 
रोगियों की संख्या २३२ तथा बालक रोगियों की संख्या 
४०५ थी। इस मास की दैनिक उपस्थिति का श्रीसत 
४४-०८ रहा । नये रोगियों की संख्या रोगानुसार नीचे 
लिखे मुताबिक है : f 

- ज्वर ८५, ग्रतिसार ६०, mft ६०, इलीपद ३६, 
PRATT ८२, फिरंग ३६, पूयमेंह २६, कुष्ठ ३६, बालशोय 


पाण्डु ३०, कामला २३, नेत्ररोग ३६, नासारोग २२, HAT 
Yo, कर्णरोग ६२, शिरोरोग २६। : 


श्री वेद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय, नागपुर 


श्री बैद्यनाथ wade भवन प्राइवेट लिमिटेड 
नागपुर द्वारा संचालित श्री वैद्यनाथ धमाथ चिकित्सालय 
तथा स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र में गत माह फरवरी १६६१ में कुल . 
२८०७ रोगियों की नि:शुक्ल, चिकित्सा की गई, जिनमें ५४४ 
रोगी नये व २२६३ पुराने रोगी आये, नये रोगियों की | 
रोगानुसार संख्या frente है । 

दौर्बल्य २८, ज्वर १२६, प्रतिश्याय ३६, झिरःशूल ११ । 
ग्रानाह ५, ग्रतिसार २३, कास ६७, व्रण १९, सिरोम्रम १०, ` 
अम्लपित्त २, कर्णरोग १४, उदरशूल ३२, वातुदीर्बल्य ६, 
ज्वरातिसार ६, TAT प्रदर ३६, वातव्याधि ३७ , पिडिका ६, 
क्षुद्रकुष्ठ ८, बहुमूत्र १, कण्डू १४, दंत शूल ७, शीत पित्त ५, 
इवास ६, WIA १, नेत्ररोग १०, आघात ३, रक्तपित्त 
२, कृमीरोग १०, शोथ १, Wl ३, चर्मरोग २, वान्तीं 
२, कामला २, उपर्जिह्विका शोथ १ ग्रजीर्ण २, विद्रबि १, 
WARS १, उदावते १, रक्तविकार ४, रजः कृच्छ G | 
श्रग्निमान्य १, रक्‍तप्रेदर १, गलग्रन्थि शोथ १, स्वप्न मेह १ | 

श्री बैद्यनाथ ada भवन प्राश लि० नागपुर | 
द्वारा संचालित श्री वैद्यनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय | 
तथा, स्वास्थ्यःरक्षाकेद्र में गत मार्च १६६१ में २५९६ 
रोगियों की निःशुक्ल चिकित्सा की गई जितमें ५४२ तय 
रोगी आंये। नयें रोगियों की रोगानुसार संख्या 
frente है] - | ; 

ग्रे २, पित्तविकार १, qur V, कृमीरोग १२, शोथ २ 
(श्वेत प्रदर ५, नेत्र रोग &, रक्तविकार १६, उदररोग 


Riis 


प्रतिश्याय १०३, वातव्याधि २३, edere १, शिर: 


अम्लपित्तर गलग्रन्थि शोथ ७, इवास 


दंतशूल ३, 


जवरातिसार १६, WE 
iR 
२, स्फोट 
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(संशोधित-परिवरद्धित-द्वितीय संस्करण) 


लेखक-आयुर्वेद-वृहस्पति वेद्य रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य 


“ डायरेक्टर केन्द्रीय श्रायुर्वेदान्वेषण संस्था-जामनगर | 


इस ग्रन्थ में वातपित्त Ae कफ जो मनष्य शरीरस्थ अनेक द्रव्यों के तीन वर्ग S 
ध्यान में रखकर वातपित्त कफ का सामान्य स्वरूप, इनके प्राचीन ग्रन्योक्तभेद-परतयेक भेदका 
प्रधानस्थान श्रौर उनकी क्रियाश्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है | पुस्तक की एक || 
विशेषता यह भी है कि विषय को और भी स्पष्ट बताने के लिए आधुनिक शरीर. त्रिया 
विज्ञान फिजियॉलाजी के साथ एक तुलनात्मक विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है। 
वातपित्तकफ के प्राचीन ग्रन्थों में जो भेद वर्णित हें वे उस युग के विशेष रूप से ग्राविष्कृत 
भेद हैं । आ्राधुनिक क्रिया शारीर में इनके श्रतिरिवत दूसरे अनेक द्रव्यों का वर्णन पाया 
जाता है । प्राचीन ग्रंथोक्त भेदों में कुछ दोषों के भेद स्वतन्त्र नहीं हें--अवान्तर भेदों के 


वर्ग हें । दृष्टान्तस्वरूप पांचकपित्त दोषों के स्थान और कर्मों के विषय में संहिताग्रनथो मे 


जो वर्णन मिलता है, उसमें कहींकहीं भिन्नता पायी जाती है । इन सभी विषयों का 
समाहार विद्वान्‌ लेखक ने इस ग्रन्थ में सरल ढंग से किया & । | 


इस द्वितीय संस्करण में मूलग्रन्थ के कलेवर d पर्याप्त वृद्धि होने के भ्रतिखित 

वात-पित्त और कफ विषयक परिशिष्ट सम्मिलित कर देने से इस पुस्तक की उपयोगिता 

में चार चाँद लग गए हे । आयदवेंद के जिज्ञासुओं को इस परिशिष्ट से त्रिदोषसम्बती | 

सभी विषयों का ज्ञान सुविधानुसार हो सकेगा । परिशिष्ट में शास्त्रोपदिष्ट वातपित्त-कफ 

के श्राकृतिक और वेकृतिक गुण-कर्मो एवं तज्जन्य विकारों का उल्लेख बहुत स्पष्ट रुप पे 

किया. गया RI छपाई-सफाई, tes आदि भी आकर्षक है । साइज डबलंडिमाई 
१६ पेजी, पृष्ठ संख्या १८६, सजिल्द, मूल्य २:६५ नये पैसे हैं, पोस्टेज पृथक्‌ । 
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आचायेजी के ५० वर्षो का चिकित्सानुभव 
२५००० प्रतियाँ अब तक बिक चुकी हैं 


सिद्धयोग-संग्रह 
अर्थात्‌ 

(आयुर्वेद के योग-समुद्र में से चुने हुए चिकित्सोपयोगी प्रयोग-रत्न) 
लेखक--आयुर्वेदमात्तण्ड-वेद्यवाचस्पति वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
अखिल भारतीय ख्यातिप्राप्त और लब्धप्रतिष्ठ ero आचार्य जी केवल 
आयुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही नहीं बल्कि एक पीयूषपाणि-सिद्धहस्त चिकित्सक भी 
थे और इनकी चिकित्सा की लोकप्रियता इसलिए अधिक थी कि इनके नुस्खे कम खर्च 
में तैयार होते तथा आशुफलप्रद होते थे । 
इस पुस्तक में आचार्य जी ने अपने चिकित्सा-काल के ५० वर्षों के अनुभव , 
_ का दोहन कर--आयुर्वेदीय-यूनानी अथवा आनुभविक जिन योगों द्वारा चिकित्सा 
में सफलता प्राप्त की, उन्हीं योगों को जन-कल्याणार्थ वैद्यो से लेकर सर्वसाधारण 
जनता के लिए निरछलभाव से लिख दिया है । आचार्य भावमिश्र के सिद्धान्त का 
अनुसरण करते हुए उन्होंने ज्वराधिकार से लेकर रसायन-बाजीकरणाधिकार पर्यन्त 
विभिन्न २६ प्रकरणों में ्रौषध-चिकित्सा बहुत समझा कर लिखी है। पुस्तक के 
परिशिष्ट में स्वर्णादि धातुओं की शोधन-विधियाँ भी ऐसे सरल तरीके से लिखी 
गई हैं जिन्हें वैद्य सुविधानुसार व्यवहार में ला सकते हे । इस ग्रन्थ की यह विद्ये- 
षता है कि रोगों की अनेकविध चिकित्सा न बताते हुए सम्मान्य लेखक ने अपने 
आनुभविक चिकित्सा-प्रयोगों का ही उल्लेख किया है । परिणामस्वरूप यह ग्रन्थ 
नये-पुराने वैद्यों तथा आयुर्वेद महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की पढ़ाई में विद्यार्थियों 


P S agar. 


२ 


के लिए भी अत्युपयोगी है। | 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन Mo लि० द्वारा निमित अधिकतर दवाएँ : 
इसी ग्रन्थ के आधार पर तैयार होकर बैद्यनाथ के ५ निर्माण-केन्द्रो, ३५० बिक्री- 
केन्द्रों तथा २५००० से अधिक पजेण्टों द्वारा एक ही मूल्य में सवंत्र प्राप्त होती हे । 
ऐसी उपयोगी पुस्तक-डबल डिमाई १६ पेजी, २०० पृष्ठ का मूल्य--- 
veu नये पैसे हें । 2 
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बैद्यनाथ प्रकाशन का अमिनव प्रन्थरत्र 
र J % 6 
शाङ्गधर संहिता 


('कृष्णा' नामक भाषा-टोका सहित) 


टीकाकार : आचार्य राधाकृष्ण पाराशर 


— 


वैद्याचायं mga प्रणीत “शारद्गधर संहिता” श्रायुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति का विख्यात चिकित्सा-ग्रथ 
है। made के लघुत्रयी ग्रंथों में इसका प्रमुख स्थान होने से यह ग्रन्थ श्रायुवेंद की समस्त शिक्षा-संस्थाग्रों 
द्वारा पाठ्यकोसं में प्रचलित हे । श्रतेएव, वेद्य-समाज में इस ग्रंथ की लोकप्रियता श्रत्यधिक है और श्रायवदीय 
` चिकित्सक विशेषतया इसी ग्रंथोक्त medi (योगों) का व्यवहार चिकित्सा-कार्य में करते हें । 
_ शाद्धंधर संहिता' की श्रनेक टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हें; परन्तु वर्तमान युगीन We के लिए ये 
: ठीकाएँ अपनी उपयोगिता खो चुकी हें। अतएव; इस ग्रन्थ की एक ऐसी टीका आवश्यक थी, जिसमें 
ग्रन्थ के मूल इलोकों की सरल और सुबोध व्याख्या के साथ-साथ प्राच्य श्रौर पाइचात्य विज्ञान का तुलनात्मक 
विवेचन भी हो और जिसके माध्यम से गूढ़ विषयों या सन्दिग्ध वनस्पतियों को निश्चयात्मक रूप से समझा 
जा सके । उपर्युक्त सारी बातों को दृष्टि में रख कर हो श्री बेद्यनाथ आ्रायुवेंद भवन घ्रा० लि० के संचालकों ने | 
इस ग्रन्थ की टीका आधुनिक रीति से एक सुयोग्य विद्वान्‌ के द्वारा करायी है। इस टीका की यह विशेषता है 
कि ग्रन्थ के मूल इलोकों का सरल हिन्दी भाषा में आशय समझाते हुए eu विषयों पर तुलनात्मक विवेचन 
“प्रस्तुत किया गया है, जिससे टीका में दुरुहता नहीं भ्रासकी है। एक झौर बात का ध्यान इसमें रखा गया है 
5 गौर वह यह कि संस्कृत हिन्दी के प्रचलित नामों कें साथ-साथ अंग्रेजी के नाम भी दिए गए हे--इससे टीका 
| की उपयोगिता में चार-चाँद लग गए हे । 
` कहना नहीं होगा कि “शाङ्गधर संहिता” की ऐसी सर्वाङ्गपूर्ण किन्तु सरल एवं सुबोध-टीका श्रभौ तक 
` प्रकाशित नहीं हुई है। ग्रतः श्रायुर्वेदीय शिक्षकों, छात्रों एवं चिकित्सकों को इसकी एक-एक प्रति शीघ्र. मंगा 
` कर देखना चाहिए। बंद्यनाथ प्रकाशन को अन्य पुस्तकों की तरह इस पुस्तक का भी, (जो .डबल feats 
१६ पेजी, पृष्ठ संस्या.६०१ तथा सजिल्द है) मूल्य मात्र ५ To ७४ नए-पेसे रखा गया है। 

बद्यनाथ प्रतिष्ठान के ५ निर्माण-केन्द्रो,-२५ हजार से ग्रधिक एजेन्सियों एवं quo बिकी-केळों में सर्वत्र. 
उक्त मूल्य पर यह पुस्तक प्राप्य है। | i Sn 
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श्री यादव-स्मति-ग्रन्थ 


(श्री यादवाभिनन्दन-ग्रस्थ सहित) 


भ्रयुर्वेदोद्धारक, श्रायुवेद-मातंण्ड, वेद्यवाचस्पति 

श्री यादव जी त्रिकम जी प्राचार्य की जीवन-झांकी y 

भोर श्रायुर्वेद की वर्तमान स्थिति एवं विकास को र ; 
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इस ग्रन्थ की विक्री से प्राप्त द्रव्य को आचार्ये श्री यादव जी 


की स्मृति में उनकी ही निर्देशित योजनानुसार आयुर्वेदानु- 
सन्धान कार्या में छगाया जायेगा | 


““भकाशक 


प्रकाशक 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 
१, गुप्ता लेन, कलकत्ता-६ 


इस ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध में आचार्य यादव जी महाराज के 
' ऋषित्व, व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व पर प्रकाश डालने वाले 
लेख श्रौर संस्मरण हैँ। उत्तराद्धे में श्रायुर्वेदीय सिद्धान्तों, 
चिकित्सांगों, सं दिग्ध द्रव्यों एवं प्रश्‍नों का सूक्ष्म और निर्णया- 
त्मक विवेचन तथा श्रायुर्वेद की वर्तमान स्थिति और 
विकास का स्वरूप प्रस्तुत करनेवाले मौलिक श्रौर शोधपूर्ण 
निबन्धों का संकलन है । 
जैसा कि ग्राचार्य जी का ग्रादेश था, ग्रन्थ में स्तुतिपरक 
सामग्री कम-से-कम रखने का भरपूर प्रयास किया गया d 
samt sfr की बहुमुखी क्रियाशीलता एवं उनकी मानवोपम, 
प्रेरक विशिष्टताम्रों पर प्रकाश डालनेवाले बहुत लेखों में 
से कुछ को ही लिया जा सका है, जिनमें भारतीय वैद्य समाज 
के प्रतिनिधि विद्वानों द्वारा आचार्य श्री यादव जी की महत्ता 
की सगौरव स्वीकारोक्ति की झलक स्पष्ट है । 
z qata | 
'सेरे श्राराध्य : प्राचार्य यादवजी--शीर्षक श्री 
रामनारायण वैद्य के संस्मरणात्मक लेख में आचार्य जी के 
ऋषि स्वरूप, उत्कृष्ट आयुर्वेदानुरागता, त्याग, परोपकार, 
भोर सदा निरपेक्ष-कर्मशीलता-सम्पन्न व्यक्तित्व का बहुत 
ही स्पष्ट और निकटतम चित्र, प्रेरणात्मक एवं मार्मिक शैली 
में प्रस्तुत किया गया है । 
सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान स्व° भारतरत्न SIS 
भगवानदास जी की भूमिका यद्यपि ग्रन्थ की सामग्री पर 
मकाश नहीं डालती, तथापि ard जी के प्र॑भानक 
व्यक्तित्व एवं विद्वत्ता के अतिरिक्त wade के सम्बन्ध में 
बहुत ही परिमाजित एवं अ्रध्ययनपूणे और मननशील विचार 
अस्तुत करती हे । 
विभिन्न क्षेत्रों में ग्राचाय जी को सैकड़ों ग्रमिनन्दन और 
Wa भेंट किये गये थे। उनमें से कुछ ऐतिहासिक 


आवश्यक था । जो वस्तुत: आचार्य जी के गुरुत्व का अखिल 
| भारतीय प्रभाव एवं विभिन्न वैद्य समुदाय की उनके प्रति 
` पैद्धाभावना का प्रतिनिधित्व करते हें, उत्तको ही पूर्वा 
. अन्त में संकलित किया गया है। ri 
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पूवाभास 


OO RA वाले. मानपत्रों को ग्रन्थ में संकलित किया. जाना 


` श्राचार्य जी का संक्षिप्त जीवनवृत्त, जन्म कुश्डली का 
ज्योतिषीय विवेचन श्रौर हस्तरेखा-श्रध्ययन के अतिरिक्त 
mai श्री रामरक्ष पाठक के लेख में ग्राचार्य जी की दूसरों 
को गतिशील बनानेवाली चेतनाझवित का भ्रमिनन्दन है। | 
कविराज श्री प्रताप सिंह जी के संस्मरण में इस तथ्य पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है कि श्राचार्य जी ने रस शास्त्र, 
विभिन्न खनिजों, द्रव्यों और वनस्पतियों के सम्बन्ध में बैद्य 
जगत्‌ में व्याप्त भ्रान्तियों और रूप-भिन्नताओं के निराकरण 
हेतु किस प्रकार जिज्ञासुओ्रों को निरंतर प्रेरणा एवं सहयोग 
देकर सचेष्ट प्रयास fear are संदिग्धों का रूप स्थिर किया । | 

कविराज श्री पुरुषोत्तम देव मुलतानी के लेख में प्राचीन | 
आयुर्वेद ऋषियों की ज्ञान-विज्ञान एवं शोध परम्परा का ' | 
विवेचन और उसमें आचार्य जी के जींवन-सिचन' का दर्शन. 
पठनीय  है। श्राचार्य जी को श्रद्धांजलिस्वख्य वैद्यराज 
do ख्यालीराम द्विवेदी, विद्याणेव वैद्य घनानत्द पत्त, ATTA 
art do कमलाप्रसाद मणि त्रिपाठी, वैद्यवाचस्पति de 
हरदयाल जी, कविराज प्रभाकर चटर्जी, वैद्य बद्रीप्रसाद « 
शास्त्री, वैद्य श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी, श्री गजानन 
शर्मा वैद्य, भिषक्केशरी स्व० श्री गोवर्द्धन शर्मा sum 
वैद्य रणजितराय देसाई, de वेणीप्रसाद वैद्य, Aaa 
पारंगत श्री विश्वनाथ गोखलें,- श्राचार्य रघुवीर प्रसाद 
त्रिवेदी, राजवैद्य do उदयचन्द्र भट्टा रक, ग्रायवद-शास्त्राचाये, 
do राजेश्वरदत्त शास्त्री, वैद्यराज do दुर्गादत्त जी शास्त्री, 
वैद्य श्री दरबारी लाल शर्मा, श्राचार्य प्रियव्रत शर्मा, वे 
श्री मूलचन्द्र वहइ, वैद्यराज श्री जगदीशप्रसाद शर्मा, आचा 
ama शर्मा, आचार्य श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, श्रादि के संस्मरण सः 
आचारय श्री यादवं जी के जीवन की टिभिन्ञ महत्त्वपूर्ण 
स्मरणीयं घटनाओं पर प्रकाश डालनेवाले तो हूँ 
आचार्य जी के वन्दनीय ग्रादर्शों का दिग्दर्शन हैं 
को सच्चे, अरथा में सदवेध बनने की सह देने 


oes 


K 


~ 


. इस में हैं। 


a ee) 


` ,महावीरप्रसाद मिश्र, श्री to भानुशंकर शर्मा, वैद्य श्री 


गौरकृष्ण गोस्वामी, आचार्य श्री दामोदर शर्मा गौड़ इत्यादि 
विद्वानों की काव्यात्मक श्रद्धांजलियाँ प्रतिभापूर्ण और प्रत्येक 
अपने-आप में ग्रद्वितीय हे, ललित हे, ग्रभिव्यंजना के चमत्कार 
से were हें ak उनमें आचार्य जी की प्रशस्ति का रोचक 
एवं प्रेरणाप्रद गान हुआ है। 
आयुर्वेद-पंचानन do जगन्नाथप्रसाद जी शुक्ल के 
‘St यादव जी भाई के ग्रन्थ'-शीर्षक लेख में ग्राचार्य जी द्वारा 
आयुवद वाङमय की श्रीवृद्धि हेतु अ्रहनिश, अथक और अनुपम 
प्रयासों का विशद विवेचन है। श्राचायं जी द्वारा संग्रहीत, 
सम्पादित, संशोधित, प्रकाशित, प्रोत्साहित और स्वनिमित 
ग्रन्थों की लम्बी तालिका तो इस लेख में है ही, हर ग्रन्थ का 
संक्षिप्त परिचय, उसकी विशिष्टता और उपादेयता का 
विवरण भी है। एक साथ, एक ही स्थान पर श्राचार्य जी 
को समग्र वाङमय सेवाओं पर अनुशीलनात्मक प्रकाश 
डालने वाला, शुवल जी का.यह लेख श्रायुर्वेद के साहित्य- 
शोध-प्रिय ्रध्येताग्रों के लिए सर्वथा संग्रहणीय है । 
इसी प्रकार 'युर्वेद-जगत्‌” के सम्पादक श्री प्रतापकुमार 
पोपट भाई वैद्य के अंग्रेजी लेख में आचार्य जी के व्यक्तित्व 
के विभिन्न पहलुओं पर बहुत सुरुचिपूर्वक प्रकाश डाला 
गया है । श्राचायं जी के व्यक्तिगत जीवन की चरित्रोन्नायक 
झाँकी इस लेख Wi 
वम्बई प्रदेश में आयुर्वेद का भविष्य श्रधर में झूल रहा था-- 
आचार्य जी ने कितनी सतर्कता, भ्रघ्यवसाय, और 
संगठनःप्रतिभा के साथ कार्य किया है, उसका साद्यन्त चित्रण 
वस्तुतः यह लेख ग्राचार्यजी के व्यक्तित्व और 


` कृतित्व की साफ-सुथरी समीक्षा प्रस्तुत करनेवाला है । 


किया गया हैः जिनका चिरस्थायी महत्त्व है और जिनका. 


श्रायुवेंद विकास में अनिवार्य स्थानः है । : “आयुर्वेद की 
i ; CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


पूर्वाद्धे में १३८ पृष्ठो की वह पाठ्य सामग्री बहुत ही 


` महत्त्वपूर्णं हे जिसको आचार्य श्री यादवजी के विचार तथा 


अभिभाषण,-शीर्षक के श्रन्तर्गत संकलित किया गया है! 


- आचार्य जी मितभाषी dp केवल यथार्थ और महत्त्व कीः 


बात ही कहते थे । इसी प्रकार लेख भी ऐसे लिखते थे जो 
विषय की सीमा में रह कर परिपूर्ण होते थे। इसीलिये 
हर भाषण और हर लेख किसी-न-किसी रूप में अपनी ग्रन्य- 
तम विद्वेषता रखनेवाला होता था । ग्रन्थ में ग्राचार्य जी के 
कुछ ऐसे गम्भीर विचारपूर्ण लेखों और भाषणों को समाविष्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साथ ही उस संघर्ष काल में जब कि. 


आज के युग में आयुर्वेद का जीवन इसे समस्या 


वर्तमान स्थिति” पढ़ने वाले के सामने चित्र के समान 
यह ग्रा जाता है कि भ्राज ग्रायुर्वेद किस स्थान Ray 
और क्या उसकी संभावनायें हैं ! वहाँ से आगे बढ़ने के के | 
वस्तुतः वैद्य समाज को कया करना चाहिए इसका ३५ | 
विवेचन 'ग्रायुवेदोत्कषे के आवश्यक कार्य ' में प्रस्तुत १ 
इसमें ऐसे श्रकाटय निर्देश हें जिनकी उपेक्षा करके 
समाज का अस्तित्व निरापद नहीं रह सकता | | 
श्रायूवेद के सिद्धान्तो पर पुनविचार ग्र 
भाषण में आचार्य जी की उस दूरदशिता श्र रण ' 
शीलता का परिचय मिलता है जिसके बिना न कोई fam । 
विज्ञान रह सकता है, और न वैज्ञानिक सच्चा Wf ih 
अल्पज्ञता के अन्धकार को चीर कर जिस प्रकाश की ग्राजरे 
रायर्वेदज्ञों को आवश्यकता है उसका दिशा-निदेश इख | 
विद्यमान हे । 
रिसच और अनुसन्धान की रट लगानेवाले edid | 
यह निश्चय नहीं कर सकते कि वास्तव में ग्रायुवेंदानुसचा | | 
का स्वरूप क्या हो ! वैद्यों को अनुसन्धान की वालक | 
दिशा बता कर श्रनुरागपूर्वक आयुर्वेद के उत्कर्ष हेतु Wb) 
MATL देने का प्रभावपूर्ण प्रयास ग्राचार्य जी के Wu || 
में अनुसन्धान और प्रतिसंस्कार'-शीर्षक लेख में विद्यमान है। | 
यह्‌ लेख आचार्य जी की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक dl | 
कोई अंग और कोई विषय छूटा नहीं है, जिस पर श्राचाब | 
ने प्रकाशनडालाहो। | j 
आयुर्वेद के उज्ज्वल भविष्य श्रौर स्थायी विकास À 
लिए आयुर्वेद का ग्रध्ययन-प्रध्यापन वस्तुतः किस शरारी | 
पर होना चाहिये इसका तथ्यपूर्ण विवेचन आचार्य sp 
आयुर्वेद की शिक्षण-पद्धति' शीर्षक लेख d पढनीय है! 
इस के साथ ही आयुर्वेदीय ग्रन्थ साहित्य की पूर्ति को है 
शीर्षक लेख में आचार्य जी ने आयुर्वेद की सर्वोपरि गरही 
समस्या पर इतना गम्भीर और विचारपूर्ण उडीत 
है, जितना अन्य किसी विद्वान के विचार में नही श 
स्या के qmi 
पर ही निर्भर है । . qa | 
'पंच महाभूता शीर्षक ५२ पृष्ठीय तिबन्थ T | 
तद्विषयक आयुर्वेद वाड मय का नवनीत है। क्षी 
पर इतनी विद्वत्तापूर्ण और सर्वाङ्ग विवेचना 
है। वस्तुतः यह लेख उस उप-समिति A 
विचारों का सार है जो भारत सरकार द्वारा तिरर 


| om) 


| कमेंटी न्तर्गत गठित हुई थी श्रौर जिसमें एकमात्र वैद्य 
| आचार्य जी ही थे। शेष सव सदस्य डाक्टर थे। 
इस संकलन में पंचमहाभूत और त्रिदोष पर ग्राचार्थ 
जी के संशयोन्मूलक विचारों के श्रतिरिक्त कंकुष्ठः पर 
ग्रत्यत्त शोधपूर्ण निवन्ध भी सम्मिलित किया गया है; 
` जिससे उनकी श्रायुर्वेदीय सर्वज्ञता का ज्ञान हो । 
वैज्ञानिक-विवेंचन, शास्त्रशोधन, ग्रनुसन्धान, शिक्षण, 
पाठ्य ग्रन्थ, संदिग्ध द्रव्य, मूलभूत सिद्धान्त, आयुर्वेद की 
स्थिति इत्यादि श्राज की ज्वलन्त समस्याग्रों पर आचार्य 
जी के विचार संकलन के साथ 'रायुर्वेदीय श्रौषवि-निर्माण' 
विषय पर भी आचार्य जी के अनुभव और दिशा-निर्देश 
एक लेख में संकलित di विभिन्न अवसरों और विभिन्न 
समस्याश्रों पर आचार्यजी के विचारों का एक स्थान पर 
यह एकत्रीकरण श्रायुर्वेद-ज्ञान-जिज्ञासुसो के लिए सुविधा- 
जनक होगा । 
इस प्रकार Yala के साढे तीन सो पृष्ठों में आयुर्वेद के 
युग-निर्माता आचार्य श्री यादव जी महाराज का ऐसा सूक्ष्मतम 
» | ग्रघ्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, जो ग्रागे ग्रानेवाली 
` | पीढ़ियों को युग-युग तक स्फूर्ति प्रदान करता रहेगा और 


| NN A ` 
| आधुनिक आयुर्वेद की विकास परम्परा के सृजनसूचक 
A इतिहास की स्थायी निधि होगा । 
) TAS 
क| इस ग्रन्थ में लगभग सात सो पृष्ठों का उत्तराद्धं ग्रधि- 


m | वारी विद्वानों द्वारा लिखित खोजपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं मौलिक 
है | निवच्थों के संयोजन से निश्‍चय ही बड़ा महत्त्वपूर्ण बन गया 
ह| | है। प्रायः सभी निबन्ध ऐसे हे, जो भारतीय चिकित्सा- 
" | शास्त्र के मननशील श्रध्येताओं के लिए अनिवार्य रूप से 


शं |  भनुशीलनीय और संग्रहणीय हे । निबन्धों का संक्षिप्त 
श विवरण निम्न प्रकार है-- 
A र्‌ 


यह्‌ निबन्ध दक्षिण भारत, मुख्यत 
३ | | tea सिद्ध चिकित्सा विषय पर व्यापक दृष्टिकोण 
$ i सै बहुत गंभीर एवं विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करनेवाला, 
(b अपने ढंग का पहला निबन्ध है। दक्षिण भारतीय श्रौर 
भाषा-भाषी वैद्यो का बहुत ast समुदाय सिद्ध- 
विकित्सा-विधियो को सफलतापूर्वक व्यवहार में लाता 


द्रविड प्रदेशों | 


i निश्चित रूप से यह ग्रायुबडटका ही uate हैन Survie ERR ल 


उत्तर भारत के केवल उच्चकोटि के शास्त्रमर्मज्ञ विद्वान 
सिद्धान्तरूप में उसकी जानकारी रखते हैं ; परन्तु इधर के 
सामान्य sat का सिद्ध चिकित्सा-पद्धति का ज्ञान और 


परिचय भी श्रव नहीं रहा है। इसका कारण मुख्यतः 
उत्तर श्रौर दक्षिण के वैद्यो में पारस्परिक सम्पर्क का श्रभाव 
रहा है। यदि सम्पर्क रहता तो एक-दूसरे में अपने ज्ञान का 
आदान-प्रदान स्वाभाविक हो होता । 

तिरुचिरापल्ली . (मद्रास) निवासी, madama के 
निष्णात विद्वान वैद्यराज श्री वी० वी० नटराज शास्त्री एवं 
fro to श्री राधाकृष्ण शास्त्री ने संयुक्त रूप से यह fae 
प्रस्तुत कर इस ग्रन्थ को तो उत्कृष्टता प्रदान की ही है; 
उत्तर भारत के संस्कृत ज्ञाता वैद्य समुदाय को इस निवन्ध 
द्वारा सिद्ध चिकित्सा-विषयक विस्तृत ज्ञान सुलभ करके 
उपकृत किया है। विद्वान लेखकों ने सिद्ध चिकित्सा 
साहित्य के ग्रस्वेषण में लगभग दस वर्ष तक विभिन्न स्थानों 
पर जा कर खोज कर ग्रन्थों का अनुशीलन किया है। संक- / 
लित अनुभवों wr निचोड़ इस निवन्ध में है। निवन्ध को 
पूर्वापर अनुशीलन कर लेने वाले को एक साथ ही सिद्ध | 
चिकित्सा का साद्यन्त परिचय मिल जायगा और ग्रबिक | 
जानने की प्रेरणा होगी । 

वस्तुतः Fale श्रगस्त्य द्वारा प्रवतित चिकित्सा सम्प्रदाय 
को कालन्तर में द्रविड क्षेत्रीय सिद्ध सम्प्रदाय ने परियुष्ट 
xix परिवद्धित किया, इसलिए इसको सिद्ध चिकित्सा हीं 
कहा जाने लगा । प्रस्तुत निवन्ध में विद्वान लेखकों न सिद्ध 
वैद्यकम शब्द की व्याख्या से आरंभ करक सिद्ध चिकित्सा के 
क्रमिक विकास के इतिहास पर विवेचनापूर्णं प्रकाश डाला | 
है। इस चिकित्सा को विवद्धित करनेवाले १5 प्रसिद्ध | 
fagi के नामोल्लेख सहित विभिन्न सिद्धान्तो द्वारा रकित 
ग्रत्थों के नाम और श्‍लोक संख्या का विवरण निवन्व में 
है। महषि अगस्त्यकृत १७६ ग्रन्थों का पता इस निवन्ध 
में मिलता है। किसी-किसी ग्रन्थ की इलोक संख्या 
sooo तक है ॥ यह सभी aa तन्जौर (मद्रास) को 
लायब्रेरी में सुरक्षित di इस fara में ४८ ऐसे ग्न्य 
कर्तागरों का उल्लेख है जिन्होंने आयुर्वेदीय चिकित्सा-विषयक | 
अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया हैं जिनको संख्या लगभग २ 
है। २९ भ्रज्ञात और ३५ ग्रर्वाचीन ग्रस्थकर्ताश्रों का 
विवरण दिया गया है। निबन्ध को पढ़ने से ही : 


fs fre लेखकों ने 


EE Ut meet 


am (६) 


"किया है। सिद्ध-चिकित्सा-सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य के 
wai सहित निबन्ध में सिद्ध चिकित्सा के विभिन्न अंगों 
पर विशद प्रकाश डाला गया है। सिद्ध सम्प्रदाय के शरीर- 
शास्त्र, स्वस्थवृत्त, रोग विज्ञान, काय चिकित्सा, स्त्री, 
बालरोग चिकित्सा, शल्य, शालाक्य तंत्र, ्रगद तंत्र, भूत- 
विद्या, बाजीकरण रसायन, और द्रव्यगुण आदि की विशिष्ट- 
ताम्रों का उल्लेख है। मूत्रादि परीक्षा-विधि का विशद 
विवरण है और धातुवगे स्वरूप के अन्तर्गत २५ प्रकार के 
लवणों का पूर्ण विवेचन है। रस, उपरस, रत्न, उपरत्न 
sas, प्रकृति सिद्ध पाषाण, धातुएँ इत्यादि की बहुत ही 
ग्रध्ययनपूर्ण विवेचना इस निबन्ध में प्रस्तुत की गई है । 
आयुवेद का एक बहुत महत्त्वर्ण अंग जो कि एक प्रदेश विशेष 
में ही भ्रब प्रचलित रह गया है, उसको पुनः भारतव्यापी 
बनाने और पुनरुद्धार करने की. दिशा में यह निवन्ध ग्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण प्रयास है। श्ायुर्वेद-जिज्ञासुओरों को इसका 
मनन करके सिद्ध चिकित्सा के महत्वपूर्ण विषयों को अपने 
व्यवहार में लाने का उपक्रम करने की प्रेरणा मिलेगी । 


gana ब्रणितोपासनीय विधि 


यह सर्वं विदित है कि डाक्टर श्री भाष्कर गोविन्द 
घाणेकर, श्रायुर्वेदाचार्य, भारतीय और पाइ्चात्य--दोनों 
चिकित्सा विज्ञानों के निष्णात विद्वान dao सुश्रुत के तो 
घाणेकर जी माने हुए श्रधिकारी व्याख्याता हें । वे न केवल 
एक Hal लेखक हे, प्रत्युत्‌ बड़े ही नैष्ठिक गुरु, दृढ़ सिद्धान्त- 
वादी विद्वान ग्रौर अत्यन्त नियम-संयमी व्यक्तित्वशाली महा- 
RIS! 
विज्ञान समन्वित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर घाणेकर जी की 
कृति अद्वितीय है। उनका यह निबन्ध, शस्त्र-चिकित्सा 

- विषय पर भ्रायुर्वेदीय एवं पाइचात्य मतों का, तुलनात्मक 
दृष्टि से बिद्वत्तापूर्णं विवेचन प्रस्तुत करता है। सुश्रुत 
` संहिता के ब्रणितोपासनीय श्रध्याय में ब्रण चिकित्सा, ब्रण पर 
शस्त्रक्रिया करने, ब्रणरोगी की परिचर्या, निवास, चिकित्सा 
` पथ्य इत्यादि का महत्त्वपूर्ण निर्देश हे । विद्वान लेखक ने 
सुश्रुतोक्तवर्णन की आधुनिक सर्जरी से तुलना करते हुए 
«ag सिद्ध किया है कि पाइचात्य चिकित्सक व्रण रोगी जो 
. चिकित्सा एवं उपचारादि करते हें वे समग्र रूप में सुश्रुत के 
ब्रणितोपासनीय श्रध्याय पर ्राधारित हैं। ब्रणोपचार 


_ प्रधान कमं के अतिरिक्त पूर्व और हन 
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हिन्दी में आयुर्वेद पर ग्राधारित और आधुनिक / 


“दिशा और दृष्टिकोण का संम्यग निर्धारण d € 


à 


महत्त्व है। इन दोनों का सुश्रुत में कैसा सतक और 
निर्देशन है, यह प्रस्तुत लेख में पढ़कर कोई भी वेद 
न्वित हुए बिना नहीं रह सकता । इधर आयुवेद के E 
स्नातक अच्छे सजन वनं हूं। आयुर्वेद की शल्य ffs | 


का पुनरुत्थान श्रव भ्रत्यन्त वांछनीय हे । श्री घाणेकर ण || al 
इस विषय के प्रामाणिक विचारक हैं ग्रौर उनका यह fy |: दृष्टि 
निश्‍चय ही वेद्यों को हीन भावना त्याग करं "Hum | 3m 
ज्ञान के पुनराजेन एवं परिमार्जन की दिशा मे प्रेरणा गर | कोण ' 
उत्साह प्रदान करनेवाला होगा। निबन्ध इतना तथा 
सन्धानपरक है कि इससे पाश्चात्य और आयुर्वेद के प्रक्ष | bi 
नवीन सभी प्रकार के स्नातक समान रूप से लाभा |. ति 
हो सकते हें । निबन्ध में पूर्व और पाश्‍चात्य कर्मों की यावा | B 
उन पाश्चात्य भकतों के लिए चुनौती है जो यह कहा कणे | = 
हैं कि आयुर्वेद वाले व्रणोपचार में स्वच्छता को महत्तव a ! (09 
देते या MAIS का शल्यज्ञान अपूर्ण है | E 
त्रिदोष मीमांसा | 

'त्रिदोष मीमांसा' शीर्षक निबन्ध सुख्यात का | E. 
ग्रायुवेंदाचार्य श्री भि० dro डिग्वेकर महोदय द्वारा लिह | . 
है। श्री डिग्वेकरजी का त्रिदोष सिद्धान्तविषयक WEN] 2 
और ज्ञान कितना गहन और गंभीर है; यह उत तग | E 
प्रकट हुआ था, जब पटना में श्री वैद्यनाथ प्रायुवेद भवर | d 
तत्वावधान d देश के उच्चकोटि के शास्त्रमर्मज्ञों की शाल / तीय 
चर्चा परिषद्‌ में विचार्य विषय "त्रिदोष एवं पंच महा | di 
पर अपने विद्वत्तापूर्ण विचार आपने प्रकट किये थे | | | यादव 
निवन्ध में श्री डिग्वेकर जी ने त्रिदोष का वैज्ञानिक वि या 
प्रस्तुत किया है, जो मनन करने योग्य है । विवे T | भिवन 
विशद एवं तर्कसंगत है। इस निबन्ध के ्रध्ययत | मेथी’ 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का परिचय मिलता है) 0 तरिः 


Mat का भ्रमुसन्धान कसे हो ? 


वर्तमान में श्रायुर्वेदानुसन्धान की चर्चा Br. 
किसी-न-किसी रूप “में उठा करती 21 UU 
हुए हैं। अनुसन्धान का कोई भी प्रयास उत ५ 
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quem के सुपरिचित लेखक हे । निवन्ध में 
gait अपना दृष्टिकोण बुद्धिमत्तापूर्वक प्रस्तुत किया gd 
| रि areas के अनुसन्धान के विषय में आचार्यं यादव जी 
x दिशा-निर्देश अधिक विवेकपूर्ण, व्यवहार्य A तथ्यमूलक 
% | इसके विपरीत श्री बसु के इस [aer d श्राधुनिक 
| दृष्टिकोण ग्रधिक परिलक्षित होता है। व्यवहारिकता 
qe ampia के मौलिकतामूलक विकासक्रम में यह्‌ दृष्टिः 
कोण कहाँ तक सार्थक होगा, यह सहसा नहीं कहा जा सकता । 
तथापि एक दिशा-दृष्टि तो है ; ferr ax umm रहित विचार 
किया जाना चाहिए । श्रायुर्वेद को युगातुरूप चिकित्सा- 
पद्धति बनाना निःसंदेह वाञ्छनीय हे, इसी आधार पर 
बसु महोदय का यह लेख प्रेरणादायक है। वनस्पति, 
भैषज्य निर्माण, भेपजसंग्रह, नाड़ी विज्ञान, साहित्य सूजन 
इत्यादि सभी महत्त्वपूर्ण एवं भ्रनुसन्धान योग्य विषयों पर 
निबन्ध में विशद प्रकाश डाला गया है : जो श्रायूरवेद के 
्रन्वेषण-प्रिय स्नातकों के लिए श्रनुशीलन योग्य | 


प्रशवबला six मेथी 
इस निवन्ध के लेखक आचार्य श्री बापालाल ग० वैद्य, 
वर्तमान काल में आयुर्वेदीय वनस्पति-शास्त्र के उत्कृष्ट 
विद्वान हैं। वनस्पति-विवेचन की दिशा में वे पिछले बहुत 
वर्षों से श्लाघनीय अध्यवसाय कर रहे हैं, जिससे आयुर्वेद- 
| जगत ग्रत्यधिक. लाभान्वित होगा । आज भी अनेक ATS 
E | तीय वन्तोषधियों के सम्बन्ध में बड़ी संदिग्धता चली ग्रा 
रही है। इस संदिग्धता को मिटाने के लिए ग्राचार्य श्री 
॥ | यादव जी ने ग्रनेक भारतीय वैद्यों को प्रेरित और प्रोत्साहित 
| किया। उनमें से एक बापालाल जी भी हैं। - प्रस्तुत 
८. | पिवन्ध में उन्होंने एक संदिग्ध वनस्पति "mede और 
| मेधी” पर बहुत खोजपूर्वक और पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करके एक 
| निरिचित मत की स्थापना की है। ग्रश्‍वबला या मेथी-- 
| एक है अथवा भिन्न इस विवेक को आधार बना कर निवन्ध 
Rae, fetta we मेथी--इन तीनों पर विवेचनात्मक 
विचार किया गया है। भारतीय वनस्पति-शास्त में रुत 
Wat वेद्यो के लिए यह निबन्ध seed उपयोगी है। 
' वस्तुतः वनस्पति-विनिश्चय के प्रसंग में विचार करने को 
` एक विशेष शैली होती है।- श्री बापालाल जी वनस्पतियों 
की वैज्ञानिक पद्धति से पहचाननेवाले बहुत बड़े ज्ञाता हैं 


` विचारते श्रौर्‌ करते बहुत श्रधिक हे ।  महामान्य राष्ट्रपति _ 
“के विशेष लूप से नियुक्त चिकित्सक हैँ। निश्‍चय ही पीयूबपाणि | 


. पागल कुत्ते ने काट लिया । इन्होंने इन्जेक्शन नहीं 


और इस विषय के निर्णायक पंडितों में हैं। उनकी शेली द 


वनस्पति-विवेचन में एक श्रादर्श है। किस प्रकार किसी 
वनस्पति के सम्बन्ध में विचार ote निर्णय करना चाहिए, 
यह्‌ श्री वापालाल जी की शैली की विशेषता है। प्रस्तुत 

निवन्ध में पाठक एक संदिग्ध वनस्पति पर निर्णायक श्रभिमत 

तो पायेंगे ही ; इसकी शैली को मनन कर वनस्पति-विवेचन 

की दिशा में अपने ज्ञान के सदुपयोग की ओर भी प्रवृत्त हो 

सकेंगे । 

maa विष 


mah विष जैसें भयंकर रोग ग्रौर उसके निराकरण के 
सम्बन्ध में ग्रायुवेंद में कोई विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता d 
यह रोग श्रकिकांशतः रोगी को समाप्त करके ही छोड़ता हे. । 
रोग की उन्नत श्रवस्था में निश्चित मृत्यु तथा भयानक 
ताटकीय लक्षण दिखाई देने से यह बीमारी सामान्य लोगों 
में भय और ्रातङ्क का कारण है। प्राणिव पर ग्रन्यान्य 
रोगों की अपेक्षा श्रलर्क विष रोग का अधिक प्रभाव पड़ता 
है। वर्तमान काल में इस रोग का प्रसार भी व्यापक रूप 
से होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस पर चिकित्सा- 
शास्त्रियों का ध्यान जाना अनिवार्य है । निव्रन्ध के लेखक 
fagax वैद्यराज श्री प्रह्लाद राय जी, प्रचार की दुनिया से 
बहुत दूर, nere शान्तिप्रिय श्रौर ्राडम्बरहीन सच्चे मनस्वी 
और साधक आयुर्वेद-मर्मन्ञों में हैं। बोलते बहुत कम हूँ ; 


वैद्य gi _ इवास चिकित्सा पर श्री प्रह्लाद जी द्वारा ग्रावि- K 
ष्कृत औषधि ने. श्री बेद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा रतनगढ़ में 
संचालित इवास चिकित्सान्वेषण केन्द्र में यह सिद्ध कर दिया 
कि इवास-रोग की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा सवेया साध्य हैँ । 

शास्त्री जी का यह निवन्ध सर्वया स्वानुभूति और गंभीर 
अध्ययत-अन्वेषण पर आधारित हैँ। प्रयोग का साधन 
प्रह्लाद राय जी को स्वयं बनना पड़ा। एक बार 


जो कुछ किया उसका परिणाम यह निवन्च है। 
जगत में यह एकदम नथी चीज है। जिससे 
प्रचलित एक सांघातिक रोग के सम्बन्ध में सवथा 
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होता है । इसे मनुष्य में 'जंल सन्त्रास' नाम से भी पुकारा 
जाता है। आधुनिक मतानुसार इसके कीटाणु भ्रत्यन्त 
सूक्ष्म होते हे, रोग की सभी वस्थाग्रों और कारणों का बहुत 
चिस्तृत विवेचन इस निबन्ध में है। उपचार, पथ्य और 
चिकित्सा के निदेश सहित निबन्ध pen विष के सम्बन्ध में 
सर्वथा अद्वितीय है। 


सार्वभौमिक क्षेत्र में होम्योपेथी का स्थान 


संसार व्यापी सार्वेभोम चिकित्सा-पद्धति की आवश्यकता 
पर बल देते हुए इस निबन्ध के विद्वान लेखक ने जहाँ श्रकाटय 
तरको के ग्राधार पर यह सिद्ध किया है सार्वभौम चिकित्सा- 
पद्धति के स्थान पर सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित होने की क्षमता 
केवल आयुवेद में हे, वहां होम्योपेथी की निरुपायता पर बहुत 
_ ही सारगभितढंगसे प्रकाश डाला गया है। होम्योपैथी की 
वस्तुस्थिति क्या है? उसके सिद्धान्तों का क्या आधार है 
और क्या उसमें कमी है, इन प्रश्‍नों की विवेचना के साथ 
निबन्ध में होम्योपैथी श्रौर आयुर्वेद का तुलनात्मक ग्रध्ययन 
भी प्रस्तुत किया गया है। निबन्ध को साद्यन्त पढ़ने से 
अनेक नचीन बातों का परिज्ञान होता है। निबन्ध के लेखक 
वद्य श्री मदनगोपाल जी बड़े विख्यात चिकित्सक और स्वतंत्र 
विचारक हें। अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हें। विधान सभा 
के सदस्य हें। उत्तर प्रदेशीय वैद्य समुदाय में इनकी सेवायें 
उल्लेखनीय हे । वैद्य जी की विद्वत्ता mx विषय विवेचन- 
पटुता का प्रवुद्ध उदाहरण इस निबन्ध में 
- मिलेगा । 
 रसाधन-विमशं 
` इस निवन्ध के रचयिता dene कविराज श्री प्रताप 
सिहं जी से भारत भर का बैद्य समुदाय भली-भाँति परिचित 
` है। आयुर्वेद सम्प्रदाय के संगठनात्मक पक्ष को कविराज जी 
ने श्रपनी दीर्धकालिक सेवाओं से बहुत. सशक्त . बनाया है 


. स्थान रखती dd 
` आरम्भ से उनका प्रिय विषय रहा है और इस विषय पर 
उनके विचारों की प्रामाणिक माना जाता है à 

इस निवन्ध की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में स्वयं लेखक 
का संकेत हे कि रस चिकित्सा का सम्यक ज्ञान ही आज के 


` खड़ा रख सकता है। वह ज्ञान यदि आज के बैज्ञानिक d 


उनकी शास्त्रीय और बैज्ञानिक सेवायें भी अपना विशिष्ट. 
रस-रसायन ग्रौर खनिजःविवेचनः 


पाठकों कोः ` 


का हो तो सफलता अधिक मिल सकती 

रसशास्त्र का बैज्ञानिक रीति से वर्णन करना TUI 
हमारे रस-शास्त्रीय ग्रन्थों में विभिन्न खनिज 

पर्याप्त वर्णन है, फिर भी वनस्पतियों की भाँति ही 


खनिज द्रव्य भी संदिग्धावस्था में पड़े हे । कविराज जो ) होत ह 
इस निबन्ध में खनिजों की संदिग्धावस्था के विषय में | M 
मत रौर भ्रानुभविक विचारों के साथ विशद विवेचन ॥- | ` E. 
किया है। प्रामाणिक रस ग्रन्थों के उद्धरणों सहित हा || pe 
बोधगम्य शैली में लिखा गया यह निवन्ध ग्रायुवेद-निकिसस | E 
के लिए अत्यन्त उपयोगी है । wp E 
[3 

सूत्रोत्पत्ति घटना | जः 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की दिखाऊ वैज्ञानिकताऐ | रह क 
चमत्कृत लोग और सामान्य वैद्यगण भी अबतक यह भ्रमर् | सेद है 
हैं कि मलमूत्र-विश्लेषण और परीक्षा के विषय में जिला | से णि 
ज्ञान एलोपेथी वाले रखते हें उतना ग्रायूर्वेदीय वैद्य नहीं रखते amm 
इस धारणा से वैद्यो में प्रकारण ही हीनता की भावता | निबद्ध 
-होती है। इस ग्रन्थ में वैद्यराज श्री. कृपाशंकर भवाग. | लेखक 
शंकर भट्ट द्वारा लिखित 'मूत्रोत्पत्ति घटना शीर्षक ue | ` AT 
पढ़ कर यह सिद्ध हो जायगा कि उपरोक्‍त धारणा नितातं | किया 
भ्रममूलक El मलमूत्र विषयक ज्ञान आयुर्वेद में पे || विवर 
भी बहुत afte था और आज भी है। सुश्रुत तिद | १ 
स्थान के तीसरे अध्याय में मूत्रण और प्रजनन यंत्र काए | किस 
साथ ही वर्णन किया गया है। इसके ग्रतिखित YU E 
शारीरस्थान के नवम भ्रध्याय में मूत्ोतपत्ति के साथ सब C 
रखनेवाली धमनियों का भी वर्णन है। विद्वान तिबरी | p. 


`i 


- निश्चय ही इस निबन्ध द्वारा पाठकों का पर्याप्त 


जमाने में, विदेशी चिकित्सा के मुकाबले में duo 
ढंग इस निबन्ध में बड़ी विद्वत्तापुर्वक 


भी नहीं पहुँची है । निबन्ध में प्रमाणों सहित यह सि fe 
गया है कि आहार में से विट्‌, मूत्र, जल, रस, अरि 


ने उक्त दोनों शास्त्रीय वर्णनों का विस्तारपूर्वक सुबोध विदां |. 
किया है और यह सिद्ध किया है कि इस प्रसंग मे युवद «p 
तक हजारों WW पूर्व पहुँच गया था, वहाँ तक veni 


यूरिया और यूरिक एसिड ग्रादि भावों की किस 
विवेचना होती है और उनका उत्पत्ति स्थान कहा है 
को स्पष्ट करने के लिये निबन्ध को सचित्र किया 


होगा.। 
minm व ; 
qana कविराज श्री do प्रभुदत्त 


(€) a : 


महत्वपुर्ण किन्तु "à विस्मृत ग्रंग--श्रग्निकर्म--पर बहुत 


| दवेचतापूणं प्रकाश डाला हे । सुश्रुत में असाध्य व्याधियों 
क | a प्रहामत हेतु यत्र-तत्र अग्तिकर्म के उपक्रम सूत्र दृष्टिगोचर 
W | होते हैं | वर्तमान काल में इस शास्त्रीय चिकित्सा का नागरिक 
३ | क्त्र में तो प्रायः लोप हो गया हैं; परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में 
१ | द्ब्र भौ अग्निकर्म का प्रचार है । पशुचिकित्सा में तो सर्वत्र 
ub से इसका प्रयोग होता है । भारत के पिछड़े कहे 
छे || ma वर्गों में श्रौर विशेषकर mia प्रदेशों में अब भी 


शं प्रग्तिकर्म को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस उपक्रम में 

चमत्कारी प्रभाव हे । जयपुर निवासी प्रख्यात श्रायुर्वदज्ञ 

श्री जयरामदास जीं स्वामी ने ग्रसाध्यरूप से बहुत दिनों रोगी 
VE रह कर, श्रग्निकर्म से ही एक प्रकार से पुनर्जन्म पाया है । 
गे | सेद हैँ कि श्रायुर्वेद का यह चमत्कारिक चिकित्सांग कालक्रम 
ब | से शिक्षित और विद्वान वैद्यों की ज्ञानसीमा से निकल कर 
a P ग्रामीण ग्रशिक्षित crei की व्यवहारिक सीमाग्रों में 
al ह निबद्ध हो कर रह गया है। 'श्रग्निकर्म' निवन्ध के विद्वान 
त | लेखक ने ग्रग्निकर्म के सम्बन्ध में शास्त्रीय विवेचन के साथ 
ख | ग्रानुभविक फलश्रुतियों का प्रभावोत्पादक विवरण प्रस्तुत 
त | किया है। श्रग्निकर्म में उपयोगी “उपकरणों के सचित्र 
q || विवरण के साथ उनके प्रकार और उपयोग-विधि का विस्तृत 
ह || वर्णन है। किस रोग में, किस-किस यंत्र द्वारा, कहाँ, 
क|. किस प्रकार ग्रग्निकर्म करना चाहिए आदि सम्पूर्ण विवेचन 
a) निवन्ध में है। श्रर्नि-कर्म की श्रेष्ठता, उपयोगिता और 


qf NCTA की भ्रावरयकता पर बल देते हुए-शास्त्री जी _ 


x] आयुर्वेदीय शल्यतंत्र के-इस उपादेय xD के पुनरुद्धार का 
| प्रयत्न किया है । 


आयुर्वेद की भेषज-निर्माण परम्परा 


| हमारे दुर्भाग्य से वैद्यराज श्री नन्दकिशोर जी शर्मा 
` भब हमारे बीच नहीं रहे, परन्तु उतकी अनेक कृतियो की 
स्मृति के साथ भ्रभिनन्दन-ग्रन्थ में उनका आयुर्वेदीय भेषज- 
ेर्माण-परम्परा. का विवेचन, यह उपयोगी निबन्ध उनकी 
` शोनारिमा के स्मारक के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। 
ORG निबच्ध में शास्त्री जी ने आयुर्वेदीय भेषज-निर्माण की 


» विपाक पर वैज्ञानिक ढंग से प्रबुद्ध विवेचन प्रस्तुत 
CUT है। साथ हो भारतीय वेद्य-समाज को तकंपूर्वक 
अह संदेश दिया गया है कि द्रव्य गुण की शिक्षा में xa के 


विशिष्टताओं पर गंभीर प्रकाश डालते हुए, द्वव्यों के रस-गुण- . 


Ld 
गुण कर्मानुसार रस-वीर्य-विपाक-प्रभाव- मूलक fer 
को सुरक्षित रखते हुए पादचात्य कतिपय श्रौयधों को--जो 

सद्यः फलप्रद हैं देश-काल-मात्रानुसार श्रायुर्वेद में आदाने 
समयानुकूल और श्रपेक्षित है । 

दोष-मौमांसा nom 


ara प्रवर पण्डित मणिराम जी शर्मा, भिषगाचार्य 
वर्तमान काल में ग्रायुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डितों में -हैँ। इसे 
ग्रन्थ में उनका निवन्व दोष मीमांसा” श्रपने-श्राप में अद्वितीय 
है। दुर्भाग्यवश हमारी वर्तमान पीढ़ी में श्रायर्वेद के मूल | 
श्राधार दोष-मीमांसा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा 
& । - नई-शिक्षा प्रणाली में दोष विवेचन को वह महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त नहीं, जो वस्तु तः होना चाहिए । जो आयुर्वेद 
की चिकित्सा करते हे उनके लिए दोषों का भरपूर ज्ञान 
Waa wiegt है। आजकल कृमिविज्ञान से अधिक 
महत्वपूर्ण और ग्रावश्यक दोष-ज्ञान हे | इसकी जानकारी 
हर वैद्य को होना चाहिए। प्रस्तुत निबन्ध में श्रद्धेय 
मणिराम जी ने त्रिदोष के सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रसंगों को प्रदनोत्तती + 
हेली में ag dt सुबोध विवेचन के साथ प्रस्तुत किया है। 
दोषों के द्वारा क्यों और केसे रोग होते हैं । दोष किनकि | 
कारणों से प्रकुपित और किन-कित कारणों से प्रशमित होते 1 
i 


हे तथा प्रकुपितावस्था एवं प्रशमनावस्था में दोषों का क्यों 
कार्य होता है--इत्यादि गंभीर विषयों पर बहुत 
सतर्क प्रकाश डालते हुए Aa जी ने. बड़े उद्योधक ढंग से | 
और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक | 
चिकित्सक के लिए दोषःज्ञान क्यों आवश्यक है तथा दोषः 
ज्ञान के श्रेभाव में चिकित्सक क्यों ग्रसफल होते हैं। वैद्य 
मात्र के लिए यह निबन्ध मनन करने योग्य है । 
आयुर्वेद और भेषज-विज्ञान में श्रनुसन्धान । 
आयुर्वेद पर «bep भाषा में यह सूचनात्मक 
सुख्यात वैद्य आचार्य कॅप्टन श्री जी० श्रीनिवास मूति 
लिखित है। लेख में श्री मूति महोदय ने aac 
द्रव्यों और वनस्पतियों में व्याप्त संदिग्धावस्था की. 
को आयुर्वेदविकास का कठिन अवरीध बताते 
आवरयकता पर बल दिया है कि अन्य प्रकार के आतु 
के qd सवे मूलद्रव्यों के निश्चितीकरण 
होना चाहिए। इस अन्वेषणार्थ बाँछतीर 
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कार्य वैद्य, या सामान्य संस्थाओं या राज्य सरकारें भी AS 
कर सकती । ग्रतएव केन्द्रीय सरकार को यह कार्य करने के 
लिए जनता द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए 


प्राचीन हिन्दुशों का जीवाणु-विज्ञान 


जिन थोड़े-से पाश्‍चात्य चिकित्सा-विज्ञान sat ने १ 


भारतीयता की भावना से आयुर्वेद को समझने और मूल्यांकन 
करने का सत्प्रयास किया है; उनमें कलकत्ता स्थित,्ार० 
जी० कर मेडिकल कालेज के पेथालॉजी विभाग के अध्यक्ष 
डाक्टर श्री Slo Uo बनर्जी सर्वाग्रगण्य थे। बनर्जी 
महोदय का आयुर्वेदानुराग निश्‍चय ही श्रभिनन्दनीय है। 
वे एलोपैथी के तो प्रकाण्ड विद्वान थे dr; आयुर्वेद में भी 
उन्होने विशिष्ट मर्मज्ञता प्राप्त की थी । पाइचात्य चिकित्सा 
के उनके ग्रन्थ राज भी बहुप्रचलित हें । उनका आयुर्वेद 
शारीर ग्रन्थ आधुनिक आयुर्वेद साहित्य में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। जितनी लगन और उत्साह के साथ 
Y - बनर्जी महोदय ने ग्रायुवेदोन्नयन की सचेष्ट साधना की, 
उसका उदाहरण, डाक्टर वर्ग में तो देखने को नहीं मिल 
सकता, वंद्यों में भी उनके समकक्ष परिश्रमी आयुर्वेदानुरागी 
दो-चार ही मिलेंगे। इस ग्रन्थ में उनका प्राचीन हिन्दुओं 
का जीवाणु-विज्ञान -शीर्षक निवन्ध उनकी गहन AAT- 
Seat और श्रन्वेषणात्मक बुद्धिप्रखरता का प्रेरक उदाह- 
 रणहे। .इस fade ने पाइचात्य प्रेमियों के इस भ्रमात्मक 

दम्भ को ढा दिया हे कि जीवाणु-विज्ञान आधुनिकों . की 
देन है। इस निबन्ध में दो दृष्टिकोणों के ग्राधार पर प्राचीन 

भारतीय जीवाणु विज्ञान को सरलतया समझने की भूमिका 
प्रस्तुत की गई है। एक तो ऐतिहासिक विश्लेषण और 
' दूसरा वेद, आयुर्वेद, पुराण और uer धमंग्रन्थों में वणित 
` जीवाणु संदर्भ। श्री बनर्जी महोदय के मतानुसार प्राचीन 


और श्राक्रोश कौ देन माना । विश्‍व के प्राचीनतम साहित्य 
| वेद श्रौर वेदपरक साहित्य में दृश्य अथवा gem राक्षसो, 
` ` पिञञाचों और कृमियों से रोगों का सम्बन्ध होने का प्रचुर 
उल्लेख है। इन उल्लेखो के श्रनुंसार प्राचीनों की यह 
मान्यता रही कि इस ager कृमियों के प्रकोप से उत्पन्न रोग 
सूर्य की किरणों से दूर हो जाते हे; इसलिए सूर्य को हमारे 
यहाँ ईश्वर, जीवरक्षक AK कृमिनाशक माना गया। इन 
तथ्यों के श्राधार पर विद्वान लेखक ने वेदादि ग्रन्थों के प्रमाण 


` मानव ने रोगों को ईश्वर, प्रकृति या पिञ्चाचों की प्रतिकूलता. . 
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सहित यह सिद्ध किया है कि क्ृमियों का ज्ञान 
ऋषि, मुनियों को भी था और ग्रायूरवेद के संहितादि 

भी है। उद्बोधक ढंग से अपने प्राचीन साहि 
दृष्टिकोण को अध्ययन करने की प्रेरणा देते 
महोदय ने तद्विषयक अनुसन्धान पर बल दिया है। 
एवं पाइचात्य जीवाणु-विज्ञान का तुलनात्मक 
भी निबन्ध में है। इस निवन्ध को साद्यन्त पढ जाने || ` 
यह भली-भाँति ज्ञात हो जाता है कि प्राचीन भारी] | 
साहित्य में जीवाणु विज्ञान का कितना विवेचन erasa] 
श्री बनर्जी महोदय जो कुछ लिखते थे साधिकार लिखते बे | 
उनका यह निवन्ध भी उसी कोटि का है और AAR ४ | 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण से ग्रनुसन्धानशील-जनों के त्रि | 
अत्यन्त उपयोगी है । 


प्राचीन भाशी 


रस-परिभाषा 


इस निबन्ध के विद्वान लेखक श्राचार्य श्री सोमदेव जौ 
सारस्वत आयुर्वेद और साहित्य के प्रबुद्ध sm d 
परिभाषा शब्द की व्युत्पत्ति से ले कर रस-परिभाषा के प्रो. | विभिः 
जन, संकलनकर्ता और निर्माता तक उत्कृष्ट विवेचन प्रमु |. 
किया है। रसेन्द्र चूडामणि, रसरत्न समुच्चय, sme || 
आदि ग्रन्थों के प्रामाणिक उल्लेखों के आधार पर लेखक 
आचार्य सोमदेव को रस-परिभाषा का .संकलनकर्ता मागं | ओर 
है। निबन्ध में देह सिद्ध, लोहसिद्ध, हिगुलाष्टक ए 
कज्जली, रसपंक, पिष्टी, पातनपिष्टी, स्वेदन, मर्दन, पर्व, | 
उत्थापन, पतन संस्कार, बोधन, रोधन, नियम, दीप, | 
जारण, बीज, मुख, शोधन, आवाप, प्रतीवाप, गर्व * 
इत्यादिक रासायनिक शब्दों का बहुत ही बोधगम्य वि 
किया है। वर्तमान रसशास्त्र जानने के लिए यह faa 
अत्यन्त उपयोगी है। चिकित्साशास्त्र-ज्ञान क fag | 


; नहीं; 
निबन्ध पठनीय है । रत्ये 
maga को विशिष्टता 

dew sro uo लक्ष्मीपति, एम? dle S^ की s 


प्रख्यात विचारक हे । पाश्चात्य चिकित्सा 
अध्ययन के साथ इन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण 
का गंहून अध्ययन किया है। प्रस्तुत frat १ 
एवं विशिष्टता की दृष्टि से आयुर्वेद चिकित्सा 
महत्ता पर बड़ी सतर्क विवेचना के साथ प्रकार 
है। पाइचात्य सभ्यता में पोषित उत्त लोगों 
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area ने सवल उत्तर दिया है जिनको यह भ्रम होना सम्भव 
| „ ॐ चिकित्सा में श्राधुनिकतम विकास की स्थिति में भी 
या श्रायुर्वेद पर ध्यान देना श्रावश्यक है। आयुर्वेद एक 
पूर्ण विज्ञान हैं, शायुव का श्रष्टांगीय अध्ययन, आयुर्वेदीय 
gana, श्रायुवेंदीय शल्य ज्ञान, AAT निदान 
` रीर चिकित्सा, ग्रायुवंदीय स्वस्थवृत्त और स्वच्छता, आदि 
बातों पर विवेचनापूर्ण प्रकाश डालते हुए डाक्टर साहब ने 
quae के इस सर्वोपरि उद्देश्य को चित्रित किया है कि 
जीवन उद्देश्यहीन नहीं है । अंग्रेजी भाषा में श्रायुर्वेद का 


प्रभावपूर्ण परिचय प्राप्त कराने में यह निबन्ध उपयोगी है । 


made का परिशोधन 


सुप्रसिद्ध डाक्टर एवं ग्रायुवदज्ञ, श्री प्राणजीवन एम० 
मेहता ने, आयुर्वेद का परिशोधन' शीर्षक अपने गंभीर तथा 
विद्वत्तापूर्ण लेख में आयुर्वेद जैसे श्रतिप्राचीन चिकित्सा- 
शास्त्र को पुनरुज्जीवित एवं युगानुरूप बनाने के लिए उसके 
विभिन्न अंगों का परिशोधन एवं प्रतिसंस्कार करने पर 
ग्रत्यधिक जोर दिया है। डा० मेहता की मान्यता है कि 
वर्तमान युग में जब कि विज्ञान ने हमारी सम्पूर्ण जीवन- 
पद्धति एवं विचारधारा में.ग्रामूल परिवर्तन कर दिया है-- 
और प्रत्येक वस्तु का मूल्याङ्कन, परीक्षण-प्रणाली से होने 
लगा है, यह समीचीन प्रतीत होता है कि आयुर्वेद के मूलभूत 
fadi का परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर हो और नित 
नवीन प्रयोगों के द्वारा इंस प्राचीन विज्ञान को उन्नत किया 
'णाए। -ग्रायुर्वेद के परिशोधन एवं प्रतिसंस्कार की दिशा 
में एकांगी दृष्टिकोण के बदले व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने 
` की सलाह देते हुए विद्वान लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि आयुर्वेद जैसी चिकित्सा-पद्धति किसी देश विशेष की 
नहीं हो सकती--अ्रपितु पूरी भानवजाति की है । श्रतएव, 
प्रत्येक युग में नयी साज-सज्जा या परिधान एवं नयी भाषा 
तेया शब्दावली में आयुर्वेद को प्रतिसंस्कारित करते रहने 
TT श्रावश्यकता है। आयुर्वेद को समग्र विश्व में, एक 
बैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 
R आवद्यंक हे कि ग्रायूवेंद-विज्ञान के 'सत्यो' को नयी 
` NP परीक्षण-प्रणाली के श्राधार पर इसं प्रकार श्रति- 
` 'स्कारित किया जाय कि ग्राधुनिक युग उससे पूर्णतया 
आश्वस्त हो सके । क्योंकि, “विनिगूढार्थ तत्वानां प्रदेशानां 
RCS.” वाग्भट के इन शब्दो में प्रायोगिक पर्यवेक्षण 


इसी को आयुर्वेद में तैलाभ्यंग कहा गया । 


(प्रैक्टिकल श्रावजरवेशन) के श्राधार पर ही कोई विज्ञान" 
समृद्ध होता, और अपनी उपादेयता सिद्ध करता है । - 


तेलाभ्यंग का इतिहास 


हमारे समाज में तैल मालिश की प्रथा बहुत पूरानी है । 
स्वास्थ्य-रक्षा में 
तो तैलाभ्यंग उपयोगी है ही, श्रायुर्वेद-मतानुसार विशेष 
रोगों पर विशेष प्रकार के तैलों के मालिश का विधान है । 
प्रस्तुत निबन्ध में तैलाभ्यंग के ऐतिहासिक पक्ष पर खोज: 
पूर्ण ग्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए विभिन्न देश-प्रदेशों में उसके 
प्रचलन का विवरण दिया गया है, साथ हो उसके प्रकार, 
विधि और स्थिति का भी निर्देश किया गया है । कविराज 
श्री चौधरी धर्मदत्त जी ग्रायुरवेदाचार्यं का यह निवन्व अपने 
विषय पर सविस्तर प्रकाश डालने वाला ग्रच्छा लेख हैं । 
तैलाभ्यंग मद्रास प्रान्त की प्रसिद्ध प्रथा है। केरल के 
बैद्य कठिन रोगों में तैलाभ्यंग mar कराते हे । उत्तर 
भारतीय वैद्यो को इस विषय के ज्ञान हेतु यह लेख 
उपयोगी हे । 


जलोकावचरण 

जलौकावचरण (जोंक द्वारा विकृत रकत मोक्षण 
की क्रिया) किसी काल में बहु प्रचलित था । वर्तमान काल 
में शिक्षितों को छोड़ कर यह क्रिया श्रशिक्षितों और ग्रामीणों 
के प्रयोग .में रह गई है। यूनानी हकीम wa भी पर्याप्त 
रूप में इसका उपयोग करते हें। भारत में ही नहीं कतिपय 
विदेशों में भी जलौकावचरण की प्रथा ग्रपनाई जाती रही 
है। इस निवन्ध में वैद्य श्री मोहनशरण मिश्र ने सुश्रुत 
सूत्रस्थान emm १३ (जलौकावचरणीय) का पठनीय | 
विवेचन करते हुए इस प्रक्रिया की उपयोगिता के साथ जोंक 
की उत्पत्ति, जातिभेद, पालन विधान, ब्रणोपचार में इसके 
उपयोग की विधि इत्यादि विषयों पर शास्त्रीय एवं व्यब | 
हारिक दृष्टि से गंभीर प्रकाश डाला है। 
nafa गण-धरम-विवेचन 

ग्ायर्वेद शास्त्राचार्य श्रीयुत पण्डित विश्वनाथ जी द्विवेदी | 
की प्रखरःप्रतिभा-सम्पन्न लेखनी से वैद्य-जगत्‌ चिर-्परिचिल 
है । उनका यह ६४ पृष्ठीय तिवन्व ग्रन्थ की संग्रहणीयता 
को वढ़ानेवाला है। आयुर्वेदीय सिद्धोषधियो का अभितव 
विवेचन प्रस्तुत करनेवाला यह पहला ही fat मात्रा 
जायगा । ; 
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भ्राजकल एक बात बहुत बड़े प्रश्‍न चिह्न के रूप में हमारे 
सामने खड़ी है; जिसका सम्बन्ध आयुर्वेद के वर्तमान 
और भविष्यत्‌ श्रस्तित्व से है। वह बात यह्‌ है कि आ्रायुर्वेद 
के नव्य स्तातक आयुर्वेद भकत नहीं रहते और एलोपैथी के 
श्रधकचरे पोषक बन जाते हे । यह आरोप समन्वयात्मक 
शिक्षण-पद्धति से निमित स्नातकों पर किया जाता है। 
दोष दिया जाता हे--समन्वयात्मक शिक्षा को। वस्तु- 
स्थिति कुछ भिन्न हे। यह दोष केवल शिक्षा का नहीं 
और समन्वयात्मक दृष्टिकोण का तो नितान्त नहीं है। 
इस निबन्ध में विद्वान लेखक के मतानुसार श्रायुर्वेद के 
Lue विशाल rufa भण्डार में अनेकों रत्न हैं, किन्तु उनका 
विवरण प्रभावात्मक रूप में एक स्थान पर उपलब्ध नहीं 
| होता, इस कारण आयुर्वेदीय छात्र बहुत कुछ आगे बढ़ने से 
हिचकिचाते हें। आधुनिक विद्यालयों में आयुर्वेद छात्रों 
को जो चिकित्सा-विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, वह AIG ग्रन्थों 

y | का वाचन तथा अनुवाद मात्र है। कुछ ग्रध्यापक जो 


सुयोग्य चिकित्सक d, अपने अनुभव बतला देते हैं, परन्तु 

उनसे सब को समान रूप से लाभ नहीं होता । . प्रत्येक 
.-आयुवेदीय औषधि के प्रभाव को न जानने से, और एलोपेथी 

| ` प्रोषधियो के प्रभाव का पूरा परिचय मिलने से--छात्र 
| आयुर्वेद को हेय समझने लगते हैं और एलोपैथी ग्रौषधों से 


` प्रभावित हो जाते हे । चिकित्सा में भी उनका विशेषतया 
प्रयोग करते हे । इस स्वाभाविक परिणाम का दोष छात्रों 


पर नहीं मढ़ना चाहिए। यदि सिक्षक आयुर्वेदीय si 
` का प्रभाव स्पष्टतया छात्रों को बता सकें कि ग्रमुक ग्रौषधि 
` आमाशय, पक्वाशय, यकृत, प्लीहा तथा हृदय आदि 
है तो mada छात्रों को आयुर्वेद से अन्यत्र 
DE 

favum, भेदक, dig विरेचक, पित्त-विरेचक, लवण 


fats, दीपन, पाचन, वात संशमनवंर्ग, कफ संशमनवगे, 


गया है.। 


अति उपादेय है। ` eo 
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` इस विषय में आयुर्वेद पाइचात्यों -का माग- 
दारीरावयवों पर इस प्रकार और इतना प्रभाव करती 


` भटकने या ग्राकषित होने की कोई आवश्यकता नहीं - 

प्रस्तुत निवन्ध में इसी दृष्टिकोण से श्रनुलोमक, स्रंसक, 

fra संशमनवर्ग के श्रतिरिक्त शरीरावयवों पर प्रभावकारी . 
सिद्धोषधियों के गुण-वर्म-प्रभाव का विशद विवेचन किया : 


यह निबन्ध चिकित्सकों के लिए तो उपयोगी ए 
है ही, विशेषकर ग्रायुवेदीय शिक्षकों श्रौर छात्रों के लिए प्र 


OW प्रखर शक्ति से भारतीय qum समाज ' 


यूनानी वेद्यक की विशिष्टता ग्रौर श्रेष्ठता | 
आयुवंद और यूनानी वाङमय के विद्वान + 
दलजीत सिह जी ने अपने इस ग्रध्ययनपुणे निवन्ध 
यह सिद्ध किया है कि यूनानी वैद्यक की विशिष्टता 
ही एलोपैथी पद्धतिवालों ने इसका बहुलांश ग्रहण 
ata को विस्तृत किया है। यूनानी के ड्‌ 
व्यापक प्रकाश डालनेवाला यह निबन्ध यूनानी 
से समझने की इच्छा रखनेवालों के लिए उप 
रायु्वेद-यूनानी समन्वय की भावना को बल देने 
made में दन्त-विज्ञान की विशेषताएं | 
यह fre विदुषी वैद्या श्रीमती डाक्टर ६ 
शाह हारा प्रस्तुत अपने विषय पर अद्वितीय श्र 
निवन्ध है। दन्त रोगों के सम्बन्ध में पाइचात्यों का] 
सर्वथा अधूरा है, यह इस निवन्ध में सप्रमाण सिद्ध : 
ही आयुर्वेद का दन्त-विज्ञान कितना व्यापक और 
है यह भी सिद्ध हो जाता है। निबन्ध में तात्विक 
पर केवल उन ग्रायूर्वेदोक्त बातों TX प्रकाश 
जिनसे पाश्चात्य विज्ञान अनभिज्ञ है और 
पायरिया जैसे भयंकर दन्त-रोग पर वह ग्रधिकार 
सका है । पाइ्चात्यों के मतानुसार जिन तत्त 


ग्रसत्य और श्रयुक्त है। दन्त रोगों के सम्बाध 
के निदान में जो त्रुटि है उसका सुधार 


qui समर्थे है, यह इस निबन्ध में सिद्ध किया गया 


विषय. की गहराई तक पहुँच कर तात्विक 


+ क्या गतिविधि है। आयुवद की क्षमता क्या हे? 
x की नीति और दृष्टिकोण कया है और हमारा 
कर्तव्य क्या है--इत्यादि बातों का निबन्ध में सतर्क विवेचन 


(१३) 


|) जया गया है। आयुवद ग्रौर शासन के सम्वन्धों का 
श | fae विश्लेषण जानने के लिए निवन्ध बहुत उपयोगी 
a a) वैद्यो को कत्तग्गै-निदेश करने में wee 
तिक रोग के कारण कौन ? 
ET यह निवन्ध आचार्य श्री दामोदर शर्मा, गौड़ द्वारा 
है| | fas है। श्री गौड़ जी चरक और सुश्रुत के जाने-माने 

| rena हैं। शारीरदास्त्र के अधिकारी पंडित dd 

|| सतुत निवन्ध में उनकी दोष-बातु विज्ञान विषयक प्रतिभा | 
a | का निखरा ar स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। रोगों के 
हे | करण, स्वरूप त्रिदोष और जीवाणु विज्ञान इन दो मतान्तरों 
(ग) १ + यथार्थता की स्थापना करनेवाला श्री गौड़ जी का यह 
1 | निवत्थ बहुत विवेचनापूर्वंक लिखा गया है और विद्वत्तायूर्ण 
रि ॥ है। made शास्त्र में वणित रोगों के कारण भ्रौर उनके 
ए विभागों की विवेचना करते हुए चरक-सुश्रुतादि संहिताओं 
या | के पृष्ट प्रमाणो कै साथ-साथ यह सिद्ध किया गया है कि बिता 
शाण | दोषःप्रकोप के शरीर में वैकारिक लक्षणों की उत्पत्ति ही 
oa नहीं हो सकती । उदाहरण युक्‍त यह बताया गया हे कि 
E | ग्रनेक रोग ऐसे हैं जिनमें जीवाणुओं का कोई सम्बन्ध ही 
i y 4 नहीं रहता श्रतः रोगोत्पत्ति का प्रधान कारण दोषबातु 
र कक | वेषम्य ही है--त कि दोष प्रकोपक निमित्त कारण जीवाणु । 
चात |. जीवाणू और उनकी रोग कारणता' उपसीर्षक में विद्वान 
E. लेखक ने बड़ी दृढ़तापूर्वक इस मत की स्थापना की है कि 
लु | | stam जन्य रोगों में भी त्रिंदोषों की समवायिकारणता 
ay | निर्वाध रहती है। निश्चित रूप से श्री गौड़ जी का यह 
ii i निवन्ध आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त के विचारको के लिए 
है! | अध्ययन करने योग्य हे । 


WE की निदान-विषयक कठिनाइयाँ 
कविराज श्री : रवीन्द्रचन्द्र चौंवरी, भिषग्रत्न ने अपने- 
इस Praer में ग्राधुनिक समय में आयुर्वेदीय वैद्यों की निदान 
चिकित्सा और औषधि विषयक उन कठिनाइयों का उल्लेख 
: किया है जिनके कारण आयुर्वेद और वैद्यो की प्रगति में 
` गधायें उपस्थित हैं। निदान में दोषज्ञान, नाड़ीगति, रोग 
” राग लक्षण, रोग नाम इत्यादि के स्पष्टीकरण 


( भे आवश्यकता पर aq देते हुए श्री चौधरी ने औषधों 
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` स्वास्थ्य कीं स्थिति के हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया हैँ 


` नित्रन्ध मॅ. सप्रमाण श्रौर बोधक विवरण लिखा 


OE अतिरिक्त सामोन्यजनो तक के लिए बहुत उपयोगी 


और प्रयोगों में व्याप्त भिन्नताओं के निराकरण को श्रावदयंक 


बताया है। faa unda के विचारकी के feu 
पठनीय है । 
गोमेद (जिरकात) 


कविराज श्री राधाकृष्ण जी पाराशर गहन व्यय 
सम्पन्न लेखक और ग्रनुभव प्राप्त श्रव्यापक हैँ। इतकें 
प्रस्तुत निवन्ध में गोमेद मणि का सविस्तर परिचय, इतिहास, | 
जातिभेद, गुणकर्म, शोधन-मारण आदि विषयों पर गंभीरता: | 
पूर्वक विचार किया गया है। श्रायुर्वेदीय-रस चिकित्सा | 
में गोमेद का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इस निवन का 
विवेचन चिकित्सक dat कें लिए उपयोगी हे । 


madda स्वास्थ्य के मूल ग्राधार सर्वश्रेष्ठ 


आयुर्वेद का प्राथमिक प्रयोजन स्वस्थों की रक्षा करके 
उनका स्वास्थ्य स्थिर बनाना हैं; इसलिए स्वास्थ्य-रक्षण | 
के लिए श्रायुर्वेदीय स्वास्थ्य सिद्धान्त ही. सर्वोपरि है। 
यही मौलिक तथ्य वैद्य श्री रामनारायण जी शर्मा के इस 
aed निवन्ध में सचित्र श्रौर सुबोध विवेचतपूर्वक सिद्धे | 
किया गया है । स्वस्थवृत्त का वर्णन करते हुए विद्वानों | 
ने बहुधा श्रयुर्वेदीय दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि 
का ही अधिकांश उपदेश इन दिनों किया है, जब कि प्राचीन 
आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त में इन waist के अतिरिक्त शारीरिक 


त्रय उपस्तंमा आहार, निद्रा ब्रह्मचर्यमिति’ प्रस्तुत निबन्ध 
में इस सुत्र के आधार पर ही भोजन, विश्राम और ब्रह्मज्य | 


निद्रा का महत्व, ब्रह्मचर्य के सांधन इत्यादि बातों पर विस्तार 
'से विचार किया गया हैं। : स्वास्थ्य के लिए व्यायाम 5 
विषय में विस्तृत और सचित्र विवरण है । र 
स्वस्थ शरीर की वास्तविक आयुर्वेदीय परिभाषा 
के विवेचन सहित रोगों के श्राने के भी तीन कारणों 


स्वास्थ्य साहित्यं में इस निवन्थ का अपना विशिष्ट 
माना जायगा । निवन्ध स्वास्थ्योपदेष्टाओं तथा विद्या 


इसके अतिरिक्त आधुनिक पाइचात्य विचार-परक | 


_ अध्ययन योग्य हैं । 
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` और हाइजिन' की निरुपयोगिता सिद्ध करते हुए, यह मत 


स्थापित करने में समर्थ है कि वास्तविक स्वास्थ्य के लिए 
केवल प्रायुवेंदीय स्वास्थ्य सिद्धान्त ही शाश्वत सत्य हैं, 
व्यवहारिक हैं और सच्चे WAL में सफल dg 


वनस्पति गुण-कर्म विज्ञानम्‌ 
__ आयुवंदाचार्य श्री वैद्य वेणीमाधव शर्मा जोशी द्वारा 
प्रणीत इस महत्वपूर्ण निबन्ध में, मानव शरीर और वनस्पतियाँ 
ST की पञ्चभूतात्मकता के साथ गुण-धर्म में साम्यता 
को सिद्ध करते हुए यह व्यक्त किया गया है क्रि रोगी शरीर 
की जिन दोष-धातुश्रों में विषमता या क्षीणता होती है, उनकी 
git वनस्पतियों के प्रयोग से इसीलिये होती है कि उनमें 
उन धातुओं को पूर्ण करनेवाले अंश विद्यमान होते हें । 
गुण कर्मानुसार वनस्पतियों का नामकरण, .उन नामों की 
सार्थकता, किस वनस्पति का कौन ग्रंग मानव शरीरावयवों 
OX किस प्रकार प्रभाव करता है। ऊर्ध्वगामी, श्रधोगामी 
आर तीर्यगूगामी गुण-धर्मवाली वनस्पतियों के नाम, किस 
ऋतु में कोन वनस्पति फूलती-फलती श्रौर पुष्ट तथा क्षीण 
होती हें। एक ही वनस्पति कहीं बहुत और, कहीं अल्प 
परिमाण में क्यों उत्पन्न होती है। जांगल, आनूप भेदों 
से वनस्पतियों के गुण-धर्म में क्यों तारतम्य होता. है-- 
इत्यादि अनेक ज्ञातव्य विषयों पर fegir 
विवेचन . प्रस्तुत करनेवाला यह निबन्ध वानस्पतिक 
अनुसन्धान में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिए. भी 
उपयोगी है । 


` श्रायुवेंद शारीर में हृदय gu 


बहुत दिनों तक यह विचार श्रायूर्वेद-जगत्‌ में चलता 
रहा कि शरीर में हृदय एक है या दो। चरक और 
भेल संहिताग्रों के 'एकम्‌' शब्द ने यह विचार करने के लिए 
वाध्य किया कि दूसरा भी होना चाहिए । अपने समय में 
श्रायुर्वेद के एक स्तंभ स्व० श्रायुर्वेद-वृहस्पति. वेद्यराज 
पं गोवद्धेन शर्मा छाँगाणी जी ने इस निबन्ध में शास्त्रीय 
प्रमाणों के श्राधार पर इस समस्या पर गंभीर विचार प्रस्तुत 


2 किया है कि हृदय एक है या दो । तिष्कर्षस्वरूप निबन्ध में 
_ fag किया गया हे कि हृदय दो ही हें--एक हेय और दूसरा 
` उपादेय। दोनों का प्रामाणिक विवेचन निबन्ध में है। 


श्रायुवेदीय शारीर के श्रध्येताश्रों के लिए यह निबन्ध 


` के साथ ही रोगी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना 


चिकित्सा att सनोविज्ञान 

श्रायुवंद-वृहस्पति पंडित श्री स्यालीराम ज्ञ 
ग्रायुवद-जगत्‌ में भारतव्यापी ख्यातिप्राप्त विद्वान 
श्रपने इस निवन्ध में वयोवृद्ध द्विवेदी जी iR 
मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण स्थान का उत्तम विवेचन e. | 
है। आपके मतानुसार रोगजन्य पीडा में d 


फलकारिता के लिए बहुत उपयोगी होता है । 
मात्र के लिएचिकित्सा-मनोविज्ञान के अध्ययनकी 
पर बल देते हुए श्री द्विवेदी जी ने अपने अनुभवों का m | शरीरा 
निबन्ध में प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया है जो प्रत्येक राये | Wet 
चिकित्सक का मागदर्शन करने में समर्थ है। . ॥ विद्वानो 


रसाद्रक्तं ततो मांसं क्रमेण केन जायते 


की कोटि में गिने जाते हैं। निदान और चिकित्सा वेग | 
वे अद्वितीय पण्डित हैं ही, ग्रायुर्वेदीय शास्त्र-विवेचत में खग | 
योग ऐतिहासिक महत्व रखता है। पंचमहाभूत-विवेश || 
पर कविराजजी का ग्रन्थ, भ्राज भी सर्वोपरि माना जाताह। | 
प्रस्तुत निबन्ध में कविराज जी ने सप्त-धातुय्रों की महा | 
का वर्णन करते हुए उनके निर्माण क्रम पर. सविस्तर वा! | j 
किया है । दोष-धातु-मल की साम्यावस्था ही WU 

और ग्रसाम्यावस्था रोग--इस गायुर्वेदीय fears ॥ |. 
विस्तृत विवेचन करते हुए इनकी सम, वृद्धि या क्षीण अ || 
का ध्यान रख कर चिकित्सा-प्रवृत्त होने की अतिव | 


लिए साद्यन्त पठनीय है और लेखक की प्रगाढ विवा | 
परिचायक है । ee 


आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली का स्वरूप | 

वैद्य श्री धर्मदत्त जी ने अपने इंस निबन्धे म 
चिकित्सा सिद्धान्त की विशेषताओं पर बहुत © 
प्रकाश डाला है और वातःपित्त-कफ की प्रधानता 
करते हुए प्राणि शरीर में इनके द्वारा होने वा | 
सम्बन्ध में: तुलनात्मक ढंग से अच्छा विवेच र्य & 
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दुलनात्मक ग्रध्ययन के इच्छुक जिज्ञासुओं के लिए निवन्ध 


aici? हैं । 

T anri शारीर-शब्द-सूची 

| एस ग्रन्थ में प्रकाशित श्रनेक उत्कृष्ट निवन्धों के 

सब से श्रधिक महत्वपूर्ण और स्थायी साहित्य का 

= | प्रग वह शारीर-शब्द-सूची है जो ग्र० भा० आयुर्वे दशास्त्रचर्चा 

| „रिषद्‌ के दो वार श्रायोजित प्रधिवेशनों में देशभर के शीर्षस्थ 

> | दरारीरशास्त्र-विशोषज्ञों द्वारा निर्णीत हुई है। पाँच वर्ष 

| ३ गंभीर परिश्रम से सम्पूर्ण श्रायुवेंद वाडमय में प्राप्त 

| (रीरावयववाची संज्ञा शाब्दों को संकलित किया गया, फिर 

| शस्त्र संकेत और श्राधुनिक व्यवहार को ध्यानगत रखते हुए 

विद्वानों हारा उनको निर्चितार्थ किया गया। इस सूची 

| मे ऐसे बारह सौ शारीर शब्दों का श्रर्थ,ग्रन्थ संकेत, प्राचीन 

प्रयोग और ग्राधुनिक विज्ञान के तत्सम शब्दार्थं दिये गये 

am | हैं। सूची शरीर रचना को आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से 

द्रां | ग्रध्ययन करनेवालों के लिए, शिक्षकों छात्रों और लेखकों 
aa) के लिए बहुत ही उपयोगी है । 


द्वादश हृदयानि 


इस निवन्ध के प्रणेता प्राणाचार्य श्री गोपाल शास्त्री 


गोडवोले अपने विषय के और ग्रपतें प्रकार के भारत में | 


एकमात्र उद्भट विद्वान इन्हें यदि साक्षात्‌ श्रायुवेदीय 
विइवकोष कहा जावे तो कोई भी श्रत्युक्ति नहीं होगी । 
हजारों ग्रन्थों का पारायण श्रौर मनन इन्होंने WI लम्बे 
जीवन में किया है। श्राज भी इन वृद्ध महोदय में शास्त्रा: 
ध्ययन के लिए जो उत्साह है वह निश्चितरूप से ग्रभिनन्दनीय 
है। श्री गोडवोले जी ने आयुवेदीय श्राप ग्रन्थों के प्रमाणों 
सहित प्रस्तुत निवन्ध में हृदय शाब्द पर चमत्कारपूर्ण 
विवेचन प्रस्तुत किया है। श्रायुर्वेद-जगत में 'हृदय' शब्द 
बहुत विवादास्पद रहा हैं। हृदय की संख्या, स्थान ग्रौर | 
कार्य के सम्बन्ध में भी मतभिन्नता रही है। इस प्रसंग में | 
श्री गोडवोले जी का यह पहला ही प्रामाणिक निबन्ध हैं, 
जिससे हृदय के सम्वन्ध में श्रनेक नवीन बातों का ज्ञान प्रकाश 
में श्राया है। निश्‍चय ही इस निवन्ध से वाचकों को बहुत 
कुछ नया विषय मिलेगा । 
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रुक्त के आकारचे | 
आन्न मौत्तिक- , | 


आश्रित रस-रसायनी 
eye हि. 
सिद्धान्त को सम्रभता आसान || 
कर दिया है। एक विशिष्ट द्रव्य e: a 
' याधातुको यदि निरन्तर wem 5 | 
सुक्ष्म (वाराक) किया जाय तो , | 
उस पदार्थ में निहित शक्ति mo o 
होने लगती है; रस-रसायनों के i 
विलक्षण प्रभाव का यही रहस्य है A 
dern रस-रसायन BRS 0 
I एजारों age sits: | 
Rant धीर स्वरसभावनाओं | 
के हारा gae की 
शास्त्र-सम्मत प्रक्रिया से 
तैयार होते हैं । 


2 
derer सिद्ध मकरध्वज, DETMI बसन्तकुसुमाकर रस, i 
बैलाना पूर्णचन्द्र रस वृहत्‌, वैद्यनाथ श्‍वास चिन्तामणि रस वृहू, क 
डैडनाथ योगेन्द्र रस आदि आदि Jera रस-रसायन E 
wep afd होते हैं। _ ________._ E. 
कगररवाना a Giro) go wate भवन प्राइवेट fee : . 
^ कलकत्ता - पटना : मासः : नागपुर - इलाहाबाद 


Sez; औषधियां ताजी जड़ी-दूटियों द्वारा पूर्ण शास्त्रोक्‍त विधि से ५ बृहत्‌ निर्माणशालाओं प्ले तेयार होतो हैँ ओर 
i [| ३५० विशिष्ट एजेंसियों तथा २४००० एजेंसियों द्वारा देश भर में एक हो शोमत पर मिलते हैं : 


स्वत्वाधिकारी श्री वैद्यनाथ आयरवेद भवन Mo fao की ओर से To सभाकान्त आ द्वारा aot d 3 9 
एण्ड पब्लिशर्स प्राइवेट लि०, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता म मुद्रित an उनके हीं E E 
१, गुप्ता लेन, कलकत्ता से प्रकाशित । १ 
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सुक्ष्मीकरंण की शाख्-सम्मत TERS | 
deren मकरध्वज गुटिका, _ 
-Erer सिद्ध मकरध्वज (सोगा 
DETIRI वसन्तकुसुमाकर रस, | 
SET बसन्तमालती रस, | 
SETI orig भस्म (शत या 
SETAE सुवर्पाराज बखर स 1 
ITI qui चन्द्र रस, बृहत, | 
eraren योगेन्द्र रस आदा 
बहुमूल्य FETAI रस रसायन 
कस्तूरी, केशर, अम्बर आदि 

' संयोग से बनते हैं तथा बिन्दु में d 
उक्ति (कहावत). को चरितार्थ 


चिउवारी वज es. are 
तरवासा Ss JSST D. 


deer रसर 


fn GETTIEI 112% भवन wsde fe 7 


कलकत्ता + पटना - 3 g * नागपुर - इलाहाबाद अन्तर्निहित सर्ज 
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वर्ष १४ ] कलकत्ता, अक 
A लाड क ELS. 


सर्वाभावः शरीरिणाम्‌ ! 


सबं मन्यत परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ | 
तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम्‌ ॥। 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा। 
स्वशरीरस्य मेप्नावी कृत्येष्ववहितो भवेत्‌ ॥ 


“ण्प्राशय यह्‌ है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिन 
श्राहारः-विहारादि से शरीर का योगक्षेम हो--उनके ही ज्ञान और 
अनुष्ठान का प्रयत्न करे। कारण, शरीर ही इसका मूल है-- 
धर्म, अर्थ, काम ate मोक्षरूप .पुरुषार्थों के आचरण में शरीर हीं 
कारण है। ,शरीर के प्रभाव में शेष सब पदार्थों का ग्रस्तित्व 
होते हुए भी उनका श्रभाव ही होता है। जैसे नगरपति नगर के, 
एवं रथी, रथ के योगक्षेम-सम्बन्धी कार्यो में सावधान रहता है, 


रहना चाहिए--अ्र्थात्‌ श्राम्यत्तर दोष--वेषम्यादि से तथा 
ara ग्रहित वस्तुओं के संसर्ग से इसकी रक्षा तत्मयता के साथ 
करनी चाहिए | ; -a 


वैसे ही प्रत्येक मेधावी पुरुष को श्रपने शरीर के योगक्षेम में सावधान | 
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JAAA च्यवनप्राश कफ 
खाँसी-नाशक एक ऑषधि-मात्र 
नहीं है। यह परम पुष्टिकारक | 
रसायन भी है। इसका सेवन 
बालक, वृद्ध ओर qanm 
उम्‌ के लोग-सब समय कर | 
अपने शरीर को स्वस्थ बनाये 
रखने मं सक्षम होते हे । आप 
भी इसका सेवन करं ओर 
Ü जीवन के आनन्द से सदव 
 भरे-पुरेरह्‌। 
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|| १९८५००० शे aif... 


'आरौग्य प्रकाश दवाओं कै qeet की एक किताब 
मात्र नहीं है, यह भारतीय जीवनदर्शन है: आरोग्य, gw, 
(Bx समृद्धि एवं उच्नजीवन की उपलब्धि कै ठपार्यो को. 
uN Ca) आयुर्वेदणास्त्र कै मर्मज्ञ और जीवनःजगत्‌क ||| 
ES वैद्यराण ५० रामनारायण शर्मा त | | | 
बालक, 3, गुवा--स्री, पुरुष सभी के ह 
हितार्थ संक्षेप व विस्तार कै समन्वय क्षे 
सरल, सुबोध एवं प्रवाहपूर्ण भाषा मैं 
लिखा Bi बारह संस्करणों में 
> १,२५,००० से अधिक प्रतियों का 
व बिक जाना इसको 
` लोकप्रियता और उपयोगिता 


8 


LZ 
ZA 


Z LOA नक्शा, व्यायाम, amd, मोजन, 


ZL ZZ ऋतुचर्या आदि विषयों से युक्त 
E तथा स्वानुभूत औषधियों कै निर्माण 
ies की संपूर्ण प्रक्रिया के साथ- साथ रोगों कै कारण, 
निदान, लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि का सहज विपैचन किया' गया है। 8६० से अधिक get di 
स पुस्तक का मुल्य भारतीय जीवन-दर्शन और आदुर्वेदीय ज्ञान-विज्ञान कै प्रचार एवं प्रसार के हेसु 
| मात्रे २२५ न-पैः रखा गया है। द oe ii 
rm ने जहाँ आयुर्वेदोय औषधियों कै निर्माण के लिये ५ बड़ी-बड़ी स्सावनशाळ स्थापित ७ 
की हैं, तदनुरूप ही आयुर्वेदीय dcs सय की पुनः प्राण-प्रतिछा कै लिये प्राचीन और अर्वाचीन दिति ही 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया है तथा “सचित्र आयुर्वेद! पत्रिका के दाश प्रतिमास, were 
के मौलिक साहित्य के सृजन का कार्य भी अवाधगति से होता आ रहा है। An 


# आयुर्वेद भवन प्राइवेट f» 
~ कलकत्ता ° पठना - झाँसी - 
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सम्पादक--कामेशवर शर्मा 'कमल' : 


आयुर्वेद-भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग 


सम्पादकोय 

afe का विकास .. श्री निरंजन देव, आयुर्वेदालंकार 
क्लोम-निर्णय का प्रयास-४ .. आचार्य हनुमत्प्रसाद शास्त्री 
काइयप-संहिता : एक अनुशीलनीय ग्रंथ-१७ ., वैद्य रणजित राय 

आतुर-परीक्षण की ग्रायुर्वेदीय विधि-४ .. आचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी 
विवादास्पद आयुर्वेदीय जड़ी-बूटियों की समीक्षा (अंग्रेजी) . . श्री वापालाल जी० वेद्य 

दशेमानि-२ . प्राचार्य श्री वल्लभ राम विश्वनाथ du 
हल्दी का उपयोग . . आयुर्वेदाचाय डा० सत्यनारायण खरे 
हृद रोगों की अधिकता क्यों ? .. वैद्य कमलाकान्त त्रिपाठी, waar 
स्वेच्छावृत्ति या श्रात्मनिग्रह :. श्री र० ज० श्रग्निहोत्री 
सिद्ध-चिकित्सा विज्ञान की रूप-रेखा .. डा" मुत्तुराम वेंगड़ रमणन्‌ 

मुलेठी e^ . . श्री रमेशचन्द्र सक्सेना, श्रायूर्वेदाचायं 


mw A SS 
सन को स्थिर du Hid ? .. ` स्वामी शिवानन्द जी सरस्वती 


> - श्री शिवचरण ध्यानी 
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बचत BEES a i 
- | 


1 d i 
केन्द्रीय ग्रायवेदीय ग्रनसंधान-केंन्दर, जामनगर के निर्देशक श्री रामरक्ष पाठक के 
कलकत्ता AMAA पर कलकत्ता स्थित विविध श्रायुवदीय प्रातिष्ठाना का ग्रार से gaitza 
स्वागत-समारोह का एक ga चित्र में श्री पाठक कें ग्रतिरिक्‍त श्री aaa AMAT 
भवन ure fee कें डायरेक्टर श्री वनवारीलाल जी शर्मा तथा श्रन्य प्रमुख वद्य एव 
कविराज बंठ दिखायी दे रहे हं 


sata ग्रायवेदीय अ्रतसंधान-केंद्र, जामनगर के निदेशक श्री रामरक्ष पाठक के b 

: =, 
"स्वागत में आयोजित समारोह का दूसरा दृश्य | चित्र में श्री पाठक ग्रायुवेदीय गवेषणा को i 
रूपरेखा पर विचार प्रकट करते दिखायी दे रहे हे और ग्रापके पाइवे में समारोह के अध्यक्ष 


` श्री गणेशदत्त STRAT dicis ee Pa eT अनीयत रथि; LA प्रतिष्ठा a 
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ae Bud: s 
श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा? लि०के उपसचिव श्रीयुत्‌ विव्वनाथ शर्मा के उच्च शिक्षा-हँतु अमेरिका 
प्रस्थान करते समय भवन के झाँसी कार्यालय मे अनुष विदाई समारोह के रो दुय. चित्र में श्री शर्मा कें 


CC-0.I blic D. 
झाँसी निर्माण-केन्द्र के कर्मचारीगण दिखायी द रहे हें। 


T. gaža 8 सर्वजन-समादृत श्रौर सर्वाधिक बिक्री होनेवाला प्रायुवेंदविज्ञान का प्रमुख मालिक पत्र E 


आय:कामयमानेन धर्मार्थसुखमाधनम्‌ | आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय: परमादरः N 


i १४ x | कलकत्ता, अक्टूबर, १९६१ | अंक ४ , 


"^ आयुर्वेद--भारतयी संस्कृति का प्रधान अंग 


प्राचीनकाल में ऋषि-मृतियों ने तपस्या के द्वारा AAAS का साक्षात्कार किया या। उसके लिए उन्हें कोई अनुः 
| संधान नहीं करना TST । वे जगत के मंगल की कामना से युक्त थे--श्रतः संब सिद्धियाँ VERD BAT प्राप्त हुई । 
` ग्राधेतिक समय में वैद्य उतने साधु-स्वभाव के तथा परमार्थी हों, यह संभव नहीं हे । इसका यह spi नहीं कि श्राजकल 
संत पुरुष नहीं रह गए। भारत देश तो संतों की निधि से ही धनी है। भारत की संस्कृति इन्हीं से वनी हे । श्रायुवद 3 
उसी संस्कृति का एक प्रधान ग्रंग है। T. E j 
ग्रायर्बेद का जबतक संपूर्ण ज्ञान न हो यह BA कहा जा सकता है कि उसमे aes a आवस्यकता नः है। 
र, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया कि उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त D श्रत: ज्ञान की आकांक्षा से सदैव as में जुटे रहना 
चाहिए। जो सत्य है उसे ढूँढने का सतत प्रयास करता चाहिए। साधना न संशोधन प्राप्त हागा a B 
नटी प्राप्त होगा और ज्ञात स्वयं वेद का स्वरूप है। ज्ञान प्रयोग से नहीं हासिल होगा, वह्‌ : दृष्टि से मिलतः है श्रौर दूरी 
सिद्वावस्था में ही मिल सकती है। आयुर्वेद का नाड़ी विज्ञान इसका एक SUNY पक | कहते“ P 
आज के वैज्ञानिक आयुवेद-शास्तर को शास्त्र मानने के लिए तैयार नहीं | जा्‌ वेज्ञानिक iu dy. cd ae 
नही- विज्ञान नहीं है, वे स्वयं वैज्ञानिक नहीं हैं। क्योंकि वें Nu को बिना vp ही ऐसा कह UR 3 E ; 
उसका अध्ययन नहीं किया है,वे उस पर कुछ कहने के अधिकारों कैसे हो Sud. " p a ग, 
संशोधन सत्य की खोज है--और सत्य की खोज में असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए । सहिष्णुता त्मविश्वास 


^ - & खत्म 31 e. | : 
शि के साथ है qd c । यः ~ दुनिया T: म एक पुरान नी t दि वद्या cem da खत्म नह Q काजा सकती | उसे 
: T at सत्य तक पहु ता जा सकता है 2 a KC) 4४ I 3 m E: i ¢ 


| पत्म भी कौनःकर सकता हैं। - दुनिया में सब के लिए स्थान हैं, फिर आयुवद-तों इस्‌ 
| आत्मविश्‍वास के साथ ग्रायुरवेद-सेवियों को अंती साधना मे जुटना न ह id 
न ् Sis --आ्री मुरारजी देसाई, वित्तमंत्री, भारत सर 
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आगाभो-धन्वन्तरि-जयन्तो 


इस वर्ष श्री धन्वन्तरि-जयंती क! पावन एवं प्रेरक 
पर्वं आगामी ५ नवम्बर, रविवार को पड़ रहा है। यहाँ 
*यह बताना अपेक्षित नहीं है कि यह पर्व आयुर्वेदोपजीवियों 
के लिए कितने भ्रधिक महत्व का है। चिकित्सक, औषध- 
निर्माता; वितरक, चिकित्सा-शास्त्र के छात्र, अ्रध्यापक, 
लेखक इत्यादि--ग्रौबधि-व्यवसाय से कुछ भी संबंध रखने 
वाले जनों, चाहे वे किसी भी पद्धति के श्रनयायी हों, यदि 
भारतीय हैं तो--उनके लिये यह दिवस हर्ष और उत्साह का 
हैं और अपने जीविका-साधन को पवित्र एवं उत्कृष्ट वनांकर 
बहुजन-हिताय समर्पण के संकल्प का है । 
ath धन्वन्तरि-जयंती पर देशव्यापी सामूहिक आयोजन 
` हो--इस विषय में कई y ईव सव प्रथम बेद्यनाथ-प्रतिष्ठान 
ने प्रयास m कियर्शथा। वेद्यनाथ-भवन के निरन्तर 
- उद्योग और seme ^q निश्‍चय ही यह हितकर प्रगति हुई कि 
val यो के घरों में श्रीधन्वन्तरि-पूजन की प्रथा से बढ़कर 
s अर्थ सामूहिक धन्वन्तरि-समारोहों 


Ne रम्भ म भवन को देशव्यापी शाखा, प्रशाखाण्रों 
द्वारा अ 


समारोह रहे 

स्वाः वरक स्थान-स्थान पर सोर्वजनिक रूप से 

ATR जाने लग हें और अब तो कई संस्थां भी श्री घनन्ति: 

` जयन्ती के सामूहिक अ्रायोजन सम्पन्न करने लगी हें। यह 
बड़े सन्तोष की वात है। 

qus धन्वन्तरि-स्वास्थ्य-समारोहों का आयोजन किया जावे 

DA अधिकाधिक जनता में ade का प्रचार हो, ऐसी 
हमारी आकांक्षा है। देश के अन्य औषधि-निर्माताओं और 
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आयोजन होने लगे. 
की रोग-रोधनी शक्ति निरन्तर शिथिल पडती T 
UNT स्थानीय वैद्य-हकीमों को एकत्र कर - 
पिछले दो-तीन वर्षो से wes 


से स्वस्थ रहने के उपक्रमों के प्रति दुखद raed 
: जा रही है। बीमार हुए तो दवा ले ली। : 
` का स्वभाव बनती जा रही है। ; 
इस वर्ष और भी अधिक उत्साह- c 
अभ्युदय के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ चला रहै 
वासियों को बार-बार कठोर परिश्रम करते की 


संगठनों से हमारा थ्राग्रह है कि इस वर्ष 


को सर्वत्र यह प्रयास करें कि गाव-गांव में श्री न 


जयन्ता का आयोजन हो और ग्रधिकाधिक जनता ४ d 
एव उसके उपयोगी स्वास्थ्य-सिद्धान्तों का प्रचार किया 2i 
हम बहुत दिनों से यह प्रचार करते श्रा as a 


धन्वन्तरि-जयंती को सांप्रदायिक या वर्ग विशेष के 
त्यौहारों के रूप में नहीं, प्रत्यत व्यापक स्तर पर 
स्वास्थ्य पर्व के रूप में मनाया जावे | हमारे ती 
कितने ही प्रकार के दिवस मनाते ह। आखिर जन ff 
दिवसों के मनाने का उद्देश्य क्या है यही न कि एक विद 
श्रादर्श, एक विशिष्ट लक्ष्य और एक विशिष्ट Tias 


4 रप 
हक 


न 
स्मृति प्रतिवर्षं जन-मानस पर उभरे और जन-जन को प्रे ` देश 
द। हम पन्द्रह अगस्त को स्वातन्त्र्य दिवस मनावर ₹ à 


याद करते हे कि दीर्घकालीन कठोर संघर्ष करने mal कि 
दिन विदेशी दासता से मुक्ति पाई थी। स्वातंत्र mi की 
म उत्सग करने वाले शहीदों का स्मरण हमें वर र| 
भक्ति को उमंग से भर देता है। २ sse का गा रूप 
दिवस हमें राष्ट्र पिता वाप के great का स्मरण fem नका 
है। २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस मनाकर हम ग्र Ex 
विधान के प्रति वफादार रहने को प्रेरित होते हैं। छ| प्रक 
ही श्रन्य कई दिवस भी हम मनाते हें। जिनका हे | की 
जन को मनोवैज्ञानिक ढंग से-एक भावना विशेष के हि। स्वा 
जागरूक बनाना ही होता है। फिर क्यों न जता af 
स्वास्थ्य-संकल्प को प्रेरणा जनाने के लिए राष्ट्रीय सवर || 
दिवस मनाने की परम्परा को प्रोत्साहित किया जाय 

यह्‌ एक ate गंभीर और विचारणीय बाह 
स्वाभाविक स्वास्थ्य के प्रति, सामान्यजतों में पने 
का अभाव होता जा रहा है। इसलिए हमार वी P. 


a 
ओर रोगों की संख्या बढ़ रही हे SeSe m 
की बात में प्रसार पा जाते za लोगों में CD 


bd ald 


जिनके हाथों में राष्ट्र की बागडोर. हैं 


स्वास्थ्य से हीन नागरिकों वाले राष्ट्र का भविष्य कया 
होगा ? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है 
ग्रौर तन-मन से स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र-निर्माण के महान 
` कार्य में रुचिपूर्वक योगदान दे सकते हें। जिस देश के 


tal नागरिकों में अपने तन-मन को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ 
प "E रखते की रुचि न हो, उनमें राष्ट्रनिर्माण के लिए ग्रावश्यक 
Ru / gata कहाँ से श्रावेगी ? 

सबा यद्यपि सुख-प्राप्ति की मानवी-ग्राकांक्षा तो लोगों में 
विशी) हे श्रीर जानवूझ कर कोई यहे नहीं चाहता कि रोगी हों, 
व| परन्तु स्वाभाविक रूप से इतना स्वस्थ रहें कि रोगी होना ही 
ते| न पडे--यह श्रास्था गिरती जा रही है। ऐसी स्थिति 
की देश के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा राष्ट्र के भविष्य 


TRG) केलिए अत्यन्त घातक है, श्रीर यह नितान्त ग्रावश्यक है 


Mal कि जन-सामान्य में, समय रहते, ऐसी प्रेरणा-भावना जाग्रत 
पम at जावे कि लोग दवाओं को कम से कम प्रयोग करें और 
व |. स्वास्थ्य के लिए दवाओं पर आश्रित न रहकर स्वाभाविक 


{| ` रूप से स्वस्थ रहने के ग्रभ्यासी बनें। यह भावना-जागरण 


सि) का महत्वपूर्ण कार्य व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य-समारोह 
SUME. के ग्रायोजनों द्वारा ही सहज साध्य हो सकता है। जिस 
। ह| प्रकार स्वतंत्रता-दिवस मनाकर' लोगों में स्वाधीनता-रक्षा 
तु| की भावना जाग्रत रखी जाती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय 
Sit) स्वास्थ्य-दिवंस मनाकर जनता में स्वास्थ्य-रक्षा के प्रति 
ता |. सक्रिय: और सचेष्ट रहने की भावता मनाई जा सकती है। 
ae) हमारी मान्यता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य-समारोह के ग्रायो- 


1! | ` जनों से जन-सामान्य आकृष्ट होगा और स्वाभाविक स्वाः 
[SEL प्रति व्याप्त उदासीनता में कमी ग्रावेगी, जिससे यह 
| यास देश के भविष्य के लिए कल्याणकर होगा d 
|  राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-समारोह के लिए श्री धन्वन्तरिः 
[जयंती का अवसर ही सर्वोपरि उपयुक्त 21 यह दिवस 
> उस देवात्मा के प्रादुर्भाव का स्मृति-दिवस है जिसने पहले- 
पहल संसार के मानवों को रोग-मक्‍त रहने तु aqi 
जीवत-विज्ञान--का ज्ञात प्रदान किया था। सांस्कृतिक 
STA यह पर्वे भारत के घर-घर doma भी प्रचलित है। 


अमाप्ति और शरदारंभ के यह दित स्वास्थ्य-साधन में 
होने के लिए सबसे ग्रावश्यक भी है। इस प्रकार 


सम्पादकीय 


“इन wal में विद्वानों द्वारा श्री serere जयन्ती 3r 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर्वे के रूप में मनम्रे की महत्ता, WS 


“ की उपादेयंता और श्रायुर्वेद के व्यवहारिक स्वास्थ्य f 
Tala और मौसमी वातावरण को देखते हुए वर्षा ऋतु की - 


जनता से आग्रह किया जावे कि वह अपने पूर्वजों 


reef जयन्ती को ही स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में राष्ट्र-. | 


के प्रति भावना जाग्रत तो होगी, इन दिनों की सतर्कता 

सहज ही जनता मौसमी रोगों के प्रहार से वच सकंगी । 
इस श्रायोजन से जनता पर कोई नया ग्राथिक we पड़ने 
वाला नहीं हूँ, क्योंकि इन दिनों लोग दिवाली के ढँ धार्मिक | 
भावनावश घरों की सफाई इत्यादि करते ही E. श्री 
धन्वन्तरि-जयत्ती से लगातार एक सप्ताह तक ऐसे हीं vat ७ 
की श्युंखला है। केवल भावना में थोड़ा परिमार्जन करने. 
की आवश्यकता है। जनता कोरी धामिक धारणा से इस 
त्योहार को न मनाकर स्वास्थ्य-साधन की भावना से मताव | P 
(नागरिक ari और सरकारी स्वास्थ्य विभाग इस Atay 
पर सक्रिय होकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई ग्रादि के | ४ 

कार्यक्रम रखा करे--श्रौर श्री धन्वन्तरि-जयंती को राष्ट्रीय | 
स्वास्थ्य दिवस के रूप में सार्वजनिक श्रवकाश का दिन 
घोषित किया जावें । 

वेद्यो का कर्त्तव्य 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
का पर्व tat के लिए विशेष महत्व का है । इस नाते इस 
प्रसंग में उनके कुछ विशेष कत्तंव्य भी हे । वैद्यगण उत्साह- 
पूर्वक श्री धन्वन्तरि-भगवान का सामूहिक queni | 
तो इस दिन करें ही, कुछ ऐसे आयोजन भी करें, जिससे । 
सावंजनिक जनता को यह्‌ ज्ञान हो कि श्राज का दिन वस्तुतः | 
आयुर्वेद के -सुष्टा और वंद्यो के इष्टदेव की जयन्ती का _ 
दिन है। इस दिन वेद्य-हकीर्म epu को अपने रोगियों 
से किसी प्रकार को शुल्क नहीं लेना चाहिए । और सर्वथा | 
सेवा-भावनापूर्वक चिकित्सा करती चाहिये । - eed : 
श्री धन्वन्तरि जयन्ती के श्रवसर पर नगर-नगर गौर | 

गाँव-गाँव में वद्य हकीम वन्धुओं को सम्मिलित "ed 
करके सार्वजनिक SAAT का WA Sa See 


जलवायु में यहाँ की जनता के. स्वास्थ्य- सं हेतु 


पर सारगभित भाषण कराये -जावें और प्रवल ३ 


आयुर्वेद कों अपनावे और उसकी उन्नति में सह 
सभाग्रों में neti चमत्कारिक ग्रोषधों 


ie जावे कि भारतीय होने के नाते आयुर्वेद को भारतीय 
भावना से समझने का उपक्रम करें श्रौर युद के प्रति 
अपना भ्रकारण विरोध त्याग दें। 
| ANI Saah जयन्ती पर श्रायोजित इन जन-सभाग्रों 
में सब से महत्वपूर्ण कार्य यह किया जावे कि जनता के समझ 
तर्कसंगत ढंग से आयुर्वेद का पक्ष रखते हुए सरकार का 
आपर्वद-विनाशक दुर्नीति का स्पष्टीकरण किया जाय AK 
जनता से आग्रह किया जावे कि वह अपना स्वर उठा कर 
सरकार को वाध्य करे और आयुर्वेद की ग्रन्याय से रक्षा 
करावे । इत सभाश्रो में वैद्यो को यह भी घोषणा कर 


। टिप्पणी 


औषधि-निर्माता कब तक सोवेंगे ९ 
y . भारत में देशी-प्रोअव-निर्माण-व्यवसाय, पिछले कुछ 
| वर्षों में निश्चित रूप से इतना विकसित हो गय। है कि 
उसको साधारण व्यवसाय नहीं कहा जा सकता । राज्या- 
LC धिकारियों की शायद रुचि नहीं है और निर्मातागण संगठित 
नहीं हे, इसलिए इन आँकड़ों का कदाचित्‌ गम्भीरतापूर्वक 
संग्रह नहीं किया गया कि देश में छो।टे-बड़े सव मिला कर 
कितने देशी ग्रौषधि-निर्माण-प्रतिष्ठान हे ? कितने मूल्य 
की देशी औषधों की व'बिक खपत देश में है? इस क्षेत्र 
' से कितने लोगों को जीविका प्राप्त है? क्या विकास-क्रम 
है और प्रगति की क्या amani हैँ? इत्यादि ! यदि 
इन ainsi का यथाविधि संग्रह किया जावे तो हमारा 
: ET हे कि देशी भ्रोषध व्यवसाय देश के प्रमुख उद्योगों 
Kat जाने योग्य सिद्ध होगा । | 
a आज के {ग में झल्ली वालों से ले कर छोटे-बडे दूकान- 

यने, Wa बन गये और हर-छोटे-छोटे से वर्ग ने 


MATS पफ N ली। परन्तु कितने खेद की बात 


5 P हे कि WON, 
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oon 


उठा लेता हे--परन्तु Aa तक देशी षधि 


हितों की रक्षा का प्रयत्न किया ग्रौर सामूहिक हित-साधन हो। 
श्रौषव-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण और 
_ के जो -कुछ कारण संमझ में आते E 
उनमें छोटे-बड़े की भावता और 


देनी चाहिए कि भ्रागामी भ्राम चुनावों में वैद्यो 
केवल उन उम्मीदवारों के साथ है, जो आयुवेद को 
चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता दिलाने का वचन 
चाहे वे किसी भी दल के हों, वैद्-हकीमों का 
उनको ही मिलेगा जो आयुर्वेद के साथ 
करेंगे । | b 
हमें आशा है कि वेद्य-समाज में इन पंक्तियों की 
ध्यान दिया जावेगा और आगामी धन्वन्तरि ज्र 
देशभर में अधिक उत्साह एवं अधिक सक्रियता के 
मनाया जावेगा। 


फिर भी देशी ग्रौपधि-निर्माताश्रों का सुदृढ़ संगठन न हेग | 
निश्चय ही आर्चर्यप्रद और खेदजनक है। | 

अनेक जाने-श्रनजाने कानूनों के प्रहार देशी xs 
निर्माताश्रों पर हुए, पर उनमें जाग्रति न आई । fm 
कानून ने देशी ग्रौषधि-निर्माताओं के हाथ ऐसे जकड़ रि 
कि वे अपनी शास्त्रोक्त श्रौषधों के शास्त्रोक्त और | 
प्रचलित गुण भी न विज्ञापित कर सके--परत्तु फिर 
देशी श्रौषधि-निर्माताग्रों में हलचल TTS | आस 


फिर भी उनकी नींदनटटी ! डग्स इन्सपेक्टरों की £ 
तो श्रायेदिन सुनते ही रहते है,परन्तु फिर भी sien 
सो रहे है । जब, जो, जहाँ उलझन में पड़ जाता है? 
प्रकारेण व्यक्तिशः, प्रयत्न करके सुलझ लेता है थ 


यह जागरूकता नहीं श्राई कि कंधे से कंधा भिड 
सबल संगठन के झण्डे के नीचे इकदठे हो जाव 2 
अपनी कठिनाइयों का निवारण करें, जिससे 
आखिर हमारे 
ग्रौषध-निर्माताः कब तक सोते रहेंगे 5 


देशी औषधि-निर्माताओं में संगठन et 


घर किये हुए है । बड़े-बड़े श्रौषधि-त र्माता 
a Cd 
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- के दवाव से बचा न रह सकेगा | 
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नहीं ग्राती कि देश भर के निर्माताओं को एक साथ किसी 


प्रहार की चोट में नहीं श्राना पड़ता । सरकारी मशीनरी 


संगोगवश इतनी ढीली-ढाली है कि कानून बन जानें के बहुत 
दिनों बाद तक उसके परिपालन के लिए कार्वकर्ताग्रों ग्रीर 
साधनों का प्रबन्ध जुट पाता हैं। एक प्रकार से प्रति- 
बन्धात्मक कानूनों का विधिवत प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में 
क्रमशः होता है। यह स्थिति भी alata निर्माताओं में 
संगठन की प्रवृत्ति नहीं होने देती । ' एक प्रदेश: में कानून 
का डंडा चल रहा हैं तो दूसरे में सन्नाटा है। परिणाम येह 
होता है कि जिस प्रदेश में कानून पूरी तरह लगा वहाँ के 
ग्रौषधि-निर्माता त्राहि-त्राहि पुकार उठे, श्रौर जिस प्रदेश 
में सरकारी व्यवस्था पूरी न हुई श्रौर कातून का प्रहार न 
हुआ; वहाँ के निर्माता मौज में पड़े हैं। आसवारिष्ट 
कानून की यही गति हुई। एक-एक प्रदेश में कुछ 


/ निर्माता कानून की चपेट में ग्राये तो कुछ काफी दिनों तक 


वैसे ही बचे रहे। यद्यपि यह स्थिति स्थायी तो हो ही 
नहीं सकती । धीरे-धीरे यह निश्चित है कि देश भर का 
कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा निर्माता केन्द्रीय कानून 
जिन दिनों ्रासवा- 
रिष्टों पर मद्यकर लगा उन दिनों उसकी विभीषिका एक 
साथ सबकी समझ में न आई, क्योंकि प्रहार भी सब पर 
एक साथ नहीं gar इस कारण उन दिनों दिल्ली" A 
'्रौषध-निर्माताग्रों के दो सम्मेलन हुए, फिर भी सब निर्माता 
संगठन-सूत्र में - आवद्ध न हो सके। ATT ज्यों ज्यों 
- उस कानून का प्रसार क्षेत्र बढ़ा त्यो त्यों लोगों को कठिनाई 
का यथार्थ परिज्ञान हुआ । - 
. आसवारिष्ट कानून का ऐसा विधान है कि उसके 
अन्तर्गत ग्रासवारिष्ट बनाने का लायसेंस वही ले सकता हैं 


rya Samaj Foundation: 


_ सम्पादकीय टिप्पणियाँ 


: कर रही हैँ। 


जो aree लेबोरेटरी बनाए ate श्रपने यहाँ एक सरकारी 
श्रफसर को नियुक्त कर ले। उस श्रफसरक्की ताल-कुंजीं 
के भीतर ही निर्माण करें। यह योजना wag Amare ELI 
है कि बड़े-बड़े निर्माता तो इसका श्रायोजन कर लेंगे, परन्तु 
Was छोटे-छोटे निर्माताओं के लिए वह साव्य न॑ होगा । 
निरिचित परिणाम यह होगा कि देश के छोटे-छोटे far 
quit को ग्राज नहीं तो कल विवश होकर ग्रासवारिष्ट का 
निर्माण बन्द करना पड़ेगा और देशी श्रौषवि उद्योग के विकास 
पर उसका बहुत घातक प्रभाव होंगा । 
हाल ही में समाचार मिला है कि कुछ विदेशी कम्पनिया | 
भारत में देशी श्रौषधि उद्योग में पदार्पण करने का प्रयत्न 
इंगलैंड की किसी कम्पनी नें तो भारत म 
maida भ्रौपथे वनाने का निश्‍चय ही कर लिया हैँ 
यदि यह सत्य है तो देशी ्रौषवि-निर्माताग्रों के लिए एक 
अच्छी खासी चुनौती है। श्रब उनका सोता रहता उचित 
नहीं । जागरूक होकर संगठित होकर सामूहिक हित. 
रक्षा के लिए दृढ़ प्रयत्न उन्हे यथाशी श्र prea चाहिए। 
दिल्ली में अखिल भारतीय देशी श्रौषधि निर्मा 
संघ नाम से एक पंजीकृत संस्था कार्यरत है। इसे संच ते 
पिछले वर्षो राजकीय क्षेत्र में प्रयत्न करके देशी ग्रौषाधि 
निर्माताओं के हिंत में कई महत्त्वपूर्ण उद्योग किये 
आसवारिष्ठों पर SAAT कीं दरों में कमी कराने के 
संघ ने ही निरन्तर प्रधास किया था। हम 
देशी ओऔषधि-निर्माताओं को यह सामूहिक परामश | 
अपना कर्त्तव्य समझते हैँ कि वे उक्त अखिल भारतीय 
के सदस्य बनकर अपना संगठन मजबूत बनावे तरथा 
वर्तमान एवं आगे शने वाली कठिनाइयों का 
सामूहिक रूप से करने के प्रति mug दों । | 
cate £ 


P 
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आयुर्वेदशास्त्र कै प्रमाण ग्रन्थाँ, लघु एवं foc 
विश्लेषण-समन्वय-जनित रस-धातु ae Mr aa 
संकलन, टीका परिभाषा आदि ग्रन्थों एवं स्वानुधूतयोगों ह 
बहु-उपयोगी आदद MA सांग्रह का आयुर्वेदशास्त्र के anis. a 
SEITI INEA के संचालकों की प्रेरणा से संपादन न्य 


कृपोपक्व रस, रस-रसायन, भस्म, TUT, लौह-अण्डूर, घृत 


lw अवलेह-मोदक-पाक, आसव-अरिष्ट, औषध-तैल , कषाय-क्ाथ TR, J 
ll | द्रव्य, पुटपाक, संधान, सुरासव, स्नेहपाक आदि समत. a रज 
E | निर्माण विधि एवं मागधोय, सुश्रुत, यूनानी - घन्‌ द्र m] " 


परिमाण तथा दीपन, पाचन, छेदन, लेखन, सूक्ष्म-व्यवागी ma T 
UMP. चातुःर्जात, धातु, उपधातु, सप्तधातु, विष, me] 7 
रत्न, नवरत्न, रस, उपरस, महारस आदि की fama | ह 
संकेतों के साथ साथ औषध-निर्माण-यंत्रों a 
साथ आषध-निर्माण-यंत्रों, पात्रं, fig | ; 


भट्टियां, उपकरणों आदि आदि आयुर्वेदीय -प्रांचीन ag 4 

एवं अनेकानुभूत औषधियों के निर्माण का ह | ” 

सविवरण 'सार संग्रह'है । चिकित्सकों a 

छात्रों -समी को हमेशा झे | . 

| अपने pw | य 
f 


42 a4 à —n A -9M 74H Aw 


सृष्टिका वकास (> ME 


A : ian A ; 
है। | श्री निरञ्जनदेव, श्रायुवेदालंकार MT 
A do न्निदोष-विमशं के प्रसंग में अनेक स्थलों पर--सत्त्व- के ज्ञान द्वारा गुणी का बोध श्रपेक्षाकृत सुगमता से हो सकता 
M l ( रुज-तम'--'पञ्चतन्मात्रा --- पञ्चभूत ग्रादि अनेक सूक्ष्म है। मूल प्रकृति के स्वरूप को समझन के लिए भी, इसके 
m T भावो की चर्चा आती है; इनका सम्बन्ध भ्रन्ततागत्वा गुणा को समझने का यत्न किया गया है। n 
Ud मूल प्रकृति से है। मूल प्रकृति से परमाणुश्रों का ग्रौर मूल प्रकृति के ये गुण--सत्त्व, रज, तम कहे जावे हैँ । E 
s इनके आधार पर इसे 'त्रिगुणात्मिका' कहा है। प्रकृति के. 


किं उतसे त्रिधातुमय इस स्थूल शरीर का किस प्रकार श्राविर्भाव 
। | can, यह जिज्ञासा वहुत-से विचारशील व्यक्तियों में उत्पन्न 


र्गो, | होती रही है। इन सब गहन प्रसंगों की सामात्य जानकारी 
मि | के लिए सृष्टि विकासक्रम के विषय का स्पर्श करलेना उचित 


प्रतीत होता है। 
| R सृष्टि की उत्पत्ति का विषय गूढ़ है, इसमें श्रनेकानेक 
y | मत-मतान्तर हैं; इन सव की गुत्थियों में ही उलझ कर न॑ 
à झे | रह जावें--इस दृष्टि से कुछ विचारों को aaa करके 
MY यहां प्रस्तुत किया जाता है । 

TUM इस दृश्य A चर-भ्रचर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भारतीय 

| विचारों का एक सिद्धान्त है कि --ग्रसत्‌ से ग्रर्थात्‌ अभाव 
गी सत? की या भावरूप वस्तु' की उत्पत्ति नहीं होती---(ता- 
' | सतो विद्यते भावः)। इसका श्रभिप्राय यह है कि जिस पदाथ 
|. की उत्पत्ति होती है उसकी सत्ता,-किसी भी रूप में हो 
' पहिले से श्रवश्य रहती है। नवीन द्रव्य जब उत्पन्न या 
विनष्ट होता है तब वह, किसी दूसरी वस्तु का, या तो स्वयं 
परिणाम होता है, waar किसी ser वस्तु को उत्पन्न कर 
. रहा होता है; श्र्थात्‌ प्रत्येक उत्पद्यमान पदार्थं परिणाम 
मात्र है। 

` इस दृष्टि से, यह विद्यमान जगत्‌ भी अपनी उत्पत्ति से 
पुवे सत्तात्मक स्थिति में था--ऐंसा समझना चाहिए 
इसका यह विकसित रूप, किसी ग्रन्यवस्तु का परिणामः 
मात्र ही है। जिस मूल तत्त्व का यह जगत्‌ परिणाम 
है--उसे आयं दशां में 'प्रकृति' या मूल प्रकृति' नाम दिया 
गया है। i ; 


का मल कारण-- आत्मा के कर्म dl 
` ` त्मा को कर्मों का भोग प्राप्त करना हू 


त्रिगणात्मक रूप को ही आलंकारिक शैली में--अजामैकां E 
लोहित शुक्ल कृष्णा बल्ली: प्रजाः सृजमानां सरूपा दत्यादि | 
वाक्यों द्वारा प्रकट किया गया हैं। दन गुणों का विशेष 
महत्त्व है, यहाँ तक कि इन तो नों गुणों के सम्मिलित रूप को 
ही प्रकृति' कहा जाता है । 
उक्त तीनों wit के सम्मिलित रूप कोर्‍या ऐक्य 
की-स्थिति में प्रकृति की जो विशेष श्रवस्था रहती है, वह 
भी स्पष्ट और सुगम नहीं--वह भी श्रज्ञेय है। उसको 
जानना-समझना-या उसकी व्याख्या कर सकना, भी एक 
दुष्कर कार्य हैं; इसी कारण उसे एक विशिष्ट नाम-- | 
अव्यक्त' दिया गया हे । 5 
प्रकृति-अनादि, अन्त, सवंगत र अचेतन (जड़) 
है। -परन्तु इसकी एक विशेषता है--दइसका प्रसवघमिणीर 
होना! यह इसलिए, क्योंकि, जगत्‌ की रचना के 
यह 'चेतनवत्‌' प्रवृत्त होने लगती है ; इसमें समय-समय पह 
उत्पत्ति-स्थिति-एवं विनाश की प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हें 
परन्तु ये इसकी नियमबद्ध प्रवत्तियाँ हे इसी से 
विचारक, मूल प्रकृति में, बुद विशेष की eamm 
' सत्ता--स्वीकार करते हैं D 
परन्तु कुछ विचारकों का ऐसा मत है कि 


होनेवाले - उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय सम्बन्धी fum 
होनेवा mu 


होता 


में उक्त परिवर्तनों का प्रादुर्भाव 
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सचित्र प्रायुवेंद, AIA, १९६१ 


z Ji `...  उत्तका कथन है कि प्रकृति में स्वयं चेष्टा या ग्रान्दोलन इस प्रकार सत्त्व ज्ञान मलक 
p नहीं होता, आत्मा के साहचर्य से--या संग से,--इसमें क्रियाशक्तिरूप,--श्रौर 'तम 
श्रान्दोलन M: या गति होती di इस विषय का भाव है। 
| ' AN गौ ग्रौर बछड़े' का उदाहरण दे कर किया पूर्वोक्त प्रकार से विकास रूप ग्रहण करने की : 
७४ जाता Gb लोक में प्राय: देखते हे कि गौ की स्तन-ग्रन्थियों के' उपरान्त सत्त्व-रज-तम के, विषम रूप सत्ता मैं 
में दूध विद्यमान होने पर भी, वह उनमें तभी छलकता है, कर चकने पर, इस f गुणात्मिका 'प्रकृति' a 
जब बछड़े का सामीप्य होता है। यह बात, हम इस प्रकार विकास के लिए, एक «बुद्धि! तत्व का n 
भी कह सकते हैं कि--बछड़े के कर्मभोगवश, गौ के स्तनों में जाता है। इसको ही 'महान्‌' या महत्त्व sd 
_ २. इष उतरने लगता है। ग्रथवा जिस प्रकार 'चुम्वक' की कहा गया है । 
`  समौपता से लोहकणों में गति ar जाती हे, उसी प्रकार चेतन 
y men या जीव के सामीप्य से--उसके कर्मभोग वश--- 


TURBO | 
उपादानमूलक 


तामरि 


E 


EIGG 
प्रति 


बुद्धि या महतत्त्व से, सात्विक, राजस तामस S 


के स्वरूप विकसित होते हे piam शब्द यहाँ किये 
भ्रचेतन मूल प्रकृति में, 'प्रवृत्ति' का--श्र्थात्‌ सृष्टि उत्पन्न अभिप्राय का सूचक है, और वह है---प्रति व्यक्त भे 
करने की प्रक्रिया का, प्रादुर्भाव होता है । "a 
| इस प्रकार सृष्टि रचना के पुव, मूलप्रकृति में एक क्रिया , 
o या गति आरम्भ होती है। ” P या 

ES | उक्त क्रिया ग्रथवा गति का यह परिणाम बतलाया जाता ; क K जा चुका है कि ^or --प्रेरणात्मक द. 
हि| हैं कि प्रकृति के सत्य Gar नामक तीनों गणों क्ली. जब प्रकृति में अहंकार का अर्थात्‌ पाथक्य भाव वा | 
समता टट जाती है। चेतन आत्मा गरर प्रकृति के मेल मे तय होता है तब, “राजस Hew द्वारा, ae और तम 
तीनों महा गुणों का ऐक्य भाव दर हो जाता ide. को प्रेरणा मिलती है; और सात्विक तथा qms 
LL स्थिति में--पृथक्‌-पृथक्‌ ei जाते हैं ; परिणामतः तों का आरम्भ होता है । | 


Tate serm से 'वयक्त' दशा में आती है; और सृष्टि Ta, सवड तथा Aara भाव है। था 
के विकास का क्रम जारी होता है। सबुद्ध या चेतनात्मक सृष्टि विकसित होती U 
दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सत्व-रज-तम-इन तीनों प्रेति के EDI) ह विकतात न के 
Feit का पृथक्‌-पृथक्‌ होकर एक दुसरे के साहाय्य पिक सत्ता से विशिष्ट चेतनानुभूति' का जन्म होता i 
से विकासोन्मुख होना ही, सृष्टि-उत्पत्ति का आरम्भ है। Td UNS चेतनानुयूति, मागे sues a 
उक्त सत्त्व-रज-तम क्या हे, इसकी अन्यत्र कुछ विस्तार, * कर्मेख्धियों तथा मन, इन ११विभिन्न रूपों में fam 
से चुर्चा की गई है। इस प्रकरण में इतना कहा जा सक्ता दती है। 
: है कि इन तीनों में--सत्त्व, प्रकृति की सवद्वशक्ति गाविषतन १ इच्दियों की उसि के सम्बन्ध में नेक विवा 
सत्ता है। यह चैतन्यरूप या उत्पत्तिपथ प्रदर्शक रूपः - मत हैं कि इन ११ इन्द्रियशक्तियों मे से सर्वप्रथम त 
भाव है। परन्तु इस में कर्तत्वशक्ति नहीं होती या -'स्पर्शनेन्द्रिः का उद्भव gar; 34 भी अ 
शक्ति” समझनेः चाहिए सूक्ष्म जीवों में एकमात्र स्प्शज्ञान.ही देखते में d 
TS: क तशात रूप है। यह प्रेरक भाव हे, र के पस्चात्‌ प्रकाश या रूपग्रहण RM 
अर्थात दुसरो से उत्पत्ति या निर्माण करता है, स्वयं अपने में . AS cipue E त्‌ a 
से उत्पन्न नहीं करता। इसे ।प्रकृति की “क्रियाशक्तिः | : ae 


fea का उद्भव हुआ, ate seated इय 
Mer होती गई । इन्द्रियों के इसे क्र 
विचार महाभारत के निम्न लिखित ettet: 


afte का विकास 


सत्व की न्यूनाधिकता पर ही मनुष्यों की इन्द्रियों 
डफ | | और मनो में चैतन्य की न्यूनाविकता देखी जाती है। 
| सत्व---रज-तम, जिस मानव देह के भीतर जितने 
m | प्रमाण में अपने-आप को विकसित करते हूँ, उसी प्रमाण में 
ग्रह | उसके श्रन्दर सचेतनता-क्रियाशीलता--या जडता दृष्टि- 


"in !,भोवर होती है । 


i तामसिक रचना भी जारी रहती है। प्रकृति विकास के 
| तमय एक श्रोर तो सत्व से चेतनात्मक विकास होते हुए 
| प्रतिव्यक्ति भेद! (सात्विक श्रहंकार) की, तथा 'विशिष्ट 
| प्रतिव्यक्ति was (५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों, १ मन) 
| की, उत्पत्ति हो रही होती है; दूसरी श्रोर उसी के साथ, 
तम भी राजस्‌ की प्रेरणा से, 'प्रतिव्यक्तिभेद' (तामसिक 
| ग्रहूकार) और विशिष्ट प्रतिव्यक्ति भेद' (पञ्चतन्मात्रा) 
| बी सृष्टि करता है । 
तम' निष्क्रिय जड़ात्मक सत्ता है, Wd: प्रकृति की इस 
| तामसिक सत्तां से, इसी गुणवाले पदार्थ की--तन्मात्रा” 
| की सृष्टि होती है । 


एक | तमोगुण या तामसिक शक्ति से ग्रहंभाव (प्रतिव्यक्ति 
भेदभाव) उत्पन्न होने के कारण तामसिक शक्तियाँ बहुप्तंस्थक 

वे ते | होने पर भी, इन्हें, ५ वर्गो में परिगणित किया जाता है । 

कार | तम,या प्राकृतिक रचनामूलक द्रव्येशक्ति,' स्वयं निष्क्रिय 


: ) है। ag रज की सहायता से विकसित होता है। तदः 


| म एक 'स्वजातीयभ्राकर्षण' भी उत्पन्न हो जाता है। इस 
| प्राक्षण के परिणामस्वरूप, उक्त भाव (रचनात्मक AT), 
MMT भावों की शोर ग्राकृष्ट होता है; श्रौर ये 


हो हो कर, पृथक्‌-पृथक्‌ ५ वर्गों की या पञ्चतन्मात्राओं की 
करते हे। . .. 


निष्किय और अव्यवस्थित रूप में विद्यमान था। रजस्‌ 
की किया द्वारा इसमें पार्थक्य एवं स्वजातीयाकर्षण उत्पन्न 
हेता है। विजातीय सत्व रज से पृथक्‌ होकर dw में जो 
Sonia तत्व का उद्भव होता है; श्रौर तामस गुणों में 
है अपनत्व का उद्रेक होकर स्वजातीय आकर्षण होने लगता 


प्रकृति की उपर्युक्त सात्विक रचना के साथ-साथ 


“Raa ‘ey को, रसना केवल wr को, ate प्राणशक्ति | 


सस्वगुणयुक्त भाव, स्वजातीय अ्राकर्षण' के कारण विभक्त ' 


तम या प्राकृतिक जडरूप रचनात्मक ग्रंश'-भ्रादि में | 


- न ही उसकी प्रतीति के लिएं कोई छठी इच्द्रिय-शक्ति ही. 


सूक्ष्म रूप' को 'पञ्चतन्मात्रा शब्द - कहा 
इसी अवस्था को 'तामस अहंकार ' नाम दिया गया हैं। | 


इस तामस adore या 'स्वजातीयत्व भाव” के उपरान्त ' : B 
दूसरी अवस्था श्रा जाती है। इसमें विशिष्ट प्रतिव्यक्ति 
भेद' की भावना का उदय होता है। इसी के काडण | 
“विशिष्ट सजातीयता' की उत्पत्ति होती है। ae Piers 
सजातीयता' ही ‘waar रूप ५ वर्गों में परिगणित 
की जाती है। 

'पञ्चतन्मात्रा' भी प्रकृति विकासक द्रव्य की अवस्थाः 
विशेष' ही है, श्रौर श्रतिसूक्ष्म है। श्रवस्थाविशेष में, तामस 
तत्व ५ विभिन्न जातियों में विभक्त होता हैं। यही जड़ 
सृष्टि का मूल' है। 

उपर्युक्त चेतन विकासक्रम' ate जडविकासक्रम! को 
अधिक स्पष्टता के साथ समझते के लिए निम्न उदाहरण 
लिया जा सकता है। 

जिस प्रकार ग्रार्थत्व' के सम्बन्ध से सब "DP एक हैं, 
उसी प्रकार जनकत्व के सम्बन्ध से! प्रकृति' एक हे। 
एक आये के पुन: ब्राह्मग-क्षत्रिय ग्रादि भेद हे; इसी | 
Ten प्रकृति में सत्व-रज-तम' है। ब्राह्मगों में पुन ' 
अनेक उपभेद हे, इसी प्रकार सत्व के ११ उपभेद हैं। रज | 
केवल क्रियाशील और उत्पादक शक्तिरूप होते से इसके स्पष्ट | 
भेद नहीं हैं; 'परन्तु यह किप्राशीलतां या शक्ति अनन्त 
रूपों में प्रकट होती है। तम के ५ भेद हें--पळच 
तन्मात्रा'। y 

तन्मात्र' का ग्रयं है सूक्ष्मातिसूक्ष्म विभाग मात्र”) 
ऐसा नित्य ही देखने में ग्राता है कि x ज्ञातेन्द्रियों में से हमारी | 
श्रोत्रशक्ति केवल शब्द” को, त्वचा HAA स्पर्श को दृष्टि 


केवल ae को हीं ग्रहण कर पाती हे। इन पाँचों 
द्वारा हमें केवल x प्रकार की वाह्य प्रतीति हो पाती है, और 
५! ही विषयों को हम ग्रहण कर पाते el “अन्य सुव-दुःख 
आदि की प्रतीति आन्तरिक है, यह ost. ghar मन : 

सम्बन्ध रखती हैं और उक्त विषयः'प्रतींत से मित्र. 
उपर्युक्तं ५ विषयों से बाह्र, न तो कोई 


यह जो ४ प्रकार की प्रतीति हमें होती है, और इसके ५ 
निर्धारित किए गये हैं, इन्हीं के आरम्भिक और 


db RE 
उक्त तन्मात्राएं सूक्ष्मतम हैं। ये 'विषयांश' होते 
हुए भी हमारी इत स्थूल इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं हे। इन 


Lau ० 'इन्द्रियविषयता बीज' माना गया है। 
कळ) इन तन्मात्राग्रों को umet इल्द्रियों का विषय 


नहीं बना सकते । इनका सात्क्षात्कार संयमी मुक्तात्माश्रों 
को ही हो सकता है | 
विचार करने से ज्ञात होता है कि 'शब्दतन्मात्र-- 
'' आदि, विषयों के सूक्ष्म wr हैं, और गुण हें। 'गुण' 
किसी 'गुणी' के आश्रय से ही रह सकते हैं; श्रतः शब्द- 
तन्मात्रः नामक विषयांश या सूक्ष्मरूप विषय के wp 
की, 'ग्राकाशमात्रा' नाम से कल्पना की गई ; और इसी 
शैली पर 'स्पशतन्मात्र' के साथ वायु मात्रा 'रूपतन्मात्र' 
के साथ तिजोमात्रा', 'रसतन्मात्र' के साथ श्रपूमात्रा' श्रौर 
'गन्घतन्मात्र' के साथ पृथ्वीमात्रा' की सत्ता का विचार 
सन्मुख' प्राया । यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार शब्द तन्मात्र” 
्रादि हमारे स्थूल इन्द्रिय विषयों के सूक्ष्म रूप! हे; उसी 
प्रकार 'आकाशमात्रा' आदि उत द्रव्यों के सूक्ष्म रूप' हें; 
जिन से हमारी स्थूल इन्द्रियों का निर्माणः garg । ये 
शब्द तन्मात्र' या श्राकाशमाता' आदि, जड़रूप तमस्‌' 
के सूक्ष्म विकास हे । 


तन्मात्राम्नों को स्थिति पर विचार करने से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि 'तमस्‌' की ५ उपजातियों के गुण, 
O स्वजातीय ग्राकर्षण द्वारा, जो स्व-स्व उपजातीय गुणों 
के साथ एकत्र होने लगते हैँ--उस अवस्था में-परस्पर 
' सम्मिलन द्वारा, सूक्ष्मातिसूक्ष्मता घटने लगती है; और 
OF हम श्रपेक्षाकृत न्यून सूक्ष्मता की ओर श्रग्रसर होते हे । 
यहीं पर परम सूक्ष्म--परमाणुरूप--तन्मात्रा 'की सृष्टि 
BUR . 
. ब्रकारान्तर से या शब्द भेद से इन तन्मात्राश्रों को ही 
a कहीं-कहीं सूतः या*सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। क्योंकि 


E» 


में, शब्दगुणक' ग्राकाश' कह सकते हे । इसी प्रकार स्पर्श- 
रूप-रस-गन्ध-तन्मात्रवर्मी वायु-अग्नि-जल-पृथ्वी- मात्राओं 


““प्रदनोपनिषद्‌” : 
O मह इन्द्रियों का निर्माण, प्रथम ही, से 
राजस ARATI द्वारा TAAA किया जा 
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शब्द THIN 'ग्राकाशमात्रा' को ही हम, दूसरे शब्दो 


१-पृथिवी च पृथिवीमात्रा च ग्रापरच ग्रपोमावा च तेजरच . 
EU च वायुश्च वायुमात्रा च श्राकाशइच ग्राकाश- d 


का, क्रमश:, स्पशगुणक' वाय रूपगणक aiT 


TAAR TE गुणक पृथिवी कहा जा सकता | 


प्राकृःतक तमरूप जडद्रव्य' की अतीदिय 
सूक्ष्मता, कम होती हुई, जब इस सीमा तक 
कि उसकी सत्तात्मक स्थिति को मानते हुए 
भेदन-विश्लेषण-या श्रवयवीकरण नहीं हो 
उसे परम सूक्ष्म या परम ग्रणु (परमाणु) 

तन्मात्राश्रों की यही स्थिति है, और ये ही कमभू 
पञ्चभूत तन्मात्रा या 'भूत' रूपी परमाणु कोपर 
सूक्ष्म इच्द्रयातीत-निरवयव-अ्रभेद्य-प्रौर नित्य हय a 
गया है। इन्हीं पाँच परमाणुओं को म्रर्थात्‌ पञ्चाः 

व्राश्नों या पञ्चभूतों को, कारण द्रव्य मानकर, आगे «| 77 


कह SE 


कार्यजगत्‌ को इन्हीं के समवाय से उत्पत्ति कही गई को, 
गुणो 
इस प्रकार हम अव्यक्त से महान्‌-अहंकार और पज | हमा 


THA या पञ्चभूत तक श्राते हें। FA WP घ्या 
सुक्ष्मातिसुक्ष्म हे, इन ग्राठों को समष्टिरूप में ग्रहह्मा | होने 
अनादि प्रकृति कहा गया है ; यही इस 'विक्रृतिह्प' समत wr 
विश्व को मूल जननी' है। सृष्टि में जितने atari | | 

और मूर्तभाव हे, वे सब इन्हीं ग्राठों के परि णाम (परित | केः 


रूप) Zi इनमें तन्मात्रा या भूत, परमागुष्म ह|| सर्व 
भूत प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हे । ` ५ ज्ञानेद्धियों कें ५ विश का 
शब्द-स्पशं--रूप-रस-गन्ध हे, जो गुण ह; गुण हो | उप 


कारण ये कितो द्रव्य के upppu ही रह सकते है। | 
५ इन्द्रियों के ५ उपादानःस्वरूप उक्त ५ भूतो कॉ || 
ग्रनुमान' कर सकते हैं। ये पाँचों नित्य हैं, ग्रौर पश tp 
स्वरूप है ।  उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय में didi कालो A 
इनकी सत्ता है। ये प्रकृति के साथ-साथ व्यक्त M qat 
भाव से बने रहते हें। इत परंमाणुरूप qaa ; JE 
आत्मा के संयोग से हो Ger’ को उत्पत्ति मानी गई 
षड्धातुज पुरुष” भी कहां है। श्रस्तु 

उपर्युक्त विकाससम्बन्धी विवेचन d ए i 


1 

१- विकार जननीं मायां; अष्टरूपामजों A 
२- पथिव्यप्तेजोवायुराकारां ब्रह्मचाव्यक्‍्तमित्येते | 
समुदिताः ‘Gea’ इति संज्ञा Wed 7 


सकता हैं कि उक्त ग्राठों भाव (AARAA ER- 
एळ्चतत्मात्रा) सृष्टि के आदि में, मूल प्रकृति से क्रमशः 


Tu | विकसित हुए होंगे। परन्तु ऐसा नहीं है, ये सभो वस्तुत: 
ds] तिल दै, और प्रकृति की ener दशा में भी वौज रूप से 
पी m उसके अन्तनिहित रहते हैँ । boo 
D. Ha हम पुतः भूता या STAT क प्रसंग को él 
8 | भूत जो पांच की संख्या में कहे गये हैं-इसका यह रभिश्राय 
भूत प्रतीत होता है कि सृष्टि विकास के समय भी ओर उससे 
aw] E प्रकार के श्रनन्त ATT परमाणुप्रो की सत्ता 
T थी, श्रर्थात्‌ ud राप्य, आग्नेय, वायव्य, श्राकाशीय 
तः |. इग % ant में ग्रगणित परमाणु विद्यमान d इन्हीं पाचों 
गे पात | पकार के पार्थिव आदि परमाणुश्रों या भूतों में एक-एक वग 
द|... प्रपता-अपना एक-एक गन्म ae गुण है। इतके 
गुणों का, (इनके गुणी के इन्द्रियातीत होते के कारण) 
[र पन |. हमारी स्थूल इन्द्रियाँ, snpra नहीं करतीं। यहाँ यह भो 
ORE ध्यान देने योग्य हूँ कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अ्रभिन्न श्रं 
कषां | होने से उक्त पञ्चभूत (या पंचवर्गीय अनन्त असंख्य परमाणु) 
1 सम | भी सत्व-रज-तम से ग्रोतप्रोत हे । 
गि | पञ्चभूतों के उक्त परमाणु, लघुतम (यथा वायु श्रादि 
रिव | के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश) भी हैं और महत्तम परिमाण (यथा 
ल्प ह|| सर्वव्यापी आकाश ) भी माने गये हे। ये पञ्च परमाणु 
| वि | कारण द्रव्य’ कहाते हे, क्योंकि ये सृष्टि की उत्पत्ति के मूल 
A | उपादान रूप रादि तत्त्व' da |! 
p Veg यो इतने सुक्ष्म हैं कि इनसे किसी स्थूल पदार्थ 
का | की रचना सम्भव नहीं है। अतः इनके आगे 'महाभूतों 
ray | का विकास माता जाता है, इस विकास का एक क्रम है। 
@ 1 सर्वप्रथम 'शब्दतन्मात्रा” या 'सूक्ष्मतम आकाशतत्व' 
geni ' एबं भूतादि (तामस अहंकार) के साहाय्य से, शब्दधर्मी 
gd at | Vel आकाश या आकाश महाभूत' की सृष्टि हुई । fec 
है शब्दतन्मात्र भौर स्पर्श तन्मात्र ग्रथवा'स्पर्शतन्मात सहायी 
| हम याकाशतत्व' से, शब्दस्पर्श गुणयुक्त “वायुमहाभूत 
a] की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात्‌ शब्दतन्माव-स्पर्शेतन्माव- 
A 


| येतं मान वैज्ञानिक जिन्हें एलिमैन्ट (सं. १०२) या 
E इस सष्टि का आदि उपादान मानते हे, वे, भारतीय 


E E व्या हे, उन्हें तत्व' या “मूलतत्व' नाम नहीं दिया 
गा सकता; क्योंकि इन एलिमेत्ट्स में शब्दःस्पशं-रूप 


व्यो में ही रहा 


CC-0. In Public Domai 


सृष्टि का विकास 


' दार्शनिक (विचारधारा के ग्रनुसार “पाञ्चभौतिक | 


आदि wf ग्राह्य ar विद्यमान हैं, ये गुण मौलिक 


— A 


ग्रौर रूप तन्मात्र” से श्रथवा “खूप तन्मात्र सहायी quu 
आकाश और सुक्ष्म वायुतत्वों' द्वारा, तेजोमहाभूत' उत्पन्न 
हुआ। तदनन्तर शब्दतन्मात्र-स्पर्शतन्मात्र-हपतत्मात्र 
ओर रस तन्मात्र द्वारा, AAN “रसतन्मात्र up quu 
श्राकाश, सूक्ष्मवायु श्रौर सूक्ष्म तेजोतत्व' द्वारा, शंब्द-स्पर्श 
रूप-रस-वान्‌-श्रप्‌ महाभूत की रचना हुई। सब से श्रन्त 
में शब्द तन्मात्र-स्पर्शतन्मात्र-रूपतन्मात्र-रसतन्मात्र श्रौर 
गन्वतन्मात्र द्वारा अथवा 'गन्धतन्मात्र सहायी सूक्ष्म AETR- 
वायु-अ्रग्ति-जल तत्वों” द्वारा, 'शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-गुण 
युक्‍त पृथिवी महाभूत की उत्पत्ति हुई 1 
उपर्युक्त स्थापना को इस प्रकार भी व्यक्त किया 
जा सकता है कि प्रकृति के तामसतत्व' ate ग्राकाशमात्रा' 
से शब्दधर्मी श्राकाश महामूत' का ग्राविर्भाव हुआ । उक्त 
'तामसतत्व' ग्रौर '्राकादा-वायुमात्रा' से शब्द-स्पर्ग गुण युक्त 
'वायुमहाभूत की उत्पत्ति हुई । उपर्युक्त तामसतत्वा 
और 'ग्राका-वायु-तेजोमाता' से शब्द-स्पर्श-रूप गुणयुक्त ` 
'तेजोमहाभूत' उत्पन्न हुश्रा। पूर्वोक्त 'तामसतत्व' और 
आ्राकाश-वायू-तेज-अपदमात्रा' से शब्द-स्पर्श-रूप-रस गुण- 
युक्‍त "Up महाभूत' की रचना हुई। सब से श्रत्त में 
'तामसतत्व' और 'ग्राकाश-वायु-तेज-ग्रपू-पूयिवी मात्रा से 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्घ-गुणयुकक्‍्त “पृथिवी महाभूत का 
उदय ZAT । 
उपर्युक्त विवि से, उत्तरोत्तर भूत में, पूर्व-पूवे भूत के 
aaa से उत्पन्न और क्रमश: एक-दो-तीन-चार-पाँच 
गुणों से युक्‍त भूतों को ही “पञ्चमहाभूत'' कहा गया है । 
महाभूतों की यह रचना सृष्टि के श्रारम्भ में ही हो | 
जाती है। तदनन्तर इन महाभूतों का Wit असंख्य | 
श्रतुपातों में सम्मिलन ग्रौर रासायनिक सम्मूच्छन 
होता है; जिसके परिणामस्वरूप भौतिक द्रव्य या “स्थूला 
कार्य zer बनते है । हमारे इन दृश्यमान और स्थूल 
भूमि-जल-अग्नि-वाय्‌ का निर्माण भी दन्हीं A होता 
अष्टरूपा मूल प्रकृति में प्रसुप्त रूप से Deum शब्द 
तन्मात्राः या आकाशमात्रा' आदि तत्व ही पञ्चमहामूतों 
के उत्पादक हैं । 
-महाभ्‌तानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 
शब्द: स्पर्शइ्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः d 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे। | 
qd: पूवेगुणश्चेव क्रमशो गुणिषु स्मृतः d 
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gaa विकास-क्रम को निम्नलिखित चित्र सरलता से स्पष्ट करता है-- 


प्रकृति + आत्मा 


£ ग्रव्यक्त 
महान्‌ (afara) 


अहंकार ' (प्रतिव्यक्ति भेद भाव) 


चेतन सृष्टि रूप ११ सूक्ष्मेन्द्रियाँ ___ . जड़ सृष्टि रूप . 
ज्ञानेन्द्रिय... | | पञ्चतन्मात्रा या पञ्चभूत ` 


X wafer B पञ्चमहाभूत 
2 ee ; I 


ERE | Sot E 
१ मन ' कायद्रव्यया स्थूल भत 


: 


Feral के उपर्युक्त विकास-क्रम में आकाश से वायू, '. 
au mf, Aft से जल, ate जल सें पृथिवी के विकास | 


qa हैपही विचार भारत के प्राचीन वांगमय से स्थान- 
Vena प्रकट होता है। arate भौतिक विज्ञात 
E afit का भी यही मत है कि 'ग्राकाश' तत्व से ही सव 
J gi की उत्पात होती है। इपे उन्होंने ईयर' नाम 
| far है, श्रौर मेटर' का विकास ईथर' से ही माना है। 
| गरतीय दार्शेनिको के ्रनुसार महाभूतं झाकाश' अ्रतिसुक्ष्म 
| रीर भावात्मक (सतावान्‌) द्रव्य है। स्थिर और शास्त 
[ari जिप प्रहार तर हैँ उठती: है, उप्ती प्रकार qeuzor 
erga आकाश में भी शब्द-तरज़ें गतत करती है ATT 

में से गुग के जतक ATAT या WT का सर्वेया अभाव 
रहता है, श्रत: उक्त शब्द-तरङ्ग चतुर्दिक निर्वाव रूप से 
प्रसार करती Za उक्त स्पर्श nfs ग्रन्य समस्त 
ai से रहित SISXHDGHÍ, इस आकाश नामक सूक्ष्म 
jan विरल द्रव्य. में यह समस्त ब्रह्माण्ड निमज्जित-सा 
| इता à! इसी द्रव्य के द्वारा सुदुरवर्ती सूर्थ-चन्द्र-ग्रह- 
Jai आदि ` परस्पर-सम्बद्ध $a हमारी पृथिवी 
के प्राणियों के जिए जीवन रूप में प्राप्त होते वाला सूर्ये का 
आकाश, और विदुतू-चुस्वक-ग्राकरथग शक्ति ये सव, आकाश 
व्य के माध्यम से ही स्थानान्तर तक पहुँच पाते हूँ। यह 

॥ काश संतात्मक है, Aa: इसी माध्यम से या इसी का 
WAT ले कर उक्त प्रकाश-विद्युतू-चुम्बक ग्रादि इतस्ततः 


Wer पाते है। यदि यह आकाश 'ग्रभाव रूप” होता, 
भरात्‌ यह सतावान्‌ द्रव्य न होता, तो (किसी अन्य वाहक़' 


[t ग्रुपस्थिति के कारण) उक्त प्रकाश चुम्वक आदि ar 


{SURI गमन असम्भव हो जाता। श्राकाश की* सत्ता 


| भे, इसका गश्रय ले कर ही, सूर्य का प्रकाश करोड़ों 
` |मीतकी दुरी पार करके पृथिवी तक AERIS SE US am पुच पाता हे । . प्रकाश 


fa) १-भ्रस्य लोकस्य का गतिरिति,ग्राकाश इति हो वाच, 
ओ i सर्वाणिह वा इमानिभूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, 


आकाश प्रति ग्रस्तं यान्ति, ग्राकाशो हि एव एम्भो 
- ज्यायाव्‌ ग्राकाशः परायणम्‌' 
(Sarara उपनिषद्‌, १-१-९) 
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्रं ससर्ज Ed 
आकाश सुषिरं तस्मादुत्पन्नं शब्दलक्षणम्‌ ॥ 


आकाशात्‌ सवंमूतयः-_ (वाक्य प्रदीप) 

af वायरले ~ - A 
arta ठेलिग्राफी के द्वारा जो सुद्रोत्पन्न शब्द 
| SEU जाते हे, इसका कारण ag आकाश तत्त्व ही है। 


इस दूरवर्ती दाब्द-सम्प्राप्ति में भी आकाशः 
कारण है। o 2 


सृष्टि का विकास 


के प्रादुर्भाव से पूर्व, कल्प के आरम्भ में, एक अ्चल-प्रशान्त- 


(विष्णु पुराण) ` 


भषेक बार किसी-किसी व्यक्ति के आत्तरिक शब्दों. ` 
CUM दुरवर्ती व्यक्ति प्रभावित देखा जाता . 


२९७, 
को वहन करने का गृण होने से ही इसका नाम काश्च! | 
रखा गया'। आकाश महाभूत को सतोगुण प्रृधान ` 
स्वीकार किया om Ri यह fp mapeia | 
है। दृश्यमान काप्ठ-लौह या रज कण के भीतर A x 
qe वस्तु (एटम या त्रसरेणु) के श्रन्तराल में भी इसकी | 
सत्ता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी mer महाभूत या... 


इयर को सर्वगत मानते Za क्योंकि एटम' के घटक 
Meta और 'इलेक्ट्रोन' के मध्य में भी इसकी विद्यमानता a 
स्वीकार की गई है। ATT भूत' का कार्य रूप होने ` 
से 'ग्राकाश महाभूत' को 'कार्याकाश' कहा जाता & P 
परन्तु यह क्योंकि erp समस्त महाभूतों का आरम्भक है, 
ग्रतः यह कारणाकाश भी है । i : 
आकाशात्‌ वायु: इस तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के वावया- ` 
नुसार महाभूत ग्राकाश' से वायु महामूत' की उत्पत्ति 
हुई। परन्तु वस्तुतः यह मूल प्रकृति का ही अंग [qus 
प्रकृति की, वायु महाभूत की उत्पादिका इस शक्ति कौ | 
सांख्य ने स्पर्शतन्मात्र” कहा है, श्रौर प्रश्‍नोपनिषद्‌ ने इसे 
'वायुमात्रा' नाम दिया है। श्राकाश महाभूत के विकार 
और प्रकृति के 'स्पर्शतन्मात्र' की सहायता से वायु महाभूत 
का प्रादुर्भाव होता है। वायु महाभूत को सूक्ष्म या. 
AVET, सवंगत, संवंव्यापक, नित्य, स्वतन्त्र, लोक-लोकान्तरों 
तक पहुँचा हुआ, सव सूक्ष्म-स्थूल क्रिया-कलापों का जनयिता, 
र चराचर का आत्मा बताया ur है। यहाँ ९ 
कि वायुमहाभूत को ही प्राणियों की स्थित्ति-उत्पत्ति : 


द्वारा, इसकी अग्रभिव्यक्ति मानी गई है। 


१- का श्ृृदीप्तो' धातु से ग्राकाश शब्द निष्पन्न होता 
aa वहुलं शआकाशम्‌'।  .. 
३-आकाझात्तु विकुर्वाणात्‌ eque: शनि: 


wa हि विश्वकर्मा विश्वरूपः ae हू 
विधाता भावावां श्रणुः विभुः विष्णुः कान्ता 


तात 


स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यामिशब्दितः ॥ 
' स्वातन्त्रयात्रित्यभावाच्च ` सवेगत्वात्तथैव च 


LJ 
ar 


D «85 
_ गतिशूत्य 'ग्राकाश' नामक तत्त्व था । 'मृत्युनैवेदमावृत- 
mA- बृहदारण्यक के वचन के अनुसार कल्पारम्भ 
में गति का सर्वथा प्रभाव था। उस महाकाश म दैवेच्छा 
से परिवर्तन हो कर, एक गतिमूलक तत्व का (वेग या 
| विलॉपिंटी के उत्पादक सूक्ष्म द्रव्य का) विकास हुआ, जिसे 
| वायू महाभूत नाम दिया गया । 
| | हम जिसे “संसार' या जगत्‌ कहते हैं, वह गति शील 
| है। उसमें सदा एक प्रकार की गति-क्रिया-चेष्टा-कम्पन- 
N या स्पन्दन होता रहता हे। जगत्‌ का ऐसा कोई पदार्थ 
नहीं जिसमें सूक्ष्म या स्थूल--प्रकट या अप्रकट--गति न 
हो। अणु से ले कर ग्रह-उपग्रह-महाग्रह तक कोई पदार्थ 
क्षण भर के लिए भी गतिहीन हो कर नहीं ठहरता | जिस 
प्रकार पुथिवी और चन्द्रमा, सूर्य के चतुदिक्‌ गति करते 
| हे; उसी प्रकार म्रणुद्धघणुक-त्रसरेणु में भी गति 
है। उपनिषदों में भी यही विचार व्यक्त किया गया है 
कि जगत्‌ में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं जो गतिमान्‌ न ar | 
जगत्‌ के ये कम्पन-स्पन्दन या गति, वायुमहाभूत के कारण 
£i इसी विशेषता को देखते हुए ग्रायुरवेदीय संहिताकारों 
, ते ary को 'विश्वकर्मा' ate “स्वतन्त्राणां, विधाता कहा 
a) वायु” शब्द की रचना ही गत्यर्थक वा धातु से 
हुई है। 
“वायु महाभूत' इस धरती के कण-कण में भ्राविष्ट 
' हो कर, और लोक-लोकान्तरों तक पहुँच कर, इन सब को 
गतिमान्‌ तो करता ही है ;. परन्तु ये गतिथुक्त सूक्ष्म स्थूल 


“Rog भी, वायु महाभूत' के प्रभाव से ही हैँं। Hale 
गतिमान्‌ रखते हुए भी, पदार्थों को स्थिर भूमि पर बनाये 
o रखना, यह, वायु महाभूत की विशेषता है । वायु 
` महाभूत, एक ऐंसे सूक्ष्म सूत्र age हे जिससे एक-एक 


१-सरतीति संसारः, गच्छतीति ATT | 
२-त्रसरेणु'-जिन्हें वर्तमान काल में 'एटम' कहा 


कि केन्द्रस्य धन विद्युत्पिण्ड, के चतुदिक्‌ ऋण 
विद्युत्पिण्ड' गति करते हे). . m 


WP 
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भाव अपनी-अपनी परिधि में और श्रपने-श्रपने केन्द्रों पर. 


= ¬ कण त्क पिरोया हुआ-सा हे। यह मानो सब पदार्थोका | 


` जाता है, उनके विभक्त करने पर यह पाया गया हैं, 


.  ३-'दिदं किञ्च जगत्‌ स्वं प्राण एजति निःसृतम-- | 


“ग्रात्मा' है, जो प्रत्येक के भीतर तद्रूप हो कर प्रतीत i) 
इस प्रकार सृष्टि के गति मूलक तत्व को a 
कहा जाता है। स्मरण रहे कि हमारी धरती x 
zx रहने वाली वायु से, 'वायुमहाभूत'-मित्र 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ग्रंश होते हुए भी, oe 
कारण, इसे “राजस' कहा Tar है। b 
'वायोरग्निः' इस तैत्तिरीय उपनिषद के वर 
वायु महाभूत से ‘ater महाभूत की उत्पत्ति हुई: af 
ने भी इसी का समर्थन fear है। हति | 
गतिमूलक वायु तत्त्व के श्राविर्भूत हो चुकने पर शो 
स्पशेगुण होने श्रौर उसके संघर्षजनक होने के कारण, 


मूल तत्त्व' की उत्पत्ति हुई। लोक में भी यही देखाको : 
है कि जहाँ-जहाँ गति का भ्रवरोध' होता है, ada] 


प्रकाश-विद्युत्‌ और चुम्बक को एक ही श्रेणी aA है। 
जाता है। श्रग्नि नामक महाभूत की उपस्थिति, qud 
परिवर्तन में, चाहे वह सृजनात्मक हो या विनाग | 
अनिवार्यरूपेण आवश्यक है। यह fen quu 
प्रसुप्तावस्था में, प्रत्येक वस्तु के भीतर व्याप्त है 


सर्वाणि च भूतानि संदुब्धानि waht — 
(वृहुदारप्यक 
“वायु d वैतान्‌ सर्वान्‌ N, पणी m 3 


ad eit 


' सर्वान्‌ संवृक्ते तस्मिन्‌ शान्ते स 


१-चरक ने वायु महाभूत 2 (a 
ग्रध्याय में) निम्न कार्य लिखे & st Ww 
हेवा से पृथक्‌ सिद्ध करते हे _ 
“घरणी धारण या पृथिवी को 
रखना, सूर्य-चन्द-नक्षत्र ग्रादि 
वरत गति बताये रखना, वत्ति DA 


Iw उसमे TFT या तदाकार हो कर रहता है। afa 
पफ महाभूत, सव मूर्त द्रव्यों के अन्तराल में सन्निविष्ट हैं, इस 
के W शत का समथन श्रुति द्वारा भी होता हे । यह aha 
तत्व उप्ण -तीक्ष्ण-सूक्ष्म ATK लघु गुण युक्‍त हे ; और 
प्रकृति में होने वाले दहन-पचन-ज्वलन mfa कर्मों का तथा 
| प्रभा -भास्वरता-भ्राजिष्णुता GUÍA का यही कारण है। 
aha में सत्त्व श्रौर रज की बहुलता मानी गई है। 
दृश्यमान सूर्थ-अग्नि fa पदार्थ यद्यपि पाञ्चभौतिक हैँ, 
na इनमें अग्नि तत्त्व की बहुलता के कारण ही 
far या अग्नि? नाम दे दिये जाते हे । भौतिक विद्युत्‌- 
qafa श्रादि को वस्तुतः पाञ्चभौतिक माना गया है ; 
और इनके भीतर / रहने वाले ज्योतिर्मय या तापमूलक 
अंश को श्रग्नि महाभूत या. तेजो महाभूत स्वीकार किया 
qm है | 
अग्ने एप: इस तैत्तिरीय वचन के अनुसार, रसतन्मात्रा 
सहायी अग्नि महाभूत! द्वारा ‘ay का श्राविर्भाव होता 
है। यह AT या जल महाभूत, “रस” और द्रवता' गुण 
से यकत है। , लोक में प्रायः देखने में आता है कि किसी 
ठोस वस्तु के सम्पर्क में श्रग्नि या ऊष्मा के आते पर द्रवता 
उतपन्न हो जाती है.। प्‌. महाभूत' में शब्द-स्पशे-रूप श्रीर्‌ 
aN रस ये भौतिक गुण हैँ ; परन्तु इनमें भी “रसवत्ता' द्रवता 
| स्निग्धता’ इसका श्रपना श्रौर मुख्य गुण हे! 
अ. समान प्‌! तत्त्व भी सब भौतिक पदार्थों में व्याप्त हे ;, 
| atc इसी के प्रभाव से भिन्न-भिन्न वस्तुगओं में “रस” दवता 
| 'या 'स्निग्धता' लक्षित होती है। cnp तत्व की स्निग्धता 
tal प्रकृति के ्रण्‌-परमाणु परस्पर ग्राश्रित हूँ। स्थूल 
पाञ्चभौतिक जल में अप तत्व की प्रधानता के कारण 
“इसे 'ग्राप” कहा गया हैं। 'भ्रपमहाभूत' में श्राकाश- 


नाग 
Wim 
mi 
एर, उफ 
ण, र 
$ उता 
देला पाग 
हन 
गन qm] 
। `अ 
sem] 
KR 
pies ` 
mm 


J| — १-श्रनिनिर्यथैको भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
: (कठोपनिषद्‌) 


VC ऽन्यो ऽप्सु ये वृत्रे ये. get ये sag श्राविवेश 
ओषधीः यो वनस्पतीं स्तेभ्यो ५ग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 


३-सत्त्वरजोबहुलोऽरिनः-¬ (छान्दोग्य उपनिषद्‌) 


mT यच्छक्लं तदपां ` यत्कृष्ण तदन्नस्य । 
यद्रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं 
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` महाभूत इस धरती' से सर्वेथा पृथक तत्त्व 


अग्नि के: 


“यदे रोहितं ` खूपं ` तेजसस्तद्रूपं यच्छूलं तदपो. ` 
Ta  तदन्नस्य। यदादित्यस्य ` रोहितं. रूप तेजः | 
` विद्युतो 


T २६६ 
वायु-श्रग्नि की cere, प्रकृति का तामस भ्रंश अधिक है ; | 
इसी से इसमें स्थिरता भी ग्रथिक है । प्रकृति का साल्विक | 
ग्रंथ भी इसमें पर्याप्त है। ग्रपू को 'तम' xix सत्व 
बहुल माना गया M. f 
aq की उत्पत्ति के परचात्‌ पृथिवी' तत्व की याक्षिति- | 
महाभूत की उत्पत्ति मानी गई है। प्रकृति के 'गल्धः 0 
तन्मात्र सहायी' “ay! तत्त्व से क्षिति का ग्राविर्भाव होता . 
है। क्षिति में शब्द-स्पर्श-रूप-रस ये भौतिक गुण हे रौर | 
गन्ध अपना गुण S| इस गन्व गुण का ज्ञान हमें श्राणद्धिय 
द्वारा हो पाता है। यह प्रथम कहा जा चुका है कि C 
तत्त्व के रस-द्रवता या स्निग्बता के ही प्रभाव से, दो अणु | 
mae, होते dao wat के इस पारस्परिक श्राहलेष 
के परिणामस्वरूप ही उस तत्व का श्राविर्भाव होता हे जो. 
स्थैये-काठिन्य या. संघातवत्ता को जन्म दिया करता है । इसी 
से पृथिवी महाभूत को संघातवान्‌ कहा हे । इस संघातमूलक | 
क्षिति तत्त्व के उद्भभव के पदचात्‌ ही यह समस्त मूर्त र 
स्थूल द्रव्य समूह उत्पन्न होता है । किति तत्त्व भी चराचर | 
में व्याप्त है। इसी के प्रभाव से भौतिक पदार्थों में घनता, ' 
काठिन्य, स्थूलता श्रौर गुरुता या भारवत्ता लक्षित होती है। । 
इस स्थल धरती में ये गुण प्रधान रूप से पाये जाते हैं अतः 
इसे भी 'पृथिवी' कहा जाता हे। परन्तु क्षिति या पृथित्री 
1. क्षिति 
तत्त्व में प्रकृति का तामस अंश ग्रधिक हैं; उसी E3 
प्रभाव से उसमें जड़ता BT Was है, और पाथिव पदार्थों 
में fuent, कठोरता, भारः-स्थौल्य ग्रादि पाये जाते 
इस प्रकार महाभूत स्वरूप क्षिति-प्रपू-तेज-वायु-आकादा 
से क्रमशः उन सूक्ष्म पाँच प्रकार के भावों का निर्देश हैँ जो 
सब ud पदार्थों में व्याप्त श्रवकाश, गति, ऊप्मा, द्रवता, 

और घनता के जनक ह । 

सृष्टि विकास के इस प्रकरण में FARAH 
और अष्टरूपा प्रकृति का उल्लेख हुआ है।. अ््टल्या 
व्याख्या है--अव्यक्त, Weds, "emit, 
अति सूक्ष्स m की विवेचना के प्रसंग में गण 
का भेद कर सकता कठिन होता El 
कारण है कि कुछ विचारकों ने जिल्हे 


L6 


"ami से कहा उन्हें दूसरों ने आकाशचमातां 
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दिये हे । इस भेद को दूर करने के विचार से कुछ विद्वानों बनती है, वे सब भी भौतिक ही है । 


M सक्षप में 


ने इन्हीं को 'भूत' अर्थात्‌ नित्य सत्तात्मक भाव' कहा | वाय्‌-श्रग्नि-जल-पृथिवीः वनस्पतियाँ-अन्न-शुक् 
इन्हीं को स्थूल धरातल तक लाने, AR कार्मुक' इस क्रम से, यह सृष्टि विकसित होती 

र्‌ इस प्रकार सृष्टि विकास के क्रम में. ! 
ix क्रमशः क्षिति-ग्प्‌-तेज-मरुत्‌-व्योम नाम प्रदान आरम्भ करके स्थूल ग्रौर दृश्यमान भौतिक पदार्थों 


Nera! : 


तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः आकाश = 
"ur १ तस्म काशः 
ये पाँचों तत्त्व सृष्टि के आरम्भ में ही प्रादुर्भूत होते | आकाशाद्‌ वायुर्वायोरग्निरसेरापो आय m 


. हैं, और उसी समय इनका पारस्परिक सम्मिश्रण पृथिव्या भ्रोषधय ्रोषधिभ्यो Sarat 

या 'प्रज्चीकरण” हो जाता है। इस पञ्चीकरण के पुरुष इति'--(तैत्ति. उप. वल्ली २, ग्रा 
परिणाम रूप में हमारी यह स्थूल पृथिवी, इस पर बहनेवाला A. ष्ट विकास के इस क्रम का, सूत्ररूप में we 

जल, इसमें जलने वाली श्रग्नि, इसके चारों ओर (कुछ- निम्नलिखित संहिता-वाक्यों में उपलब्ध होता > 


CORNER $ क-- सर्वे भूतानां कारणमकारणं (स्रविक्ृति 
वायु, और दृश्यमान श्राकाश es ; a 
कुछ मीलो तक) रहनेवाली वायु, और दृ क सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपं (श्रव्यतत॑ m 


_ का जन्म होता है। इन्हीं को कार्य रूप या स्थूल ग्रौर हुंकारः पञ्चतन्मात्राणौत्यष्टौ रूपाणि) ग्र 
भौतिक पृथिवी-जल-अ्रग्नि-वायु-आ्राकाश कहा जाता है। स्य जयतः सम्भव हेतुरव्यकतं नाम । तदेकं कं 
Her सब पदार्थं इन्हीं पांच के संयोग से बनते-बिगड़ते क्षेत्रज्ञानां (जीवानां) भ्रधिष्ठानंसमुदर salen 
रहते हे। परन्तु इन पांचों में, क्योंकि 'पञ्चमंहाभूत” भावानाम्‌। तस्मात्‌ (कषेत्रज्ञाविषितात्‌) 
MR गैर = A ` ग्रव्यक्तात्‌ महातुत्पद्यते dfeeg (सत्त 
व्याप्त ह, और उनकी शक्ति इन्हीं के माध्यम से क्रियाशील ' स्तमोलक्षणः) एव, तल्लिञ्गाच्च महतस्तत्वपथा 
(प्रतिव्यक्ति भेदलक्षणः): एव श्रहंकार Vend 
^ स॒ त्रिविधो वैकारिकः (सात्त्विकः) तैजसो (राजः) 


भूतादिः (तामसः)' इति। तत्रवैकारिकादहकागः | ` 
co इस प्रसंग में यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि यह d eu es जग 


स्थूल पृथिवी और इस पर विद्यमान समस्त स्थूल सूक्ष्म : ण्युत्पद्यन्ते। तद्यथाःश्रोत्र त्वक्‌ चक्षुजिह्वाप्राग 
m पदाथ E जब पञ्चमहाभत निर्मित हे,तो इसका यही \ वाग॒धस्तोपस्थपायपादमनांसि इतिः | तत्र वा ] 


पञ्च कम 
प्राय हुआ कि संसार के अनन्त भ्रसंस्य सम्पण त्रसरेण ` a CEA mE p 
` is 
मात्राये (एटम्स और मौलीक्यूल्स) पाँच” वर्गों में DN अपि तैजस सहायात (राजस सहायात्‌) ए 
“कर दिये गये हैँ; और उन्हीं विशाल वर्गों को ` क्षणान्येव (तम आदि लक्षणान्येव) पञ्च 
-अप्‌-तेज-मरुत्‌-व्योम नामों से प्राचीनों ने पुकारा है। S त्राण्युत्पद्यन्ते, तद्यथा--शब्द TAA WU 
इन वर्गीय त्रसरेणुओं और माताओं से बने हुए'पदार्ध : 0 ) ee ) 
n निमित' या 'पाञ्चमहाभौतिक' कहलाये। | ` लूपःरसःगन्धाः, तेभ्यो (पूर्व-पूर्व त्मात 
में इतके fau केवल “पाञ्चभौतिक” शब्द का भी 'शब्दादितन्मात्रेभ्य> भतानिः व्योमः 
 जल-उव्यः (पञ्चमहाभूत रूपाः) 
तत्त्वचतुविशति व्याख्याता. (श्रव्य 
ग्रहंकारः, pe 
'पञ्चमहाभूतानि चेति तत्त्वात पाथी 
s राति तिः (सु दा 
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सृष्टि का विकास 


का 


ह आ पहुँचते हैं। इन दोनों के मध्य, तारतम्ययुक्त का, श्रौर क्षिति-ग्रपू-तेज-मरत्‌-व्योम-नामक कारण द्रव्ये . 


रोग, qui भावों की, लम्बी Cleo है। उस श्वृंखला में रूप पञ्चमहाभूतों का विशेष महत्त्व है। त्रिदोष पर | 
शश, | part’ की दृष्टि से, सत्व, रज, तम,इन तीन महागुणों इनका क्या प्रभाव है, और इन से कया सम्बन्ध है, इसका 
1 EXTR D ^ 


| ~ 


जायते बद्धिरव्यक्ताद वृद्‌ध्याहमिति मन्यते | 


परं रखादीन्यहंकारादुत्पद्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
ततः सम्पूणंसर्वाद्गो जातोऽभ्युदित उच्यते | 
पुरुषः प्रलये चेष्टः पुनभविं वियृज्यते॥ 
श्रव्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततां TA: | 
रजस्तमोभ्यामाविष्टक्चक्रवत्परिवतंते tt 
(च. शा. श्रं. १) 
ग--श्रव्यक्तान्महान्‌ महतोऽहंकारः, ग्रहका रात्खादीनि 
ता wel भतप्रकृतय:। चक्षः श्रोत्रं घ्राणं रसनं 
स्पर्शनमिति पञ्चेःद्रयाणि तान्येव वद्भीर्द्रियाणि, 
हस्ती पादौ- जिह्वागदोपस्थेति पञ्चकर्म न्द्रियाणि, 
शन्द-स्पशं-रूप-रस गन्धाः पञ्चेन्द्रियार्थाः, zd 
न्व्रियन्तु मनः, इत्येते षोडशकाः विकाराः। महः 
दादि सर्वक्षेत्रमव्यक्तमाचक्षते, क्षेत्रज्ञं तु शाइवत- 
मचिन्त्यमात्मानम्‌, wer लिङ्गानि--चेतना-ग्रहं 
कार-प्राण-अ्पान-उन्मेष-निमेष-सुख-दृःख-इच्छा-द्वेष- 


विचार rema किया गया है । 


इन्द्रिय-प्रात्म-सत्त्त समुदर्य पुरुषमाचक्षते, श्रात्मानं 
एकं | ज्ञानस्या भावो भावरच मनसो लक्षणं तस्य 
एकत्वं ATA च द्वौ गुणौ, प्रयत्न ज्ञान श्रयौगपद्यात्‌ 
एक पृथक्‌ | समनस्कमिन्द्रियमर्थग्रहण समर्थ भवति | 
रखंवायुस्तेज ग्रापः पृथिवीति पञ्चमहाभूतानि 
शरीर हृतुरुच्यते, शब्दादयस्तेषां गुणाः। गुण- 
वृद्ध्याऽवस्थितानि महाभूतानि दिक्‌-श्रात्मा-मनः 
कालश्च द्रव्याणि द्रव्याश्रयाइच गुणाः... . . . p" 

(काइयप सं. शा. अं. १) 


घ--महाभूतानि खं वायरग्निरापः क्षितिस्तथा । 


शब्दः TRA रूपञ्च रसो गन्बाइच 'तदुगुणा: । 
तेषामेकगृणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे। 

पूवः पूर्वगुणञ्चंव क्रमशो गुणिषु स्मृतः॥ 
खर-द्रव-चलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
भ्राकाशस्याप्रतीघातो दष्टं लिगं यथाक्रमम्‌ |i 


स्मृति-धृति-वद्धयः, तदभावे मृताख्या। शरीर- (च. शा. श्रं. १) ^ 


निदान-चिकित्सा हस्तामलक 


( छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा) 
का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया । वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही 
थी--इस ग्रन्थरत्न के लेखक है--ग्रायुरवेद जगत्‌ के सुविदित-- | 
' वेद्य रणजितराय देसाई d. 
उपाचायं : श्रायुवेंद महाविद्यालय, सूरत ; ; 
2 सदस्य : मुंबई राजकीय sed भ्रनुसंघात-्समिति।  :. 


नयनाभिराम कागज, छपाई तथा गेटय्रप। मूल्य आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार को दृष्टि a c 
६:०० रखा गया है । मार्गव्यय-पृथक्‌। घड़ाघड़ बिक रहां है। श्राप भी आज ही ग्राडर भेजिए० 


/ 


+ 


प्रकाशक 


आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि 
कलकत्ता = 


क्लोम-निर्णय का प्रयास-० 


आचार्य हनुमत्मसाद शास्त्री 


(४) सण्डलसन्धियुक्तत्व की दृष्टि 
क्लोम' इस समय शताब्दियों से श्रज्ञातवास समाप्त 
। कर कई दूसरे साथियों के साथ प्रकट होना चाहता R | 
' उसकी पहचान का मुख्य चिह्न जैसे पिपासास्थानत्व है, 
| चसे ही मण्डलसन्धियुक्त भी है। सुश्रुत ने पहले (सु. 
शा. ५।३१ में) क्लोम सम्बद्ध नाड़ियों की संख्या लिखी है 
`` और नन्तरं (सुः शा. ५।३२) में सन्धियों का मण्डल 
नाम बताया है। दोनों सूत्र इस प्रकार हे :-- 
(क) नाडीषु हृदयकलोमनिबद्धास्वष्टादश सन्धयः d 
(ख) कण्ठहृदयनेत्रकलोमनाडीषु मण्डलाः सन्धयः ॥।' 

. प्रथम सूत्र में तीन पाठान्तर भी हैँ, यथा :--( १) 
हृदयक्लोमनिबद्धासु नाड़ीप्वष्टादश। (२) नाडीषु फुपफुस- 
क्लोमनिवद्धासु। (३) फुफ्फुसनिबद्धायां कण्ठसंसक्तायां 
नाड्यां विशतिः (श्री हाराणचन्द्रधूत पाठ) | 

| चाहे कोई भी पाठ क्यों न हो निबद्ध शब्द के रहते 
' वाक्य का भ्रर्थ यही लिया जायगा कि--ये मण्डलसंन्धियां 
' क्लोम/ में न होकर ग्रन्य ही किन्ही नाड़ियों में हे, क्योंकि 
निबद्धशव्दवटित समास का विग्रहं इस प्रकार होगा-- 

हृदय च क्लोम च हृदयक्लोम्नी, ताभ्यां निबद्धासु । 
य्वा --फुपफुसो च क्लोम च फुपफुसक्लोमानि, ते: निबद्धासु'” 
४ इस विग्रह्‌ से सिद्ध होता है कि हृदय श्रीर्‌ क्लोम nae 
VEU ओर क्लोम भिन्न वस्तुएं हें और उनसे निवद्ध नाडी 
; PTS, जो कि सन्ध्यधिष्ठान है। नाड़ी तो स्वयं 'क्लोम' 
भी हे, परन्तु उससे निबद्ध ग्रन्य ही नाड़ी यहां लेनी है और 


वा विवक्षाभेद्र से बॉस सन्धियां हैं । 


~- 


समस्त पद रखा गया है।' इसका कारण है--हदयशन्द 
के पूर्व कण्ठ एवं क्लोमशव्द के पुर्व AA शब्द का नया निवेश | 


मण्डल श्राकार बताना है। गोल-गोल वलयों (seal). 

` का जुडा ही मण्डल सन्धि हे । 
क्लोम (गलनांडी) तथा हृदय से सम्बद्ध कण्ठनाड़ी 
+ “asta! इस शब्द में बहुंवचन रन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, वर्तूलाकार खण्डों की सन्धियां 'मण्डल' men की ही |. 


WAN, द्वौचापाद्भकनीनयोरिति ते पट! 


वह हे कण्ठनाड़ी (ट्रेंकीया की नाडी) उसी में श्रठारह . 


` सुशृतक्क दुसरे सूत्र में निबद्ध' शब्द निबद्ध नहीं किया. 
यो हैं और 'कण्ट्हूदयनत्रवलोम नाडीष्‌,” इस प्रकार का. 
` ` “ग्रथ नेत्रयोरू्थ्वाधोवत्मसंघटित वलय ` 
. वर्त्माक्षिबुदुब्‌दयो: सन्धिरूपं सन्धिसण्डलम्‌, तस्म 
क्योकि श्रव सन्वियो की संख्या नही बेतानी है, केवल उनका ' 
` भ्र्षिबुद्बुदयोः परितो व॒त्ताकारेण ` स्थितय 

ऐसी ही वे were संघियां - a 


प्रत्येक छल्ले को एक-एक नाड़ी समझकर किया 
दूसरी ओर क्लोम पृष्ठ में स्थित तथा करोरुकाग्रों है 
पृष्ठवंश में भी मण्डल सन्धियां ही उस नाड़ी 
ग्रहण यहां श्रभिप्रेत है। यदि यहां भी ‘Frag 


लगाते तो--'कण्ठभच, हृदयं च, नेत्रे च, क्लोम च 
हुदयनत्रक्लोमानि, तेनिबद्धासु” इस . प्रकार +| ff 
विग्रह होता। उस अवस्था में कण्ठ x Wa 


सम्बद्ध किन्हीं ara नाडियों की आवशयकता होती । 
वास्तव में स्वयं कण्ठ श्रौर नेत्रों में ही मण्डल who 
लानी हैं, तत्सम्बद्ध किन्ही भ्रच्य नाडियो में नही) a 
सर्वदर्शी ग्राचार्य ने यह पाठ सोच समझकर रखा है। 


कहा जाता है कि 'मण्डल-सन्धि' शब्द पर ध्यान 
की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हृदय श्रौर तत्रो 
मण्डल सन्धियां कहां हैं। परन्तु इस उपेक्षा से ग्राव 
का साक्षात्‌ वाध उचित नहीं है। क्योंकि हृदय केचा 
कोष्ठकों को काटकर और जोड़ HCH देखा जाय, तो, उसे 


मिलेगी । नेत्र के मण्डल और सन्धियों का wed शात 
में इस प्रकार मिलता है :-- : ४ 


मण्डलानि च, सन्धीदच Gata a aaa | 
यथाकमं विजानीयात्‌ पञ्च पटच Wea च ॥ 
लोचने मण्डलान्यन्तान सन्धींइच पटलानि च।( 
जानीयात्क्रमशः पञ्च चतुरः षट्‌ घडेव/च॥| 
पक्ष्सवत्म३वेतक्रष्णदष्टीना मण्डलानि d.i 


MATa तु ते मध्याइचत्वारोऽन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥ 
(सु. उ. १७१४-१५) 
पक्ष्मवत्मंशुक्‍लदृष्ट्यास्यानि पञ्च मण्डलाति! [si 


(ग्र. सं. झाः ५७४) 


अभिनव रचना शरीरं को संस्कृत-मे निवड 
वैद्यराज die ve वारियर ते भी नेत्र में मण्डल 
इस प्रकोरुबताई है 0 ic 


मण्डलम्‌, ` कृष्णमण्डलम्‌, दृष्टिमण्डल च 


CRUS भ्रक्षिबदबदाभ्नः 


पक्षमादि नेत्रावयवो को श्राधुनिक शारीर में निम्तस्थ 
नाम दिये जाते हें: 

. (१) पक्षूममण्डल ्राइलाशज (Eye lashes) 
(२) वर्त्ममण्डल ग्राइलिडस (Eye lids) (3) दवेत- 
मण्डल स्वलोरा (Sclora) (Y) कृष्णमण्डल कोनिया 


या | 

1 Rd | (Cornea) (५) दृष्टिमण्डल प्यूपिल (Pupil) । 
काश इस प्रकार जव शास्त्र की संगति वेठ रही हे, तब , 
m wl वास्तविक 'ब्लोमं' से भिन्न किसी दुसरे स्वकल्पित 'क्लोम 


र E | fate के लिये शास्त्र वचनों का बाघ समुचित नहीं है । 


E (५) . रोगाधिष्ठानत्वदृष्टि : 
यांक. | ' किसी, भी श्रवयव को 'क्लोंम' कहते समय इस NUT 
i | का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है कि वह UST क्या 
६ वलय विद्रधि आदि रोगों का भी अधिए्ठान है? भ्रन्न- 
ma)! ae 
Ws AAMT गलनाडी, अन्ननाड़ी, ईशोपगास (Ocsophagas ) 
कका | ग्रादि शब्दों से बोधित 'क्लोम' के लिये दृढता से कहा जा 
के भार | सकता है कि-- हाँ, यह वलोम अनेक रोगों का ग्रधिष्ठान 
LER | बनते की योग्यता रखता है। 
हे ` ` सुश्रुत के निदान स्थान के १६ वें ग्रध्याय में कण्ठगत-- 
। रोहिणी (wafer), कण्ठशालूक, श्रधिजिद्िका, वलय, 
वलाश, एकवृन्द, वृन्द, शतघ्नी, गलायु, गलविद्रि, गलौध, 
tirer, मांसतान और विदार्री ये सत्तरह रोग बताये गये 
गत] | हैं। इनमें से कुछ रोग भ्रसाध्य है। पहले कहा जा चुका 


.है कि साधारणतया 'कण्ठ' और mer ये दोनों शब्द पर्याय 
| वाची के रूप में प्रयुक्त किये गये मिलते हे । परन्तु धातु- 
जन्य व्युत्पत्ति से कण्ठ शब्द स्वरयन्त्र श्रौर इवासपथ के लिये 
प्रयुक्त करना चाहिये और ‘Tea’ शब्द अन्नवह स्रोतस के 
लिये। उक्त रोग इन दोनों ही संस्थानों में सम्भव gl 

लेखक को सन्‌ १६१६ में श्रपनी तेरह वर्ष की भ्रवस्थो 
मे ऐसे व्यक्ति को देखने का स्मरण है,, जिसके गले में उप- 
धुक रोगों में से ही कोई एक रोग होने पर श्रजमेर के किसी 
| ऐल शल्यचिकित्सक ने श्रापरेशन किया था और कण्ठ 
के तहणास्थिमय वलयों से नीचे के गढे में एक छिद्र बनाकर 
| उसमे एक धातुमय नलिका डाल दी थी। वह व्यक्ति उसी 
OWS श्‍वासोच्छ्वास करता था, कफ थकता था और तम्बाकू 
ता था।। बोलता तो नलिका के रन्ध्र को हाथ से ढककर 
Ha जैसे शब्द से कुछ बोला करता था। उस समय 


बोधक चरक के इलोकों के (च. चि. १३॥४४-४६४ 
ar विचार करने से गलनाडी' को क्लोम मानते में Wdur 


Temen को स्वाभाविक कुतूहलपूणता से उस a 


व्यक्ति को देखा गया भात्र था। ग्रवान्तर गवेषणा का 
तो वह समय ही नहीं था। 

एक दूसरे व्यक्ति को १०-१५ वर्षे पुर्व भी देखा था, | 
जिसके वक्षस्थल में वैसी ही नलिकालगीहुर्दथी| | 


बीकानेर के उपनगर भीनासर में एक लखपति भ्रोसवाल 


के गलगण्ड से भिन्न गलनाड़ीगत शोथ देखा गया था और 


उसे भ्रापरेशन की सम्मति दी गई थी। यद्यपि यह तो नही । 
कहा जा सकता हे कि उक्त रोग ठीक गलनाड़ी में ही । 
थे, किन्तु उनके देखने से यह अ्रतुमान ग्रसंगत नहीं हो सकता 
कि गलनाड़ी की मांसमय भित्तियों में दोषों के स्थानसंश्रय | 
से उक्त रोगों का होना ग्रसम्मव नहीं है। i 
्रन्तविद्रधि के स्थान इस प्रकार कहे गये हे :-- गुद, 
वस्तिमुख, नाभि, कुक्षि, वंक्षण, वृक्क, प्लीहा, यकृत, हवय | 
रौर क्लोम। gt ग्रविष्ठान विशेषों की विद्रवियों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण बताते हुए श्राचायं सुश्रुत ने क्लोमा 
विद्रधि का लक्षण--“क्लोम्नि पेपीयते पयः” ऐसा लिखा 
है। इसकी टीका में “क्लोम qaga पिपासा स्थानम्‌ : 
ऐसा लिखा गया है। यह पाठ माधव निदानोद्धृत Pd 
सुश्रुतसंहिता में “इवासो यकृति तृष्णा च पिपासा क्लोमजे$- 
घिका” (सु. नि. ६।२२) यह पाठ मिलता है। .कोई भी 
पाठ क्यों! न रहे, मिलान करने पर प्यास अधिक लगना, 
पानी बार-बार और fau पीना आदि कार्ये गलनाड़ी 
(ईशोपगास) से अन्यत्र नहीं होः सकते । í 
Tamera क्लोम्नि स्यात्‌ सर्वाङ्गग्रहो हृदि’ (अः 
सं. नि. ११). इस लक्षण में भी गत और गलताड़ी हवी | 
परस्पर सम्बद्ध और संनिहित हे, जिनमें से गलनाड़ीं का 
'क्लोम' शब्द से निर्देश हुआ d 
(च) “शुष्कक्लोमगलाननः”, “जिह्वातालुगलक्लोमशोष 
“क्लोमसमाशिता हिक्का”, “हृदयेऽपिहते वलोमापकर्षणम्‌' 
“तुष्णायां कलोमशोषः” इत्यादि लक्षणों. में से कॉईसा भीं 
लक्षण ऐसा नहीं है, जिसका 'गलनाड़ी” को क्लीम 
a किसी प्रकार का विरोध होता हो। _मे सब उसी कों. 
क्लोम सिद्ध करते sl 
स्वस्थ मनुष्यों को भी उदर रोग होने में क्लोम में 
स्थित वायु तथा उदकमच्छित कफ का कतुं त्व भी सम्प्राप्त 


= o. मेदो घ्राणं रसनं च इलेष्मस्थानानि निदिज्ञेत ॥। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 


३०४ 


e 


He गर्भ की शूनता से श्रन्याच्य श्रंगों के समान क्लोम 
का पीड़ित होना भी सर्वथा सुसंगत है। क्योंकि कुक्षि, 
बस्ति, प्लीहा, TST, फुफ्फुस Wie हृदय जेसे श्रंगों के पीडित 
होते समय 'कलोम' उनसे दूर थोड़े ही है, जो बचा रह जायगा | 
वह भी पीड़ित होगा ही । 

उपर्युक्त विक्ृतियों और रोगों से अतिरिक्त श्रम्लपित्त 

के लक्षणों में प्रोक्त 'हृत्कण्ठदाह' का भी श्रधिकरण कण्ठ 
(गल), हृत्‌ (gates गलनाड़ी ही भ्रभिप्रेत है, जो प्रत्य- 
क्षानुभवों पर आधारित है। बहुधा शाक श्रादि में 
तेरती हुई तैल मिश्रित मरिच लगातार जठर में पहुँचे तो 
भरे हुए ग्रामाशय में ऊपर आये हुए तथा पानी पर तैरते 
हुए ये पदार्थ गलनाड़ी के नीचे के भाग में लगकर विदाह 
उत्पन्न करते हैं और वमन से उस विकृति को निकाल देने 
पर तथा पानी पीने पर उसकी शान्ति अनुभव सिद्ध है। 
कुछ व्यक्तियों को अम्लपित्त” में विदग्ध पित्त से उपाड़ 
ब्रण (श्रलसर) Ble st जाते हे, वे भी इसी 'क्लोमनाड़ी' 
की SS में ही होते हें। 

इस समस्त विवेचन से गलनांडी का रोगाधिष्ठानत्व 
शास्त्र शुद्ध होने में श्रंब कुछ भी शंका नहीं रह जाती है। 
अतएव इस दृष्टि से गलनाड़ी ही क्लोम है।' 

(६) कफस्थानत्वदृष्टि 


गलनाडिका (ईशोपगास, Oesophagus )को “क्लोम 
कहते समय उसका कफ स्थान के रूप से भी परीक्षण कर 


लेना चाहिये। वाग्भट ने संग्रह और हृदय दोनों ग्रन्थों में 
यह wits दिया है-- 


उरः कण्ठः शिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः। 


मेदो घाणं च जिह्वा च कफस्य सुतराम्रः 
(भ्र. सं. सू. २० : २।हू० १२: ३) 


इनमें क्लोम को भी कफस्थान कहा गया È | AGT . 


पीछे जो मध्यभागो पित्त प्रधान कहा गया है, उसके साथ 


` इसका क्या विरोध नहीं होगा? यह एक sup 


क्लोम के विषय में उठ सकता है। इसका उत्तर भी उसी 

y. स्थान पर दे दिया गया है कि -- प्रधानता को दृष्टि से, ये . 
_ विभिन्न भाग विभिन्न वातादि धातुओं के स्थान कहे गये . 

ve 


। „ यहाँ कुछ विशदीकरण और कर दिया जाता है— 
भ्रूण के विकास के समय सूक्ष्म तीन aaa में से मध्य . 


सचित्र श्रायुवेंद, HATA, १६६१ 


: दोनों में कोई विरोध नहीं । ` 


सन्तु का विकास पित्त प्रधान कहने का ग्राहय श्राहारपाचन | 


की प्रक्रिया का मुख्य स्थल बताना है। 
स्थिति से लेकर, शरीर के निर्माण, जन्म 
सभी अवस्थाओं में यह प्रक्रिया उसी भाग में 
हे। इसे ही शरीरविचय में 'महास्रोत 
है। इस महास्रोत में ही कर्मभेद से वातादि dis 
धातुश्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान हें। सभी 
होकर चलते हें। परन्तु जहाँ जिसकी प्रधानता है E 
उसी का व्यपदेश होता है। महास्रोत के प्रारम्भिक 
मुख को ही लें, तो, लाला और बोधक कफ के साथ 
(Mucin), तायिलीन (Ptylin) जैसे पैत्तिक Tread है। 
भिश्चित रहते हे aI ग्रास्यन्दन, चर्वण ग्रादि | 
कर्म भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। श्रामाशय के Senay | पोषण 
में कफ और श्रधोभाग में पित्त का स्थान चरक संहता qi 
ols) से जाना जा सकता है । T 


देह के विकास और स्थिति के लिये यह सव व्यव्था, 
प्रकृतिनिमित है। | 

अषंमानव ने तो इसे केवल समझा है तथा दूसरों को 
समझाने के लिये त्रिविध रिष्यबुद्धिहिताय नाना प्रकार | 
निश्चित किये हें। इन सब बोधन-प्रकोरों का प्रकरणा | 
नुसार योजन कर लेना हमारा कत्तव्य है। TMA AY | ` 
आदेश है कि “नाना प्रवचनानि ह वा एतानि मूलानि भवति| 
(गोपथ ब्राह्मण २।१३) ।  ग्रतएवः क्लोम (esl 
अन्नवह--आहार नलिका) जहाँ पाचन-प्रणाली का un उस 
भाग है, वहाँ उरोमध्यगत होने से इलेष्म स्थान भौ है है | 


एवं जीका 


mI 


= कहां जा सकता कि faerat यदि इलेष्म स्यात भ 
है तो वहाँ तृषा का सम्भव कँसे है ? साथ ही ud 
है कि जलोदर रोग में कहा गया है कि 
` स्नेहपीतस्य मन्दाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा। 
्त्यम्बुपानान्नष्टेऽप्तौ सारतः क्लोम्नि संत्थित | 
स्रोतःसु Tag कफइचोदकम्‌च्छितः। | 

` ` वधेयेतां तदेवाम्ब्‌ स्वस्थानादुदराय तौ ॥ | 
(च. चि. १ 

वृद्धि रं 
प्रकार fl 


इसके अनुसार मारुत के द्वारा जल 
दोनों प्रश्‍नो का उत्तर श्री चक्रपाणि ने इस 
ततोल्पम्बुवर्घकत्वं पिपासाजननय म्बुपानादेरिति 


॥ प्रसंग से यह कह देना भी अनुचित नहीं होगा कि 
ञो | gate क्रिया शारीर के श्रनुसार तृष्णा वा 
$ ) (पासा की जो सम्प्राप्ति वणित होती है, वह इस चरकोक्त 
वर्णन की नवीन व्याख्या मात्र कही जा सकती है, सिद्धान्त 
दृष्टि से यहाँ से श्रधिक कुछ भी बात नहीं है। यथा-- 
(किसी भी कारण से यदि अग्न्याशय का पान क्रियायिक 
qq, पित्ताशय का पित्त और श्रामाशय का पैत्तिक स्राव 
मन्द (न्यून) हो जाता है, तो, रोगी को मन्दानलत्व हो जाता 
है। इस अग्निमान्य से ग्राहार के स्नेहांश का समुचित 
पाचन नहीं होता श्रौर इस हेतु से शारीर धातुओं का भी 
पोषण नहीं हो पाता । साथ ही श्रपाचित स्नेहांश उदकवह 
p स्रोतों का भी रोध कर देता है। ऐसी अवस्था में धातग्रों 
के क्षय के साथ ही उनके जलीय श्रंश का भी क्षय हो जाता है, 
उस क्षय की श्रभिव्यक्ति श्रोष्ठ, जिह्वा, तालू, गल, क्लोम 
mrs भ्रवयवों में पिपासा के रूप में होती है। उसके 
उपशमार्थं रोगी, बार-बार जलपान करता है। परन्तु 
जल के पाचनार्थं भूताग्नि को उदर्य पाचकाग्ति श्रौर धात्व- 
| frat का सहकार न मिलने से वह जल देहधातु न वनकर 
| अपक्व अवस्था में ही संचित होने लगता है। धातुक्षय 
| से वायु का भी कोप होता है। और वह फुफफुसस्थ श्रपस्त- 
म्भशाखीय वायु कोषों में से सखिहित क्लोम में उपस्थित 
होता है। साथ ही वह उरस्थ कफ को भी साथी वनाकर 
उस जल की वृद्धि करने लगता है । सारा घटनाचक्र 
जलोदर का जनक बन जाता है। वायु और कफ इन दोनों 
का उरःस्थलरूप एक ही स्थान होने से उक्त प्रकार से 
| भेल वृद्धि के द्वारा जलोदर रोग को उत्पन्न करना सरल हो 
T | गाता है। यही उपर्युक्त इलोकों का संक्षिप्त सार है । 


| इससे मिलती-जुलती ही तो प्रक्रिया आधुनिक क्रियाः 
: | शरीर की है। शास्त्रों में इसी प्रकार के सूत्रों में लिखे 
` , इएश्रन्य भी अनेक विषय है । प्राच्य और श्रर्वाच्य तथा 
| | पस्य atk पाश्चात्य जैसे भेदों से सिद्धान्त संदभाव को 
न बनाकर इस समय शास्त्रों का वास्तविक मर्म 
TR का प्रयत्न होना चाहिये। सारांश यह हे कि 
कोष्ठांग यथायोग्य रूप से तीनों ही दोषों के अवि- 
| भ्रतएव क्लोम विषयक पूर्वोक्त प्रतिपादन में 

३ भी दोष प्रतीत नहीं होता। 


७७) शास्त्रप्रसाणदृष्टि 


नवन अत्यावश्यक है । निक भरका. 
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. की दृष्टि से वे ३६० मानी जाती थीं, वहाँ उस A. रि 
गलनाड़ी' को क्लोम” सिद्ध करने में शास्त्रीय TAT 


वेदों से पुराना कोई साहित्य नहीं है--यह समस्त संसार की 
मान्यता हैं। वेद के मन्तरब्राह्मणात्मक दोनों भागों में 
कलाम का अनक स्थानों में नाम लिया गया है। ब्राह्मण 
भाग में तो उसका रचना तथा क्रिया की दृष्टि से भी' विज्ञानः 
प्रसंग से वर्णन हुआ है। वैदिक काल में समस्त धर्म 
यज्ञमय था, जेसा कि श्रति कहती 

यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌” 
E (पुरुषसूक्त) 
यज्ञ बहुविध होते थे । पश्चुयज्ञ भी यज्ञ का एक प्रकार 
था।  हवनीय पदववदानों में प्रकृति मण्डलस्थ तत्त्वों के | 
साथ ऐक्य की भावना की जाती थी। ऐसी मी अवस्था । 
आरती थो, जहाँ प्राकृतिक तत्त्व श्रविक होते थे, किन्तु ra- 
वदान कम पड़ जाते थे। . उस समय वास्तविक अ्रवयवों | 
में ही यत्किचित्‌ साधर्म्यं वा सादृश्य लेकर एक ही को 
अनेकधा कल्पित कर लिया जाता था। उदाहरणार्थ | 


, ्रस्थियों की संख्या ३६० ली जा सकती है। किसी भी , 


वृत्त के ३६० ma (fefirat) नवीनतम विज्ञान भी मानता 
है। संवत्सर प्रजापति के परिश्रमण वृत्त के भी ३६० | 
ग्रहोरात्र ही उसके ग्रंश माने जाते हैं। “पुरुषो हि प्रजा- 
पतेन दिष्ठम्‌” (amo २।४।२।१) इस सिद्धांत के अनुसार 
मानव में प्रजापति के ऐक्य की भावना के लिये २६० ग्रहो- 
रात्र AIT ३६० श्रस्थियों का-सादुस्य देखा गया था। उनमें 
संख्या पूर्ण न होने पर दन्त, दन्तोदूल रौर अस्थितत्वयुक्त | 
नखों की भी गणना की गई। श्रंगुष्ठों में भी विवक्षया | 
तीन-तीन अस्थियां मानी गई। यह सव मन्तव्य चिकित्सा 
की दृष्टि से न होकर भावना की दृष्टि से था। 

जब चिकित्सा भाग को श्रायूर्वेद' नाम देकर aaa” 
से पृथक्‌ संगृहीत कर लिया गया, तव पुनर्वसु श्रादि महषियों 
ने यज्ञप्रधान वैदिक दृष्टि को छोड़ा नहीं और वे “त्रीमि 
सबष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते" * (सु. का. ५। १६ 
जैसे सूत्रों में वेदवादी शब्द से व्यपदिष्ट हुए । परन्तु भ्रागे 


2 


जाकर व्याख्यानों द्वारा आयुर्वेद का महषियों ्रौर मननशील 


सुरक्षित रखकर, उनसे सुसंगत होने वाले नवीन 
भी आविष्कृत किये । अस्थियों को ही लें, तो, जहाँ शवना 
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३०६ 


अस्थिसंख्या २०६ वा २०० ही रह गई। यह सब दृष्टिभेद 
और विवक्षाभेद है। कोई भी शास्त्र ग्रसंगत नहीं कहा 
जा सकता। eredi का ग्रभिप्राय जानकर यथार्थ 
मार्ग SEU करना ही सुबुद्धि का फल है। 

अभिप्राय को जानने की शैली लुप्त न हो जाय, इसी लिये 


(LU तो समस्त शास्त्रों का भी गुफ्फन हुआ है। भगवान्‌ श्री 
| यास्क का वचन है कि :-- 

“साक्षात्कृतवर्माण ऋषयो TAA: | तेव५रेभ्यो5साक्षा- 

त्कृतधमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ ANTS: । उपदेशाय म्लायन्तो- 


ऽवरे बिल्मांग्रहणाथेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि च” 
(निरुक्त-उपोद्धात) à 
श्री यास्क का यह वचन प्रमाण है कि DP ग्रानेवाली 
पीढ़ियों में श्रुतिग्राहिता, सूत्रमात्र की उक्ति से समस्त विज्ञान 
और रहस्य को जान लेना, ऋतम्भरा प्रज्ञा से श्रदृष्टाश्रुत 
वस्तुओं का भी प्रत्यक्षीकरण Ae श्राविष्कार कर डालना: 
- भ्रादि बुद्धिवैभव का ह्लास होना देखकर समस्त विषयों को 
संक्षेप रौर विस्तार की दोनों दृष्टियों से लिपिबद्ध कर देने 
को, प्रवृत्ति चली। यह बृद्धिवैभव भगवान्‌ श्री पुनर्वसु 
` श्रात्रेय के समय तक भी परिलक्षित होने के प्रमाण उपस्थित 
i हैं। महषि भ्रग्निवेश को समझाते हुए वे एक स्थल पर्‌ 
i 4 कहते कि-- 
Loo “wad तथा ` प्रतिविधातुमस्मामिरस्सद्विधेर्वा$प्यग्निवेदा | 
`` यथा प्रतिविहिते सिध्येदेवोबधमेकान्तेन, तच्च प्रयोगसौष्ठ- 
| ` .. वमपदेष्ट्‌ यथावत्‌ । न हि कश्चिदस्ति य एतदेवमपदेष्ट- 
मुपधार्‌यितुमुत्सहत, उपधार्य वा तथा प्रतिपतं salad बा” 


ey | (चः सू. १५५) 


Si aires के लिये परिचयार्थ यहाँ कतिपय ata 
'तपथब्राह्मण के परिशिष्ट में से उद्धृत किये mpi: 
` हृत्‌ पद्ममुकुलाकारं छादितं तत्‌ पुरीतता। s 
 कुसुम्भवणंपत्रेण यदध्वर्यो: प्रदीयते dd 

जिह्वा प्रसिद्वा, कोडं तु मध्यमप्रिमपादयोः। 


za सव्याग्रपादस्य गृह णौयाज्वान्वधस्त्यजन्‌ 


सक्थि च दक्षिणात्पादादग्राह्ममोपमृतं. हि तत्‌ । 


सचित्र Wa, WAAL, १९६१ 


i समस्त विषयों को लिपिबद्ध कर देने की यह प्रणाली . 
xe सभी क्षेत्रों में चलनी । जैसा कि विषय-प्रवेश में कहा गया है, गलनाड़ी में लागू हो सकते हे। शब्दमात्र वे मई : 
MN में पर्ववदानों के लक्षणग्रन्थ भौ लिपिबद्ध हो गये - 

-को ,'पिपासास्थान' 'हूदयस्थ पिपासास्थात 
fate’, 'यकृत्फुपफुसाश्रित अंगविशेष' आदि | 


era परिचय क्यों न दें, वह क्लोम. से 


समन्वय प्रकरण मे प्रकाश डाला जायगा। ४ ४० 
` मे 'क्लोम' शब्द से गलनाड़ी' (ईशोपगास, OF 


पृथक्‌ कुक्ष्योः स्थितौ sag} 
gari गुदं ज्ञेयं पशुयर्चस्कपुरितम। 
, तत्‌ स्थूलमुधयड्होमे मध्यं श्रौहवमच्यते॥ 
तदेवोपमृतं सूक्ष्मभवच्चं तत्‌ त्रिवधा कृति । 
mata दक्षिणे पादे श्रोणिर्भवति जोहूबी ॥ 
सव्या त्वोपमृती ज्ञेयेत्यवदानविनिर्णय \ 


नाम्यग्रे AIA प्रायः शुक्लमण्डलसमा बपा॥ 
भागेष्‌ 'लिगमध्यूध्नी वनिष्ठु शतपत्रिका i | ; 
विपुरीषं तु तत्कुर्यात्‌, क्लोमा स्याद्गलनाडिका॥ | हो 
उपजिह्वा, स्मृतं प्लीहं, पुरीततु निरूपितम। |. नि 

इन इलाकों स. क्लोम स्याद्‌ गलनाडिका धह का 
प्रथम क्लोम का परिचायक लक्षण है, जिससे ग्रधिक wel स 
अन्य प्रमाण अभी तक दुर्लभ है। यहाँ Tefal उ 
उपजिह्वा' विशेषण पदार्थ का और भी स्पष्टीकरण | पा 
देता है। walt इससे प्रतीत होता है कि aaa बर 
रूप क्लोम' का ग्रारम्भ जिह्वामूलस्थ गल से gx] प्रः 
ATE qm उसकी स्थिति होती है। 'क्लोम' का यही बै] पर 
“परिचय संहिताकारों तक अ्रबाधरूप में चलता रहा। ग्रा) ow 
जाकर 'तिल' att 'तिलक” ये पर्याय शब्द भी um] के 
हुए। पीछे बताई गई व्युत्पत्ति के अनुसार या ति] भे 
सादृश्य से (?) इसका तो निर्णय अभी abii] हे 
'कमल' शब्द भी उसका पर्याय वना, जैसा कि aM] क 
क्लोम्नि भेषजे । पंकजे सलिले ताम्रे” इस हेमकोग | ण 
इलोक से प्रतीत होता sk न् 
. , मस्तिष्क, सुषुम्णाकाण्ड, इवासपथ, दि E 
पित्ताशय, कालखण्डाधःस्थित तिलक, . ae MI के 
बस्ति इन. आठ wat at छोड़कर बाकी के सब ग्र |. अ 


wa में कोई भेद नहीं हो जाता। . उदाहरणात 


: 


सकता | As रहे ऊपर लिखे गये ग्रथ, 


DDR un RGU RS 


ही लिया गया है और वही उचित भी है। 


क NR 

sat al 
हरण | 
नाडि 
र ग्रामाः 


` भी उसी के घटक ग्रवयव d 


Saat को सन्तोष कर लेना चाहिये । 
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के साथ उदकवह खरोतों का मूल बताया गया है, उसकी क्या 


संगति हैं ? 


इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि 'मूल' शब्द 'मूड 
बन्वने', मूल प्रतिष्ठायाम्‌' और 'मूल रोहणे' इन तीन 

तों से सिद्ध किया हुआ प्राप्त होता है। इससे यह 
ग्राहय निकलता है कि (१) जिस श्रवयव से उदकवहस्रोत 
ग्रावद्ध हों, (२) जिस में प्रतिष्ठित हो, wate श्रारम्भ तथा 
समाप्ति इन दोनों रूपों में जो उदकवह स्रोतों की प्रतिष्ठा 
हो, श्रौर (३) जिससे उदकवह खरोत रूढ़ होते हे, su 
निकलते हों तथा विभिन्न रूपों में फलते हों, वह उन स्रोतों 
का मूल होता है। व्युत्पत्तिलभ्य wr wat को संगति सभी 
स्रोतों मूलों में लगाने का तो यह श्रवंसर नहीं है। हाँ, 
उदकवह स्रोतों के विषय में यह सोचा जा सकता है कि जब 
पानी पिया. जाता है, तो, उस भौतिक भाव का देहस्थ भाव 


बनने के लिए “प्रवृत्तिरुभयस्य तु” न्याय के अनुसार शारीर में . 
प्रवेश श्रावश्यक है। 


प्रवेश का प्रधान द्वार मुख है। 
परन्तु मुख के श्रधोभाग, जिह्वादि के भ्रन्य भी कर्म हैं, 
जल के रसीभाव, श्रास्वाद, पाचनारम्भ आदि सब तालु 
के भ्रधीन है।  लालाग्रन्थियां (सेलीवरी wdvew) श्रादि 
यहीं से उदक प्रविष्ट होता 
tar विभिन्न स्रोतों द्वारा सारे देह में परिभ्रमण 
कर इसी में आकर उन ग्रन्थिथों द्वारा पुनः प्रतिष्ठित हो 
जाता है। वही तो निःस्रुत होकर समस्त आस्य को ग्रास्य- 
fer रखता हे! इस प्रक्रिया से उन ग्रन्थियों को महत्त्व 
वाह्य. उदक 


| ` के शरीर प्रवेश का यह द्वार एक ओर तालु से चलता है 
OF श्रीर दुसरी श्रोर क्लोम में समाप्त हो जाता है। इसी के 


अन्तर में जल का स्पर्शान्‌भव होता है तथा कुछ भ्रंश में उसका ' 


श्राचूषण, उपशोषण श्रादि होकर Tomer भी होती है.। 


` इस १४-१५ इंच लम्बे मल से आगे जिन स्रोतों के द्वारा 


विभिन्न धातुओं का आप्यायन करता हुआ जल धात्वरिनियों 
के पाक से उपक्षीण होता है, तंब इसी मूल में सूक्ष्म Ad 
स्रोतों के उपशोष द्वारा पिपासा को सूचित करता है। यह 
क्रिया चक्रवत्‌ चलती है॥ जब उदकवह स्रोतों की दृष्टि 


हो जाती है, तो, इस मूल में उपशोष अधिक बढ़ जाता है | 


और पिपासा भी अति वृद्ध हो जाती है। « 
से 


इस दृष्टि से तालु ग्रौर क्लोम ये ही उदकवह स्रोतों के मूल 
कहलाते हॅ। इस विचार से भी ५ गलनाड़ी' ही क्लोम | 
कहलाती]ुदै i à 


यहाँ तक जिन दृष्टियों से गलनाड़ी की क्लोमत्वसिद्धि 
हो सकती थी, उनका पूर्ण विचारे कर लिया गया 
परिणाम-स्वरूप "tmo 'गलनाड़ी' ही है। आयुवद 3p 
वही विवक्षित है, यह निःसन्दिग्ध रूप में सिद्ध हो गया हैं । 


x समन्वय 
क्लोम-सम्बन्धी विचार में जहाँ wer अनेक मतों 


ग्स्वीकृत कर एक ही मत स्वीकृत किया गया है 
समन्वय? शब्द का प्रयोग ग्राइचर्यजनक होगा । 


के कारणों को कुछ स्पष्ट रूप से देखना चाहिये > d , 


(१) द्वापरात्त में नास्तिकों WT. WW HR 
हो गया था, जैसा कि लिखा है +-- 
उत्पचन्ते हि शास्त्राणां दवापरे परिपन्यिन: । | 
्रयुर्वेद-विकल्पश्च gium ज्योतिषस्य च ७ 
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यह स्पष्ट रूप से कहा गया हे कि कुछ लोग शास्त्रमात्र 

के ही परिपन्थी थे और उनके मतभेद से सभी शास्त्र 

गडबडा गये थे | 

नास्तिक मत का दुष्प्रभाव जिन शास्त्रों पर पड़ा, 

उनमें आयुर्वेद भी एक था, इस विषय में भ्रन्य प्रमाण ढूँढने 

की आवद्यकता नहीं । उसका फल यह हुआ कि आयुर्वेद 

के लाभ से सर्वसाधारण जनता वंचित हो गई। समस्त 

. चिकित्सक नास्तिक श्रौर आ्रासुरभावापन्न तात्कालिक 

शासकों के बन्धन में आबद्ध होकर अपने विज्ञान का उपयोग 

आये दिन होनेवाले जनपदोद्ध्वंसनीय युद्धं में सेनाग्रं की 

` चिकित्सा में ही करने को वाध्य कर दिये गये। तब 

| सर्वेसाधारण जनता का स्वास्थ्य बिगड़ना और अनेक 

रोगों से श्राक्रान्त होकर उनका समस्त इतिकत्तब्यताग्रों में 

असमर्थं हो जाना स्वाभाविक ही था। उसका चित्रण 
चरकसंहिता में इस प्रकार मिलता है :-- 


विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययनब्रह्मचयंत्रतायुषाम्‌ (F. सू. १।६) 


बड़ी विकट समस्या उपस्थित थी पुण्यकर्मा महषियों 

के सम्मुख, एक ओर भूतानुकम्पा और दूसरी ओर नास्तिको 

के निरसन at waa .जटिलता। प्रयोगःप्रधान are 

बेद को नास्तिकों से लेकर सर्वसाधारण के लिये सुलभ बनाना 

- तो और भी दुष्कर था। ऋषिलोग प्रत्येक शास्त्र को 
' ग्रधघ्ययनविधि से संस्कृत किया करते थे, जैसा कि जेमिनी 
` ` के मीमांसा सूत्र से सिद्ध हे :---“संस्कारसिद्धि: ऋत्वध्ययन- 
. विधिद्रयोपादानात्‌” (Fo सू०)। बिना गुरु के 
rest लिखित पुस्तकों के श्राधार से या किसी के “नोटस 


म श्रधम मान जाते थे। “तथा लिखित पाठकः” यह वाक्य 
प्रसिद्ध ही है wa समय के महषि जो स्वयं ब्रह्मज्ञान 
ब्येर यम॒-निर्यम के निधि तत्त्वद्रष्टा थे, अपने आयवेद-विषयक 
ज्ञान का सस्कार ब्ख्ययनविधि से करने के लिये गरु किसे 
बनाते ? जिनके हाथ में ANAS था, वे तो उनके गरु बनने 
की योग्यता रखते ही नहीं थे। तब जनता को स्वास्थ्य 


१- TRTI ये दुराचाराशचुम्बका गुरुलोपकाः 
ग्रहीतुमिच्छन्ति नौर्याच्छञ्मवलाश्रयात”। | 


` सचित्र mura, acq, १९६१ 


“चुराकर पण्डितम्मन्य या वेद्यम्मन्य बननेवाले उनकी दृष्टि ” 


देने के उपाय सोचने के लिये उन्हे एक सम्मेलन ३ 
जिसका वर्णन इस प्रकार है 
तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महषेय: | 7 
समेताः पुण्यकर्माणि: पाशवं हिसवतः शुभे ।। 3 
(ay 
इस ऋषि परिषद्‌ के निर्णयानुसार इच्द्रलोक से 
के सूत्र मंगाय गये श्रौर उनका व्याख्यान कर नये wi] 
्रायुवद का उद्धार किया गया। ग्रायबेंद की 
को श्रक्षु्ण रखने के लिये उन्हें rufus परिश्रम 
TST । नास्तिकों और बावदूकों से अ्रनेक बार संघ 
जाते थे। नाना प्रकार के वाद-विवाद और 
उन्ह करने पड़ते थे। सब दर्शनकारों के सामने # 
स्थिति थी । तब शास्त्रार्थ-परिषदों के नियम बनाने 
wx वादमार्ग तथा वादपद निश्चित किये mi] 
एक स्पष्ट चित्र हमें चरकसंहिता में स्थान-स्थान पर 
को मिलता है, विशेषत: उसके विमानस्थान में। तास्ति 
दुर्वादियों, सिद्धान्तविप्लावकों आदि के निराकरण. 
शास्त्र को परिशुद्ध रखना इहलोकंषणा से निवृत्त 


के लिये भी भ्रतिवार्य रखा गया । / चरकसंहिता के 
इसमें प्रमाण हैँ-- 2 


परो भूतेष्वनुक्रोदस्तत्त्वज्ञानपरा दया। 
येषां, तेषामसद्वादनिग्रहे निरता Ala: di 

(च. सू. 

दुर्वादियों श्रौर बावदूकों का स्वरूप भी देख लीजिये 

सन्ति पाल्लविकोत्पाताः संक्षोभं जनयन्ति ये 

वत्तेकानाभिवोत्पाताः सहसेवाविभाविताः॥। 

तस्मात्तान्‌ पुवंसंजल्पे सवं त्राष्टकमादिशत्‌| 

` परावरपरीक्षार्थं तत्र. शास्त्रविदां बलम्‌. 


क्लोम-निर्णय का प्रयास 


दम्भिनो मुखरा ह्यज्ञाः प्रभूताबद्घभाषिणः। 
प्रायः, प्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाषिणः॥। 
तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थमहंकारमनाश्रितः । 
स्वल्पांधाराज्ञमुख रान्मर्षयेज्ञ विवादिनः tu 
ग्रसत्पक्षाक्षणित्वात्तिदम्भपारुष्यसाधनाः। 
भवन्त्यनाप्ताः स्वे तन्त्रे प्रायः परचिकत्थकाः॥। 
तान्कालपादासदृशात्त्वर्जपेच्छास्त्रदूषकान्‌ । 
प्रमज्ञानविज्ञानपुर्णाः सेव्या भिषक्तमाः uu 

(च. सू. ३०।७३-५४) 


्रत्यान्य शास्त्रों के समान आयुर्वेद के सिद्धान्ताकाश में 
भी amer दुर्वादों और श्रपसिद्धांतों के काले बादल वैसे ही 
छाये हुए है, जैसे कि श्रार्य जाति के श्रसीम इतिहास में ग्रनेक 
बार छाते रहे हैं। सन्त तुलसीदास के शब्दों में आज भी 
` स्थिति-- हरित भूमि तृणसंकुल, समुझि परहि नहि TA । 
जिमि पाखण्ड विवाद तें लुप्त भये सदग्रन्य” जैसी बनी हुई 
हैं। “को वेदानुद्धरिष्यति” यह चिन्ता आज प्रत्येक मनन 
शील आयुर्वेदभक्त के चित्त को व्याकुल कर रही है। 
कहीं भी भगवान्‌ शंकर जैसा कोई नरकेसरी 
दिखाई नहीं देता, 


Tal wT He सुख जाय । एसी स्थिति H— असहाव- 


| निग्रहे निरता मतिः”, “nada विवादिनः”, “वजयेच्छा- 


| स्त्रदूषकान्‌” जैसी आज्ञाश्रों के विपरीत 'समन्वय' का राग 
AMT आरचर्यंजनक ही कहा जायगा d 

यह होते हुए भी क्लोम के विषय में हम सब एक जैसे 
हैं। कौन-सां मतःसिद्धांत है और कौन-सा अपसिद्धान्त ? 
इसका निर्णय दूसरे को असंढादी ul अपने को सद्वादी 
कह देने मात्र से नहीं हो सकता और जब समन्वय का माग 


' रीख रहा है, तो उत्पथगमन की भी क्या आ्रावश्यकता है ? ' 


(२) समन्वय में शास्त्राज्ञा 

श्रुति का समादेश है किऊ-“श्रात्मानं निरुध्य, सद्धस 
मात्रों भूताथंचिन्तां चिन्तयेत्‌ । सवितर्कं ज्ञानमयम्‌ इति 
| एतेः प्रश्‍न: प्रतिवचनेशच यथार्थं पदमनुविचित्त्य प्रकरणज्ञो 
i हि प्रवलो विषयी स्यात्‌ सर्वेस्मिन्‌' वाकोवाक्ये इति 


राह्मणम्‌ (गोपथब्राह्मण १।३०) ।  अर्थात्‌-उकिसीं भीः 
कीरण से fae aaa हो तो उसकी वृत्तियों का निरोष कर 
उसे समाहित करो और सङ्गम (समन्य) सात्र का लक्ष्य | 
गवेषणा TT. 


बकर भूत (सत्य) अर्थ की Soe 


जिनके देखते ही दुर्वादी मत्त- . 


2.7 IR 


चिन्तन करो । 
रह सकता $E सोच कर इन TAT और प्रतिवचनों. 


(उत्तरों) से यथार्थ रूप से वादपद का निर्णय कर प्रकरणज् 


बनो, प्रकरण का ग्रभिज्ञाता ही समस्त वाकोवाक्यं 


(शास्वार्थ ) में प्रवल विषय-परिज्ञाता होता है--यह ब्राह्मण | ह 


(वेदविज्ञान) हे” 
(3) तर्क श्रौर समन्वय ; 

जव सत्‌ श्रौर असत्‌ का सांकर्य हो जाय, भ्रसतू से सतू | 
का बाघ होकर मानव-समाज का श्रहित होने लग जाय, | 


“असद्ग्रहणं सवहितानाम्‌” जँसी स्थिति ग्रा जाय, वेब | 


“वेद्यसमहो निःसंशयकराणाम्‌” इस सूत्र में वर्णित वेद्यो को 
सामूहिक रूप से विचार करना चाहिये ग्रौर तद्विधः 
सम्भाषा द्वारा अपने विज्ञान को. परिष्कृत करना 
चाहिये--“तद्विद्यसम्भाषा बुद्धिवर्धनानाम्‌ इन 


` -तद्विद्यसम्भाषाग्रों में प्रत्येक sei की सिद्धि का प्रात 


साधन तर्क! ही होना चाहिये--“झास्त्रसहितस्तकंः 


समाधानानाम्‌” (च. सू. २५) 


आज उनके अभाव में तर्क ही हमारा pm है । 
गया है कि-- मनुष्या वा ऋषिषत्क्रामत्सु 
को न )ऋषिर्भविष्यति? इति। तेभ्य ud 


च श्रनचानो$म्यहति--भ्राबं तदू. भवति 


हृदा तष्टेषु मनसो जदेषु थद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते. 
त्राह त्वं विजहृर्वेद्यामिरोह ब्रह्माणो विद्धरन्त्यु ` 
(æ. ५।२।२४।३) (निरुक्त 
i पृ. 5७ 
आयुर्वेद. के अ्रभ्युदयाथ इसी शास्त्रसहित qi 
सहारा लेना चाहिये । प्रस्तुत क्लोम के विषय dc 
पद्धति से पहले विचार किया गया gt 


, भी तर्कमलक पद्धति ही श्रपनानी पड़ेगी । = 


(४) क्या क्लोम” शब्द memi है 
यह परीक्षण हो चुका है कि प्राचीन 


` रचना और शरीर क्रिया आदि के 


सभी प्रकार के ज्ञान में वितर्क का श्रवकाश - | 
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काश्यप-संहिता : 


' अगस्त १९६१ के “सचित्र श्रायुवेंद' में प्रकाशित शीर्षक 
लेख के भ्रन्त में हमने कहा था कि : पच्यमानाशय से पक्‍्वाशय 
के भ्रादि भाग-उण्डुक--में मल प्रविष्ट होता है तो उसके 
द्रव भर स्नेह के पचनपूर्वक शोषण का कमं मुख्यतया ufer 
का होता है, यह आयुर्वेद का मत है। इस बात पर में 
विशेष भार देना चाहता हूँ। एवं प्रस्तुत लेख के आरम्भ 
में भी प्रकारान्तर से इसी विषय का विवेचन करूँगा। 


/ पुरीष का शोषण-अग्नि का कम 
PY शब्द के उच्चार के साथ प्रथम स्मृति वायू की 
होती है। यह स्वाभाविक भी है। वातकलाकलीय अध्याय 
(च. सु. १२) में वायु के कर्मो में एक संशोषणो दोषाणाम्‌ है | 
दोष का अर्थ चक्रपाणि ने क्लेद ही दिया है--दोष संशोषण 
क्लदसंशोषणः। वाय॒ के गण भौ उसकी शोषकता के 
समथक dO इनमें एक विशद है। इसका कर्म सुश्रुत 
ने क्लेदाचूषण' (सू. ४६) कहा है। अत्य गण रूक्ष 
& हेमाद्रि ने रूक्ष का कर्म शोषण बताया है--शोषणे 
Sal शुष्क गुण वायु का प्रसिद्ध ही है। इसके विपरीत 


` पित्त तथा कफ में द्रवत्व, स्तिग्धत्व, सरत्वप्रभति गण होते , 


MEL पाञ्चभौतिक संघटन की दृष्टि से भी विशद, रूक्ष 
' भ्रोर शुष्क गुणों में पृथ्वी, और वायु महाभूत का ्राधिक्य 
रहता है। 
इतना होते हुए भी पुरीष का शोषण तो विशेषतया 
ait के ही ग्रधीन है। इसमें एक प्रमाण तो गत लेख में 
' ही दे दिया गया है।, उसमें तृतीय भ्रवस्थापाक का निरु- 
पण करते हुए “शोष्य माणस्य बह्विना--इन पदों द्वारा 
पुरीष का शोषण afc बताया गया है। अन्य दृष्टि 
से इसी बात को विचार करें। 
~ पुरीष का द्रवत्व तथा सरत्व जिनका विशेष लक्षण 
, ऐसे श्रतिसार श्रौर ग्रहणी में afer प्रमुख कारण 
NW विषय में guum का यह वचन वैद्यों का. 


श्र्ोऽतिसार ग्रहणी विकाराः . 


: एक अनुशोलनीय ग्रन्थ--१७ 


वेद्य रणजितराय 


` यह है-- 


A `. पुरीष. का शोषण aft द्वारा ene होता. 


सन्नेऽनले सन्ति, न सन्ति दौप्ते | 
रक्षेतदस्तेषु विशेषतोऽग्निम्‌ ।। श्र, = ५।१६४ Jet 
तात्पय: HD, अतिसार तथा ग्रहणीरोग तभी mi 
जब अग्नि मन्द हो जाए। अग्नि दीप्त हो तो पे m 
नहीं होने पाते। ये हुए हों तो af को प्रदीप्त *em || 
उपचारों को योजना से शान्त हो जाते हे । परिणामतया. , 
इन रोगों में ग्रग्नि की रक्षा के प्रति विशेषत लक्ष देना. 
चाहिए 
च. चि. १९ में चरकाचायं ने वातिक, पैत्तिक इलेष्मिक 
तीनों अतिसारों की पृथक्‌-पृथक्‌ संप्राप्ति बताते हुए प्रकुपित | 
दोष से ग्रग्नि के मन्द होने का उल्लेख सर्व प्रथम किया है। | 
वाग्भट ने अतिसार की चिकित्सा का प्रथम सुत्र ही इस | 
आशय का दिया है कि--यह रोग झामाशय में उत्पन्न होता d. 
है तथा आगन्तुक अतिसारों को छोड़ शेष सर्व दोषज ग्रति- | 
सारों में श्रग्निमान्य प्रथम हेतु होता है। श्रतः वातज. || 
अतिसार में भी लंघन प्रशस्त है। वाग्भट का मल वचत 


श्रतीसारो हि भूयिष्ठं वत्यामाशयान्वयः i| 
हुत्वाऽग्निं वातजेऽप्यस्मात्‌ प्राक्‌ तस्माल्लङ्कनं हितम्‌ ॥ 
हृ. चि. ut 
aft मन्द होने से पुरीष में द्रवत्व तथा सरत्वका | 
आविर्भाव होकर ग्रतिसार-प्रवाहिका श्रौर ग्रहणी रोग होगे |) 
को यह जो संग्राप्ति दी है उसका फलितार्थ म्रर्थापत्ति पै [धिष 
यही हो सकता है कि, afer बलवान्‌ हो तो पुरीषगत सह T 
ओर क्लेद का ग्राचूषण श्रौर शोषण सम्यक्‌ होता है | अर || 
या पित्त की वृद्धि करतेवाले--प्रकरणव उसके Tem 
की, न कि द्रव एवं सर गुण की वृद्धि करनेवाले. द्रव्य स्वभाव. 
अन्य कर्मो के अ्रतिरिक्त पुरीष का भी शोषण करते ६ 
मलावष्टम्भ को जन्म देनेवाले सिद्ध होंगे यह ताला! 00 
इस विवेचन से सरलता से निकाला जां सकता है। 


ग्राही तथा स्तम्भन goat का भेद 


pr पुरीष का शोषण तो होता ही है। श्रतिसार की 
faf में जिन द्रव्यों का ग्रवस्था-भेद से उपयोग होता 
|, बात के उत्तम निदर्शक हैं । येंद्रव्य दो वर्गों मे विभक्त 
(ग्राही या संग्राही तथा स्तम्भक । इनका भेदक लक्षण 
रत के श्रतिसार प्रतिषेधाध्याय (उ. ४०) की टीका में 
| gant तत्त्रान्तर से दिया है। उद्धृत वचन बहुत प्रसिद्ध 
॥होते से विज्ञ वाचकों के विनोदार्थ उद्धृत किया जाता है 
संग्राहिस्तस्भनाद्‌ भिन्नं यथा तदभिदध्महू à 
ग्राग्नेयगुणभूयिष्ठं तोयांशं परिशोषयेत्‌ | 
aaa मलं तत्स्याद्‌ ग्राहि शुण्ठ्यादयो यथा uu] 
समीरगुणभूयिष्ठं शीतत्वाधन्नभस्वतः | 
विघाय ate स्तभ्नाति स्तम्भनं तद्यथा वट: ॥। 

सु. उ. ४०।८४-८५५ पर 
“संग्राही (या ग्राही) तथा स्तम्भन द्रव्यों का विभेद 
पह है ।--जिस द्रव्य में ग्रग्नि महाभूत के गुण अधिक होते 
d हैं, परिणामतया जो पुरीष के ग्राप्य (जलीय) ग्रंश का 


W m कर मल का संग्रह करता है-उसे गाढा करता है, 
ओता. धता है, उसे ग्राही कहते E. उदाहरणतया : शुण्ठी आदि । 
तिः , "जिस द्रव्य में वायु महाभूत के गुणों की अधिकता हो 
Praca जिसमें शीतता विशेष हो, परिणामतया जो (पक्वा- 
T (मे) वायु की वृद्धि कर (aed का) स्तम्भन करे--उन 
हिगति का ह्लास करे उसे स्तम्भन कहते हूँ। उदाहरण-- 
बट (वट का क्षीर या अंकुर) 
ग्राही के लक्षण में afar महाभूत के गुणों की श्रधिकता 
i ` ॥ उल्लेख किया गया है। इससे उष्ण श्रौर तीक्ष्ण ये 
d Matta हें। इनके योग से द्रव्य दीपन तथा पाचन 
1 मि करते हैं और परिणाम में पुरीषगत क्लेद और द्रवत्व का 
: E उसे बद्ध करते हे । Ta (गाढ) होने से उसको 
id 4 4 दूर हो. कर स्वयमेव स्थिरत्व भ्राता है । ऐसे 
शुण्ठी के श्रतिरिवत अन्य उदाहरण जीरक, पिप्पली 
a 


STR दरव्यो की परिभाषा में जो वायु के गुणों की 
T का निर्देश किया है उससे wa, .कषाय, विशद 
"शोत ये गुण अभिप्रेत हैं। wat की वृद्धि को प्राप्त 
P. पाकुज्चन-प्रसारणात्मक गति के स्तम्भन का, परिणाम 

SUNT हे कि पकवाशयगत सम या क्षीण भी अग्नि भर 
३०» अपने अपने स्वभाव के ग्रनुसार पुरीषगत क्लेद तथा 


Y शोषणार्थ अधिक काल सुलभ हो जाता है। वट के 
“CC-0. In Public Domai 


Digitized by Arya Samaj Foundation ( 


फाव्यप संहिता : एक श्रनुशीलनीय ग्रन्य 


. के उत्पन्न होने को ग्राशंका होती है उस काल ग्राम तथा. 


७ ~ क MT 
- की श्राम श्रोर पक्व ग्रवस्थाश्नो में उपचार की जिस दशएक्रा | 


» 32107 
श्रतिरिक्त ऐसे दव्यो के oa उदाहरण ये --श्रहिफेन, `. 
पोस्तडोडा, घातकी पुष्प, लज्जाल कुटज, त्वक्‌ श्योनाक, — | 
लोधत्वक्‌, श्राम्रवीज (ग्राम की 'गुठली), मोचरस, | 
जामुन को गुठली इत्यादि । 

ग्राही श्रौर स्तम्भन द्रव्यों की क्रिया का भेद जाने की 
आवश्यकता प्रथम तो इस कारण है कि अन्तिम परिणाम . 
उभयेविधि द्रव्यो का एक ही होता है--पुरीष, के za 
तथा सरत्व का ह्लास । दोनों प्रकार के द्रव्य मल का संग्रह 
AR स्तम्भन कर्म करते हें। भेद /इन क्रियाग्रों के पीर्वापर्य 
या कम के कारण होता है। तथा हि: 

ग्राही द्रव्य प्रथम मल को बाँधता है--परिणामतया 
श्रामपक्वाशय में स्तम्भन श्रथवा श्राकुळ्चन-प्रसारणात्मक, 
व्यापार में मन्दता राती है। उधर, , स्तम्भन द्रव्य श्रत्वो 
या श्राम-पक्वाशय के ग्राकुञ्चन-प्रसारणात्मक व्यापार को 
प्रथम स्तब्ध या स्थिर करते हें । परिणामतया, Wher Ale 
वायु पुरीप के द्रवत्व (स्निग्धता तथा क्लेद) का शोषण 
कर्‌ उसे बद्ध करते हैँ। 

ग्राही HEX स्तम्भन द्रव्यों का भेद उनके उपयोग की 
ग्रवस्था के भेद के कारण भी होता है। श्रतिसार, प्रवाहिका 
और ग्रहणी श्रामावस्था में होते हें तव किवा .कफप्रधान इन 
रोगों में. जब कि पुरीष का स्तम्भन करने से नानाविध xw M 


कफ के पाचनार्थं ग्राही द्रव्यो का उपयोग ग्रभीष्ट होता है। 
स्तम्भन द्रव्यों का व्यवहार विशेषतया वातिक श्रतिः 
सार, विषूचिका एवं wad: fre श्रतिसार «में तथा इन 
रोगों की पकवावस्था में होता है। इनमें शरीर का ग्राप्य' | 
अंशा सहसा निकल जाने से उदकक्षय (डीहाइड्रेशन ; ~ 
प्राचीनः शब्द है) होकर नाना ATA होने को संभावना रहा . 
करती है। 
वाचक देख सकते हे कि श्रतिसार, प्रवाहिका aI ग्रहणी | 


सूचन पूर्वाचायों ने किया है, उनमें प्रयुक्त त्रिविध द्रव्यों को 
‘ga तथा -स्तम्भन' नाम देते हुए उनका जैसा उत्तम 
aot डह्लंनोद्धृत इन Tal में किया गया हैं वेसा mma 
उपलब्ध नहीं होता। इसी कारण इन्हें यहाँ उद्धूत 
करना हमने उचित समझा है। 
ग्राही द्रव्यों की शाङ्गंवर ने जो परिभाषा दी है उस की 


` है उसमें ग्राही zeal के दी भेद बताए गए हैँ।--श्रामसग्रा- 
हक या उष्णसंग्राहक तथा पक्वसंग्राहक या शीतसंग्राहक । 
इत-द्रव्यों के अआढमल्ल के शब्दों में ग्रागे दिए लक्षणों से विदित 
होगा fre वहाँ कथित ग्ामसंग्राहक या उष्णसंग्राहक द्रव्य 
set की टीका में निदिष्ट ग्राही द्रव्य ही हें ।. एवं श्राढ- 
_ मल्ल ने जिन द्रव्यों को पक्वसंग्राहक या शीतसंग्राहक कहा है 
. वे द्रव्य डह्ननोद्धृत val में निदिष्ट स्तम्भन द्रव्य ही हैं। 


पक्वाससंग्राहकत्वेन द्विविधं हि संग्राहकम्‌ । तत्र यद्‌ 
'ग्रहण्यासामं संपाच्य ate कृत्वा तत्रस्थं द्रवं च शोषयित्वा 
स्तम्भनं करोति तदुष्णसंग्राहकं ज्ञेयम्‌ । यद्द्रव्यमतीसारादो 
पक्‍्वमलादिक संस्तम्भं संग्रहं करोति तच्छीत संग्राहकं 
ज्ञेयम्‌ । एतदनिलगुणभूयिष्ठम्‌ | 


शा. प्र. ख. ४ में 
o तात्पर्य: पक्वसंग्राहक श्रौर श्रामसंग्राहक भेद से संग्राहक 
(ग्राही) द्रव्यों के दो भेद या वर्ग Qao इनमें जो द्रव्य 
` ग्रहण में स्थित ग्राम का पचन एवं श्रग्नि का दीपन कर 
_ तत्रस्थ शोषण करता हुआ (पुरीष का) स्तम्भन--स्थिरी- 
 करण-_करे उसे उष्णसंग्राहक या भ्रामसंग्राहक कहा जाता 
है। (यह अग्निगुणप्रधान होता हे) । उधर, जो द्रव्य 
अतीसार-प्रभृति रोगों में पक्व पुरीष ग्रादि को स्तब्ध कर 
( स्थिर कर) उनका संग्रह करता है उसे शीतसंग्राहक या 
पक्वसंग्राहक कहते हें। इन पिछले द्रव्यों मे वाय के 
गुणों की श्रधिकता होती है। 

ated ने यह विशदताग्राही द्रव्यो के शाउ/धर- 
दष्ट लक्षण की अप्ूर्णता की पूर्ति के प्रयोजन से दी है। 
प्रसंग में शाङ्गधर ने ग्राही का जो लक्षण दिया है उसे भी 


शा. प्रः ख. ग्र. ४ 
ELIGI A दीपन-पाचन कर्म करने वाला होने 
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me to सचित्र प्रायुवेंद, श्रवटूबर, १६६१ 


: संग्राहक वर्ग के ही हें। 


उभय विध द्रव्यों का प्रयोग होता है, इस 
विशदता sg वचन तथा आढमहल 
उपलब्ध होती है वैसी विशदता शाद्धवर के लिए El 
से नहीं हो ती यह सुनिश्चित है। इस "Yi क T 
पूर्वपक्ष (शङ्का) का उत्थापन कर उसके उत्तर के 
श्राढमल्ल ने को है। e 
ग्राढमल्ल-दत्त उत्तरपक्ष हमने ऊपर दिया है। ए 

पक्ष यह है--नन्‌ संग्राहकमनिलगुण fire प्रति 
शोषणात्मकत्वात्‌ | तत्कथ मुक्तम्‌--उष्णत्वादिति 
अर्थात्‌, प्रसिद्ध तो यह है कि, शोषण कर्म वाय का 
करता है, एवं संग्राहक (ग्राही) द्रव्य वाय के गों 
अधिकता वाला (शीत इत्यादि गुणों वाला) होता 
ऐसी स्थिति में शाङ्गधराचाय ने संग्राहक (ग्राही) दरो 
उष्ण किस श्राधार पर कहा ? 

श्राढमत्ल ने उत्तर देते हुए कहा है कि : संग्राहक 
केवल, वातगुणाधिक हों सो बात नहीं, भ्रग्निगणाग्निक 


आए हुँ उसे वाचक पुन: सरस री दृष्टि से देख जाएं। 

इस प्रकार हंम देखते हे कि शाङ्गंधर ने पुरीष को 
करने वाले दो प्रकार के द्रव्यों में एक ही प्रकार को 
अपनी संहिता में दिया है। इसी प्रकार ग्रतिसार 
श्रवस्थाभेद से ग्रामपाचन तथा पक्वातीसारनाशन उपः 
का सूत्रण चरकादि ने किया है. तथापि पुरीषस 
(दशेमानि--प्रकरण में) sf नामों से इत शर 
जो श्राम््ास्थि (ग्राम की गुठली ), श्योनाक, लोशन, 
लज्जालु, धातकीपुष्प आदि द्रव्य दिए d वे स्तम्भ 
(देखिए-च० qo ४१ 


संग्रहणीय द्रव्य) an 
सुश्रुत ने सांग्राहिकमनिलगुर्णभूयिष्ठम्‌! A 


ने | तथा उष्ण इन गुणों से भिन्न गुणों की विद्यमानता तथा 
i उनमे वायु ग्रौर पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य दर्शाया है । 
7 कौ 


किंबहुना--चरकादि ग्राचार्यो ने ग्रतिसारोपयुक्‍त जिन 
za का निर्देश किया है वे डह्लनोद्धत पद्य के स्तम्भन एवं 
ग्राढमल्ल की टीका में आए शीतसंग्राहक या पक्वसंग्राहक 
रव्य हें। उधर, मूल शाद्धेधर-वाक्य में उष्ण होने से 
UB ग्राही नाम से जिन द्रव्यों का लक्षण तथा परिगणन हुआ है 
"RR | वे डह्ननोद्धृत पद्य के ग्राही एवं भ्राढमल्ल के उष्णसंग्राहक 
i] रा ग्रामसंग्राहक द्रव्य हे । - तरुण विद्यार्थी के समक्ष डह्लनोः 


का ह| cq तत्त्रान्तर वचन एवं श्राढमल्ल की टीका को ग्राधार 


Y $| gaat uude के स्पष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रथम करना 
ता है 


श्रेयस्कर. होगा । . पझ्चात्‌' चरकादि के दिए लक्षणों का 
। उल्लेख तथा ऊहापोह करना उचित रहेगा। इससे 
विद्यार्थी सिद्धान्त को afar विशद रूप में समझ पाएंगे। 


मृलोवष्टम्भ के कारणभूत प्रथक-प्रथक तीनों दोष 
लेखमाला का प्रस्तुत प्रकरण 'मलावष्टम्भ' का आयुर्वेद 
की दृष्टि से विचार करने के प्रयोजन से लिखा जा रहा है। 
Tq तक किए विवेचन से स्पष्ट हे कि मलावष्टम्भ की 
कारणभूत पुरीष की शुष्कता पित्त तथा वात इन दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ दोषों से संभावित है। पित्त मलावष्टम्भ में कारण- 
भूत होता है तो उस के तीक्ष्ण गुण का उद्रेक हुआ करता È | 
वायु दो प्रकार से मलावष्टम्भ का उत्पादक होता है। एक 
ती यह eal के आ्ाकुञ्चन-प्रसारणात्मक व्यापार को स्तब्ध 
कर दता है, जिससे पुरीष के शोषक अग्नि और वायु समा- 
' वस्था में हों तो भी उन्हें क्रिया का अवसर अधिक मिलने से 
एरीष शुष्क हो जाता है। वायु की मलावष्टम्भ की उत्पा- 
देक क्रिया साक्षात्‌ भी पुरीष पर होती है। उसमें वायु 
Sea गुण का उद्रेक होकर उसके कारण पुरीष शुष्क और 
। "वित होने से मलावष्टम्भ की उत्पत्ति होती है। 
पित्त और बाय के समान कफ भी मलावष्टम्भ में हेतु 
शे सकता है। और वह इस प्रकार। सुविदित है कि 
| फ का प्रधान गुण मन्द है। मन्द गुण की क्रिया महा- 
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काश्यप संहिता : एक श्रनुशीलनीय qeu 


स्रोत पर यह होती है कि--उसके विविध अवयवों की 
मलद्वार की दिशा में गति के कारणभूत प्राण, समान श्रौर 
अपान वायु मन्दगुणोद्रिक्त कफ के द्वारा श्रावृत हो जाते हैं। 
परिणामतया, महास्रोत की गति मन्द (स्लगिद) हो जाती 
है श्रौर पक्वाशय में श्रग्नि श्रौर वाय को पुरीष ,के उच्छोषण 
का अवसर अधिक मात्रा में सुलभ हो जाता है। 
इस प्रकार कफ भी मलावष्टम्भ का हेतु हो सकता है। 
जिन पुरुषों की प्रकृति में कफ का प्राधान्य हो उनमें कफ- 
प्रकोपक ग्राहार-विहार से इस प्रकार मलावष्टम्भ होने 
का संभव सविशेष रहता है। एक उदाहरण से इस बात 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें । : 

केला और दूध के गुण वात के विपरीत होने से ये द्रव्य 
वात के शामक हें, यह निविवाद है। तथापि कई व्यक्तियों 
में इत द्रव्य के पृथक्‌ या संयुक्त सेवन से वात का प्रकोप 
होता देखा जाता है। ये व्यक्ति कफप्रकृति होते हें । 
दूध या केले से कफ का उद्रेक होकर महास्रोत की ग्रपकर्षणी 
गति मन्द होकर मलावष्टम्भ होता है। ग्रवष्टब्ध मल 
वायु को अवरुद्ध कर उसका संचयपूर्वक प्रकोप करता St 
कुपित यह वायु प्रसृत हो इन व्यक्तियों में वात-प्रकोप के 
लक्षण उत्पन्न करता है। 

इन प्रधान पुरुषों में ग्राम की भी क्रिया कफ के सदुश 
ही होती है। श्राम कफस्वभावीं होता है, और महा्रोत 
की गति को मन्द करता है परिणामतया, कुपित कफ के 
सदृश ही ग्राम से भी मलावष्टम्भ तथा वात प्रकोप के 
लक्षणों का आ्राविर्भाव होता है। श्रानाह का वर्णन मला- 
वष्टम्भ-सदुश ही पूर्वाचायों ने किया है। इस का एक 
भेद ग्रामज ग्रानाह है। इसकी संप्राप्ति उक्त प्रकार की | 
होती है। 

कि बहता, मलावष्टम्भ का विचार करते हुए किस 
व्यक्ति में किस दोष किवा वेगावरोध arte किस दुष्ट विहार 
से मलावष्टम्भ हुआ है, यह विचार कर पृथक्‌-पृथक्‌ चिकेत्सा 
का विनिश्‍चय करना ग्रायुर्वेद-संमत मार्ग रहता है। 

(amaa) 
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आतुर-परोक्षण की आयुवंदीय बिधि-४ 


6 श्राचार्य रघवीर प्रसाद त्रिवेदी 


 '  २-अंग विक्षेपण 

be og विक्षेप, गात्र विक्षेप, प्रङ्ग-विक्षेपण ate आक्षेप 
| ये सभी शब्द शरीर के किसी भ्रंग के निरन्तर ग्राक्षिप्त होने 
को प्रकट करते हे । उस अंग में कोई न कोई श्रनियन्त्रित 
गति चलती रहती है। उस गति को इच्छा रहते हुए भी 
रोका नहीं जा सकता । यह गति कुछ काल तक चल 
कर स्वतः रुक जाती है। ' या बराबर चलती रहती है या 
बरावर बढ़ती जाती है। विक्षेपण की इस 'क्रिया से कई 
रोगों का सरलता से निदान हो जाता है। ये सावंदैहिक 
या स्थान विशेष में उत्पन्न होते हे । ये ग्राक्षेप मांसपेशियों 


में सकोच विकास को उत्पत्ति से उत्पन्न होते हे । TA- 
frs चिकित्सक जिसे कन्वल्शन्स कहते हे ; वही श्राक्षेप है । 


स्थानिक श्राक्षेपों के लिए स्पाज्मोडिक Tèra 
(sposmodic contraction) कहा' जाता èl सार्व 
देहिक ग्राक्षेपों के भी दो रूप होते है। एक वे जिनमें रोगी 
- चेतना नहीं खोता और जगा रहता है। इनको TEN 


` ` (rigors) कहा जाता है। दूसरे वे जिनमें पूर्णतया या 
` ग्रांशिक रूप में रोगी मूच्छित हो जाता है। c 


ये ग्राक्षेप जिन्हें सार्वदेहिक कहा जाता है शरीर के 

' ` › दोनों amp या भागों में बरावर देखे जाते हैं। पर 
- कभी-कभी किसी एक भाग में ग्रधिक मिलने से उन्हें एक- 

` गीय (unilateral) ग्राक्षेप कहा जाता है। जिस भाग 


` में ater अधिक श्राते है उसका तापमान दूसरे भाग की. 
अपेक्षा श्रधिकं हो सकता है। 


Rosa 


` d LL यथा-- 
(१) रोग का दोरा भ्रकस्मात्‌ पड़ते पर रोगी enr 
"से गिर पडता है और अपने शरीर को जख्मी कर लेता हे) 
` (२) यदि मुख की पेशियों में श्राक्षेप ग्राते हे तो लार 


: होता हे । 


` किया है। 
भेदों में श्रंगविक्षेपण होता है । 


सा्वदेहिक“श्राक्षेप्रों की अपनी कई विशेषताएं होती ` 


. दर्शन ग्रादि उसके कुछ ही सेकण्डो के बाद 


बहने लगती है, झाग निकलने लगते हें, बहुधा जीभ दांतो es 
he. f 


निरन्तरः श्राक्षेप ( titanic spasm ) 
S में रोगी मूच्छित तो होता ही है. 


पेशियों पर हुआ तो चेहरा, गर्दन और हाथ 
लाल पड़ जाते हे । 

(४) रोगी अनजाने ही मूत्र या मल का 
AST है। उसका इन ग्रंगों से नियन्त्रण चला 

(५) ग्राक्षेपों के चलते रहने प्रर | 
प्रत्यावत॑न किया, (tendon reflex) नष्ट हो 
mAT के शान्त होने पर यह क्रिया ww] वाई 
पुर्वस्थिति पर आती है। 

(६) ग्राक्षेपों के वाद रोगी खोया खोया सा 
है; उसकी समझने की शक्ति काफी घट जाती है 
कभी वह .पागल-सा उत्तेजित-सा .डरा-सा देखा 
तथा इस काल में वह जो कुछ करता है PRU 


अधोलिखित श्रवस्थाश्रों में श्राक्षेप' | 
मिलता हे :-- i : 

, प्रपस्मार--चरंक d प्रतिस्फुरन्त॑ बहुश, 
प्रयोग अ्गविक्षेपदृष्टया सान्निपातिक भ्रपस्मार 
.आधुनिकों की दृष्टि में 'भ्रपस्मार 
"गौण भ्रपस्मार्‌ 


आभास (aura) होता हे जैसे वातिक 
रूपदशन, पेत्तिक में d ES PS EGLI 


आने लगते हे । यें ग्राक्षेप सावदहिव संकोची 


: । प्रयोग से ग्राक्षेप आ जाते हे । 


grat (clonic spasm) आते 
wa से फेत निकलता है, रोगी चीखता हे श्रौर घडाम से 


sfr पर गिर जाता है। ये साधारण संकोच भी कुछ | 


काल वाद मिट जाते हैं ATT रोगी गहन मूर्च्छा में चला जाता 
2) जगने के बाद कुछ कालतक शिरःशूल रहता हे । 
| अपस्मार जैसे आक्षेप ग्रन्य रोगों में भी मिल सकते ह | 
E x ग्रपस्मारीय mAT (epileptic convulsions) 
॥ कहा जाता है। जिन रोगों में ये मिलते हे उनके नाम 
ay दिये जाते 

मत्रविषमयता 

सगर्भावस्था की विषमयताओओं में 

हृदय या फुफ्फुसों के गम्भीर रोग 

इवासावरोध 

स्टोक्स .आदम्स रोग ग्रादि। 

इनका विचार आगे यथास्थान किया जावेगा । 

उन्माद--वातज' उन्माद में चरक नेः ग्र्गविक्षेपण' 
लक्षण दिया है । परन्तु यहाँ श्रद्भविक्षेपण विरुद्ध चेष्टाग्रों 
के लिए प्रयुक्त है वास्तविक श्राक्षेप के लिए नहीं । 
(o श्रलके--रोग में ग्राक्षेप मिलता है.। किन्तु ये um 

रोगी की चँतन्यावस्था में ही चलते रहते d ये प्रायः 


स्थानिकः या आंशिक होते हैँ जो जल देखने या पीने पर बहुत 
mrs बढ़ जाते. हे । 


ग्रोबधिजन्य--ग्रनेक ऐसी ग्रोषधियाँ' हुँ जिनके अपः 
| इनमें एक एल्कोहल हे । 
| आयुवद में मद्यज मूर्च्छा में गात्रविक्षेप' का उल्लेख किया 
| या है। वालकों में श्रोषधियों की मात्रा के बिना साव- 
| धानी वरते प्रयोग करने से ग्राक्षेप आया करते हैं । fue 
4) कित ग्रोषधियाँ आक्षेपोत्पादक गिनी जाती है :-- 

O Ai सँरीब्रम पर. सीधा प्रभाव करके 


साधारण 'क्लोनिक” श्राक्षेप उत्पन्न करती है। इसी श्रेणी | 


म--कोकेत, संठोतीन भी गते हे । 
, .बार्बोसुरेट्स--यद्यपि ये ग्राक्षेपहर द्रव्यो की श्रेणी 
म ग्राते हैँ।. फिर भी अधिक मात्रा मे तत्वों में ग्राक्षेपो- 
! ~अस्यानहासास्मितनृत्यगीतवाक्‌ ्रङ्गविक्षेषणः 
रोदनानि च. चि. १४ 
मथन विलपञ्झेते नष्टविश्रान्तमानसः। | 
गताणिविक्षिपन्‌ भूमौ जसां याव याति तत्‌ ॥ | 


In Public 


॥ उस समय. 


कर्पूर---इसका प्रभाव मँडधूला को उत्तेजित करके 
होता हैं। कर्पूर की तरह ही कोएमीन काडियीजोल, 
पिक्टोटोक्जीन भी श्राक्षेप उत्पन्न कर सकती हैं। इनके 
द्वारा साधारण (क्लीनिक) श्राक्षेप श्राया करते A . 

* इन्शूलीन--के ग्रविक प्रयोग का परिणाम श्राक्षेपों मे. 
होता है। इसी कारण कई मस्तिष्कगत रोगों में जिनमें... 
साइजोफ्रेनिया एक हैं; इन्शूलीन चिकित्सा श्राक्षेपो- 
त्पत्ति के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। श्रकेली या 


merit (काडयाजोल) के साथ मिलाकर इसे देते dd 


काडियाजोल के साथे प्रयोग करने से कभी इतने तीव्र BAT 
भी श्राते हैं कि पृष्ठवंश की ferui टूट जावें या च्युत हो 
जावें | 

नागविषता-- (head poisoning )--साधारणतया 
नागविषता में जो लक्षण पाये जाते हैं उनमें ग्राक्षेप 
नहीं. श्राते fg जो कर्मचारी टंद्रा-इथाइल सें 
पेट्रोल बनाते हैं उनके मस्तिष्क में विकार होकर उन्माद; 
MAT We संन्यास उत्पन्न हो सकते d यह. 


तीव्र नागविषता के परिणाम-स्वरूप ही सम्भव हैं । | 
मार्फीत--यद्यपि स्वयं MAT शामक, है परन्तु अधिक 
मात्रा में श्राक्षेपोत्मादक भी है 
मशरूम या कुकुरमृत्ता--विषाक्त कुकुरमृत्ता 
सेवन से विषजत्य लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसमे आमाशया 


श्रौर. 
न्यीय प्रक्षोभ उत्पन्न होता हैं जिसमें वमन, भ्तिसार श्रोर 


अवपात मिलता है । गे रोगी को प्राक्षेप आकर तन्द्रा एक 


` सन्यास उत्पन्न हो जाता है। कभी विना आश्षोप १ भी 
_ संन्यास उत्पन्न हो सकता हैं। 


फास्फोरसविषता--फास्फोरसविषता के उग्र रुग्ण 


` में जहाँ कामला उत्पन्न हो जाता है वहाँ तन्द्रा, प्रलाप, 


श्राक्षेप होकर संन्यास उत्पन्न होकर मृत्यु हो'जाती है। | 
` साल्वर्सन-- जब इसकी विषताः के कारण Faq में 


` विकृति होकर कामला उत्पन्न हो जाता हे तब qu! 


mAT उत्पन्न होते ह। ` 
संटोनीत--अघिक मात्रा में सेंटोनीन के प्रयोग 


freuen वमन, अतीसार, मूर्च्छा, वाग्शक्ति का 


` Ser, WARTS, इवासाल्पता, केसरिया रंग का मूर, 


श्राक्षेप और मृत्यु हो जाती हैं। 
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"उत्पन्न होते हैं। कॅफीन, भ्रमोनिया, कोकेन, एवं थीबेन 
भी सुषुमा पर प्रभाव डालकर MAT उत्पन्न होते हे । 
स्ट्रिकनीन विषता से पीड़ित रोगी को छूने से टिटैनस की 
तरह ही भ्राक्षेपों का वेग उत्पन्न हो जाता है। 
कार्सला--ग्राधूनिक चिकित्सा-शास्त्र के मत से गम्भीर 
कामला (icterus gravis) एवं संक्रमणशील कामला 
(epedemic jaundice) Ñ श्राक्षेप पाये जाते हे । 
कृमिरोग--मे विक्षेप या श्राक्षेप पाये जाते है। 
क्षारोत्कषं-- (alkalosis) Ñ mAT आते है । 
ज्वर--कई प्रकार के ज्वरों में ग्रंगक्षेप मिल सकता है । 
विशेष करके त्रिदोषजन्य saci में इसकी उपस्थिति देखी 
जाती है। आधुनिक मतानुसार निम्न ज्वरावस्थाग्रों में 
आक्षेप मिलते हैं :--( १) वातिक प्रकृति होने पर ज्वरा- 
रम्भ में या ज्वरकाल में, (२) मलेरिया के आरम्भ में, 
(३) लू के कारण उत्पन्न अंत्युत्ताप युक्त ज्वर में, (Y ) 
सस्तिष्कगत मलेरिया (cerebral malarsias) होने पर 


(X) अ्रस्थिगत ज्वर में गात्र-विक्षेपण आयुवेद भी स्वीकार 
करता है 


(६) स्कारलेट ज्वर (लोहित ज्वर) 
(Tetanus) एवं हनुस्तस्भ (trismus ) 
प्रधानतया देखे जाते ह । 

प्रसरित दाढू्य--जिसे डिस्सेमीनेटेड स्वलेरोसिस 
(disseminated sclerosis) कहा जाता हे, में अंग- 
विक्षेप मिलता है। यहाँ ग्राक्षेप एकपाश्विक बहुधा 
मिलते dao जिस प्रकार एपीप्लेक्सी के कारण उत्पन्न 
पक्षाघात में स्थिति होती है ठीक वैसी ही यहाँ मिलती है 
` .ेगी के बोलने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। mAT 
PERE कर या निरंतर आते रहते al 
वामनत्व (Dwarfism) नामक रोग में रोगी की 
शेशवावस्था में ही ,ज्यावता या ग्राक्षेप, अतीसार; बहुमूत्रता 

अतं तृष्णा Go रादि लक्षणों में से कुछ मिल जाते हे । 

य--यह WZHT देखा जाता है कि भय के कारण 
- हाथ-पैर कांपने AR अंग फड़कने लगते é 1 

` सूत्रजजनन-संस्थान--के रोगों में तिम्नलिखित 
` अंग-विक्षेपण मिल सकता है :--- 

` ` (८) मूत्र विषमयता (uraemia) होने पर, 
` (२) rerit होने पर, 


धनुर्वात 


में 
में आक्षेप 


सचित्र प्रायुवेंद, MEI, १७६१ 


' morrhage में | 


क्षेप की अवस्था है जो कभी पेशियों के किसी ऐक 


१ 


(३) मूत्रवह संस्थान के शस्त्रकर्म के बाद 

(४) वृककपाक (nephritis) तीब्र या 
भी प्रकार का भ्रद्धक्षेप देखा जा सकता हे । 

मस्तिष्कगत रोगों में--आक्षेपों की 
तया पायी जाती है। इनमें से कुछ के नाम नी 
जाते हे :-- 

(१) मदात्यय-जो ग्रति मद्यपान के कारण 
गत प्रतिक्रिया के कारण होता हे उसमें रोगी 
करता है । 

(3) एपोप्लैक्सी' (apoplexy ) 
एवं सावंदेहिक MAT को उत्पन्न करती है। 

(३) मस्तिष्क में विद्रधि होने पर, 

(४) मस्तिष्क में रक्‍तवाहिनी प्राचीर का 
(एन्यूरिज्म) होने पर, 


(५) मस्तिष्कगत फिरंग 
(६) मस्तिष्क में ade हो' जाने पर, . | 
(७) qd मस्तिष्कपाक (cerebritis) या मलिक | i 
पाक (encephalitis) या मस्तिष्कच्छद पाक (menin | 
8705 ) होने पर, | 
(s) me (idiocy) में, | 
(९) मस्तिष्क के श्रन्दर विक्षत (intracranial | 
lesion) हो.जाने पर, : 
(१०) यक्ष्मज मस्तिष्कच्छंद पाक (tuberc 
meningitis) होने पर, : 
(११) मस्तिष्कच्छद के किसी भी स्तर में रमत 
होने पर जैसे (Subdusal haemorrhage) में, p 
arachnoid haemorrhage) में या (meningeal 


(parasyphilis y 


पेव्याक्षेप--जिसे मायोक्लोनस कहते हैँ गंगा 


म उत्पन्न होती है। . s 
मिथ्याक्षप--कभी-कभी कारुण्य के उद्रेक aW कै 
कोई व्यक्ति या भिखमंगे झूठःमूंठ को mat 
लेते हे । इसे मैलिगरिंग (malingering) TE 
तिलकालक या नींचस-- (naevus) जब पंचम 


| qaiea त्वचा, नेत्र प्रभावित होते Sl उसका प्रभाव 


लगते हं ॥ 
उत्हें ग्रपस्मार तक समझ लिया जाता है। इस रोग को 
me] स्टर्जेस रोग (Sturges’s disease) कहते gl Wm. 
चेहरे पर एक बड़ा रंगीन नीवस बना रहता हे । 

| नेत्राधिमन्थ--जिसे ग्लौकोमा (glaucoma) कहते 
ga भी यह जब उपरोक्त तिलकालक के साथ पाया जाता 
है तो श्राक्षेप श्राते हूँ । 

तीब्र रक्‍तत्राव--के कारण भी श्राक्षेप ग्राते हें । 

ल्‌--श्राक्षेपों की जननी है। लू से पीड़ित रोगी को 
| WaT आराकर मृत्यु होती है। 
s) में | वातव्याबिया--श्रतेक वात व्याधियों में पाश्चात्य 
विज्ञान के ग्रन्थों में क्षेपो का वर्णन किया गया है । ATAT 


विसार 


मस्तिक को आयुर्वेद स्वयं वातजन्य स्वीकार करता है। वात- 
renin | संस्थान में विकृति के परिणामस्वरूप ग्राक्षेप ग्राते हैं। 
| निम्न वात रोगों में आक्षेप मिलते हे :-- 
(१) पित्तावृतव्यात--में गात्रविक्षेपण होता है! 
aiai (२) किसी भौ वात व्याधि में लक्षण के रूप में are 
वार ग्राक्षेप मिल सकते हँ । यथा--भेदस्तोदोऽति राक्षेपो 
los ।. मृहुश्चायास एव च (च. चि. २८) । 


| (3) श्राक्षेपक--तामक वात व्याधि ही आयुरवेदज्ञों 
SEI j 
(ub | स्मृत:। इस विधान से यह सर्वांगीण भ्राक्षेपों के कारण 
hae | उतपन्न होने वाला विशिष्ट वात रोग माना जाना चाहिए। 
E | क्योंकि माधव ने इसकी उत्पत्ति में सभी घमनियों (nerves) 
के प्रकोप की कल्पना की है :-- 

यदा तु घमनी सर्वाः कुपितोऽभ्येति  मारुतः। 

तदाऽऽक्षिपत्याशु मुहुर्महुदेहं WW: Ul 

आधुनिक तज्ज्ञ इस सार्वदेहिक क्षेपण को स्वीकार 
| तो करते हे पर उसके seq कारण बालकों एवं वयस्कों में 
स्वीकार करते हँ। '. 

(४) पक्षाघात--के रुग्णो में रोग के श्राक्रमण 
साथ-साथ चतन्य हानि एवं ग्राक्षेप मिल सकते हें । ` 
व aie DN cain a oe T T. 
Carr पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः 


aren तक होता है जिससे सैरीब्रम में अपचय, aah, 
ू्णीभरण के साथ-साथ दूसरी रोर के अंगों में ग्राक्षेप आने 
कभी-कभी वे सम्पूर्णं शरीर में प्राते हे और 


ने स्वीकार की है । मुहुर्मुहुर्चाक्षेपणात्‌ आक्षेपक इति. 


आक्षेप मिलते हुँ । 
(६) पौलियोमाइलाइटिस 
(७) स्पास्टिक पैराप्लीजिया ; 
(s) जनरल पैरालाइसिस आफ इनसेन ed 
श्रंगघात के प्रकारों में गात्रविक्षेप मिलते d d 
बालरोगों में से कई में ग्राक्षेप मिलते हँ । जैसे :-- 
(१) दन्तोद्धेद काल में D 
(3) थायमस "f बढ़ते पर 
(3) रिकेट्स या फक्क होने पर 
(४) सहज फिरंग में 
(५) हाइड्रोकेफेलस होने पर 
(६) gfer कफ में 
(७) रोमान्तिका था मीजिल्स में 
(5) फाइमोसिस या विरुद्वप्रकश 
(९) सहज हृद्रोग 
` (१०) तीव्र ज्वर उत्पन्न होने के समय 
(११) मेनिजाइटिस होने पर 
(१२) श्रव्यशन (over feeding) 
(१३) मौर्य (idiocy) 
(१४) बालकों का अपस्मार 
(१५) फानगी के रोग « 
(१६) वीलरोग (weil's disease) 
(१७) क्षीरालसक | 
अधोलिखित ग्न्य रोगों में भी आक्षेप मिलते हँ 
पत्तिक विषमयता 
कर्दम fart 
इपीलोषिया (epilopia) 
' इवासावरोध ce 
श्रम के कारण E 
“थकान (nervous exhaustion) ° 
इवसनक कक, 
शिरःशूल 
साइनस थ्‌ म्बोसिस 
स्टेटस लिम्फेटीक्स ; 
स्पाज्मोफिलिया (Spasmophilia ) 
स्टोकश्रादम सिडौम |. 
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` लोरिजिस्मस स्ट्रिड्यूलस्‌ 
एक्लम्पशिया 
हिस्टीरिया 
सगर्भावस्था 
सहनहँद्रोग या हृद्रोग 
हाइपोग्लाइसीमिया 


२१ गात्रशोष एवं काइय 


शरीर का सूख जाना या कृश होना, इस प्रकरण में 
इस विषय पर विचार किया जावेगा । व्यक्ति का स्वस्था- 
वस्था में जो चित्र होता है उसमें हास होने लगता है। 
शरीर सूखता है। रोगी का वजन घटता है। निर्बल 
झोर कृश में काफी फर्क है। निर्बल व्यक्ति शरीर में 
मोटा दिखाई देने पर भी कमजोरी अनुभव कर संकता 
है। कृशकाय व्यक्ति का शरीरायतन एवं शरीर 
भार घटता हुम्रा प्रत्यक्ष देखने में आता है। कृशता के 
साथ निर्वलता उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। हमने इस 
प्रकरण में निर्बलता या दुर्बलता को नहीं लिया है। यहाँ 
शरीर ह्लास परक रोगलक्षण का ही विचार किया जा रहा है । 
ˆ इस विषय पर सुश्रुत ने सूत्रस्थान के १५वें प्रध्याय में 
रस धातु सम्बन्धी अपनी खोजों को प्रकाशित करते हुए 
स्थोल्य एवं area’ का भी विवेचन किया है। 


' ग्रस्त होना, ध्यानस्थ होना, रात्रि में जगते रहना, पानी का 
कम मिलता एवं प्यास का भ्रधिक बना रहना, भूख अधिक 
लगना तथा अन्न न मिलना, काषाय द्रव्यों का अधिक प्रयोग, 
अल्प भोजन करना ग्रादि उसने लिखे हैं। इन सब कारणों 
से शरीर में रसधातु' का निर्माण कम होता है। इस कारण 


१-रस निमित्तमेव स्थौल्यं काव्य च। | 
१-तत्र'पुनर्वातिलाहारसेविनोऽतिव्यवाय व्यायामाध्ययनभयः 


सचित्र प्रायुवेंद, अक्टूबर, १९६१ 


काये के कारणों में वातल ग्राहार, ग्रति व्यायाम 
ति मेथुन, भ्रति. अध्ययन, ग्रत्यन्त भयग्रस्त होना, शोक-. 


Hat में काव्ये मिलता है। 


सुः सू. १ z ; à 
शोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाक्षत्कषायाल्पाशनप्रभुतिभि- स T. n 


यदि ध्यान से देखा जाय तो गरीबी 
Sere एव सम्पक सरलतया स्थिर हो जाता 
उक्ष-शीतल-वातल भोजन करता है, श्रत्यन 
होता है, चिन्ता उसे सताती रहती भोजन भरी 
मिलता नहीं है इस कारण वह सदेव कृश 
भ्रध्ययनशील विद्यार्थी, शोक पीडित मानव, कषु इ; | 
पिपासा जिनमें ग्रधिक लगती है ऐसे .रोग जे Bj 

राइडिज्म एवं मधुमेह वे भ्रन्य कारण हें जो 
कृश (emaciated ) बंनाते हैं। वैसे भ्रन्य is A 
जिनमें रसधातु की उत्पत्ति में बाधा पड़ती है या ग्राय eed 
प्रकार से उत्पन्न हुई रसधातु जब क्षीण (या क्षय को प्राण" 
होती चली जाती. हे वहाँ भी गात्रशोष 
जाता d | 

कार्श्ये के कारण व्यक्ति वातव्याधियो का शिकार एं 
अल्पप्राण (of low vital capacity) हो जाता है। 

अधोलिखित रोगों में आयुवेदज्ञं ने.गात्रशोष या काय | 
का उल्लेख किया है :-- 

अग्निसाद--कशता के कारण अग्निसाद एवं ग्रः 
साद के कारण काश्यं उत्पन्न होता है। j 

रश पुव॑रूप---चरक ने mii का उल्लेख किया ऐ। | 

. उदर रोग--कई उदर रोगों में कार्ये या गात्रशोप | 

मिलता है। सुश्रुत ed के कारण प्लीहोदर बां | 
उल्लेख सूत्र स्थान १५वें श्रध्याय में किया हैं। सि 


Tà । = 
q परिभ 


व्यक्ति के Lf 


थर या कायं पागा | चला 


हुए. 


है। 


पातोदर था दृष्णोदर में वही निदान स्थान श्रध्याय ७ मे” | 3 * ‘ 
स. चातुरो मुह्यति हि प्रसक्तं = 
पाण्डुः कुश: शुष्यति तृष्णया च । 2 
gat कीतितमेतदेव । Lu 
काये एवं गात्रशोष दोनों का उल्लेख करता है। | २. 
उदावर्त रोग--मे क्षुद्वेगनिग्रहण जिसे mm pos 


ह; काश्य. मिलता है। ८ e 
उन्माद रोग--उन्माद के वातज! एवं विश : 


` उर:क्षत--इस. रोग में शरीर सूखता जाता 
Ulud ततः पाव शुष्यत्यंद्ध प्रवेपते | ` ६ ततः WRF शुष्यत्यङ्क प्रवेपते । 


क्षयजकास--में कृशता' स्वीकार की गई है और 


- -कृमिरोग--कफज कृमिरोग 
इत दोनों mer मिलता है । 
वातिक ग्रहणी--में कार्य मिलता है । 
जवर--जीर्ण ज्वरों में काद्य बराबर पाया जाता है। 
| दीब्रज्वरों में "mad नातिगात्राणाम्‌' यह लक्षण कृशता के 
को विपरीत है । काम ज्वर' पित्त की विशेष परिस्थिति के 
haw) कारण व्यक्ति को कृश बना देता है। शरीर सूखने 
ग्य किसी || लगता है । 
प्राप) |ˆ पारिगभिक--इस बाल रोग में रोगी maj होता 
यं प॒ | चला जाता हे । 
| ` पत्तिक प्रतिशयाय--से पीड़ित रोगी का स्वरूप बतलाते 
हुए सुश्रुत बतलाता है :--- 
कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्तो भवेद्दुष्णाभिपीडित: | 
उ.तं. २४ 
fata के उपद्रवों में area का उल्लेख किया गया 
है। 'यथा-- 
काइयं बलक्षयो नासाभङ्गो WW मन्दता | 
या है। अस्थिशोषो5स्थिवक्त्रत्वं फिरङ्गोपहुवा अमी ।॥। भा. प्र. 
Wag) . वातदुष्टस्तन्यजन्य बालरोग--इससे पीड़ित बालक 
दर वा | MSIE बतलाया गया है। 
att 


७ में, 


एवं पूरीषजकृमिरोग' 


कार एए 
ता है। 
पा काश] 


' अरनिः 


के अतिरिक्त काद्य भी मिलता है । 
( ` वातव्याधि--इसमें शरीर के विभिन्न अंगों में शोष 
| या भ्रङ्गशोषः का लक्षण मिलता Ed 


| i श्रकस्मादुष्णशीतार्तो बह्वाशी दुर्वलः कृशः। चरक 
` | ९. मूर्च्छाच्छदिज्वरानाहकाश्यंक्षवथृपीनसान्‌ t वा. नि. १४ 
| > बिड्भेदशूलविष्टम्भकाइर्यपारुष्यपाण्डुताः | 


हुसीडाकाइयंदौरबल्य वैरस्यं परिकतिका। चः चिः १५ 
५ - कामजे चित्तविभ्रंश . 
ie परिशुष्यति । 


` क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद्ठद्वविण्मूत्रमारुतः | 
मा. नि. ६८ 
` काइपं स्यावारूणाच्छाया मूर्च्छाये वातसम्भवे । 


'' खाञ्ज्यपांगुल्यकुब्जत्वं शोषोऽङ्कानाभनिदरताः 


श्रातुर-परीक्षण को श्रायुर्वेदीय विधि-४. 


के साथ कृशाता! का उल्लेख है । 


. की उपस्थिति श्रनिवार्थतया रहती है । 


वातिक मूर्च्छा--में वेपथु, अङ्गमर्दं, हृदय में पीड़ा . 


अस्तु den ` दुःस्वास्थ्य (general ill health) 


` रोमहर्षारिनसदेनं गदकण्डूविमार्गगाः॥ वा. नि. १४- 


हृदये वेदना चास्य गात्रं च . 
साः नि. २ . 
कासारिनिसादवमथतन्द्राक्ाइर्याुचिश्रमेः | मा. नि. ६८ ` 


`या कैकेक्सिया बहुधा मिलता है वे. निम्नलिखित हैं 


१, रुजस्तीव्रा ससन्ताया वैवर्ण्यं कृहता$रुचि: L 


मा. नि १७ ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Che 


रक्‍तगतवात---में चरक में तीव्र शूल, ज्वर एवं श्रि: 


गरविष--सेवन कराया गया प्राणी कृश हो जाता है= 

तै स्यात्‌ पाण्डुः कृशोऽत्याग्िगरइचास्योपजायते । ; 

*यु.क. a | 

दा्करा--वायु के द्वारा तोड़े गये श्रव्मरी खण्डो को : 

THU कहते हे । वह जव मूत्र द्वारा उत्कृष्ट होता है तो 

उसके कारण रोगी को कई उपद्रव होते हैँ जिनमें कारय 
भी एक.है। 


जराशोष--वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न शोष में ed: 
सुतिकारोग--में कार्यं एक उपद्रव काइ्यप ने दियाहे। | 


काश्य और ककेक्सिया 

कार्श्यं के लिये श्राधुनिक चिकित्सातत्त्व विशारदों नो | 
कैकेक्सिया (cachexia) या, वेस्टिग (wasting) शब्द | 3 
का व्यवहार किया है। बालकों का एक विशेष काइथं 
मेरेस्मस (marasmus) भी कहा जाता & | कंकेक्सिया 
का शाब्दिक wa दुर्व्यसन (bad habit) होने पर भी 
इसका व्यवहार शरीर की Set ACTA के लिये किया जाता 
है जहाँ पोषण दोषपूर्ण मिलता है । दुष्पोषण के परिणाम- 
स्वरूप रुग्ण का शरीर भार घटता चला जाता है और वहू | 
सूखने लगता है। रोगी की शक्ति घटती चली जाती है। . 
भिक्सीडीमा नामक रोग में मांसपेशियों का आकार बढ़ते 
रहने पर भी रुग्ण को कँकेक्सिया से पीड़ित माना जाता है | 
क्योंकि वहाँ रुग्ण की कार्य-शक्ति तो घटती ही जाती md 


एवं रसाल्पता इन्‌ तीन लक्षणों से भी कंकेक्सिया का नोक. 
होता है | 

कैकेविसया शब्द का प्रयोग विविध रोगों के साथ किया 
जाता है जैसे मलेरियल कंकेक्सिया अर्यात्‌ मलेरिया 
के कारण उत्पन्न काश्यं । इस प्रकार के रोग fr 


f 


२. ` मूत्रस्रोतः प्रवृत्ता सा स्ता कुर्यादुपदुवात्‌ 
दौवंल्यं सदन काव्य कुक्षशलसथारचिम्‌ 
` पाण्डुत्वमुष्णावात 
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१४२० oa 
आामाशय में seq का प्रभाव (achlorhydria) 
एडीसन का रोग (addison’s disease ) 
रक्‍ताल्पता या रसाल्पता (anaemia) 
ककेटार्बुद (cancer) 
ईलीमक (chlorosis ) 
सहजफिरंग (congenital syphilis ) 
गलशालूक (adenoides ) 
उर:क्षत (bronchiectasis) 
स्ततस्थ क॒कंटार्बुद (carcinoma of the breast ) 
बृह्दन्त्र ्त्रीय ककेटार्बुद (carcinoma of the colon ) 
ग्रामाशयिक ककंटार्बुद (carcinoma of the 
stomach) 
अनशन (starvation) 
गर्भाशय श्रन्तरावरण शोथ (endometritis) 
atar स्थैर्यं (intestinal stasis) 
प्रदर (leucorrhoea) ) 
विषम ज्वर (malaria) 
मध्योरस्क वृद्धि (medistinal growth) 
शोष (phthisis ) 
वक्कमुखपाक (pyelonephritis) 

/ दन्तवेष्टरोग (pyorrhoea alveolaris ) 
ग्रामवाताभ सन्धिशोथ (rheumatoid arthritis) 
फिरंग (syphilis) 
तम्बाकू सेवन (due to tobacco) 
तुण्डिकाशोथ (tonsillitis) 
राजयक्ष्मा (tuberculosis) 
गलगण्ड (exophthalmic goitre) 
सितरक्तता (leukaemia) 

२६. प्लीहरोग (enlargement of the spleen) 

' २९.  फानगीक॑ ग्रेग (von Gierke's disease ) 

ग्रायुवदज्ञो ने जिन २१ स्थानों पर गात्रशोष या काव्य 
का उल्लेख किया डवै वहां आधुनिकों ने २६ स्थानों पर इसे 

. लिखाहै। ग्रौर भी कई रोगों का उल्लेख किया जा सकता 

है परन्तु दोनों ने इसकी महत्ता ग्रनेक रोगों में स्वीकार की 

ZI अपनी-अपनी अवलोकन शैली के परिणाम-स्वरूप 


| 
org 


यह जतामावलि प्राप्त होती है हम इन सभी से अपनी एक | 


ag Gat तैयार कर सकते हे क्योंकि ज्ञान-संग्रह किसी भी 
क्षत्र से कर लेना बुद्धिमान्‌ का परम धर्म है। 


सचित्र maa, WIT, १६६१ 


' भाविक रूप में जाता है जैसे प्रतिश्याय में तासा 


“लक्षण उपद्रव-स्वरूप मिल सकता है । 
Kangri Collection, Haridwar .— 


आधुनिकों ने केकेक्सिया एवं वेस्टिग 

करके शुद्ध मांसक्षय को निम्न रोगों में स्वीकार Fan 

१. अग्निमान्य विशेष करके वातिक Ted 

5 lin 

यकृहाल्युदर (cirrhosis of liver) 

२. पक्वाशयगत बालरोग (coeliac ॥ 
४. मधमेह (diabetes mellitus ) 

५. END का ककंटार्बु द (cancer of liver) 

६. गुदमार्ग का ककंटार्बुद (cancer of reum 

यकृद्वृद्धि (Liver abscess ) 

. क्लोमग्रन्थि का रोग (pancreatic lesion) 

&. शोषं (phthisis ) 

te. बीजवाहिनी एवं बीजकोश का शोथ (salpingo 

vophoritis ) 

११. सत्रण पक्वाशय पाक (ulcerative colitis) 

१२. ग्रेव का रोग (Grave’s disease) _ 

१३. परिसरीय वातनाड़ी शोथ (peripheral neuriti 

पश्चकाइर्यं (tabes dorsalis) 


बालशोष या सरेस्मस 
अधोलिखित रोगों में बालकों में पाया जाता है — 


| 


१. सहजफिरंग (congenital syphilis) | है कि 
२. अतिशय वमन , 'होग 
३. सतत अतिसार 
४. . आहार में गड़बड़ी भवर 
५.  मुद्दिकाद्वारीय ea (pyloric stenosis) | 
६. फक्क (Rickets) REG 
इस विषय पर थोड़ा विचार मांसधातुके क्षय के E 
में भी किया जावेगा । 
गात्ररोक्ष्य तथा meia Ns. 
आहार की कमी, जीणे स्वरूप के रोग मारली | तया 


काण 
Ada, पचन संस्थान एवं रक्‍तसंस्थान की व्याधियों के 
यह रोग प्राय: देखा जाता है। उन वस्था शला 
जहाँ निरन्तर कुछ-न-कुछ पदार्थ शरीर के बाहर 
में मल का सतत निष्क्रमण या स्त्रियों में प्रदर स a ii q ; 
वायु स्वयं शोषण करती है ग्रतः अनेक वात «mfi 


| में किसी का भी क्षय होने से वायु बढ़ कर मांस को घटाकर 
fmm काव्ये कर सकती है। शरीरस्थ क्लेद को घटाने वाले 
Ts | aar या पैत्तिक कोई भी हेतु से काद्य होता है। तीव्र 
(acute) रोगों में शरीर की धातुओं को शुष्क होने के लिए 
आवशयक समय नहीं मिलता इस कारण सन्निपात ज्वर में 
कृशत्वं नातिगात्राणाम्‌ इसे' विशेष रूप से लिखा गया Pd 
| yet श्रौर प्लीहा दोनों का सम्बन्ध शरीरस्थ -रस-रक्त- 
धातु के पोषण से होने के कारण, इनके रोगों में काइ्यं मिलना 
स्वाभाविक है। श्रामाशय-ग्रहणी एवं पक्वाशय में जहाँ 
Prag के पोषण से होने के कारण, इनके रोगों में काइ्यं मिलना 
स्वाभाविक हे । ग्रामाशय-ग्रहणी एवं पक्‍वाशय में जहाँ 
आहार से प्रसाद भाग रूप-रस का निर्माण होता है कोई 
विकार बन जाने के कारण भी शरीर का कृश होना-शुष्क 
होना सम्भव होता है। 


€) 


tum ) 
n 


19100 


२२ अद्भसाद 

अंगसाद, शरीरावयवसाद, ग्रद्भावसाद, अंगसदन, 
गात्रावसाद, गात्रसाद, देहसाद, साद, सदन आदि शब्दों 
का प्रयोग श्रंगसाद नामक लक्षण के प्रकट करने के लिए 
| विविध शास्त्रज्ञों ने किया है। इन सब का ग्रभिप्राय यह 
. है कि सम्पूर्ण शरीर या उसका एक अंग या अवयव शिथिल 
हो गया है और उसकी कार्यकर शक्ति घट गई है। ae 
साद को ग्रंगशैथिल्य भी कह सकते हैं। यह निम्नलिखित 
भ्रवस्थाग्नो में मिलता है :-- 

भ्रतिसार--के. पूर्वरूप में गात्रावसाद का उल्लेख 
| भुश्रुत में किया गया है :-- 
| हेधाभिपायूदरकुक्षितोद-गात्रावसादानिलसलिरोधा: । 

ट सुः उ त. ४० 
` भ्रम्लपित्त--इस्‌ रोग वात का संसग. ग्राने पर अथवा 
| का संसर्ग होने पर इन दोनों ग्वस्थाग्रों में गात्रावसाद 
पथा साद? का होना माधव ने बतलाया है। 
कफज उदररोग में ग्रंगसदन' वाग्भट ने लिखा है। 
केफजगुल्म में भी यात्रसाद का चरक में उल्लेख है: 


केम्पपलापमू च्छाचिमिचिमिगात्रावसादशूलात्ि | 
केफनिष्ठीवनगौरवजड़तारुचिशीतसादवमिलेपाः | 
मा. ति: ५१ 
पलेष्मोदरे, ऽङ्गसदनं स्वापः इवयथु Ta 
CC-0. In Publiaforfin. tx 


श्रातुर-परीक्षण की श्रायुर्वेदीय विधि-४ ˆ 


'होछे/के। HATA gaa जाता 


- 


३२१ 


स्तैमित्यं शीतज्वरगात्रसाद हृल्लासकासारुचि गौरवाणि | 
bd LUN गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य || 
च. सं. चि. स्था. ५ 
पाण्डुरोग के qie में सुश्रुत संहिता d ,गावसाद 
पाया जाता है 
त्वक्स्फोटनंष्ठीवनगात्रसादोमृद्धक्षणंप्रेक्षणकटद्योथ: । 
सु. उ. त. ४४ 
कर्दमवितपं में ग्रंगावसाद वाग्भट ने बतलाया है:— 
कफपित्ताजज्वरः स्तम्भो... .. .. .. , | 


श्रद्भावसादविक्षेपौ . . . . क 


ग्र. हृ. नि. १३ 
शीतपित्तादि के पूर्वरूपों में भी देहसाद शब्द का व्य- 
वहार माधव ने किया है। यथा-- 
पिपासारुचिहृल्लासदेहसादाद्धगौरवम्‌ । 
रक्‍तलोचनता तेषां पुर्वरूपस्य लक्षणम्‌ ।। मा. नि. Yo «= 
स्नायुवेध में शरीर वयवसाद का उल्लेख बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। जिस स्नायु में वेध होगा उससे सम्बद्ध श्रंग या 
अवयव में भ्रवसाद उत्पन्न हो जावेगा | 
वृद्धवाग्भट ने श्रधोलिखित श्रवस्थाग्रों में गावसाद का 
उल्लेख किया है :-- 
(१) रसधातुगतज्वर में--श्ररोचको वमिः सादः सर्वस्मिन्‌ 
रसगे ज्वरे । 
कफज कास में--कण्ठोपलेप: सदनं पीनसच्छधे 
रोचका: d 


कफज गुल्म 
उदररोग-जठरेषुतुसर्वेषु तन्द्रासदनं मलसंगो- 
safaat 
` पाण्डुरोग पूर्वेरूप 
कर्दमविसपं 
अ्रस्थावृत्त वायु--सूच्यव Faas gatas 
"ल 
कफावृत्तप्राणवायु--इलेष्मणा A प्राणे सादः 
स्तनद्रारुचिवेमी । 
(९) कफज ग्रहणी--उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं स्त्रीष्व- 
: guum । 


~ 


अङ्कसादानुशीलन 
अंगसाद' का लक्षण विशेष करके कुछ रोगों के उत्पन्न 
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` न 
३२२ 
'ग्रर्नि व्यापार कम होता हो या आम की वृद्धि होती हो उस 

समय मिलता है। बहुधा कफज तथा वातकफज विकारों 
के साथ भी गात्रावसाद पाया जाता है। जब शरीर में 
थकावट उत्पन्न करने वाले तत्त्व उत्पन्न हो जाते हे तो 
शरीर शिथिल या भ्रवसादित हो जाता है। यह थकावट 
अधिक परिश्रम जन्य भी होती है जिसमें रकत में लैक्टिक 
एसिड की वृद्धि मिलती है दूसरे मानसिक कारणों से भी 
पायी जाती Ea मन के शिथिल हो जाने पर शरीर के 
सभी भाग शिथिल हो जाते हे । पाण्डु रोग की सम्प्राप्त 
में 'सोऽल्परक्तोऽल्पभेदस्को निस्सारः शिथिलेर्द्रिय' में श्रल्प- 
रंक्तता,भ्ल्पभेदस्कता, निस्सारता के साथ ही शिथिलेन्द्रि- 
यता का उल्लेख उन कारणों की ale भी इंगित करता है 


r ` सचित्र mgA, MAT, १६६१ 


ततो वर्णबलस्तेहा ये चाच्यऽप्योजसोगुणाः । 

ब्रजन्तिक्षयमत्यर्थं दोषदृष्यप्र दूषणात्‌ ।। 

ग्रतः पित्त प्रकोप, श्रोजक्षय, वर्ण-वल एवं सो 
धातु शैथिल्य में कारणभूत होते हे । "णा 

अरुसाद, सक्थिसाद, अग्निसाद,स्वरसाद mi ssl 
का विचार उन-उन प्रकरणों के साथ किया जाया | ग 


२३ गात्रसिक्तता | 
इस विषय का एक उदाहरण उच्चिटिंग 


होने पर चरक ने लिखा हे । 


यह कोट मुख द्वारा 
है डंक नहीं मारता । इसके लक्षणों में osse 
OT का हो जाना आता है :-- 


हृष्टलोमोच्चिटिगेन स्तब्धलिज्रो भुशातिमान। 


द्वारा wl 


| जो श्रंगसाद या अंगशैथिल्य में बहुधा मिलते हे । उन्हें दष्ट: शीतोदकेनेव सिक्तानि श्रंगानि मन्यते॥ thes 
~ - T - Ne si थ्‌ है AUS k 

चरक ते चार पंक्तियों में उपस्थित कर दिया है : अस्तु शीतोदकसिक्तगात्रता यह एक लक्षण aim) । 

दोषाः पित्तप्रथानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । काम दे सकता है इसलिए लिखा है वैसे स्तमित्य के म्र | 107 

शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते ।। इसका समावेश किया जा सकता है ।' ds 

; ; | sayi 

ene | Guji 

d | noti 

T = 7 | gene 

शेषां | क्लोम-निर्णय का प्रयास [ पष्ठ ३०६४ | |. ; 


थे। इनमें से 'क्लोम' का भी लक्षण “क्लोमा स्याद्‌ गल- 
नाडिका” इस प्रकार निश्चित at) परन्तु ग्रायुवंद के 
टीकांदि के लेखकों ने 'क्लोम' शब्द का अर्थ एक-दूसरे से 
भिन्न कंसे कर डाला ? जिससे यह देहावयव विशेष आज 
jeg के गर्त में पड़ा हुआ हे? है एक महत्त्वपूर्ण 
- प्रश्‍न, जिसके समाधान के विना समस्त विषय ग्रधूरा-सा 
Xe) अतएव अब यह प्रमाणित किया जाता है कि 
DNA शब्द प्रारम्भ में 'गलनाड़ी' रूप निश्चित अर्थ का 
` वाचक होते हुए भी यज्ञप्रक्रिया में ही गुण, क्रिया भ्रादि'के 


` तद्वा HÀ का बोत्रक बनकर वर्तमान में एक प्रहेलिका बन 
>> गया है ओर विवाद का भ्राड़ा भी। इस विषय के कुछ 
' संकेत सूत्रे यहाँ दिखाये जा रहे हैँ। यज्ञ श्रनेक प्रकार के 

होते थे। जिस प्रकार क्री कामना होती थी और प्रकृति. 


आकृष्ट और प्रसादित कर, उसके आ्राधिदेविक भाव को 


(१) 

(३) 
ds) 
७ 
भेद और साम्य से अनेक ग्रर्थो में प्रयुक्त होने लग गया ar (९) 
“ओर इसोलिये वह परम्पराविहीन लेखकों. के लिये यद्वा 


. बाहुरात्रेयस्य, (१६) सव्यः सदस्यस्य, (१७) 


ल के जिस देवताभाग से वह प्राप्तव्य होती थी, उसी के “* 
उपांग, 'वभव आदि के विज्ञानानुसार, : उसे 


क्लोमा च शमितुः 


क्लोम को कहीं एक संख्या में लिया जाता था, कहीं दो AN a 


कहीं बहुत । कुछ उदाहरण, देखिए-- | drz 

(क) ऐतरेयंब्राह्मण और गोपथब्राह्मण मे एक क| ies 

३६ श्रंगविभाग किये गये हे ॥ यथाः” AG 
mad: पशोविभक्तिः--तस्य' विभागं Fa Ven 
ep सजिव्हे प्रस्तोतुः, (3) a वक्ष: उरा ur 
कण्ठः सकाकुदः प्रतिहतः, (४) दक्षिणा श्रोणि 
सव्या ब्रह्मणः, (६) दक्षिणं संविंथ मंत्र 
सव्यं ब्रह्मणाच्छंसिनः, (८) दक्षिणं «rei साम 
सव्यं मुपगातुणाम, (te) स्योज्स 
(११) दक्षिण दोनेष्डेः, (१२) सव्यं पोतुः, ( 
उरूरच्छावाकस्य (१४) सव्य श्राग्तीध्रस्म, ९९ 


च गृहपतेः, (१८) दक्षिणौ पादौ गृहपतेत्रंतप्रदस्य 

went पादौ गहपतेर्भार्याये तत्प्रदस्य, (२० 
साधारण: (१२) जाघनी पत्नीभ्य:, (3 
मरणिकास्तित्ररच कीकसा 'ग्रावास्तुतः, .( 
कीकसा  ग्रर्ध च वेकतंस्योन्नेतु 
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Now we shall take first the az [पंचमूल. All 
these are big trees. 
(1) श्योनाक, टुण्टुक, अरलू should be seperated 
from इयोनाक as it is totally a different plant from 
this. The commentators have made a mess 
saying इयोंताकर, ALA, Z"Z is known as टेंट in 
Gujerat. As the timber is not useful we have 
‘noticed that the Divisional Forest Officers 
generally don't pay much attention to this tree 
in the forests. This is a very important tree. 
.The late Dr. Vaman Ganesh Desai M.B. 
(London) B.Sc. (London), the author of stafir- 
संग्रह in Marathi has written that “As long as 
these trees exist in India, we will not require 
| Acid Salicylic.” This is Oroxylum indicum 
Vent. family Bignoniaceae. Crystaline, subs: 
m. | tance oroxylin is separated from bark and 
Sceds-winged. Seeds are also considered useful 
| in the bronchitis of children. 


This is a very elegant tree. It has a very 


a long fruit-pod just like a sword. The genuine * 


bark- is . hardly available-in. the: market and, 
many may be using the bark of Ailantus (ग्ररलु) 
instead of this श्योनाक. 


(2) पाटला-३ big tree known as mea, It 
ars | Stereospermum tetragonum DC. Syn. S. 
: thelonoides DG. family Bignoniaceae, with 
> autiful red flowers. It is दोषत्रयहर, very 
SW tree we have seen in the’ forest. गुलकंद is 
Made from flowers. A 
| (3) faea-Aegle marmelos Corr. family Ru- 
१९९46, k : 
? 0. In Pu 


Root Bark, unripe and ripe fruits and Kai 


A REVIEW OF THE CONTROVERSY N 
AYURVEDIC DRUGS-4 


Shri Bapalal G. Vaidya 


leaves all are used in‘ medicine. This is not 
controversial at all. 


(4) काइमरी-Gmelina arborea Linn. family 
Verbenaceae known as Gambhari in 
Hindi and Shivan in Gujerati. The leaves are 
nice resembling like src. The fruits are 
eatable and considered good tonic. कासमर & 
गम्हार both Hindi names also are derived from 
काइमरी and गम्भारी of Sanskrit. 


(5) श्ररणी-ग्रग्तिमन्थ--] have seen that the 
ग्रग्निमंथ of the Malbar is different from that of —— 
the Vaidyas of Gujerat. In Gujerat sferqa, is 
known as ग्ररणी, तर्कारी, serae. (ग्ररणी) though 
given.as synonyms seem to be two separate —— 
plants, because in सुश्रुतसंहिता both Tarkari and . 
Agnimanth have been. given in quem. So 
these two types of भ्रग्निमंथ also given by | 
Nighantoo Ratnakar as Maha and Laghu, 
are as follows:— 3 s 
(i) महाअ्रग्तिमंथ Clerodendron phlomidis nn. | 
f. family Verbenaceae. Arani "of Gujerat | 
and Maharashtra. AS E vé 

(zi) लघुअग्तिमंय-तरकारी Premna integrifolia - 
Linn. family Verbenaceae. गनियांरी (Hindi) 
तर्कारी ग्ररणिका (सु.सू. ३५-१०) gorraetly described. 
by commentators. र - z 

As both belong to the same Family both can 
be used one for the other. Otherwise if we 
probe into the commentaries we come across: | 


. अस्तिमंथ: अग्लिवधू इति लोके (F545) | 
` तेजोवृकष।पूवंदेशे अगेथु wt f. de 1 (83 
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३२४ = 
तेजोवृद्ध: प्रंगेशूर इति लोके। (ux ३८-११) 
सर्जोवृक्ष: ahaaa इतिपूर्व देशे प्रसिद्ध: ॥ 

ERR) 
e (sq टीका) 
We shall have to cast aside these now and 
compare the different specimens. ; 
The above five trees are the बृहूतूमंचमूल. ० 

Vaidyas. Now we take लघुमंचमूल. 

(1) aaWdi-We could not see this बृहती 
x our tours any where except in the Nilgiris and 

that too from a distance while travelling in a 

bus. Shri Namjoshi named the big plants 

which we saw in the Kanara forests as Solanum 
torvum Swartz. family Solanaceae. Mostly 
this is seen but not (8. indicum Linn 


Balvant Sinhji names it as इवेतबृहती (वनौषधि- 
दशिका पा. १४१) We must clearly identify and di- 


in 


fferentiate both S. indicum Linn and S. torvum ` 


Swartz 
(2) लघुकण्टकारिका-7॥1676४४ no controversy 
over this at all. Everywhere the same plant 
seems to be in use. It is solanum xantho- 
“ocarpum Schard. and Wendl. When we 
had been 16 Shoranur to'see the Kerala Samaj 
Ayurvedic Hospital, we were told “‘as कण्टकारि is 
not available we are using the substitute this 
Aerua lanata Juss. family Amaranthaceae” 
It is known as गोरखरगांजो in Gujerat 
* (3) mas किवा ब्रिकण्टक-68 present the 
plants known as such are two:— 
T (४) smpmmps-Tribulus terrestris Linn. fa- 
Emily Zygophyllaceae & 
iu (i) महागोक्षु-Pedalium ..- 
family. Pedahaceae 
_ Shivdatta has said “र्कराश्मरिमे हेषु कृच्छेप 
प्रंदरेष्वपि,। रसायूनप्रयोगेषु महानेशागोतर: and I be. 
i lieveke is right as the महागोक्षए has so much muci- 
-laginous mattes or पिच्छकद्रव in it that the moment 


murex ^ Linn. 


‘get so much mucilaginous mass that it looks like 
‘concentrated solution of gum. So the roots of 


mostly found on the sea shores 


` सचित्र aga, RIAT, १६६१ 


Prof. 


‘you dip it into water and begin to pull out, we: 


should be made use of by the Vaidyas. 
But this is not so common as लवुगोनुह.. This is- 


names गोक्षूह and त्रिकण्टक do nope 


with either. Tribuius has five to a 
only three कण्टक thorns. The fruits are E p 
the क्षुर hoof of a Cow. So, really s ० | pon: 
this come under controversy, ang hag id [ spot 
my late Guru Amritlal Pattanj thought Why T. ily 
this may not be the real गोक्षर of the M d 
He was of the opinion that Martynia E i 
Lann.. family Pedaliaceae (Tiger a u D. 
Devil's claw, English) corresponds with Tm 1 1 a 
the fruits resemble the hoof of a cow Moe whi 
over ‘it has exactly three thorns He a 
using the रसक्रिया liquid extract of this plant asaf usec 
good diuretic. But this वींछुडो (Gujerati name) they 
as the botanists say, is exotic बडा गोखर Peda | root 
lium murex Linn. and tiger’s claw belong toy desi 
the same natural order Pedaliaceae tree: 
लघुपचमूल--Gonsists of the following fiv védi 
plants:— | Pha 
edt, कण्टकारी, शांलिपर्णी, पृश्निपर्णी, Tere but ya] thes 
has taken एरण्ड.17 place of गोक्षरु, चरक, and amg| are 


have used गोक्षरु. The question naturally arises sf Brih 


to why Sushruta has dropped Gokshuru and used | shot 
Erand? Sushruta might have found (Gf thre 
more useful therapeutically than गोक्षुर or he Tes 
must have some doubt about the identity of the} tree 
गोक्षुह. plant? gare 
(4) ' शालिपर्णी, Desmodium gangeticum DE ie 
and D. triflorum DC. are generally known 9 | e i 
- शालिपर्णी or शालपर्णी both belong to famil 
Leguminosae: This is very common m oe गम 


all the forests, specially Dang. The 
cular names like सरिवन (Hindi) 
(Bengali), aramam: (Mararthi), सालवण (a Jd 
also bear testimony to this स्थिरा, विदारीगल ॐ |. 
the synonyms विदारीगन्धा वष्यसर्वदोषहरणाम 


ati) | 


carps 


सू. २५-४०) (Some  Vaidyas use E. 
longifolius W. & A. family Lee u^ 
शालपर्णी. So many species of Dem 


come: across everywhere gea ss 
(5) ` पृड्निषण- Many Vaidyas EA विवि. 
शालपर्णी and शालपर्णी as पुदिनपर्णी; पूरित Ts 
But this is not good. पुश्नियर्णी: 8815 5 
fies Variegated and पर्णी a plant 


2 
and the other name शुगालवित्ता OF पर्छ 
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विवादास्पद maia 


Spong | gcientific- name Uraria picta Desv. family 
ind m Leguminosae (Picta-Variegated) is also corres- 


otli | ponding to our पृडिनपर्णी- The leaves of Uraria 
caking | § otted em white streaks and they are really 
is Why | पर्ति चित्रविचित्रम्‌ picturesque. Even the flowers- 
ht tha | Inflorescence is a very beautiful one. This is 


the genuine पृर्निपर्णी, काउशी, पुथकपर्णी, धावसि, गृहा 


10106: 
are Synonyms. शालपर्णी, & पृश्निपर्णी are different 


ann 

law 1 lants and. their roots are very useful. Uraria: 
hm al is not so freely found as Desmodium in the forests 
More | which we have toured. 

le wa The roots of all these ten plants should be 
nt asa used in medicine and if they are fresh and real, 
name) they would be immensely useful. Taking of 
Peda |. roots amount to destructions of trees, so it is 
long toy desirable that we take the fresh bark of these 


trees. Dashmoel is the panacca of the Ayur- 
védic Vaidyas and it is high time now that our 
Pharmacies should give us genuine barks of 
these. These दशमूल ten plants whose roots 
are to ‘be used, should be cultivated. The 
Brihat Panchmula are five big trees and they 
| should be planted not in lakhs but in crores 
| throughout. the length and breadth of India. 
पाटला, even, श्रीपर्णी, श्रग्निमंथ, fara-These five 
trees should be planted in each and every forest, 
_garden and even on the road sides, for लघुयंचमूल, 


g five 


ut सुध 
| वार 
rises a 
10 used 
| एर 
-or ht 
7 of the 


¬ DU. वृहती, . महागोक्षुरु पृश्निपर्णी, These trees should 
Wn a be cultivated on a large scale. LO 
fa} | ५2. ब्राह्मी, मण्ड्कपर्ण-e shall take first. If 
alo! | We take into consideration seriously कपोतबंका, 
Vema | सोमा, ब्रह्ममुवर्चला. I think there will be no end 
लप | tothis, Tt will only add to our confusion. 
i | ब्राह्मी सोमा विनिदिष्टा दिव्यतेजा महोषधी । 

1 (4 कपोतवेगा त्वष्टा च सैव ब्रह्मसुवर्चला ॥ ध नि. ४-१०० 
८१४ ब्राह्मी लवणिका मण्डूकपर्णी श्रन्येलवनिकामाहुः॥ 
ae 5 This would: Sive usisome idea about the 


Mm Confusion of this plant leaving aside all this we 
| Would only touch the present controversy of 
Bengali Brahmi and the Brahmi accepted in 
ujerat and other parts of India. 


8 The.Brahmi of the Bengali Kavirajas is 


।य जड़ी-बूटियों की समीक्षा 


_ mittee has shown me this and I have personally | $ 


‘as Plumbago. This plant is plentifully fo 


“According to the late Jaykrishna Indraji, 


A co 


^ s "XS 
no clue. It belongs to the family Scrophulae: —. 
riaceae. It is bitter. : 

We in Gujerat know Centella asiatica (Linn) — 
Urban; Syn. Hydrocotyle asiatica Linn, to 
be the Brahim, We are using this ij nervous 
weakness, insanity etc. y Y 

Nobody will be able to decide the correcte © 
ness of these two Brahmis. So let us accept for 
the time being Brahmi to be the Bacopa mon- | 
niera (Linn.) Pannel, and मण्डकपर्णी to be the 
Centella asiatica (Linn.) Urban. मण्डकपर्णी and 
्राह्मी are different plants and सुश्रुत "has given 
मेघायु प्कामीये both Brahmi and Mandukparni 
separately. Charak in his दशमानि has men- | 
tioned Brahmi in प्रजास्थापनानि, दशेमानि and | 
मण्डूकपर्णी in वयःस्थापनानि दशेमानि; मण्डूकपर्णी | 
isgiven in तिवतस्कंघ by Charakso we haveto | 
accept both as distinctly different plants, £ 

43. - शतावरी-महांशतावरी These two are dis- 
tinctly different plants. महाशतावरी roots are 
6 to 9 ft, long and sometimes more. शतावरी roots 
are only 6 to 9 inches long. The, roots of. 
महाशतावरी are being sold by some as व्वेतमुसली 
which also belongs to the same family Liliaceae: < 
शतावरी Asparagus racemosus Willd. महादतावरी « 
A. Sarmentosus Linn, Both belong to family | À 
Liliaceae, महादातावरी, my friend Vaidya - d 

Motiram of Sarigaum, a member of our Com- — 


dug up the roots carefully. ‘This plant grows — 
plentifully along the shores from Sarigam to 
Bombay. The roots spread in all directions, 
and it is not possible to dig all these, otherwise 
it would be an exhibition by itself. Vaidyas. 
should use this शतावरी for medicinal purposes. 
44. ` चित्रक-We have found चित्रक Plumbago 
zeylanica Linn, family Plumbaginaceae 
everywhere the same इवत, नील,' रक्‍त* are ‘its 
varieties, But we found at Mount Abu alt 
ther a different species bemg used as Chitri 


It was Vogelia indica Gibs. -of the same family J 


on Mount Abu. It has peculiar perfolia 
leaves which are glaucous and coleur 


are of dull yellow and red colours. In 
zadh it is known as रातों 
Colle tion à 
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"We have not come across this plant anywhere 

except Abu and it is strange that the local 
Vaidyas use this as चित्रक when we asked the 
Ghitrak specimen from a Vaidya in Abu, he 
gave us the powder of this रातो चित्रो. 

We saw the genuine चित्रकमूल at Trichur in 
Malabar. First we took the roots as शतावरी' and 
ate them. But afterwards we found that the 
roots are of चित्रक, so fleshy and refreshing, were 
those fresh roots. In order to ascertain that 
we are not mistaken, we also went to the plant 

~ and found that they were Chitrak plants. The 
Vaidyas and the public of Kerala are fortunate 
that they are getting such a fine stuff. In 
Gujerat we get dry roots with more woody 
portion. Jadavijibhai used to order the bark 
of Chitrak from Ratlam, which used to be of 
good quality. It would be ideal if one gets 
fresh roots to use them in medicine.. The 
" Chitrak roots sold in Gujerat bazars are just 
like woods, with no scent and taste; The 
Vaidyas from other parts of India must get this 
Chitrak from Malabar.’ 

45. वाराहो-॥॥८ commentator of Chakradatt 

has given very apt description of; 


ताम्बूलसदुशे: पत्रे:ग्रत्थिभि:समलंकृतम्‌ । 

सर्जार्जुतानिभ: पुष्पे: शोभते च सुगन्धिभि: || 
। वराहच्छविवर्णेन पिच्छ नेन qadar | 
area कटुतिक्तेन नीलोत्पलसुगन्धिना ॥ 

' जायते सा गिरौ रम्ये विन्ध्ये श्रीपर्वते तथा ।। 
` वाराहमूद्धवत्‌ कन्दो वाराहीकंदसंज्ञित;। : 

fert तदलाभे च चर्मकारालुको मतः || इत्युक्तम्‌ । 
` ` किन्तु वाराहीकन्दापेक्षया चर्मेका रालुकस्य अतिहीन- 
गुणत्वेन नास्य तत्‌ प्रतिनिधित्वं युक्तम्‌ । वाराहीकदस्य | 
_ _इुलेभतया , चर्मका[रालुकमेव गौडीयैः arie: 
| गृह्यते। : वस्तुतस्तु वाराहीकन्दकाच्चर्मकारालुक द्रव्यान्तरं 


'तल्लक्षण़ाभावात्‌ H7 पानः ७४३, ` irs 
_ The above description of वाराही aptly corres. 


y varieties. Theleaves of Dioscorea (some: 
pecies; are exactly like aiga. These ६ 
vers, bulbils are found on 

saten as.a vegeta : 


is lik: 


सचित्र प्रायुवेंद, अक्टूबर, १६६१ 


-them and some tubers exactly look like 


- ponds to Dioscorea bulbifera Linn. sands o 


appearance. There is some scent + 
The tubers of some species of : 


1 : Dioscor 
eaten while some species 


are very Poison j 
ग्रम्लिका has been given just after EEN : 
Charak. The Charak, commentator 
as अम्लिका स्वल्पविटपा प्राय: कामरूपादौ भवति pl 
सु० २७-१२१ चक्र) and अम्लिका कन्दप्रधाना | 
प्रसिद्धा. Moreover Charak has given four E: T 
in the भ्रम्लस्कंध (वि. ८) So श्रम्लिका comes TR 
the controversy, x 

Charak has given अम्लिकाकंद (सू 
१.२१) शाकवर्ग towards the Panchmahalas 
Gujarat, the roots and bulbils of ग्रांवलीगे 


(D. oppositifolia Linn.) are eaten as vegetable 


Charak has not mentioned वाराही but शकते | mus 
has been used once. कण! 
the 


नाकुली-The most controversial plant, I: a 


lieve, belongs to this family and genus, ; 
late Guru Amritlal Pattani, the Principal gf) ee 
Patan Ayurved Mahavidayalaya had broug | बदर 
from Abu one specimen ०औनाकुली. The कंद was | | रि 
exactly like नकुल the Mungoose. Stiff bigi att 
hairs were there on the tuber. This was. ; i | 
pentaphylla Linn. as identified by the la ie 
Jaykrishna Indraji. He had given पांचपानी नोलवत | T 
“as its name and pointed out from Nairne thal} - 


roots of this are sold as a vegetable. Buty E Run 
I see नाकुली mixed with रासना 1 feel confused | | 
Burkill and ‘Prain have written four volum 
(two of plates and two of writing) on Dios 
of India. There are many varieties 0 
Dang forest has may varieties, though: 
never describes Dioscorea at all. - 
This वाराही is the गृष्टिका or गेडी, The 
doubt about it. . Tubers have hairs 1 


of वराह almost all the tubers of man 
have hairs on them like वराह so बाराह gy or 3 


i 


pal 
ASK 


Digitized by Arya Sà 


विवादास्पद ग्रायुवदीय जड़ी-बूटियों की समीक्षा 


hat these-are being eaten by इक्कर. “These are 
fine tonic and ‘aphrodisiacs 


So the question naturally rose in my mind 


r qith 7 egard to the meaning of डक्‍क रकन्द or वाराही 


u | ga. The tubers are eaten by वराहू and so they are 


द was 
f -big 
ras D. 
e late 
IGERI 
e that 


when: 


used 


lume | 
00108 j | | 


‘corea. 


| grazing are known as 


| gamed 25 वराहकन्द or their appearance is just like 


बराह and so they are known as वाराही. Until now 
Iwas putting more strees on the tubers only as 


| ihey were like the heads of वराह with very 


long hairs on them. The same man showed us 
alio वाजीयोगकन्द tubers useful as aphrodisiacs 
वाजीकरण. There were also some species of Dios- 
So many kinds of कन्द are found in 
Dang forest that in order to know them one 


| must for some days there. Dioscoreas are plenti- 


ful there. And what about the चर्मकारालुक of 
the गौडीयवेद्यः Kavirajas of Bengal? 


Amar Singh has made the confusion most * 


onfounded by saying विष्वकृसेन प्रियागृष्टि वाराही 
बदरेति च। faralar is the synonym of 
frt also; and why बदरा ? 

The Vaidyas should go to the forests and 
gather different specimens with tubers and 
leaves of Dioscoreas. They should leave aside 
books and be field botanists. "The great Charak 
has aptly remarked 


्रौषधीर्नामरूपाभ्यांजनते ह्यजपा बने । 

श्रविपाश्‍चेव गोपाइच ये चान्ये वनवासिनः 1 
भ्रबिपाः strat... Protector of goats known as 
भरवाड in Gujerat and गोपा: 


Men looking after cows when they go for 
गोवालिश्रा in Gujerat, 


| know the plants of the forests by their names 


16 


| and forms 
ह | the forests also know the plants. So Vaidyas . 
“Should often go to the nearest forest make 


All those who have their abode in 


acquaintances with these people. , 
46. शंखिनी-^ famous कल्प in the कल्पस्थान in 
harak. - T am inclined to believe it as अक्षपीड: 


Dallana has explained watts: यवतिक्ता ; Chakra- ` 
ant has explained of चरक as शवेतपीतशिबी मेदः 
शंखिनी is यवतिक्तामेद: is also: संदिध doubtful 
but it corresponds with the कालमेघ of the Ben- 


Sali Kavirajas. But I th at भ्रक्षीपी्ड: 


accepted as दाखि E s the pep p 
Desai has taken aa. काः 
Ipomea hederacia (Lint, f ily Con- 
volvulaceae, it can be taken as शंखिनी. शंखिनी 
should be a good purgative and so कालदाना and 
श्रांखफूटामणि both are purgatives. अ्रवतिक्ता 


a synonym of शंखिनी should be taken as a 
separate plant. 


yafazat—-the Bengalis consider it to be the 


Kalmegh, let us also accept it for the time being 
as the Kalmegh-Andrographis paniculata Nees 
family Acanthaceae, it is a useful medicinal 
plant. It is intensely bitter like Chirata (किरात) 
and extensively used everywhere for liver 
troubles 

The greatest draw back of the निघण्टु writers 
is the fashion of giving so many names to a 
single plant, for example:— 


भद्रायान्तु वला नीली दन्ती काइमरि सारिवा | 
इवेताद्रिकर्गी गौरी च सहा प्रोक्ता FATT: M 


oe 
>... 


Here on single plant भद्रा has been used for 


seven different plants 
such a word which can be applied to all the 


plants whose flowers are like श्रक Calotropis . 


gigantea (Linn) R. Br. ex-Ait. and C. procera 
(Air) R. Br. The whole order of Asele 
daceae has flowers similar to that of 74% and 
thus प्रकंपुष्पी comes under the category of vague 
words. Let us take one more word WI. 


` मोरटा. Chakrapani the commentator of 


Samhita has explained this word as the इ 
roots of Sugarcane, Thesame Chakrapan 
sgiven मूर्वा for मोरट. Dallana the commentato 
of Shushruta has given as its meaning 

flowers of Alangium salvifolium (Linn 

Syn.  Alamakit Family Alangiaceae 
gaya the late Pt. Hariprapahji ‘has 
lated मोरटा as लताकरंज while 


commentator of वृन्दमाधव has id 


The word श्रकंपुष्यी is | 
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SE ` ˆ सचित्र श्रायुवेंद, श्रवटूबर, १९६१ 
-to the context, for example प्रियंगु. It is used But when I sce the Indian | 
names 


for कांगव a kind of cereal (धान्य) Letaria stalica, the books today, I sometimes fe ld 
my 


family Graminae and also for गन्धप्रियंगु घऊला the vernacular names of ज्योतिष seg 
Prunus mahaleb. Linn. à both मालकांगुनी Hindi and i we 
Importance of Indian names given. Now these two are E हा nn 
In solving this vexed problem of संदिग्ध . plants लतापुटको or फटकी is Cardi E sug! 
आत्रि doubtful Drugs, we shall have to take halicacabum Linn, Family | Say; perm nan 
into consideration the Indian names also. They | Plant very useful in Chronic rhe, GE Wh 


: de नाग umati 
serve really a very useful purpose. But while भालकागिना is Celastrus panicul t 


d accepting them, discrimination must be exer- family Celastraceae. Similarly in si 
^ Ccised otherwise it will make the confusion Er name पानाचा ग्रोंबा in Marathi ay 
worst confounded. For example Streblus in latin name Saxifraga ligulata Wall गा A 
as per tour, family Moraceae the शाखोटक पानाचा श्रोंवा is Coleus aromaticus. E. 3 

- ठीनिषष्टु 15 known as कडु, towards कराडी, मटवाड Latin name of fray is given as Aglai ^ 
villages situated near the sea-in the West of | burghiana miq. while the descripto RU 
Navasari in Gujerat. Towards Hansot village 30 f Callicarapa macrophylla. Vahl, bij 
miles off surat in North, कोडामारी Arundutta has £ benaceae फल प्रियंग, : i 
commented on the word त्रिहसपदी as कीटमारिका : The names spoken by Adivasis, Chodh 
and त्रिपादी कोटमारी if we rely solely on the com- | and Bhils also should be collected si 
mentators, there would be no end to this sub- J names, sometimes, are suggestive of the rea | 
ject. Kidamari, to me, is the कीटमारी. कोटमारी | Sanskrit names of plants. For example साखा | 
“of निघण्टु Aristolochia bracteata Retz. ‘family is known as हरिवो in some’ part of डांग an | 


the commentator, of. अष्टांगहदय of V 
“and कटभी by Shrikantla but. rightl 
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(1) Names Sanskrit, Hindi, Bengali, Telgu, 
Tamil, etc. They should be distinctly written 


We fj _ परिचयञ्चापक ` and qoare i.e. those 
Benat suggestive of the description. of plants and those 
वद "suggestive of therapeutic actions. All other 
erin | names given in ि्वण्हु— should be discarded, * 
cae af Wherever possible Jangli names should also be 
Sm aid] given Latin names must be given with its 
Willd | family and these names should be correctly 
Tame | spelled. They must be written in देवनागरी- 
hi and script. The late Jadavjibhai has given कारमीरी 
S given | and मारवाड़ी, names of the plants in his book 


"after the Vaidyas of Kashmir and Karwar 
have written down with their own handwriting 
in Devnagari script, ‘This is the correct appro- 

* uy ach. " 

The Indian names written in English lead 
us. nowhere. South Indian names should be 
written in correct phonetics in Devnagari as 
they are spoken. 


(2) उत्पत्तिस्थान Habitat. | 

(3). प्राप्तिस्थान. The course from which they 
can be obtained. 
TE (4) द्रव्यपरिचय-(Pharmacognosy) This bran- 
Singh | ch has come into existence and is. very useful 
which | for correctly identifying the plants 
E l (5). वनस्पतिवर्णन Description of the plant 
iphon 
Benth | 


nown |: 


means | 
laram | 


must imitate them. 
(6) ~ संग्रहकाल-Time for storing them and 
| mode of storing 


(7). शूद्धाशुद्धनिर्णय-छ०॥ to detect adultera- 
tion, 


‘Clearly stated wherever possible. 

(9) sfafafageq-If genuine drugs are 
Rot available what other drugs should be used 
as their representatives or substitutes. — 

(10) Drugs should be arranged taxonomi- 
tally according to. their Families according to 

हरीतक्या दिगण etc) 

(11) Whatever work is done on plants at 
various places should be reviewed and what: 
‘Ver is useful should be incorporated 


"Writers and should sh ' the reaso 


विवादास्पद spits जड़ी-बूटियों की समीक्षा... ; 


cured by their use. 


Just as the Botanists describe the plants, we | 
Journal, the Practitioner (Dec. 


_ good evidence for doing so. The lore of. the. 
i: countryman is built upon the experien 
8) xwrfz-Rasa, Virya, Vipak should be 
र : ' ‘upon which it is based have often been ob 


‘research worker would ever dream of co 


“to the possible. remedies that ma [S : 


(12) ब॒क्तव्य-To give a gist from the old 


(13) Wherever possible pictures should be 
given 

(14) Useful Drugs both from Unani such as 
बनफसा, गाउजवान- etc. and from Allopathy 
such as Digilitis, Ephedra, Belladgnna eet 
should be incorporated 


(15) संदिखता or any controversy should 
be treated 


Research on Indigenous Drugs 


A question may be posed as to the value of | 
research on Indigenous Drugs. During recent 
years, chemists have synthesized potent res | 
medies, such as arsenicals and antimalarial ~ 
compounds, which have proved effective in the 7 
treatment of protozoal-diseases, and sulphona- 
mides useful in the treatment of bacterial 
diseases, Antibiotic drugs have revolutioni- 
zed the treatment of bacterial and. rickettisial - 
diseases and even'some virus diseases are con= 
trolled by antibiotics, diseases which were cons 
sidered incurable a few years back are now 
In view of this, is then 
any necessity to continue research on indige- 
nous drugs? Will it lead to useful results come 
mensurate with the expense and time involved 

These questions have been answered in the, 
editorial comments in the well-known British 
1950). 
stated, “The wise and experienced c 
never spurns an old wife's tale" until hi 


generations, often of cénturies, and the 


at a price in human lives which no 


dering 
. [tis particularly appropriate at the p 
when the pharmaceutical companies. 
world are emitting an unceasing flow 
synthetic drugs, that-attention could be 


among indigenous herbs of this | and 
tries. Four examples of such research 


| 
कर > 
1 
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e 


*physician often prescribed a decoction of the 
dried seeds of a local plant, Ammi visnaga, as 


diuretic and as an antispasmodic in real colicy 


Investigations by G. V. Andrew and his colle- 


7 gues in Cairo (Brit. Heart J., 1946. 171) 


ik 


$ Flora Of British India.  . ; 
_ Useful plants of India & Pakistan. nee 


showed the active constitutent to be khellin, 
which they found to be an effective vasodilator 
with a selective action of the coronary arteries, 
Subsequent clinical trials demonstrated the 
‘value of khellin in the treatment of angina 
pectoris. From ancient times ‘the roots 
of an indigenous plant, rauwolfia serpentina, 
has been widely used in India and Malaya as 
an antidote to insect and snake bites, as a febri- 
fuge, as a stimulant to uterian contractions and 
as a sedative. R. J. Vakil (Brit, Heart J., 
1949, 350) investigated its uses in hypertension 
and found it to have a marked hypotensive 
action. 


"Even in the currently popular field of 
chemotherapy of tuberculosis indigenous plants 
are proving of interest. Thus, Japanese workers 
have isolated from a vine named Stephania 
cepharantha and from a wisteria-like plants 
named S. sanakii, the alkaloid cepharanthine 

Which is being used for treatment and the pro- 
phylaxis of tuberculosis in Japan (Jap. J. Ecp. 
Med., 1949, 69). Chinese workers have been 
investigating the antitubercular activity of a 


series of local plants and Virginia Wang (Chin, ` 


Med. J., 1950. 169) reports a prominent tuber- 
Qulostatic activity in extracts of coptis root 
(Coptis connensis). This activity. apparently 


- residing in its alkaloid, bearberine sulphate. 


‘It is clear that much remains to be learnt from 
a closer study of-indigenous herbs, . Tt may well 
be that here lies one of the major contributions 
that countries such as China, India and Pakistan 
can make to the advancement of world health. 
Certainly this tendency should be encouraged 


4 


‘lowering plants of Western. 
Hindu materia medica | 


सचित्र आयुर्वेद, NEIT, १९६१ 


oe Bibliography ure 


by their colleagues in the Wes 

much from the old cultures of the Ẹ 

it not be that the East can contribut 
e 


a 
of value in yet another field, that of ie "uch 
tics?" पत्रा: | 


t who ha 
ve lea, 
Tn 


Since the discovery of ephedrin hom 
1 


Chinese drug ‘Mahuang’, Chinese m 
medica has attracted the attention of eo 
Many | 


Western research workers. Two schools ५ | 
study exists in Peking and Shanghai which, a 
engaged in the scientific apprisal of the a 
as 'Chang-Shan' has, it is said, 
an antimalarial more or less of the same poten i 

as quinine, During the Second World War | 
when China was almost completely cut off from ] 3 
the. rest of the World, this drug 
have been used with considerable 
treatment of malaria. 


Claims 
Proved to pe 


is reported t f 
success in the | 


The fruits of Ammi majus Linn. closely rela. | 
ted to Ammi visnaga Linn., have long bem | 
used by the Egyptian for the treatment of | 
leucoderma. Research work: has confirmed, 
that this condition can be cured by the oral 
administration of an extract of this drug and 
subsequent exposure to sunlight of white patches 
on the skin. A crystalline active’ principle, 
ammordin, has also been isolated. : 


Rutin, now a well-known glycoside, orginal: 
ly dervied from Ruta graveolena Linn., has beet 
reported from forty different species of plants, | 
including buck wheat tobacco, elder and fors 
thia. Until 1942, it was a laboratory. curiosi 
it is now being increasingly employed m y | 
treatment of capillary fragility. Recently) jo 
accidental discovery by a group of 19710 
gists has led to what may be an important 
of Rutin in the treatment of the after effe 
exposure ‘to atomic radiations”. 
of Indian medicinal plants (Introduction 
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विवादास्पद श्रायुर्बेदीय जड़ी-बूटियों की समीक्षा 


The trees, climbers & shrubs of Bombay 
presidency 2 Talbot, 
VT. Indian medicinal plants. ; im Kirtikar & Basu 
| + Glossary of Indian medicinal Plants. R. N. Chopra & Others published by:— 


Council of Scientific and ‘Tndustrial 
Research, 1956 


चरक संहिता with the Commentary of ne चक्रपाणि दत्त 
सुश्रुत संहिता ,, " `  डल्हन तथा भानुमती व्याख्या 
ग्र. हदय of वाग्भट ,, m ग्ररणदत्त और हेमाद्रि c 
चक्रदत्त » Aas शिवदत्त 
qapa सिद्धयोग  ,, 7S श्रीकंठ 
शाङ्गधर 5 ve श्रांढमल्ल श्रौर काशीराम 
* भांवप्रकाद of wafaa 
सिद्धमन्त्र 
; 'भैषज्य रत्नावली. ,,, 
y ग्रष्टांग हृदय कोश ,, 
AT कोष र प 
श्राय्‌ वेंद-प्रकाश , P c माधव 
धन्वन्तरिनिघण्टु, सहितो राजनिघण्ट कैयदेव faae 
वनौषधि दर्पण $ y ae स्व. विरजाचरण गुप्त (बंगला में) 
वृद्धंत्रयीती वनस्पतिश्नो x : E E वापालाल वैद्य 
निघण्टु भ्रादशं पूर्वार्थ और उत्तरार्ध Se बापालाल वंद्य | 
rmed, | ` वनस्पति वर्णन 20V ,. , जयक्ृष्ण-इन्द्रजी 
> 08 frm संग्रह , io UU Cun aC T eq STE 
rand | | रसयोंगसागर : CHE पं. हरिप्रपन्नजी 


wuchs | संदिग्ध ग्रोषंधि निणये  . | न ९. भागीरथ स्वामी. 
| “बिहार की वनस्पतियाँ ; (oos ` : प्रो. बलवन्त सिंह 
वनौषधि दशिका ds BO. 
द्रव्य गुण विज्ञानम्‌ er ag यादवजी-त्रि-ग्राचारथे 
ग्रौषधि संग्रह Tus डा, वामन गणेश देसाई (मराठी d) 


t 
3 


"Ayurveda Vignana" A monthly magazine in Gujerati with its editor the late Durgasha 
| Shastri published by Zandu Pharmacy some years back ur. re 


‘Bhishag: Bharti? A monthly magazine published from Patan Ayurveda M. n 
many years back, now the magazine of the same name मिंबक भारती is being  publis 


Surat, under my Editorship 


Conclusion | 


In our Questionnaire which wè had issued to the 7 
I5 know as to what plants they thought to be con 

large number has not even’ understood 
rigs and have either not replied th 


) 


/ 
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“सचित्र आयुर्दद' के लिए विशेष लेख 


दशेमानि--२ 


प्राचार्य श्री बल्लभराम विइवनाथ du 


जगदजन्य राष्ट्रपिता गांधीजी को जिन्होंते अपनी विद्वत्ता, प्रतिभा एवं कर्मठता से 

कारण अपने जीवत के afaa दिनों में. महात्माजी सेवाग्राम d एक made का वृ हत्‌ भ्रन्‌सन्धानगः 
खोलना चाहते थे उन्हीं की ्रमरलेखनी से 'दशेमानि' की यह लेखमाला चाल की गई, हूँ । 
विश्वास है curar बल्लभरामजी अपने जीवन भर के अनुभवों से dug समाज को 

परिचित करने के लिए इस पुण्यकार्थ को निरन्तर करते रहेंगे। 


दूसरा लेख है MAGEN 


उपोर्‌वात प्रथम लेख में पूरा हुआ । अब पञ्चाशत्‌ 
महाकषाय वर्णन में ५०० कषाय समाविष्ट किये गए हे, 


AR जिसको दशेमानि कहते do; उसीका वर्णन क्रमशः 


करते हुँ. :-- 
चरके सूत्रस्थाने. osx (चतुर्थे) स्पष्टमेनत्‌ पञ्चा- 
शनमहाक्ायाः। तान्येव पञ्चक गायञ्ञतानिमवम्ति di 
अयजीवनीयषट्के जीवनीयदशेमानि॥ 


(२) चरक पाठः 
जीवकर्षभकौ मेदामहामेदाकाकोली क्षीर काकोली 
मुद्गपर्णी माषपण्यौ जीवन्ती मधुकम्‌. 
इतिदशेमानि जीवनीयानि भवन्ति tt 
(२) वृद्धवाग्‌भटोवता आर्या 
जीवन्ती काकोल्यौ मेदे द्वे मुद्गमाषपण्यो च। 
ऋषभक जीवक मधुकम्‌ चेति गणो जीवनीयाख्यः ।। ` 


uot NE भ्र. सं. सू. १५० 


अ. स. पृथक करणम 


x ( ) जीवन्ती (3) काकोली (३) क्षीरकाकोली 
(४) मेदा 


- जीवनीयानि दश (चरकपाठ क्रमेण) 


` द्रव्याणि प्रतिनिवयः भ्रद्यतनवनस्पति 
Ra e pu 2... / झास्त्रनासातनि. 
. «जीवकः विदारिकन्द: Puraria Julurosa, >> 


. ` ऋषभक क्षीरविदारी Ipomeae Dizitat. 


. उचितं लगने से हमने वही लिखे di 


` महामेदा के बदलें में महाशतावरी इत्यादि । 


महामेदा (६) मूलपर्णी (७) माषपर्णी 


(८) ऋषभक (९) जीवक (१०) मधुकम्‌ । `~ मेदाजीवक , काकोली : वृद्धि द्वेऽपि 


मोह लिया था; जिसके 


यह उनका 
सम्पादक 


काकोली ग्रश्‍वगंधा- WithaniaSomnif 


श्र 

६. क्षीरकाकोली कोकिलाक्ष-1५87०॥918 Spinosa 
७. मुद्गपर्णी- 
5 

& 


Phaseolus Trilol 
Phaseolus Radiatus, 
Leeptadenia Reticu 
Glyerrhiza Gla 
अष्टवर्ग की आठ श्रौषधियों में से ६ तो इस जीवगीय 


माषपर्णी- 
जीवन्ती- 
१०. मधुकम्‌- 


से चली गई हैं । Gee 
आजतक वह संदिग्ध ही रही है, इसलिये १० 
मिश्र (Zo १६००) के कहे हुए प्रतिनिधि द्रव्य ही 


किन्तु उसमें भी थोड़ो स्वबुद्धि का उपयोग 
थोड़ा सुधार किया है, जैसे ऋषभक के बदले में क्षीर 


भावमिश्रोकत प्रतिनिधि इलोक 


वरी विदायरश्‍वगंधा वाराहीरच क्रमात 


nifera, 


pinog # 


lolucs, 
Tiatus, 
culata 


xlabra |. 


frat | 


Bus 
के gu 


० Nd 


ALAN 


ही त 


n 


| कळे | 


विदा | 


J 
| 
5 
3 


| फिर चुका हूँ। 
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gtr नहीं होणा । और न इतने लिखने से श्राज श्रपने भी 
gaat निश्चित निर्णय कर सकते d 

. .sfpes और ऋषभक को उन्होंने हिमालय के शिखरों 
`; होनेवाले बतलाये है, रसोन के कंद के सदृश कंद है, और 
| जीवक कूविकाकार तथा ऋषभक को वृष के DN के सदृश 


| कहा है। 


किन्तु हिमालय में कई साल में उच्चशिखरों में वन- 

सति खोज के लिये ही--२४०००-फीट तक के शिखरों में 

साथ में कई शास्त्री और वैज्ञानिकों को 

भी ले जाता था। इन लक्षणों वाले श्रनेक कन्द भी हिमा- 

` जय में देखे, किन्तु यह निश्‍चय नहीं कहा जाता कि यही 

जीवक या ऋषभक है । 

इसी प्रकार वनस्पति-वितिश्चय के लिये भारत का 

भी परिभ्रमण मैं कर चुका हूँ, मेदा, महामेदा ग्रादि को भी 
सत्यरूप से मिलाने में भी यही कष्ट है; ऐसा अनुभव है | 

जीवनीय यानी जीवन को हित--जो जीवन देता 

है, बढ़ाता है, इत्यादि अर्थ लेना चाहिये । कहते हूँ कि पूर्व 

के लोगों को विटामिन्स की खबर नहीं थी, खैर न भी हो- 

किन्तु जीत्रनीय गण ही ले लें तो उनके प्रतिनिधियों में से 

भी आज के वैज्ञात्तिकों को विटामिन्स कें ढेर मिलेंगे d 

जीवन्ती d विटामिन (सी) खूब प्रमाण में मिला है 

ऐसा एक्‌ तज्ज्ञ ने कहा । विटामिन्स का नाम भी “प्रजीवः 

नक” आजकल रूढ़ हो गया है। ये सब sita Cerat प्रतिः 

निधि समेत ग्राज भी नया जीवन देती रहती हैं, यह वात 


व्याधितों पर प्रायोगिक अनुभव से सिद्ध कर बताई जा सकती : 


है। maia के लिये. इतना सिद्ध करता और सबको 
मार्गदर्शन करना कम नहीं है; किन्तु पर्याप्त है। इसमें 


४७ क्‍या है या क्या नहीं है. वह जिनको deu हो dg लें। ' 
| "HW को तो रोगसुधार, स्वास्थ्य, ग्रौर जीवनदान से 


काम RI 


क्योंकि. ag विदारीकन्द से कई गुना जीवनीय di 
वैद्य गण उस एक ही द्रव्य का चूर्ण रूप सें प्रयोग करके 
देख सकते है। श्रनुपान गोदुरध, मात्रा ATTA १ तोला 
पथ्य सात्विक हंविष्यान्न | 

विदारीऊन्द की तरह वह भी पहाड़ियों में बहुत हीः 


बिदारी तो पहाड़ों के 


JUR से दुग्धल arg निकलता है! 


अपनी तबीयत सुधारने के लिये ई० १७४७ में 


ऋषभक का प्रतिनिधि हमने क्षीर विदारी लिखा 


मिलता रहता हे; स्नुही आदि पर वल्ली लग जाती है, ओर लोगों को भी भ्राइचयं हुआ कि क्या यह सत्य हैं? 


लोग खाते भी हैँ, कई पहाड़ों में 
इसी कन्द पर निभता है। इनके खान आले बड़े ही बल- | 
वान्‌, और प्राणवान्‌ देखे जाते हैं। चक्रीता जंगल के | 
पहाड़ियों में विदारी, क्षीरविदारी--दोनों खूब होते हैँ lo 
सौराष्ट्र के गिरितार, acer, गीर का सिंहवाशा-जंगलः 
गुजरात के पावागढ़-वांसदा छोटा उदेपुर के जंगल भी इनसे 
भरपुर हैँ । 
बुदगिरि (ma) श्ररवल्ली की पहाड़ियों मेँ | 
वाराहीकन्द की जातियां ज्यादा पायी जाती हैँ, जबकि | 
बम्बई से कोंकन तक की पांचगनी--महाबलेस्वर, लोना- | E. 
वला--भ्रादि पहाड़ियों में भी वाराही की (Dioscorea) — ह. 
जातियां बहुत है, विदारी कम है। वैसे तो दुनिया भरमै ॥। 
यह वनस्पतियाँ उष्ण कटिबंध में होती ही है; किन्तु भारत q 
में जहाँ मॅन स्वयम्‌ फिरते हुए बहुत प्रमाण में देखा वह 
ऊपर लिखा है। 
मेदा और महामेदा ; 
उसके प्रतिनिधि में शतावरी तो सर्वत्र प्रसिद्ध है fag 
महाशतावरी-जो श्रायुर्वेदिक के मूल ग्रन्यो में लिखी है । 
उसका प्रत्यक्ष महाबलेश्वर की पहाड़ियों में खूब होता हैँ | 
शतावरी की यह बड़ी जाति है, उसके मूल सामान्य शतावरी 
से कई गुने पुष्ट श्रौर लम्बे होते हैँ, उस पहाडी प्रदेश 
यह जीवनदाता वनस्पति को झासबल” (मोठी) के 
से वे लोग पहिचानते हैं । 
पांचगनी महाबलेस्वर की पहाड़ियों में में पहिले 


थोड़ा दिन रहने का संकल्प था: उघर की हवा से हीं मतो. 
श्रच्छा हो गया किन्तु वहाँ राजयक्ष्मा के. कई व्याधित देखे, ` 
आर उनके लिये पाश्‍चात्य चिकित्सा के रुग्णालय भी देखे- | 
अतः मैंने भी, क्षयी पर आयुर्वेद के प्रयोग करने -की इच्छा 
से वहाँ दो ara frat दिये) 1. 

और प्रयोग करके देखा कि केवल महाशतीव्ड़ी या” 
शतावरी के स्वरस का सेवन कराने से भी ये व्याधित £ | 
कुल med होते हे; कई फुप्फुस केक्षतादिक्ष किरी सि देखे | 
एवं Uo पी० या पी० dTo कराके निष्कृत हुए को भी 
ग्रौर इसी जीवनदात्री झतांबरी के स्वरस ने झट 
उन को सुधार दिये-वे भी, क्ष किरणों से देखे और 


2२४ | A 
- क्षयी के ऊपर यह प्रप्रोग मैंने सीखा उन पहाड़ियों के 
^ देहातियों के पास से--वहाँ के देहाती लोग इस रोग पर 
अपनी प्यारी आसत्रेलों (शतावरी. और महाशतावरी) 
का प्रयोग करके उससे अच्छे होते थे . मैं कई देहातों में 
पने ag da कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बिना मूल्य 
सेवाओं के लिये रोजाना पैरों से चल के जाता रहा, परिणाम 
में मुझे यह सीने का भी मिला--देहाती लोग इस प्रकार 
मेरे गुरु gud 
काकोली-क्षीर काकोली 

` स्रेश्‍वगंधा--प्रोर कोकिलाक्ष--प्रे दो उनके प्रतिनिधि 

\ द्रव्य मेने faq हे :-- T 
y aaia भी यद्यपि संदिग्ध हे तथापि--\t2na- 
/ की दोनों जातियाँ आजकल वैद्य लोगों में भी ग्रश्‍वगंधा के 
चाम से उपयुक्त है; हमने भी dt का उपयोग किया है- 
_ दोनों. जातियां Somnifera . और Coagulans——# 
मूलों में जीवतीय गुण पाया जाता है, RARR ix 
(प्राकृतिक वर्ग) यह वनस्पति के फल>-पत्रादि भी कई 
' जरूरी उपयोग 'मेंग्राते है; गुजरात देश मे उसको देहातों में 
जूमारी ऐसे नाम से जानते है, क्योंकि उसके पत्ते के क्वाथ 
से सब प्रकार की वाह्म-जू-पशुओं की रौर भनष्यों की भी 
बाहर स्तानःप्रयोग से मर जाती है। eM 
att काकोली--के बदले में कोफिलाक्ष इसलिये लिखा 
AR यह अश्वगंधा से ज्यादा शीतल पौष्टिक हे--इसलिंये 
(क्षीरकाकोली के नाम को और गुण को भी विशेष सार्थक . 


हे--मै तो करता ही हूँ ate ale का तेज बढ़ाना-स्मृति-. 
' शक्तिः बढ़ाना, (वीर्य का. स्थिरीकरण करना--्आरादि कई 
विशिष्ट गुण इसके बीजों में मैं देख चका हूँ) 


अन्तिम चार औषधियाँ 


उन दोनों-के जीवनीय “गुणों में क्या भेद है वह्‌ हमने 
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सचित्र MARE, Wars, १६६१ 


. होता EI 
. जीवन्ती (Dresea) एवम्‌ श्रनन्तमूल (सारिवा).को छ 
में नहीं/देखा, इसके मूल की टिकिथा बाजार 


.. साव--को रोकने के लिये, एवम्‌ गर्भ 
करता. है--पूनानी हकीम लोगे उसका ज्यादा प्रयोग करते, मूल Ha सफलतापूर्वक देते! d] 


` लिये हुस्वद्रष्टि नुक्तान्ध्यः आदि, 


- 'नेव्य पाया गया हे । फल शाक 
` ` है, इसलिये ae dur जीवन्ती | 


s : ` “को नया जीवन प्रदान करती 
इनमें ग्रे पहिली दो तो प्रसिद्ध ही है, सब जगह, सामान्य .. 


में होती रहती है, किन्तु एक-एक के प्रयोग करके me 


बाकी दो 
बाकी दो में प्रथम है “जीवन्ती” जो ग्रपने ; 
अनुसार ही गुण बतलाती है। यद्यपि जीवन्ती क्वे 
भी दो चीजें व्यवहार में लाई जाती हैं अतः वह भी 
जैसी. समझनी चाहिये--एक तो है त... 
दूसरी है Dregiavolubilis दोनों एक ही E 
(Asebpeadeae) की वनस्पत्तियां है, फिर भी m 
लेप्टाडेनिया का ही प्रयोग किया हे इसलिये जीवत्ती ते |. 
उसीका जिक्र करते हे ऐसा समझना चाहिये। इस sts 
का केवल प्रयोगों से मैने कई जीवनीय गुण उससे पाये ह |. 
इसके प्राकृतिक वर्ग का मैने “द्रौपदी वग ऐसा नाम रह 
--श्राषुनिक वनस्पति-वैज्ञानिकों को "e सुविदित है 
इस वर्ग कौ सारी दुनिया में कॉई भी वनस्पति को 
पुंकेसर और बीच में एक स्त्री केसर (समख ) वाला ही पत 
आक का फूल देखने से यह बोत स्पष्ट होती Ü 
इसीलिये मैने इस वर्ग का नाम भी द्रौपदी ber Hi 
इस वर्ग का यह वैचित््य हे कि यह जीवन्ती--प्रौर 


कर बाको की प्रायः वनस्पतियाँ कफध्न-उष्ण और विषली 
` इस वर्ग में जीवनीय गुण तो इस जीवन्ती जैसा 


[-स्थापत। 


में भी मूल 


सफलता' प्राप्त होती है। पत्त 


EU ्रौ्रधियाँ भारत में होती है--जिसमें कई लोग 
तेम $ | इटी के नाम से धोखा खाते हैं, किन्तु वह-- (Tame- 
aria) आदि वनस्पतित्रों के मूल मधूर होने पर भी 
« «ddr aqa नहीं है। असली मधुयष्टी 
(Glycyrrhiza) आज भी बाहर से व्यापारी लोग के 


प्रिता gl í 
पाये है शरीर को जीवन प्रदान करने में इसका ग्रान्तर्वाह्म 
रा | रोपग गुण ही प्रवात कार्य करता d । एसा म॑ समझता हूँ, 
है हि दशेमानि के द्रष्टा श्रात्रेय ऋषिजी ने इसी दशेमानि में २२ 
Log | सास [ण इस वनस्पति का दिया हे । जो आप आगे देख 
सकते ह | 

उपोद्षात में पूर्व कहा ही है कि मसूरिका, रोमान्तिका 
ma अद्यतन भी भयकारक : व्यावियों में असाध्य 
eT में मेते इप्ती औषधी के केवल प्रयोग से परम सफ- 
तता प्राप्त की हे ।. 

wgfesr ग्रादि तद्विधः सांसंगिक व्याधि में शहद के 


पे) भेकर ज्वर एक ही दिन में वश हो जाता है--्रौर 
टाडीत | कोई नकसान नहीं. होता ॥ “जबकि अन्य कोई ज्वरघ्न 
Aare मसूरिका के ज्वर को नहीं हटा सकता । ' Wem श्ौषध 


गक | sr में: लेता है र रोगमुक्‍त बनाता है। इसीक चूर्ण 
बडी | ना सिद्ध तेल या घृत इसके फोडे को सुखा देता है। | 


मधुयष्टी 


2 T: जीवित करती हे कई डॉक्टरों दाग छोड़े हुए ऐसे 
Saat को अच्छा arch यह लिख रहा है। 


uns 
* k 
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देशेमानि-२ ` Bu etal > 


“करने पर भी उसमें से कई तत्त्व निकाल के प्रयोग सिद्ध 


पाथ इसका २ से ४ मात्रा चूर्ग देते सें--- (दो घण्ट के ग्रन्तर . 


फीता ला सकता हे किन्तु-फिर से ज्वर बढ़ जाता हे--किन्तु. 
मधुयष्टी का सेवन ज्वर को वश करता हुआ सारी व्याधि को | 


| या वेदना रस्त्र-नियात जाता--इत्यांदि वर्णन सुश्रुत | 
- सिद्ध ही है, सोबुतीय शस्त्रकर्म की रोपणी औषधी यही. 


‘4 जिन लोगों को aa भल से लकर सारां ही पात = a 
a TG से पक्वाशयः तकः का शोयवृत्त एवम १०. 
Oy वत हुग्रा हो पे व्याबितो मे मधुदष्टी एंक ही---उसकॉ 


कास-इवासादि में ती इसका उपयोग अपने लौंग क्या 
सारी दुनिया ही कर रही है--कई नये-नये eredi 
मधुयष्टी कांस-उवासादि की ग्रीषधी वनकर वाजारो में 
विक रही है ऐसी कोई मीठी टिकिया--या गोली न होगी | 
कि जिसमें मधुयष्टी प्रधान न हो | d 


| 

t ] 
- कहते हूँ कि जर्मनी प्रभृति देशों में भी आज इस ग्रौषधी क 
का विशेष संशोधत ग्रॉर श्रब उसमें से कोई | 


एसा तत्त्व निकला है जो कई ज्ञान-तंतुओं के व्यावियो को. 
नष्ट करता है। । 


यद्यपि श्रपने श्राद्यदरष्टाक्रषि ने तो ऐसा कुछ भी त 


करके ही वैद्य समाज को मेट किये हैं; मगर du वभु । 
प्रयोग-तत्पर कब होवेंगे यह वात कहती मुश्किल है। 

अब sif दश द्रव्यों का प्रयोग इस दक्षेम्रानि में 
कहाँ-कहाँ हुआ है उसको नीचे बताते हैं :-- 


“दशेमानि प्रकरणे 


जीववीयदगद्रव्याणाम्‌ प्रवोगाः । 

नाम प्रयोग 

t. जीवक--जीवतीय, eight, शुक्रजनन 
२. ` ऋषभक--जीवतीय, शुकजतन 
३. - मेदा~-जीवतीय, स्तेहोपग, शुक्रजननः 

Y. ` महामेदा--जीवनीय, | T ARE 
X. - काकोली--जीवनीयः seta, स्नेहोपग, शुक्रजनन} 
` ग्रंगमदंप्रामनीय। ` 

६. ` क्षीरकाकोली--म्रंगमरद Wo के सिवाय 
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हल्दी का उपयोग 


^ MAAS डा० सत्यनारायण खरे, Yo. एम. alo. एस, 


Ld 


संसार में जितने भी व्यक्ति हे वे सभी लोग प्रति दिन 
हल्दी का उपयोग अपनी शाक-तरकारियों के बनाने में 
करते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि बिना हई 
के शाक-तरकारी तैयार करता हो । इसका मुख्य कारण है 
प्रकृति का नियम। क्योंकि प्रकृति ने जहाँ रोग उत्पन्न 
किये हें वहाँ उस रोग के शमन के लिये स्वतः साधन भी 
उपलब्ध हैं। इसलिये जितने मसाले श्राजकल शाक-भाजी 
को स्वादिष्ट बनाने के लिये प्रयोग में लाये जाते हें उनका 
sf कुछ चिकित्सा-क्षेत्र में भी है। इसलिये हल्दी भी 
एक ऐसा मसाला है जिसके, शाक-तरकारी बनाने में, प्रपोग 
न करने से शाक का रूप नष्ट हो जाता है और भोजन के 
साथ सेवन न करने से शरीर में महाव्याधि उत्पन्न हो जाती 
है जिसे “प्रमेह” कहा जाता है। प्रकृति ने इसलिये 
` “हल्दी” का सेवन प्रतिदिन आवश्यक बना दिया है कि 
` प्रमेह -रोग उत्पन्न न होते पावे। श्रस्तु, इतनी. महत्त्वपूर्ण 
्रौषधि हल्दी का उपयोग किन-किन रोगों में किया जाता है 
इसका उल्लेख AM किया जा रहा है। 


हिन्दी--हल्दी, बंगाली--हरिद्रा, हलुद, म ०--हँलद, गू ०-- 


(Turmeric) एवं लैटिन में--करक्युमा लोंगा (७४7- 
cuma longa) i 


उत्पत्ति स्थान--पहाडी प्रदेशों के बीच उपत्यका मे 
तथा जांगल प्रदेशों मे इसकी उपज ग्रधिक होती हे। यह 
अधिकतर खेतों “में बोई जाती है। 
वरुग्रा“सांगर में ज्यांदा उत्पन्न होती है। 

परिचय--दइद्के' पौध छोटे-छोटे ग्रदरक के समान ate 
' ` पत्ते वाले होते हें। यदि पत्तों को मसलकर सूंघा जांवे तो 


होती है ग्रौर भीतर से पीली रहती है। इसकी लकड ग 
विभिन्न भाषाओं में हल्दी के नाम :--संस्कृत--हरिद्रा,. 


हलदर, तै०--पासुषु, फा०--जरद पोप, इं०--टरमेरिक ` . पीले होते हे) 


हे जब वह.पककर गाढ़ा हो जाता है तब उसे उती, 


यह. झाँसी जिले GN 


हल्दी के गुण एवं चिकित्सा में उपयोग 5 


ग्राम के समान गन्ध ग्राती हे। इसके नीचे घुड्यां की तरह. j 
कन्दं निकलते dI उन.कन्दों को उबालकर धूप में ger 


हरिद्रा तथा (४) 
जाता है । 

aa हरिद्रा--इसको श्रम्विया हल्दी व पर हु 
नाम से भी पुकारते हे । यह जांगल प्रदेशों में शः 
होती हे। इसके पत्ते बड़े और गोल-गोल होते है। m 
गाँठ बड़ी श्रौर भीतर से लाल होती है.। इसमें कपुर गरा 
ग्राम के समान गन्ध ग्राती है। यह हल्दी vant क 
जाती है । 

वनहरिद्रा--यह भी जंगलों में ग्रधिक पैदा होते 
इसलिये इसको वंनहल्दी कहते हे । इसके पत्ते um] 
हल्दी की अपेक्षा छोटे और पतले होते dd | 

दारुहरिद्रा--यह एक fis के समान पर्वतीय ral 
में फंजी रहती है। इसके मूल से बहुत छोटी-छोटी VH] 
निकलती हैं और ये शाखायें जमीन की ग्रोर चुकी रहा है| . 
पुराने क्षुपों की छाल ऊपर से कुछ धुंग्रा के रंग के समा j 


दारु हरिद्रा का उपयोग प्रौषधि गे fy | पीस न 


t 
| दोपह 


पीले रंग कौ रहती है। यह गुल्म जाति की बतत 
इसके पत्ते कठिन, खरदरे, शिरायुक्त छोटे डंठल वाते Li) | 
हैं। पत्र प्रान्त कण्टकाकृति तथा दत्तयुक्त होते है। M 
SAH मूल की छाल और पीले वणे का 
aaa के उपयोग में ग्राता है। वी 

दारु हरिद्रा के क्वाथ में बराबर का दूध डालक qii 


इसी को रसाञ्जन या रसोंत कहा जाता है। 
गुण ate चिकित्सा में उपयोग आगे उल्लिधित द 


“हरिद्रा कटुकातिक्ताः रुक्षीष्णा| कक पिततु 
` वर्ष्या त्वग्दोषः मेहा ea T 


|  १-> फाभला--(ग्र) रोग में हल्दी २-२ रत्ती की 
`| न्रा में दही के साथ सेवन करने श्रोर श्राहार में दही का 
पयोग ज्यादा करने से लाभ होता है । 

(आ) श्रॉवला और हल्दी को एक. साथ खूब महीन 
पीस कर उसको reser के समान ग्राँखों में लगाने से 
भ्रांखों का पीलापन नष्ट हो जाता है। 

२--प्रत्यधिक तृषा रोग में हल्दी और miae का चुर्ण 
१-१ माझे में मिश्री २ माशा मिलाकर जल के साथ प्रातः, 


३--कृमि--जिन बच्चों के उदर में छोटे-छोटे कृमि 
पैदा हो गये हों, उनको हल्दी २ रत्ती, वायविडंग ४ रत्ती, 
गुड़ के साथ मिलाकर दिन में तीन बार सेवन कराने से कृमि 
तष्ट हो जाते I 


| होती. ४---जुकाम. (प्रतिइयाय)--हल्दी के घुंए का नस्य 
साधाण। हेने से सिर हल्का हो जाता है ग्रौर कफ भी निकल जाता al 


दूध में हल्दी उबाल कर और उसमें थोड़ा-सा घी मिलाकर 
da से प्रतिश्याय में लाभ होता d 

५---कास---यदि कफज कास हो तो हल्दी की गाँठों 
को कडुवा तेल (सरसों का तेल) में डालकर fer 
| अच्छी तरह से भून लेता चाहिये परन्तु जलने न पावे। 
इसके बाद भुनी हुई हल्दी का चूर्ण बनाकर. दो रत्ती को 
मात्रा में मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 

६--इवास--हल्दी, कालीमिचे, रास्ता, शठी श्रौर 
| मुनवका को बराबर मात्रा में लेकर चूण बनाकर ओर 
| उसमें आधी मात्रा में गुड़ मिलाकर रख लेना चाहिये। 
फिर एक-एक तोला की मात्रा में दिन में तीत. बार प्रयोग 


n m 
शाब | 
रहती हैं| 
के wm 


कर पते | करने से फेफड़े और इवासनली के अन्दर जमा हुआ कफ 
Kat | पतला होकर बाहर निकल जाता है AIX इवास में भी 
aie | लाभ होता है। ` 


होता है। 

८--प्रदर--रोग से पीड़ित स्त्रियों को हल्दी २ माश 
`को मात्रा में गगल के सांथ दिन में प्रात-सायंकाल सेवन 
करना चाहिये। 
e—a विकार-यदि कभी रक्त विकार हो जाये 


reum प्रतिदिन सेवन करना चाहिये! ` | 
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हल्दी का उपयोग - 


७--हिककका--उपरोक्त योग से ही इसमें भी लाभ. 


"तो हल्दी चूर्ण २ माझे की मात्रा में गाय के दूब के साथ _ 


और. श्रधिक मात्रा में भ्राता हो तो हल्दी रौर तिल का ai 
एक-एक माशा लेकर श्रौर इसमें दो माद्या गुड़ मिलाकर प्रात 
सायं गरम पानी से सेवन करना चाहिये d 

(श्रा) कच्ची हल्दी का स्वरस १ तोला सुमान भाग | 
शहद मिलाकर पीने से धातु-स्राव में अधिक लाभ होता है। 

(इ) सूखी हल्दी का चूर्ण घी में भूनकर तथा बराबर | 
मिश्री मिलाकर उष्ण दूध के साथ प्रात:-सायं एक माशा की 
मात्रा में सेवन करें। 

(ई) जब पेशाव गाढ़ा, आटा मिला gar सा गँदला 
हो तो हल्दी WI Alaa SHAT में लेकर इनका वाथ 
बनाकर १॥ तोला दिन में तीन वार प्रयोग करें । 

(उ) हल्दी १ भाग और त्रिकला ३ भाग मिलाकर 
कूट कर रख Al इसके बाद १ तोला चूर्ण को रात को | 
एक कप पानी में भिगोकर रख दें। फिर प्रातः कॉल 
छानकर और मिश्री मिलाकर पी लें। इसी प्रकार रात 
के सेवन के लिये सुबह १ तोला उक्त चूर्ण पानी में डाल दें । 
इससे सभी प्रकार के प्रमेह में लाभ .होता dl 
` qai (a) हल्दी के चूर्ण में थूहर wu 
मिलाकर nai रोगी के मस्सों पर लेप करने से मस्से नष्ट 
हो जाते dl > 

(m) 'हल्दी तथा कडवी तोरई के चूर्ण में HEAT तेल 
मिलाकर मस्सों पर लेप करने से श्रशं नष्ट हो जाते हैं। 

(इ) हल्दी को ग्वारपाठे (घृतकुमारी) के गूदे के ' 
साथ चटनी की तरह पीसकर पुल्टिस बताकर मस्सों परु | 
aig देने से मस्सों की सूजन तष्ट हो जाती है। 

(ई) हल्दी को गाय के घी में पीसकर मस्सों पर लेप 
करने से भी लाभ होता है। 

१२--खूजली--हर्दी का चूर्ण और नीम के पत्तों का 
चरणं बराबर की मात्रा में मक्खन में मिलाकर मालिश करते 
से अच्छा लाभ होता है। इस चूर्ण को उष्ण जल 
साथ सेवन भी किया जाता है। re à 

१३--स्ततशोय-- zeal का चू म्वारपाठे के 
मिलाकर और योड़ा-थोड़ा गरम करके स्तन पर झप 
से स्तन शोथ नष्ट होता है। M 
१४--चेचक के घाव-हल्दी और कत्ये 
चूर्ण घाव पर छिड़क देने से घाव 
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“Ram मिलाकर लेप करने से सूजन व पीड़ा नष्ट हो 
. जाती है। 

१६--कगंस्राव--हल्दी का बारीक चूर्ण और गर्म की 
ण हुई फिटकरी को बारीक करके साथ-साथ दोनों मिला लेना 
चाहिये। फिर कान को नीम के गर्म पाती से साफ कर 

रुई से सुखा लेने के बाद इस चूर्ण को छिड़कना चाहिये । 
इससे पुराना कर्ण-स्राव ठीक हो जाता है श्रौर कान में पीव 

का बनना भी बन्द हो ज.ता है। “ i 
©  १७--हल्दी को qne qi के रस में १२ घन्टे 
खरल में घोटें फिर इसको आँखों में श्रज्जन के समान 


` लगाते से निगाह की कमजोरी, जाला श्रादि नष्ट हो 
जाते हैं। 


१५--हल्दी की गाँठ मुंह में रखकर सो जावें तो खाँसी 
में बहुत लाभ होता है। 
१६--विद्रवि--हल्दी जलाकर उसकी राख कड़वे 
der मे मिलाकर यदि फोड़ा के ऊपर रख दिया जावे तो 
फोड़ा का मुंह खुल जावेगा और मवाद सब बाहर निकल 
जावेगा। आपरेशत्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
` ` २०--वार पाठे (घृतकुमारी) का पत्ता चीरकर 
` उसमे हल्दी बारीक पीसकर लगा दे, इसको चोट के स्थान 
पर बांधने से चोट का दर्द और सूजन दोनों दुर हो'जाती हे.) 


शास्र हरिद्रा क गुण एवं चिकित्सा में उपयोग 


यह ' हल्दी शीतल, वातकारक, पित्तनाशक, मधर, 


> _ कड़वी भौर संब प्रकार की खुजली को नष्ट करने वाली है। 
` इस हल्दी का चूर्ण २ रत्ती की मात्रा में यदि शहद के साथ 


सेवन किया जाय. तो स्वास, कांस और हिवका में लाभ 


“होता है । 


- नष्ट हो जाते हे) 'यंदि ४ रत्ती की मांत्रा में इसे द्ध 


में पीसकर शरीर दर लेप किया जावे तो कोढ-ख जली और 
नवीन चोट जिसमें सुजन हो ये संव नष्ट हो जाते हैं। 


हंल्दी केवल. कुष्ठ और 


सचित्र प्रायुवेंद, wars, १९६१ 


इसको चूर्ण यदि ४ रत्ती को मात्रा में मंजिष्ठादि: 
क्वाथ के साथ प्रयोगः किया जावे तो खुजली और रक्तविकार .: : 


` के साथ प्रात:-सायं सेबन किया जावे तो जीर्ण sax नष्ट f 
* होकर शरोर रार पुष्ट हो जाता है।  यदि-इसके' चर्ण की पानी : 


बने akana गुण और चिकित्सा में उपयोग--यह 


आँख, मुख A कर्ण रोग के लिये विशेष 
इसका ही एक रुप रसौंत ( रसाञ्जन) लाता 
निर्माण-विधि का उल्लेख में पहले Hi 
केर नुका है| 
उपयोग निम्नलिखित रोगों में होता ३ 
१--कासला--दारुहल्दी का सिरका "Hr 
ml 
बनाकर प्रतिदिन १॥ तोला प्रात दोपहर सायं u 1 
करने से कामला रोग नष्ट हो जाता है। | केरो 
२--रक्ताश--रसौंत को दो-दो रत्ती की | मिलते 
पानी के साथ सेवन करना चाहिये। इसके उपर पर| है, 
और मिश्री का सेवन भी कर सकते है। इससे रब "d विकि 
बन्द हो जाता है। यदि रसोंत के पानी की पट्टी परमो 
पर बांधी जावे तो मस्सों की सूजन शी घ ही नष्ट हो जाती 
३--गर्भावस्थाजन्य वसन--जित गर्भवती fenis / 
प्रात:कालीत वमन का ज्यादा कष्ट हो, उनको दाह | 
का प्रक थोड़ी मात्रा में बार-बार पीने से लाभ होता है। 
४--क गे-ल्लाउ--प्रदि कान पककर बह रहा होती| 
रसोंत का चूर्ण करके कान में spem देना चाहिये। 
स्राव बन्द हो जाता है। र 
५--पुख में छाले पड़ना--दारुहल्दी के काढे से 
करने से मुंह के छाले शीघ्र हीं ठीक हो जाते हैं। यह 
वोरोग्लिस रीन के समान लाभकारी है। `. न 
६--अभिष्यन्द (नेत्रों-की 'लालिमा) — ऐसी श्रव्य 
₹सोंत, भ्रफीम, फली फिटकरी इन्हें गुलाब जल में मिता | 
भ्रौर बाद में rect तरह छानकर साफ काच को शीली 
भर लेवे | .. तंदुपरान्त दो-दो बूंद दिन मे ३-४ 
में टपकाने से उनकी लाली, सूजन और पीड़ा सभी गै 
नष्ट हो जाती है। fd 
७-प्रेदर--गर्भाशयिक शिथिलता से उले ग. 
दा रुहरिद्रा का ववाथ सेवन करने से लाभ होता है E 
८--विषम ज्वर--रसोंत at २-२ रती 
में शहद मिलाकर, दिन में तीन बार सेवन ः 


| ' ग्राजकल हृदय रोगों के कारण हृदय गति बन्द हो जाने 
के रोगी प्रत्येक शहर में अधिक संख्या में देखने-सुनने को 
| मिलते हैं। इन रोगों की श्रधिकता का कारण क्या 
है, यह एक AAA मसला बना हुश्रा है। इन रोगों की 
"चिकित्सा का प्रश्‍न इसी कारण और भी गंभीर बन गया है। 
` पाश्चात्य वैज्ञानिकों की ओर देखनेवाले भारतीय 
डाक्टर भी किकत्तंव्यविमूढ़ हे । क्योंकि उनका चिकित्सा- 
त्र हृद्‌ रोगों पर सही नहीं बैठता | हल्के रोगों में तो 
meas लाभ होता है किन्तु वाद में रोगों की समाप्ति ग्रक- 
सात हो जाती है। शहर में रहनेवाले शिक्षित समाज में, 
'बास तौर पर वह समाज जो एलोपैथिक चिकित्सा का श्रनन्य 
| भक्त है, उसमें इन रोगों की अ्रधिकता है। देहातों में 
"ऐसे रोगी नाममात्र को मिलते हूँ । 

अब कुछ विदेशी वैज्ञानिकों का ऐसा विचार है कि 
इंजेक्शनों की अधिकता से हृदय धीरे-धीरे कमजोर हो जाता 
qp है-इसलिए हृदय की गति श्रकस्मात ही बन्द हो जाती है । 
“Rite इंजेक्शनों की औषधि सीधे हृदय में जाती है और 
हृदय में शुद्धी का कोई प्रबन्ध नहीं है । आयुर्वेद के मत से 
fm | | हृदय-रोग Hares नहीं होता, सब हृद रोग सध्य माने गये 
शीशे हैं। लेकिन हृद्‌ रोग का चिकित्सा-सूत्र अन्य वीमारियों 
m | से ग्रलग है। इस चिकित्सा-सूत्र पर न चलने से साध्य 
b | हृद्‌ रोग तुरन्त असाध्य हो जाते हे, Ate रोगी की कुछ ही 
| सपय में जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । 
मूळ कारण 

इंजेक्शनों के ग्रति प्रयोग से ऐसी हानियाँ बहुत होती हे 
| भोर वे प्रायः असाध्य होती हैं, किन्तु कुछ सामान्य कारणों 
भी हृद्‌ रोग होते हे वे यह हैं--अधिक गरम, खट्टे, कसैले 
rat का भ्रधिक सेवन करना, अपनी शक्ति से अधिक 
भोग करना, अधिक परिश्रम करना, चोट लगना, श्रध्यशन 
"१ बहुत चिता करना, मल-मूत्र आदि के वेगो को रोकना, 


रष 
भी तर 


Wi को करने से हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ग्रौर 
रोगों कीः बुनियाद पड़ती हे MEM 2 


5 
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हृदरोगों को अधिकता vi ? 


वेद्य कमलाकान्त त्रिपाठी, श्रायुर्वदाचायं 


से मिले लक्षणों के होने से सान्निपातिक हृद्रोग समझता 


और खुजली-सी होने के साथ ही ऐसा जान पडता हैं मानों m 


होता है । 


से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात्‌ ऊपर लिखे l 


जब इन कार्यों से भोजन का रस दूषित होता रहता हैं 
तब हृदय को faga करता हे श्रौर इस वीच में व्यायाम, 
अधिक विरेचन, अधिक भय तथा रोगों का ठीक इलाज त । 
होने से (यह वात विशेष ध्यान देने योग्य है) हृद्‌ रोग की । 
उत्पत्ति होती है। यह्‌ हृद्‌ रोग वातिक, पैत्तिक, कफज, || 
सान्निपातिक तथा कृमि जन्य पांच प्रकार का होता al 


लक्षण ; 
हृदय में खींचने की-सी पीड़ा, सुई चुभाते कीसी 
पीड़ा, मथने तथा फाड़ने-की-सी पीड़ा, चीरने श्रौर ४ E 
काटने की-सी पीड़ा और धड़कन होना यह दोषानुसार SA 
वातिक हृद्‌ रोग के लक्षण हैं। जलन पड़ता, मुख | 
का स्वाद कड़वा हो जाना, खट्टी डकार श्राना, प्या ४ 
लगता, हृदय में व्याकुलता, और चूसने की-सी पीड़ा 
होना, मुख सूखना, पसीना आता, बेहोश्ी आना और मुख 
में धुआँ-सा भरा मालूम होना पैत्तिक हृदय के रोग-लक्षण 
£1 कफज हृद्‌ रोग में हृदय भारी मालूम पड़ता है, रोगी 
को तद्रा, ्ररुचि और मन्दाग्नि होती है ; मुख में मीठापन 
रहता Ei सान्निपातिक हुदरोग तीनों प्रकार के दोषों _ 


चाहिए । कृमिजन्य हृद्रोग त्रिदोषज हृद्रोग के लक्षण होने | 
पर यदि व्यक्ति वांद में तिल, दूध, गुड़, मीठी वस्तु, अधिक 
खाने लगता है तों दूषित रस बनकर हृदय में जाता है तब 4 
रुग्ण हृदय में इस रस से सूक्ष्म ग्रन्यि-सी पड़.जाती है इससे | 
कृमि उत्पन्न हो जाते है। जो हृदय के भ्रंगों को खाना शुरू 
कर देते हैं। तब सुई चुभाने की-सी पीड़ा, हृदय मूँ होती हैं 


कोई अस्त्र से हृदय को छेद रहा"है ud दाख | 
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३४० ~ 
` वणित भेदो मे हो जाता है । इन भेदों से साधारण व्यवित 
भी रोग के भेद समझकर प्रारंभिक उपचार कर सकते ह | 


चिकित्सा 


* वातिके हृद्रोग पर जिन हृद्रोगों में वायु की प्रधानता 


' रहती है, उनमें शूल कमोबेश रूप में भ्रवश्य होता है। 


पुष्कर मूल (पोहकर मूल), हृद्शल पर ग्रच्छा काम करता 
है। पोहकर सूल, सोंठ, कचूर और हरिद्र इनके समान भाग 
चूर्ण को एक माशा लेकर दो माशा मक्खन में मिलाकर 
इसी योग से बच, रास्ता, पिप्पली 


, सुबह-शाम खिलाये | 
इनको सम भाग मिला देने से श्रधिक लाभ करता है। यदि 
स्वाद अच्छा करना हो तो ताड़ की मिश्री माशा भर एक 

| खुराक में मिला देनी चाहिए d 
/ पैत्तिक हृद्रोग पर--गो दुग्ध एक पाव, जल एक पाव, 
इसमें भ्रर्जुन की छाल दो माशा, मुलैठी दो माशा, खजूर दो 
माशा, एक पोटली में डालकर पकावे, पानी जल जाने पर 
उतारकर ठण्डा करके एक तोला मक्खन मिला कर पीने से 
` बहुतः लाभ होता है। 

कफज हूद्रोगों पर--छोटी इलायची, पिपलामूल का 
सम भाग चूर्ण एक माझे की मात्रा में शहद में मिला कर 

सुबह-शाम चाटने से लाभ होता है। 


- सान्निपातिक हृद्रोग पर--हरें, बच, ails, बिड्लवण, : 
कूठ, काला नमक और पुष्करमूल का सम भाग चूर्ण बना ' 
' सेवन से धीरे-धीरे हृदूरोगों से छुटकारा मिल सकता है 


` एंक माझा तक पानी से खिलाएँ 


"sis ] E ues 50 0x 


१०--प्रमह--दारुहरिद्रा का चूर्ण २-२ माशे की 
मात्रा में दिन मे दो बार श्रावले के पानी के साथ सेवन करने 
से प्रमेह नष्ट हो जाता है। 


` गहु कामु व पुराने. कफ रोग में प्रयोज्य है। 
कण्ड प्रभृति चर्म रोग पैदा नही होने पाते हे। चना भ्रौर 
` अंगों पर्‌ प्रलेप किया जाता है। इसके क्वाथ हारा 


क्षु परिषेचन से श्रक्षिबराकला का प्रदाह शान्त होता है 
se का धूम नासा द्वारा लेने से : 
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हल्दी का .उपयोग 


पाश्‍चात्य मतानुसार--हरिद्रा बलदायक और सुगन्धित. 
| पिसी `. 
eal तिल तेल के साथ मिश्रित कर शरीर पर मर्दन करने 
 अतिसार में प्यास को शान्त करने में 
॥श्वत कर प्रयोग करने से Arad, पिच्चित व मोच | भाग 
- ,चूर्ण--१ मारे से ४ माशेःतक | 


कृमिज हृद्रोग पर--वांयविडंग तथ 
समान भाग का चूर्ण एक माशा जल से दिल में 
इसमें गोमूत्र पीने से बहुत लाभ होता है | 
कारण जब इवास रोग-सा कष्ट होता है तब श्वास 
करने से कुछ भी लाभ नहीं होता है। 
पर की ग्रौषधियां बहुत लाभं करती है। | 


हृदरोगों में अपथ्य 

तेल; खटाई, भारी भोजन, कसैले पदाथ 
स्त्री-भोग, क्रोध, थकावट, भेड़ का दुध पीता, प्यास रो 
चिता, श्रधिक बोलना, इनका सेवन नहीं करना चा 
त्वचा द्वारा जो भी पदार्थ वाह्य मार्ग से शरीर में भ्र प्र 
होते हे, वे भी हृदय के लिए अपथ्ये हे । 


पथ्य 5 

साठी. चावल, मूंग, जो, काली मिर्च, युक्त, 
बटर ग्रादि जंगली .पशु-पक्षियों का मांस, ' परवल, करे 
अनार, पेठा, Wis, लहसुन, अदरख, शहद, कस्तूरी, च 
और पान यह हृद्रोगों में दोषानुसार लाभप्रद है। 


ऊपर लिखे प्रकार से झाहार-विहार तथा यप 


च्छादक के रुप में व्यवहूत होती है । ' मूत संस्थात 
पीड़ाओं में भी हल्दी का' प्रयोग gar करता 

दारु हरिद्रा की त्वचा श्रौर काष्ठ दोनों F 
ज्वर निवारक तथा मदुरेचक éd 
तीसार, ग्रहणी, ग्रामरक्तातिसार, BHAT 
'होती है। इसका फल अम्ल व शीतल होने 


ग्रोषध व्यवंहार--कन्द, AAI 
स्वाद-कटु 


भारतीय. जितेन्द्रिय-जितात्मा-ऊध्वेरेतस्क इत्यादि 
| qai में जो श्रपने पूर्वजों की स्तुति करते है, वह उनके 


ननेवाली श्राज्ञा-ग्राकांक्षाश्रों को पूर्ण न किया जाए ती-+ 
॥ ३ ग्रतृप्त ग्राशा-प्राकांक्षाऐ॑ विविध मानसिक एवं शारी- 


y करता ही विहित है । 
स्वेच्छावृत्ति एवं श्रात्म-निग्रह दोनों का वैज्ञानिक एवं 
तुलनात्मक अध्ययन कर उनमें से कौन-सा त्याज्य एव कौत 
me है--इस बात का निर्णय करना श्रब नितांत aTa- 
व्यक gl 


j भग k 

a प्रथम स्वेच्छावत्ति. का विवेचन होगा । मनमाने 
sni | तौर पर रहना तो सभी. चाहते जिस व्यक्ति को 
ङ्त न में स्वेच्छावत्ति का श्रवकाश मिलेगा उस व्यक्ति की 
| | वौदिक-मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास . 
E. fda में पले व्यक्ति.की अपेक्षया अति उच्च श्रेणी का. 
E. होगा.) 

D इतने से काम नहीं बनेगा कि. मन में ग्रमुक विचार 
| ग्राया और उसे कार्यगत कर दिया। क्योंकि. उपभोग से . 
५७ कामनाश्रों को शांत करने का प्रयास-~-घी से ग्राग बुझाने 
रली | के यत्न के समान है। cpu बुझने के बदले आग और 
` | भी भड़क उठती है--ठीक इसी प्रकार उपभोग से शांत न 
m | होकर कामनाएँ और भी भड़क उठती di उपभोग से 
यव TN तो सुतीव्र हो जाती हँ. पर शरीर के भोग-सामश्पर 
pli | की एक. मर्यादा है। पेट भर जाते पर भी जिद्वाचापत्य 
qu "रहता ही.है। जिह्वा चापल्यवश अध्यशन किया जाए तो 
7 4 Wasnt से संबंधित विविध रोग उत्पन्न होते e| Fel 
ae uet केवल जिह्वा-चापल्य के दुष्परिणामा at हीं 


दर्शाया गया. है। अन्य ahaa के ग्रतियोग के लिए 
भी यही बात लागू होती हैं। इस प्रकाए स्वेच्छावृत्ति 


CC-0. In Pu 


“स्वेच्ावृत्ति या आत्म-निग्रह” E =, | 
श्री to womb | v. e 


ग्रात्म-निग्रह पक्षपात का द्योतक है ॥ पर श्रनक आधुनिक ` 
मन: शास्त्रज्ञों की यह विचारधारा है कि "afa मन में उद्‌- ` 
/ प्रयासों में समाज भय बाधक हो सकता हैं। 


wéb बल्कि श्रम्यास बल से उन gant को कार्यगत करने 


हैं। मन के.प्रतिकूल काम करना बड़ा ही कष्टकर होता 


ag कामेच्छा का निग्रह करेगा उसमे यही लक्षण à be 


` (र्त होकर जतनेर्द्रियों के बदले नासिका में 


| प्रारंभ में सुखप्रद होते पर भी परिणाम म॑ इ खकारी है। 
स्वेच्छावत्ति से प्राप्त यह सुख गीताचाये के मत में राजस a1 


ofa निद्रा, आलस्य एवं प्रमादों से प्राप्त तामस मुखे भी 
स्वेच्छावृत्ति से ही मिलता है। 

चोरी, व्यभिचार ufa निषिद्ध कर्मो में भी इच्छा 
हो सकती है। उस इच्छा को कार्यगत करने के प्राथमिक 
पर a 
के प्रयासों में यह श्रघीरता दूर हो जाती है। इतना ही | 


में बड़ी कुशलता भी प्राप्त होती हे ॥ इस प्रकार स्वच्छः c 
वृत्ति से नैतिक-शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का अप: | 
पतन होना संभव है। 

मन तीर-सा. है, एवं शरीर कंमात सा है। देहू के 
सहकार के वितां मन की ग्रभीष्ट सिद्धि नहीं होती । म 
में चाहे कितने ही दुविचार क्यों त हों देह के सहकार के 
बिना वे कार्यगत नहीं हो सकते। यदि देहे का सहकार ' 
न हो तो मन में उत्पन्न विचार मन में ही विलीत हो जाते हैँ । 

अरब श्रात्म-साक्षात्कार सम्वन्धी विचार का प्रसंग IST 


है। जिन्हें जीवन में स्वच्छावृत्ति का आस्पद न मिलेगा 
एवं जों बडे ही. निर्बेधों में पले हागे. उनका शारीरिक 
qd मानसिक विकास तृप्तिकर न art 

यह बात तो पहले ही बतायी गयी है कि प्रात्मर्टनग्रह 
के कारण जो इच्छाएं भरतृप्त रह जातीं है वे विविध प्रकार 
d शारीरिक एवं मानसिक रोगों का हप भार कर सकतीं 
है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों का तिम्नानुसार 
मत $— ad 
१. यह विशेषज्ञों का विचार है कि बहुल हनो i 
निग्रहित क्रोध faan (Bezyma ) का रूप 


aw ` i 


अधिक होता है, एवं उत अंगों से एक प्रकार का द्रव 
ada ufi खवित होता हैं। एवे जो व्यक्ति 
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-& ma नासिका की भित्तियों में रक्‍त-संचार बढ़कर नहीं कर पाते उन बालकों के लिए aniis 
नासाग्र, M वन जाता है एवं वहाँ से एक प्रकार का द्रव साथ निग्रह--माता-पिता के प्रेम एवं 


(अ्रर्थातू-कफ-संधिपाक) ख्वित होता है। इस प्रकार निदर्शन भी है। | E ; 
e निग्रहित प्रतिइयाय का रूप धारण कर सकता है । यथोचित निग्रह विषयोपभोग के अतियोग के 
३.” इसी प्रकार लोभ मलबद्धता का रूप धारण अपने आरोग्य की रक्षा करता है। नियमित 
कर सकता है। लोभी श्रपने पास की वस्तुओं को उदारता उपभोग सामर्थ्य ग्रकाल में नष्ट होने से बचता ह 


से दान न देगा--मलवद्धता इसी भावना का शारीरिक चिरकाल तक tafe युक्त जीवन बिताना साध्य हो ज 
रूप है। विबंध में मानो, शरीर मल-त्याग में हिचकिचाता इस प्रकार श्रात्म-निग्रह प्रारंभ में दुःखकर प्रतीत 
है। इस प्रकार fade व्यक्ति के लोभ का भी योतक भी परिणाम में सुखकर है । ` E 
बत सकता है । अतः स्वात्म से प्राप्त होनेवाला यह ge 
मनोभिघात से उन्मादादि मानसिक रोग उत्पन्न हो है। आत्म-निग्नह के प्रयोजन ज्ञात होने के उपरांत 
| सकते हे--यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है । का निग्रह करना भी ग्रासान हो जाता है 
/ काम-निग्रह से प्रतिश्याय हो सकता है, लोभ मल- अबतक के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाते 
ता का रूप धारण कर सकता है--इस ढंग के सिद्धांत श्रात्म-निग्रह एवं स्वेच्छावृत्ति दोनों मे. d T 
अब कुछ ही विशेषज्ञों के निजी विचार हे--इव्हे अभी dur. विद्यमान हैं। श्रतः न तो आत्म-निग्रह की परा 
समाज में सर्वानुमति प्राप्त नहीं। यदि ये विचार संर्वानु- को पहुँचे और न ही स्वेच्छावृत्ति का अतियोग होते d 
मत हो जायें तब भी--श्रात्म-निग्रह कर उपरिवणित सर्वा- परन्तु दोनों का समन्वय कर व्यवहार करे। | 
गीण अ्रध:पात को प्राप्त करने की अपेक्षया ्रात्म-निग्रह कर भी--“न पीडयेदिन््रियाणि न चैतान्यति -लालयेत्‌ 
इन रोगों से ग्रस्त होना ही श्रेयस्कर है--यह मेरी विचार- तो अतिनिग्रह से इन्द्रियों को पीड़ा dms और 
धारा है। | उन्हें स्वच्छन्द छोड़ दें! ) यह वाक्य इसी तत्त्व 
अबतक निग्रह के दुष्परिणामों को दर्शाया गया। पादन करता है । j ic 
- भ्रागे उसके लाभों का विवेचन होगा d ` अबतक के विवेचन से एक यह बात और 
| बालक अपने लिए कौन मार्ग हितकर है ate कौन हो जाती है कि आत्म-निग्रह की ग्रपेक्षया 
` मागे ग्रहितकर है--इसका निर्णय नहीं कर पाते। श्रतः ग्रधिक दोषयुक्त है। aa: हमारे व्यवहार 
वे माता-पिता एवं गुरुजनों से विहित मार्ग में प्रोत्साहन एवं समन्वय रहने पर भी sme निग्रह की ओर ही 
mfg मार्ग से निग्रह का निरीक्षण करते हे । इसलिए रहना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से. 
_ डालकों को ग्रहित मार्ग में जाने से रोकना माता-पिता इर्ष्या, d, मात्स्ये रागादि मनोवेगो के. 
` का परम पवित्र कत्तव्य है। जो हित एवं अहिंत में विवेक देता ह| Du नात 


भ्रध्यापक--वंगलोर आयुर्वेदिक महाविद्यालय ) . | 2 
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"d | 

जि | fag शास्त्र का प्राचीन इतिहास 

ताह सिद्ध शास्त्र इस समय केवल दक्षिण भारत तथा श्री 

ले पर | तरका में प्रचलित है। दक्षिण भारत में भी श्रीशेलम्‌ 
| नामक स्थान से इसका आरम्भ होता है। यह AA 

तवि | देश में नागार्जुन सागर के निकट स्थित हैं। यहां पर 

त पा | गह गोरखनाथ रहते थे । गुरु गोरखनाथ ही सिद्ध नागार्जुत 

के गुरू माने जाते इस चिकित्साशास्त्र के प्रारम्भ: 
है कि ॥ कर्ता आचार्य मूलर हे; जिन्होंने 


ग-रोप | स्वयं इस सूष्टि का निर्माण किया। 
काष्ण | इनके संबंध में लिखा है :“- 

ने दे मूल ने “श्रम्बुलियम्‌ सेंकदिरुम्‌ 
युवर aigen aad” (अर्थात्‌ मूलर चन्द्र, 
(त मयं एवं सृष्टि इन तीनों का सम्मिलित | 
न ही | स्वरूप है) जो यह सिद्ध करता है कि . 
प्रत | यह शास्त्र 'प्रतीकात्मक रुप में अपने 


me निर्माता का स्मरण करता | 
fuzx :--तमिल “ भाषा में 
“सिद्धर” शब्द. उस सिद्ध - पुरुष के 
लिये प्रयुक्त होता है जिसका वर्णन 
मूल तमिल में इस प्रकार है। | 
mai श्‍वास (काल) का 
नियन्त्रण (पिडिथ्थु), मूलाधार में 
स्थित अ्रग्नि का नियन्त्रण (मूल कनल) 
खास के द्वारा शरीरं में स्पन्दन का 
नियन्त्रण (एजुधी) करके पंचज्ञानेद््ियों को वशीभूत 
करके मस्तिष्क स्थित अमृत के बल पर जो जीवित 
| है उसे सिद्धर (अथवा सिद्ध) कहा जाता है। सिद्ध 
पुरुष आठ प्रकार योगों तथा सिद्धियों को वश 4 
कर जितना दिन. चाहें उतने दिन “(प्रलयकाल तक 


केवल अपना रूप परिवर्तन करना पड़ता है। प्रलय म 


परमाप्त होने पर तथा सर्वत्र mf ही अरित 


o Aefa विज्ञान की रुपरेसा 


Sto HUTA SUE रमणन्‌, एल. आई. एम. ide) 


. हों है ०० 


लेखक 


एवं प्रलयकाल को भी पोर करके) रह सकते ह) Be. 


वे अपनी शक्ति से जल के जीव बन सकते हे तथा जल qi 


जाते पर: $ 
lic, Domain. Gurukul Kangri.Collection,: Haridw; 


वे चन्द्र लोक में गमन कर सकते हैं। चन्द्रमण्डल में जो 
काले धब्बे दिखलाई देते हें वे सिद्धर के ही स्वल्प माने 
जाते हैं। aa: सिद्धर बनने के लिए जिस तपम्‌ को 
आवश्यकता होती है. उससे वे सर्वव्यापी, aa शक्तिमान 


^ 
| 
| 
WA कार्यक्षम हो जाते 2 । Cad भगवान्‌ शंकर एक सिद्धर i a 
| 
4 


maid सिद्धरों को शिवलोक देख रहा हे तथा स्वर्थं | 
भगवान्‌ शिव सिद्धरों में से हें। ' 


(fax गणम्‌) सिद्धर प्रार्थना 
मनस्‌. का लेकर वेग प्रचण्ड, 
चला जाता जो दिशा दिगन्त । 
` जहाँ ध्रुव स्वर्ण AK THE, 
वहाँ तक wr owed feel 
fm मातो. होवे वह, श्री विष्णू, 
हाथ. में x सुदर्शन चक्री, 
कि होगी उसमें इतनी शक्ति, 
कि जितना रहे उड़द का Aa 
वना. देगा वहं सागरं सप्ठ, | 
कर सकेगा फिर उत्को उदरस्थ। 
इन्द्र. का. जितता लोक समग्र, _ 
| साथ में ऐरावत गज मत्त! | 
~. ८ बनेंगे, केवल. कन्दुक रूप, | 
] ` खेलता जिसके साथ uma 
कि यह जो हैं प्रव्याप्त ब्रह्माण्ड 
कि ,इसमें हैं जितने भी सूय! 
तथा जो जम. कै श्रष्ट Sore 
wd वह राई सम कर शीघ्र। | 
दिखा सकता है. निश्चय वीर, | 
fe जितनीं जगती में हैं fafa 
` प्राप्त कर सकता वह नरवीर 
aaan शक्ति, 


कि करके करुणा का विस्तार, 
दास का कर सकते Wang 
धर्मा के हो सिद्धर अवतार, 
,वृद्धि के हो प्रिय भ्रन्तिम रूप। 
aay है स्थिति साकार, 
ज्ञान के विद्या के. श्राधार। 
इस प्रकार की प्रार्थना तिरूयिप्प पाडर तिरहु नामक 
पुस्तक से ली गई है जिसे ताइमानवर स्वामी ने लिखी है। 
इसका यह प्रथम पाद है। ऐसे १० पाद इस पुस्तक में 
- हे जिनसे सिद्धरों की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता d | 
मूलर को आदि fux माना जाता है--जिन्होंने इस 
/ ` सृष्टि तथा ज्ञान का प्रथम निर्माण किया है। ज्ञान से 
ऊपर जो दृष्टि से परे है, कालातीत है--वह मूलर है । 
सात गुरू 
सिद्ध वर्ग में सबसे पहले ७ गुरुओं का वर्णन ग्राता है; 
इनमें sx आदि है। यह स्वयं मोनम्‌ (ज्ञान से परे 
इनसे ७ शक्तियां उत्पन्न हुई जिन्हें सप्त गुरु कहते हैँ) से 
उद्भूत है। प्रथम वर्गं में कालांगर "n हें जिन्होंने 
स्पष्ट स्वरूप धारण किया जिसमें शरीर एवं प्राण स्पष्टतया 
प्रतिलक्षित हुए। (मूलर में. शरीर एवं प्राण थे कि नहीं 
' सन्दिरध है वह बीजरूप थे) द्वितीय वर्ग में 'गोरर' ग्राये 
. जिनके साथ ser समाविष्ट हुआ। तृतौय वर्ष में 
`` मालिहे देवर' हुए जिनके पास सृष्टि रचना की सारी 
शक्ति थी। चतुर्थ वर्ग में 'नादान्दर' हुए. जो शब्द ब्रह्म 
के रूप में हे। पंचम 'फरमान्दर' हुए जो परमाणु के 


x बोगर' OE 


ही परांशर समझना चाहिए। छठे वर्ग 


लाकर स्वरूप प्रदान करती है। 


` OG ये सात गुरु या वर्ग मानव स्वरूप के हैं ; इ 
सृष्टि saat के विभिन्न कार्यो को सम्पन्न किया। मलर 
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` कहा जाता हे । 


है। 'जब इन्होंने थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त कर लिया ग्रौर ए 


' , बार इतके सिर पर पक्षी उड़ा तो उन्होंने 17 खोल व्यि! 
*उत्पादक हुए जिनसे चराचर का निर्माण हुआ। इन्हें 


हैं। यह शक्ति-विविध परमाणुओं को एंक-दूसरे के निकट 
अन्तिम शक्ति तिरिमलर* 


` ही उनकी इच्छा पूति करते थे। एक बार 
कहलाती है--इस्में ग्रादि-अनादि एवं ज्योति का निवास है। ः 


वयं शवित रूप थे। परन्तु उनसे उद्भूतं ७ वर्ग मनुष्य- - दाया वे eid 


C ` जान लिया कि यह प्रमत्त है। 
खड़े रहने को कहां। 


वर्णन मिलता हैं। किन्तु सिद्धों की इतनी ad 
कालान्तर में विलुप्त हो गई श्रौर श्रव हम ay 
frat के ही नामों से परिचित हैं। जिन स्थानो प्र 
सिद्धो ते सिद्धि प्राप्त को वे स्थान ग्राज तीर्थरूप मे fray P. 
और उनमें इनके ग्रालय मिलते इन सिद के ना | 
तथा सिद्धि कें स्थान नीचे दिये जाते 

१. . त्रिमूलर--इनको सिद्धि तिल्लइ (चिदम्बरम्‌ 
ई जहाँ आदि शक्ति ने प्रथम नतेन किया। 

२. रामदेवर (याकूब) --इनको सिद्धि अलहर कोइ | 
(मदुरा के समीप) में हुई थो। यहाँ १५ सीढ़ियाँ gh | 
एक द्वार है जो आषाढ़ की श्रमावस्या को रात के १२व | 
खुलता हैं। पुजारी ४८ दिन अल्प उपवासं करता है तया | 
रात भर एकं बड़ी थाली में कपूर रख कर जलाता ee 
उस आरती को लेने के लिए हजारों भक्त एकत्र होते हूँ। 

३. कुम्भमुनि--इनका जन्म कुम्भ से हुश्रा। इहं 
हम श्रगस्त ऋषि या कुम्भज ऋषि कहते हैं। इस शास्त्रे 
अनुसार १०. AMET Aha माने . जाते हैं जिनमें एक कुम || 
मुनि di^ इनका स्थान त्रिवेनद्रम है जिसे Gem] 
वहाँ पर एक मन्दिर है उसके देव दा | 
नाम अनन्त पद्मनाभन है। इस मन्दिर में प्रतिति | 
सवंप्रथम प्रभात में नये कपड़े पहन कर ट्रावनकोर का रागा |, 
दर्शन करता है। . यह राजा जीवन भर ब्रह्मचारी Me | 
तथा उसकी बहन से उत्पन्न एक पुत्र गद्दी” पर बैठता dl 

Y. कुद्धणर--इनके सम्बन्ध में एक कथा परि 


उनके तेज से पक्षी जल गयां। इससे उन्हे वढा प्र |. 
हुग्रा; सिद्धि बन्द कर दी । जहाँ वे जाते लोग उत D | 
चमत्कार के वशीभत हो जाते थे और उनके ताली १” 
:- बार वे Rm 
के प्रख्यात लेखक तिरुवल्लुवर के घर पर जा पने! a 
दरवाजे पर ताली बजाई। ex इन सरत 
वासुकी बैठी हुई थीं । . वे त्रिकालदर्शी, स्व 


ताली सुन कर Jud ; 
दरवाजा बत्द कर लिया 


; ₹ वे उनके चरणों में गिर गये। .उतके ग्रादेल 
Duis a तिरुपति में जाकर पुनः तपस्या करन लग और वहाँ 
| Pate raat तिरुपति में ७ पवत हू जिन्हें येकुमलई 
बिमान | (सप्त पवत ) कहते d! सातवे पवत पर वालाजी का 
के नाम | मत्दिर है यही कुंगणार का स्थान है। कुंगणार ने प्रथम 
सदि प्राप्त कर एक प्रकार का सिद्ध शास्त्र में वणित उदक- 
बीर पी लिया और वे स्वयं पाषाण व प्रतिमा वन गये । 
जब श्रगस्त्य वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा--त्रया कुगणार AA 
सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तर रूप वन गय हा। 
| पाषाण प्रतिमा ने उनसे वार्तालाप किया--एसा इतिह 
zi गाज भी तिरुपति के इस मन्दिर मे लाखा उपय 
प्रतिमास भेंट में चढते हैं जो खुली गाड़ियों में ले जाये जाते 
और इस भय से fe कुंगणार बड़े क्रोधी सिद्ध हैं कोई 
एक पाई भी. लेने का साहस नहीं करता | कुंगणार ATA 
` समय के महान्‌ रसायन-वेत्ता माने जाते हैं । 

५,  नन्दीमनि--काशी का सुप्रसिद्ध विश्‍वनाथ मंदिर 
नन्दीमनि कां स्थान है। इतका कथन हे कि यह सम्पूर्ण 
` शरीर नन्दी है तथा इन नन्दी पर ग्रात्मरूप भगवान्‌ शंकर 
सवारी करते हैं। इन्होंने नन्दीमयि नामक एक ऐसी 
ग्रोषधि. का. निर्माण किया था जिसके लगाने से व्यक्ति अन्य 
लोगों से छिप जाता है उसका श्राकार किसी को दृग्गोचर 


T राजा 


qui] नहीं होता किन्तु वह संबको देख सकता हैं। यह mafa 
1 है। p नन्दिमयिनूल नामक. 3er म॑ मिलती शंकराचाय 
प्रसि के पूर्व इन्होंने ही दैत में WaT का ज्ञान प्रकट किया था | 
तरं | 'यथा-- 

feo (१) अण्डतिल उल्लदे पिण्डक्तिल (जो ब्रह्माण्ड मे 
प्रः | वही पिण्ड में है। ) 

x (२) उल्लम्पिरून्कोइल (अमध्यक्षेत्र ही सबसे बड़ा 


मन्दिर हे ।) 
(3) ऊन उडेम्वुग्रालयम्‌ (यह शरीर इस मन्दिर की 


qu 


ग्री! | रक्षा के लिए बनाया गया हे । 
pedo (४) वल्लर. पिरान्‌ ग्राकिवाइ खोब्रवासंल (मुख 
pedo] इस मन्दिर का दार है) । 


(५) तेइल्लतेणिन्दारकु जीवन शिवलिगम्‌ (जो ज्ञानी 


«d 
gi) | है उनकी दृष्टि से यह जीवन ही शिवलिंग है) । 


(६) कल्लइल्लिकुलन meg काणा मणि विण- 
इसके (पंच mafai भगवान्‌ को देखने की पांच प्रकाबाज 


ee 
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सिद्ध चिकित्सा-विज्ञान की रूपरेखा 


JN 
. इन्होने ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा” शास्त्र, दर्शन, 
योग शास्त्र पर ग्रनेक ग्रन्थ लिखें gl इन्होंने ३० ज्ञान. 
तथा ३०० ज्ञानों का विशद वर्णन किया हैं 
P ६. कुदम्बर--इनका पीठ मयूरम्‌ हैं जो मद्रास के... 
तंजौर जिले में स्थित है। इन्होंने gaafe hr 
नामक ग्रन्थ लिखा है जो उच्च दर्शन का निदर्शन करता है । 
मथूरम्‌ के पास सित्तरकाणू (सित्तरवन) हे जहाँ इन्होंने 
सिद्धि प्राप्त की थी । मयूरम्‌ मालूरम्‌ माया से निकला 
है। वे लिखते हैं :---वेद वेकितन्नश्रि मयि यण्ड्पिरुप्तोई- 
Hosa येदुक्कणी कुदुम्बाइ--जी श्राकाश में विश्वास करते 
हैं कि वह सर्वव्यापी है उन्हें अन्य किसी जान की श्रावेश्यकता' 
नहीं | } 2 
७. वाल्मीकि--एट्रीकुली नामक स्थान में इन्होंने 
सिद्धि प्राप्त की । इन्होंने वाल्मीकि ज्ञानम्‌ नामक Y. 
इलोकों की पुस्तक में वेदों की उत्पत्ति बतलाई हे । Geb 
ही रामायण का निर्माण किया है । एट्रीकुली भी dare 
जिले । आरम्भ में वे अच्छी वृत्ति नहीं पालनं 
करते थे यह जो पौराणिक गाथा है वही तमिल साहित्य मे भी 
मिलती है। वाल्मीकि ज्ञानम्‌ २४ में ग्र, इ, उ. ए इन चार 
merci का वर्णन करते हुए कहा है कि इन से हों चारों ast 
का. निर्माण gat हैं। AA श्रथव वद छ ऋग्वेद, d 
उ-से सामवेद तथा ए-से यजुर्वेद बने हैं । इन चारा से ही 
प्रणव AA तथा हरहर प्रगट हुए जिन शक्ति से सारे 
विश्व का निर्माण हुआ हे। 

चन्बन्तरि---ये भगवान्‌ धन्वन्तरि के नाम से 
सिद्ध शास्त्र में जिन १० वायश्रा का दणन 
उनमें एक के संरक्षक भगवान्‌ धन्वन्तरि 


इनका पीठ तंजौर जिले में चिदम्बरम 
कोइल. , (ease ae 


i esae 
EM 


ESSE 


Ds on 


Ge 
विख्यात & | 
किया जाता है! 
माते जाते हैं। 
के पास 


अथवा Seat aa 
स्थान है। यहे एक ग्राम का नाम भी है शौच सन्दिर का 


भी नाम है। wen धन्वन्तरि ats नामक TERA, 
बन्दन्तरि वैद्यम्‌ तथा धन्वन्तरि ज्ञानम्‌ नामकं 
इन्होंने dew (चिकित्सा-शास्त् ), वादम्‌ (रसायन शास्त्र 
तथा योगस्‌ (योग विद्या) तथा ज्ञानम्‌ (देन) का वर्णन 
अपने wat में किया हैं। श्रायुवद में SRI वन्वेन्तरि 
शल्य-शालाक्य का वेत्ता माता गया d सिद्ध चिकित्सक de 


नहीं मानते | 
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*३४६्‌ | 


* ९. करुउरर--इनका dis स्थान तंजोर (तंजा- 
उर) है। ्रशोक के पूर्व राजराजेश्वरन्‌ ने dex से 
प्रकदीश्वरत्‌ कोइल नामक मन्दिर बनवाया था। जो 
L we लिए da यह मन्दिर ग्राइचर्यों का केन्द्र है। आज भी 

उस काल की इंजीनियरिंग विद्या के प्रति आश्चर्य उत्पन्न 
करता है। बड़े-बड़े भीमकाय पत्थर जिनका भार THs 
मन का है उन्हे ३-४ सौ फीट ऊपर केसे चढ़ाया गया होगा 
यह विस्मय का कारण है। करु-उरर ने करु-उरर ज्ञान 

- करक्कगइ नामक ग्रन्थ लिखा है। जिसमें समस्त सृष्टि 

की उत्पत्ति से लेकर विश्व के रहस्यों का प्रतिपादन किया 

, गया है। इन्होंने ८४ लाख योनियों का वर्णन किया हे । 

| जिनका निर्माण नाद एवं विन्द्र से हुआ है। नाद यह 

गर्भ तथा विन्दु सृष्टि बीज है। इन्होंने. करुउररवादम्‌ 

(रसायन शास्त्र) लिखा है जिसमें कृत्रिम हीरा बनाने की 

विवि का वर्णन है। इन्होंने वादम्‌ योगम्‌, ज्ञानम्‌ एवं 
वेद्यम्‌ चारों पर ग्रन्थ लिखे 

te. षद्टुइमुनि-ये सिद्ध शरीर पर इत्र (जवाहु 

तथा पुनुहु--विडालवर्गीय प्राणियों को वीर्य का जो अत्यन्त 

सुगन्वित होता है।) लगाने के बड़े शौकीन थे। इन्होंने 

षट्ट्डमुनिनिघंटु (ऐंसाइक्लोपीडिया आफ ड्रग्स) नामक 

बृहद्‌ wea लिखा है। यह सिद्ध फार्मेसी, फार्मास्युटिक्स 

` एवं फार्माकोपिया (asf निर्माणःप्रक्रिया एवं योग) 

पर एक भ्रधिकारिक ग्रन्थ है। इनके शास्त्र में ११० 
` प्रकार के रसों, १२० उपरसों, १२ धातुश्रों, २४ लबणों, 

३२ पाषाण कृत्रिम, ३२ पाषाण प्राकृतिक, १००८ वनौषधि 

तथा उनके areal का वर्णन किया है। ये वस्तुएँ भारत में 
` मिलती हं उनका भी वर्णन किया है जो भारत के भूगर्भ- 
- शास्त्रिय के मार्गदर्शन में ग्रच्छा कार्थं कर सकता है। 
इनका पीठ श्रीरंगुम्‌ त्रिचनापल्ली जिले मे है । 

११. बोहर--इनका धाम पलनी (मदुरा जिला) 
है। इस स्थान प्रर गणेश एवं स्वामिकात्तिकेय में यद्ध 
हुआ था कि कौन बड़ा है। इसके लिए स्वामिकात्ति- 


e 


कहा था । पठनी एक. पर्वत है । 


- वंशज भी ग्रभी मिलते हैं। इस पुस्तक के लेखक 


“इन्होंने परा शक्ति की उपासना की थी।' 


केय श्रोस्प्णेशजी की पृथ्वी परिक्रमा के लिए शिवजी ते ' 


यहीं स्वामीकातिकेय . 
ने तपस्या की थी और यहाँ उनका एक मन्दिर भी है। लगाना होगा | 


बोहर नेश्बोहर Talay (बोहर. amaai) नामक . 


ये चीन तथा seats में पर्याप्त काल तक रहे। ‰ 
नामक आकाश विमान की सहायता से चलते थे] 
पवत पार करने के लिए पैराशट का वणन किया. 
स्टीम चलने वाले जहाजों के सम्बन्ध में भी लिखा 8 ९ 
लम्बाई 5०० गज, चौड़ाई ३०० गज तथा ऊंचाई 9 
तक वतलाई है। इन्होंने dug, वादम योगम 
चारा पर ही लेखनी चलाई है। इनके गरु कालांगर 
कहा जाता हे कि इन्होंने १२००० वर्ष की ATA पायी 
प्रांत वर्ष एक-एक विषय का प्रतिपादन किया | 
में इन्होंने ९ पाषाणों से एकं ठोस प्रतिमा का निर्माण किया | गौर यं 
है जो इनके गुरु कालांगुरू की मृति है। इस मृति पर 

पड़ा दिनभर पाती में भिगोया रहता है, रात्रि में चढाया 
जाता है। सबरे इसे उतार कर फिर ताजे पाती में aaa | कहते ह 
हैं जिससे सारा पानी नीला हो जाता है। इस पानी को | fa दि 
प्रसाद के रूप में सैकड़ों कुष्ठ या 'जीणंरोग से पीडि | 
रोगी प्रतिदिन पान करते हे । इसका प्रत्येक रोगी ४८ दित 
तक सेवन करता है श्रौर स्वास्थ्य लाभ करता है। यद | 
स्त्र मूत्तियाँ पूर्वाभिमुख रहती हे पर ये मृति पश्चिम | 
भिमुखी रहती है। बोहर को ग्रभीतक उसी मन्दिर 
संजीव माना जाता है । मन्दिर के पीछे एक सुरंग है जिसे 
बोहर समाधि कहते $a o उसीमें वे रहते हे ऐसा लोग 
मानते हे । इनके शिष्य का नाम व्याघ्रपाद हैं। सिसे 
तमिल में पुलीपाणि कहते है जो व्याघ्रपाद का अनुवाद है। 
व्याघ्रपाद ने १०० ग्रन्थ लिखे हें जो पलनी में सुरक्षित dl 
आदि पुलिपाणि को भी जीवित माना जाता है । 


g 
a 
Q} 


S 4: 


रमणन्‌ अपने को बोहर का अनुयायी मानते हे । | 
१२: मच्छमुनि--इनका पीठ fenes 

यह मदुरा जिले में स्थित है। यह पर्वतीय स्थात ee | 
"इस प 
के सम्वन्ध, उनके विचार का सार इस प्रकार हैं: 
(१) पसंशक्ति मनोन्मणि है। . | 

'. (९) मन स्वयं पराशक्तिः का मन्दिर है। ` 
. ' (३). उसे पूजने के लिए हमें कुण्डलिनी चर्त 


(५) पापी पराशक्ति का ज्ञान कभी नहीं कर सकते | 
| इन्होंने भी वैद्य-वाद-योग-ज्ञान' इन चारों पर ही कुछ 
(गछ, लिखा है। इन्होंने ३००० ज्ञानों का वर्णन किया 
s mt भी इनके एक शिष्य नातमिलइ (पुछूकाटा 

में रहते EG उनका नाम मा्गेनादश्राण्डहइ R d 
१३. . पतंजलि--इनका . पीठस्थान रामेश्वरम्‌ है । 
| dat तपस्या चिदम्बरम्‌ में व्याघ्रपाद के साथ की थी । 
tm | el यह जाता है देवेन्द्र और वृहस्पति इन दोनों ने पतंजलि ' 
पत्ती | था व्याघ्रपाद का रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लिया 
किया | गौर-यहाँ की aga विद्या को ग्रहण किया था । भगवान 
॥ (कर एवं महाशक्ति पार्वती ने पतंजलि एवं व्याश्रपाद के 
| पक्ष एक बार नृत्य किया था उसे आज भी तिरुवातरइ 
| इहते हे यह दिन मार्गशीर्ष मास में आता है। आज भी 
उस दिन शक्ति एवं शंकर की मूतियाँ निकाल कर तमिलजन 
"अतीव आनन्द मनाते हैं और गायत्री मन्त्र का १००८ वारः 
| पठ करते हे । चिदम्बरम्‌ में एक मण्डप है उसमें १००८ 
रम्भे हे जहाँ इन मूर्तियों को रखा जाता है। चिदम्बरम्‌ 
का मन्दिर पतंजलि के दर्शनशास्त्र के आधार पर निमित 
५ |.हे। मन्दिर के पुजारी अपने को पतंजलि तथा व्याघ्रपाद 
| झा वंशज मानते है । उनके ग्रतिरिक्‍त दूसरा' कोई भी पूजा 


4 
न 
= 


जिसे | | 
लोग | नही. कर सकता । इन्हें दीक्षितार कहते हें ॥ रामेश्वरम्‌ 
ea | में पतंजलि ने सिद्धि प्राप्त की थी । , पतंजलि योगसूत्रम्‌ 


Jom का बनाया है। पतंजलि ज्ञात ३०, ३०० तथा 
पतंजलि योगज्ञानसूत्रम्‌ श्रादि ग्रन्थ हे । इन्होंने चिकित्सा- 


el | 
उत्क ) शास्त्र पर. कोई विशेष ग्रन्थ नहीं लिखा । व्याश्रपाद 
श्री | एल्लिपाणि ने चिकित्सा के विषय में काफी लिखा है। 


१४. गोरर-:-इनका उल्लेख सातगुरुओों में fear, 


.है। | चुका है) उन्हीं गुरु ने gara जन्म लिया । इन्हें भी गोरर 
है। ml गोरखनाथ कहा जाता है जो सिद्ध नागार्जुन के गुरु gU । 


नाम है। एक गिरनार (सौराष्ट्र ), दूसरा श्री शैलम्‌, 
तोहरा tee (कोयम्बतूर जिला) तथा चौथा, Remp 


(Say चिकित्साशास्त्र--कायचिकित्सा .  , | 
वादम्‌ --रसायनशास्त्र-- Chemis try, alchemy and 


interchange of metals, & elements by splitting 


the atoms etc. | PRORA ea ES sens 
आकाशवाचीडै p . ्रोओइसूः 


_ सिचा विज्ञान की eaten 


* प्रक्रिया का भी वर्णन किया है । 


'पइयूर नामक स्थान इनका पीठ है । यह पुड्यूर कई स्थातों | 


eee ~ | 
तालुक मदुरा जिले में है। गोरर ने सारे भारतवर्ष के. 
पवंतों का विस्तृत वर्णन, किया है. तथा उन स्थानों का 
भी वर्णन किया है जहाँ सिद्ध लोग रहते थे । उसने ५०-६० | 
ऐसी वनस्पतियों का वर्णन किया है जिन्हें श्रभी तक वनस्पति 
शास्त्री भी नहीं जान पाये । गोरक्कर मलइवाग्ड्य नामक 
ग्रन्थ में इनका वर्णन है। इसमें उदकनीर का भीं वर्णन 
है जो किसी भी वस्तु को पत्थर में बदल सकता है। इन्होंने ' 
गोरक्कर वैद्यम्‌ ्रायरम्‌ में too श्रौषध योगों का वर्णन | 


किया है। इन्होंने एक जीव को दूसरे जीव में बदलने की 


१५. पास्वाइट्रि-वरुग्रा के वेन का राग इन्होंने हीं | 
पहले चलाया । इनके मत से शरीर सपं है--इस सर्प म. 
जीवन का अंश शिवरूप है। इनके दर्शन में बहुत-कुछ | 
मौलिकता मिलती है। इनका कथन है कि विधाता ने गन्दी . 
मिट्टी ्रौर.जल से एक मानुपरूप घर बनाया। मिट्टी को | 
घर Hed पर भी कुछ काम ग्राता है परं यह घर Wed परं | 
वेकार हो जाता है। इनका पीठ हरिश्ंकरन्‌ कोइल | 
कहलाता है जहाँ पर मूर्ति का ग्रावा भाग हरि का एवं आघा | 
हर (शंकर) का है। इनका कथन है कि हरि एवं हूर | 
दोनों का बिना ज्ञान किये जीवन व्यर्थ है। हरिशंकल | 
कोइल यह fedt जिले में है। इसे शंकरनइनार कोइली | 
कहते हैं। यह कुमारी ग्रन्तरीप के मागं में पड़ता हैं ग्रौर रेलवे ` 
स्टेशन भी है। Wag आज भी सर्प के रूम में अपने 
पीठ में रहते है । इन्हें वासुकि भी कहा जाता है । . इन्होंने 
वैद्यम-वादम-योगम्‌-जानम्‌ चारों पर: पर्याप्त . साहित्य 
लिखा है। | ४ व 

` १६.  कमलमुति--इनका पीठ तिरुवारूर (तंजीर 

ः इनका मन्दिर कमलालयम्‌ कहलाता dd 
का वाचक नहीं हैं 


i 


p 
E 
ES 
A 
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~ 
है। इन्होंने ६४ वतस्पतियों का वर्णन किया है। इनका 
पीठ दक्षिण कैलाश (तिरुश्रन्नामलइ) जो उत्तरी wale 
ले में है स्थित है। frena का एक विचित्र 
इतिहास है। एक बार विष्णु, ब्रह्मा xu शंकर में 
_ विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। शंकर ने इसी स्थान पर 
अपनी ज्योति प्रकट की और दोनों से कहा कि जो मेरी 
इस ज्योति के ग्रादि और अन्त को खोज लेगा वही बड़ा है । 
विष्णु ने कूर्म का रूप लिया नीचे चले पर ज्योति के मूल तक 
त पहुँचने के कारण लौट श्राये । ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप 
धारण frat) पर वे सिर तक न पहुंचे, परन्तु उन्होंने 
शिव जी से लौट कर कहा कि मैं सिर पर पहुँच गया था तथा 
उसकी साक्षी केतकी के फूल से दिलाई। शंकर उनके इस 
/ झूठ से बड़े नाराज हुए A कहा आज से ब्रह्मा की कोई 
पूजा न करे तथा केतकी का फूल किसी देवता पर न चढ़े। 
यही कारण है कि ब्रह्मा के मन्दिर देश में नहीं मिलते और 
केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ता । 
भारत में १००८ शिवालय हे । इनमें ग्रधिकांश में 
शिवलिंग काशी (वाराणसी से) लाये गये हैँ, किन्तु fae 
श्रज्ञामलइ का शिवलिंग उसी पर्वत के शीर्ष पर उत्पन्न हुआ 
है जसे. कि कैलाश (तिब्बत में) ,है। इस शिवलिंग को 
तेज मूति' कहते हे । इन्होंने रसायनशास्त्र तथा चिकित्सा- 
शास्त्र पर कार्य किया है.। 


१-भगवान्‌ शंकर के पाँचलिग ग्राकाशलिंग हें: (चिदम्बरम्‌), 


तेजलिंग 


१८. सुन्दरानन्दर--ये श्रन्तिम सिद्ध 
पीठ मदुरा में है। मदुरा वह स्थान ठे जहाँ तमिस 
का जन्म हुआ । यह अति प्राचीन मौना जाता न 
वे तीनों संगम्‌ देखे हे जिनमे एक तव हुआ जब 
सागर के स्थान पर भूमि थी ; दुसरा संगम भी ग्रत 
काल में हुआ--तीसरा संगम पाण्ड्यों के समय हमरा । स 
समय का साहित्य प्राचीनतम जैन साहित्य है। dis 
इस काल के पाँच मुख्य ग्रन्थ हे-- (1) वलेयापति ; 
कुंडलइक्केसी, (3) शिलप्पतिहारम्‌, (जिसमें TATE 
का वर्णन है), (४) जीवक सिन्तामणि तथा (५) मणिमेसता। 
यहाँ मन्दिर में एक सरोवर था जिसमें स्वर्णकमल उाते दे'| 
और कवि अपना काव्य एक लकड़ी के तस्ते पर रखते à 
यदि काव्य स्वीकार्य हुआ तो तख्ता तैरता रहता था अन्वा 
डूब जाता था। सुरानन्दर ने. पाण्डु रोग तथा रक्‍त छे 
रोगों का विशद वर्णन किया है । इन्होंने भी चारों fau 
पर ग्रन्थ लिखे हे । मदुरा में मीनाक्षी तथा सुन्दरानन्दर$ 
दो विशाल मन्दिर g । 
उपरोक्त सिद्धों के सम्बन्ध में ग्रधिक जानकारी के 
लिए इन frat के पीठाध्यक्षों से पूछताछ की जा सकती है। 


(सावशेष) 


शीव प्राची y 


(तिरुभ्रन्नामलइ), वायुलिग (तएव | 
तंजौर), पृथ्वीलिग (मदुरा) तथा अपूलिग (fae | 
इक्कावल-त्रिची). के ्रलग-श्रलग स्थल पर स्थित ह| 


RIT 
me पर्याय नाम: मधुयष्टी, यष्ठी मधुक, क्लीतक, 


ते थे बलीतनक एवं मधूलिका यष्ठीक, मधुरसा, अतिरसा, 
न्या मधुरनाम इत्यादि । 

हिन्दी में मुलेठी, बंगला में यष्ठी मधु, मराठी में ज्येष्ठी 

पध, गजराती में जेठीमधु, जेठो. मधनोमूल, जेठी मधनो 

शरो, सिन्धी में fats, काठि, तेलगू में यष्ठी मधुकम, तमिल 

में ग्रतिमतुरम, मलयालम में इरट्टियमधुरम्‌, अरबी में 

RITT, इंगलिश में लाइकोरिस Liquorice Root 

फारसी में बेखमहक, लैटिन में ग्लाइकराहिजा war 

Glycyrrhiza Glabra जर्मन में Siissholz या Siiss- 


री के 
ती हैं। 


वो) holzwurzel, फ्रेंच में Bois doux Racine douce इन 


Sag | सब नामों के ग्रर्थ हैँ मीठी लकड़ी या मीठी जड़ । , 
am | 


EE उत्पत्ति-स्थान 


मुलेठी ईरान, अफगानिस्तान, गिलगित, परशियन गल्फ 
न एकिस्ताने, साइबेरिया, भारतवर्ष में हिमालय की तराई 
| | में, पाकिस्तान, पश्‍चिम यूरोप में तथा पश्चिम रूस में उत्पन्न 
| होती है। भ्रधिकतर हमारे देश में यह परशिया, एशिया- 
| माइनर, टर्की व साइबेरिया से निर्यात की जाती है। 

| 


| परिचय : 


॥ यह एक क्षुप जातीय लम्बी बहुवर्षीय वनस्पति है इसकी 
| TATE ५० Fo मीऽ से १ मीटर तक होती है। FF 
जातियों की लम्बाई इससे भी fre होती है यह सीधी 
लेडी वनस्पति है। इसके पत्र छोटे AK गोल होते 


Tis दोघेवत, श्रण्डाकार या प्रासवत होता है 7307 


मुलेठी 


श्री रमेशचन्द्र सक्सेना, भ्रायुवदाचाय 


ने अथवा वृहत होते हैं इसमें लाल रंग के पुष्प होते हैं 
पृष्पक्रमा सदण्डिक तया पत्तियाँ छोटी होती हैं। शु 


— 
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बारीक लगती हैं जो दीर्घवत या रेखाकार लगभग ३ Ho मी० 
लम्बी होती हैं। यह बीच में चपटी श्रौर सीधी होती हैं 
तथा फली वहुबीजी, बहुवेश्मी होती हैं। प्रत्येक वेदम 
में २ या ३ बीज होते Zi इसकी जड़ पीले रंग की 
तथा स्पर्श में खुरदुरी होती है। इसकी जड़ suf 
उपयोगार्थ काम में लाई जाती है। J 
सामान्य लक्षण 

छिली हुई मधुयष्टी लम्बे पीले टुकड़े के रूप में प्राप्त 
होती है जो वनस्पति--के रोमयुक्त तल से १ से २ do मी? 
व्यास के आकार में निकाली जाती हैं, यदि मधुयष्ठी 
न निकाली जाय तब स्तम्भ का बाहरी तल पीला भूरा या | ; 
काला भूरा होता है, जिसमें स्थान-स्थान पर छोटी-छोटी 
कलिकायें तथा शल्क पत्र स्थित होते हैं । मधुयष्ठी की eu 
हल्की, care मीठा होता हे इसमें तिक्तावस्था का कोई 
चिह्न नहीं होता है । 
सुक्ष्म दर्शीय लक्षण 

मूल पर गोलाकार HATE, (Root scar) दिखाई 
देते हैं। मूल प्रायः विरोही (Stolen) होते El 
यदि मल की ग्रतुप्रस्थ काटी जाय तो व्यास का लगभग 
१1३ भाग ऐघा (Cambium ara fae दिखाई देता [30 
मध्य में मज्जा (Pith) स्थित होती है, «m (37 
तथा अधोवाही (Phloem), Progr (Radial ) अवस्था | 
में स्थित होते हैं जो किरणों की भाँति £ 
add! 
सधुयष्ठी के चूणं के लक्षण , 
चूर्ण का रंग पीला होता 

पीली होती है 


B 


३५० 


बनी होती है प्रत्येक कोशिका में केलशियम आगजलंट का 
प्रिज्म के आकार का रवा होता है। दारु वाहिनियाँ 
( Xylemvessels ) बड़ी होती हैं जिनमें वेष्ठित गत 
(bordefed pits) दिखाई देते हैं । प्रत्यक गते म चीरे 
के समात मुख होता है जो वाहिनियों में खुलता है। मण्ड- 
कण (Starch grain) साधारण गोल अथवा अण्डाकार 
होते हे । प्रत्येक का आकार २ से ४ या १० से २० तक 
होता है ; कण पर किसी प्रकार की रेखाये (rays ) नहीं 
होती हैं। काग कोशिकाओ्रों (007: cells) का पूर्ण 
|. अभाव होता है। 
/ यह दो प्रकार की होती है। एक जल में पैदा होती 
o है दूसरी जमीन पर। 

वर्णन 
, मुलहठी ग्रौषधि के रूप में हजारों वर्ष पूर्व की जानी- 
gaat अ्रौषधि है। पुराने समय में चीनी. फार्मेसी में 
यह उत्तम औषधि समझी जाती थी । आयुर्वेद में भी यह 
- वनस्पति बहुत प्राचीन काल. से, महत्वपूर्ण औषधि की 


तरह काम में लाई जाती है। >कऋगेद, श्रथवेवेद, सुश्रुत 


» ने इसको मनष्य की जीवन-शक्ति बढ़ाने वाले प्रधान द्रव्य 
_ ` की तरह बताया है। 
संहिताओं में भी ga वनस्पति का उल्लेख श्राया है जैसे 
चरक संहिता इत्यादि । 


O रैवासकृच्छता, नेत्र विकार, उदर रोग तथा शोथ इत्यादि 

` में बतलाया है, पुरानी चीन की चिकित्सा में भी. चीनी 
डाक्टर इस वनस्पति का प्रयोग कफध्न, स्वेदल, मुदुरेचक 
तथा कडवे स्वाद वाले मिश्रण का स्वाद बदलने में, तम्बाकू 


छुर varias जगत में मुलेठी से बनी ग्रौषधियाँ 
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इसके अतिरिक्त ser आयुर्वेदिक 


ee इस वनस्पति. का उपयोग VADO 
` वेदों atx संहिताग्नों में प्यास बुझाने, ज्वर, पीड़ा, कफ, तथा ' 


Y 
.प्रतिरिक्‍त मलेठी में ३-८ प्रतिशत तक ग्लकोज, * 


५ के कारखाने - में तथा बेकरियों (Bakery) में किया: 
मध्य युग में योरप में इस वनस्पति का उपयोग. वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ग्लाईसराइंजिन 


: गन्ने की शक्कर से ज्यादा मीठी है। 


'ग्रौर अधिक बढ़ी जब कि <उन्होंते, इसके ' i स्वता 


एवं नेत्रों को लाभकारी हैं। वर्णको सुन्दर 
स्वर निर्मल करने वाली एवं स्निग्ध है। 


` | 
Ses मुलेठी क्रे फ | ` 

से सर के बाल बढ़ते हैँ । यह मत्रवर्धक 2 el 
रक्‍त, घाव, वमन, तुषा, 7 जन, वि 20 
7 ; लानि, क्षय, रक्त विकार ह$ तथा 
पित्त तथा वात-पित्त को नाश करती है। > qm 
ELSE 
यूनानी मतानुसार काः 
यह दूसरे दर्जे की गर्म और तर है। नाहियों : gly 
बल देती हे, कफ को पतला कर निकालती à a | af 
भ्रातवजनन, इवास-कास नाशक हे । l 3 

^ | * T 


नव्यमत | 

एलोपैथिक विज्ञान में इसका प्रयोग कफ feng 
ug रेचक व स्थानीय उत्तेजनोत्पादन के लिये होता है। By 
से चबा कर खाने पर यह लाला-स्राव को बढ़ाती हे | इसत 
कण्ठ को स्निग्ध करती है। इसका प्रयोग मृदु रेचन ३ 
लिये भी काफी होता है, इसको खाँसी के शबेत में तथा गे 
के लिये लोजेन्जेस बना कर प्रयोग में लाते हे । | । 
अतिरिक्त कई ्रौषधियों की भ्रम्लता नाश करने fu . 
भी मुलेठी का प्रयोग होता है जिसके फलस्वरूप उन ATA 
का वामक तत्व घटता है, ्रमुता के कारण उत्पन्न Se 
में भी इसका प्रयोग होता है। 

इसका विश्‍लेषण करने पर, बंज्ञानिकों ते इसमे 
सराईजिग (Glycyrrhizin) नामक मुख्य Tee 
पाया जो कि इसके अन्दर ग्लाईसराईजिक ऐसिड के पोत 
शियम तथा कैलशियम साल्ट के रूप में रहता है। 


६-५ प्रतिशत तक सेकरोज्‌, कुछ कटु पदार्थ न l 


प्रतिशत, एसप्रेसीन; तथा ०-८ प्रतिशत फौंट भी री 
लगभग १ 


qat , 


इधर कुछ वर्षों से “वैज्ञानिकों की रुचि मु” E " 


| लता के कारण उत्पन्न होते हैं मुलहठी का प्रयोग सर्वोत्तम 
&| १६५६ में लखनऊ मेडिकल कालेज के वतमान 
traer तथा फार्माकोलोजी के AAA डा० गुजराल ने 
तथा उतके सहयोगी डा० सक्सेना ने १९५६ में सर्वप्रथम 
मुलहंठी पर खोज करके यह मालूम किया कि मुलहठी 
का फोमॅल्डीहाइड में जलीय सत्व aqueous extract of 
glycyrrhiza के प्रयोग से चूहा में Taral गई 
kana में लाभ किया। इसके उपरान्त भी कई 
|| प्रकार के परीक्षण, डा? गुजराल AR zx उनके साथियों 
, ते किये और मुलहठी के शोथध्न होने के भी गुणों 
का पता लगाया । ' उनके इन सव परीक्षणों नं जो कि 
स्थानीय मेडिकल कालेज में मुलेठी पर हुए, व॑ इस 
नतीजे पर ग्राए fe मधुयष्ठी और उसके Constituents 
ग्रामवात. व्याधि, तथा शोथघ्न dermatoses in- 
‘famatory में भी लाभ करते हैं और वह आज की 
ग्राधनिक . औषधियाँ, हाइड़ोकार्टीजोन (Hydrocorti- 
sone) qur Butazolidin बूटाजालीडीन के समकक्ष g । 


मुलहठी के अ्रभाव में प्रयुक्त द्रव्य 

मधयष्ठी के प्रभाव में अन्य प्रयोग में आने वाल द्रव्या 
में गन्जा की जड़ है । यह भी लता जाति की वनस्पति है और 
ग्रासानी से भारतवर्ष में प्राप्त होती है । यह देखने में श्राया 
है कि व्यापारिक लोग गुन्जा जड़ के आसानी से तथा सस्ती 
होने के. कारण मुलहठी के स्थान पर TT मूल ही को बेचते 
हैं। परीक्षण करते पर यह पता, चला है, कि गुन्जा मूल 
a मुलहठी वास्तव में गुणों में समान ध वाली नहीं 
है। आयुर्वेद में वैसे भी गुन्जा को उपविष माना है 
यह सम्भव हो सकता हे कि गुन्जा मूल के. अधिक समय तक 
प्रयोग करने पर. कुछ हानि हो | 


सन्दिग्धता का निवारण 


` दोनो. मे ग्लाईसराईजिन तांमक तत्व पाया जाता 2, जिससे 
मुलहंठी और गुन्जा मूल दोनो के गणों में साम्यता ग्रा जाती 


रहने से, इसका कायं पुर्णर्पेण होता है । | 
गुन्जा में ग्लाईसराईजिनं के WUDSUT 
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मुलेठी 


xe) 


आधुनिकः विइलेषण करने पर ToT मूल एवं पत्ती. 


RU परन्तु मुलही के अन्दर अन्य रासायनिक तत्व ATT : 


के साथ पीला रंग देती है। इसी श्रायार पर सम्भवतः | 
प्राचीन ग्राचायाँ नें भी प्रत्यक्ष परीक्षा के वाद ही मधुयष्टी | / 
को श्रेष्ठ बताया है तथा इसके श्रभाव में गुन्जा मूल लेने का 
विधान कहीं नहीं वणित है, जब कि मधुयष्टी का प्रयोझ 
संहिता ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में वर्णित है । Et 
मापदण्ड 
मधुयष्ठी एवं गुन्जा मूल का मापदण्ड हम दोनों की 
रासायनिक परीक्षा द्वारा ही कर सकते हूँ। वही परीक्षा | 
दोनों के अन्तर को स्पष्ट कर देती है । ॑ 
उपयोग 
चरक में aquest का वर्णन निम्न गणों में श्राया है। | 
“जीवनीय, सन्धानीय, वर्ण्य, कण्ठ, कग्डध्न, स्नेहोपग, 
वमनोपग, .ग्रस्थापनोपग, पुरीषविरजनीय, मूतरविरजनीय, त 
अंगमर्द प्रशसन, शोणित स्थापन, श्रादि महाकषाय गणा p: 
की ग्रौषधियों में किया गया है । 
सुश्रुत संहिता में काकोल्यादि, सारिवादि qna 
ग्रम्वाष्ठादि, च्याग्रोघादि, उत्पलादि तथा शिरोविरेचन गणा | 
की.ग्रौषवियों मॅ.मधुयष्ठी का वर्णन मिलता है । 


_मधुयष्ठी के कुछ श्रामयिक प्रयोग ; 
चरक में मधुयष्ठी के कुछ मुख्य प्रयोग इस प्रकार 
वणित 


(१) 


बला गड़ची मधुकं पुरिनपर्णी शतावरी 
जीवन्ती शर्करा क्षीरं पैलं मत्स्यवसा वृतम्‌ d 
संसिंद्धा समर्घच्छिष्टा शूलघ्नी CUNT | 
यवचणे समधुकं सलिलं सह सपिषा। | 
दद्यादालेपनं कोष्णं दाह शूलोपश्ान्तय li 
चन्दनं पद्यकिन्जल्कं दावित्वडूनीलंमुत्वलममू 
Ser qal समढ़गा च यष्ट्या हवः TAT 
(१) शिरो वातिक रोग में M 
चरक d चिकित्सा-स्थान Ae 35 3 


| है जो इस प्रकार है-- 
जंगली पशु-पक्षियों, का मांसरस 


(र) 
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L 


- इसके ग्रतिरिक्त मुख रोग के लिये चिकित्सा भ्रध्याय 

२६ में खदिर गुटिका का भी बड़ा भ्रच्छा योग है । 

नेत्र रोग में भी चरक ने मधुयष्ठी का प्रयोग किया 
= *हे जिसका कि वर्णन हमें उसके मृद्विकादि श्राशच्योतन नामक 
गोग में मिलता है--जो निम्न प्रकार से है 

मृद्विका (मुनक्का), दारुहल्दी, मंजीठ, कच्ची लाख, 
मुलहठी, जलज मुलहठी, नीलोत्पल--इन सब [का क्वाथ 
बना लें और शीतल होने पर खाँड मिला कर नेत्र में डालें 
इसके प्रयोग से नेत्रगत रक्त और पित्त हटता है । 

इसके अतिरिक्त मुलहठी का प्रयोग नेत्रवर्ती के योग 
में भी आया, है जो “सुमनः कोरकादि वति” के नाम से 
विख्यात है-- 

चमेली की कलियाँ, शंख चूर्ण, gus, बहेड़ा, ग्रांवला 


मुलहठी तथा बला इन सव को वर्षाजल में पीस कर वर्ती , 


बना ले--यह भी नेत्रगत रक्त श्रौर,पित्तनाशक है । 

(७) पलित रोग में पलित नाशक तैल बड़ा गुणकारी à 
तिल तैल आध सेर, गोदुग्ध २ सेर, सहचर का रस 
२ सेर, भांगरा स्वरस २ सेर, सुरसा ( तुलसी या निर्गुण्डी) 
का रस २ सेर तथा कल्क बर्ना लें । पुनः ४ तो० मुलहटी ले 
इन सब को पका कर तैल सिद्ध कर लें और नस्य लें । इसके 

कुछ मास के प्रयोग से पलित नाश हों जाता है। 
यदि मुख पर भूरे रोम हों तो चिरोंजी मुलहूठी तथा 
जीवनीथ गण की ्रौषधियाँ तथा पिप्पली तिल दूध में 


- पीस कर मुख पर लेप करें सात दिन प्रयोग से भूरे रोम 
मुख से हट जाते हैं। ˆ | 


ए «gg उपयोगी है । मूल्य २० ४:७५ 


सचित्र श्रायुवेंद, 


` द्र्व्यशुणविज्ञान [तृतीय संस्करण ] 


` तडक: आयुवदमात्तण्ड, वद्यवाचत्पति वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य--बस्बई । 


: आयुर्वेदीय” संहिताओं के ग्रन्थों में सूत्ररूप में यत्र-तत्र विखरे हुए द्रव्यगुणविषय को भ्रायुवदतत्ववेतता = 
' श्राचार्यजी ने बड़े परिश्रम से (द्रव्यो के रस-गण. वीयं-विपाक-प्रभाव आदि विषयों पर) पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच 
बहुत उत्तमतायुवक. संकलित कर सरल संस्कृत-हिन्दी भाषा में विवेचन किया है, जो ग्रायुर्वद विज्ञान 


WES १९६१ 


शिर के बाल श्याम बनाने के 
पद्मकेसर तथा मुलहठी का चर्ण करके म 
सिर पर लेप करें। कुछ काल तक निरंतर 
पर केशों की पुष्टि भी होती हे तथा 
जाते हूँ । 
वातरक्त नाश करने के लिये चरक में SEHE प्रय 
वणित हे जेसे मधयष्ठ्यादितेल सुकुमार. तेल, : p 
भ्रभ्यंग, परिषेचन और बस्तिकर्म द्वारा प्रयोग 
श्रगशूल, तथा वातरक्त का नाश होता 
यदि मुंह में छाले हों तो मधयष्ठी को चूसें उससे दाक | dia 
शीघ्र ही शान्त होते हे । | होता 
सुश्रुत ने शस्त्र निपात जन्य वेदना की शान्ति के fa | के ज 
मधुयष्टौ के प्रयोग को श्रेष्ठ बताया है तथा प्रत्यक्ष परीक्षण V. मस्ति 
के आधार पर भी यह वस्तुतः सही है । रस्त्र-निपात जन | ही म्‌ 
वंदना मे कोष्णघृत में मधुयष्ठी चूर्णे डाल कर सेचन करने 
से तीब्र वेदना शान्त हो जाती है, तथा यह त्रणरोपक ah 
कीटाणुनाशक भी हे । 
इस प्रकार हम देखते है कि मधुयष्ठी जो कि वैदिक कात | 
म प्रयुक्त होती रही और कालान्तर में Mae में भी जिसके | 


लिये तितर 


प्रयोग कषी 
काले भो à : 


करन मे | 


अपने उन गुणों को सार्थक ही सिद्ध किया है, पितु नवीन | 
वज्ञानिको के शोध के अ्रनुसार अन्य भी चमत्कारिक परिणाम | 

प्रस्तुत किये dao सम्भव है विद्वानों के और ग्रधिक शोष | 
के बाद इसके अन्य गुण भी प्रकाश में ग्रावे, जिससे चिकित्सा 
जगत्‌ म इसको ख्यांति और श्रधिक बढ़े | 


(१) 

बाह्य वस्तुएँ सदा मस्तिष्क पर प्रभाव डालती रहती 
Ld! विवप्रो के संस्कार इन्द्रिय छिद्रों द्वारा मस्तिष्क यें पहुँच 
| कर मानसिक उत्तेजन उत्पन्न करते हे । ग्ब आप वाह्य 
| वस्तुओं को जानने लगते हैँ। बाह्य वस्तुग्रों का ज्ञान या 


| होता है। हर एक इन्द्रिय-संवेदन मस्तिष्कवाही नाड़ियों 
के लिये | के जटिल समुदाय द्वारा प्राप्त होता है । हर उत्तेजन 
Y पस्तिष्क में एक जागरण लाता है । एक इन्द्रिय संवेदन से 
यह क्रिया 


(२) 
' ध्यान के समय इन्द्रियों से उत्पन्न मन के विचारों को 
| रोकिये । विचारों की तुलना तथा स्मृति को दूर रखिये। 
॥ मत की सारी शक्ति को ईश्‍वर पर एकाग्र कीजिये । 
| (३) ; 
| ` ग्रन्य सारे इन्द्रिय संवेदनों तथा विचारों कीं उपेक्षा 
| कीजिये। चित्त से उठने वाली जटिलताओं को fd d 
॥ गत को विषयों से उपरत कर उसे एक विचार पर ही एकाग्र 
| Ve i मन की, aa क्रियाओं को बन्द रखिये। 
| श्व सारा मन एक “ही विचार से परिपूर्ण ' रहेगा। 
| इससे निष्ठा की प्राप्ति होगी । जिस प्रकार एक ही विचार 
`| Wu कर्म की पुनरावृत्ति द्वारा उसमें पुर्णता आती है उसी 
` | प्रकार एक ही विचार पर ध्यान के द्वारा धारणा एवं ध्यानः 
मे पूर्णता ग्राती है।: 
\ (४) 
आप गीता में बहुधा इन राब्दों को प्राप्त करेग-- 
WT चेत:” “नित्ययुक्त”,. “मत्तित्ते:, मन्मनः , 


LS 


मन को स्थिर केसे रके ? 


स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती 


भ्यास से पहले ्रापका जीवन संदाचारमय होना चाहिये । 


` ध्यान म॑ सफलता प्राप्त करग । 


* विचारों को बनाये रखिये। 


सवेभाव”, “एकाग्र मनः” इन शब्दों का तात्पर्यं यह है कि | 


| or^ CMT. 


(५) 
यदि आपके मन में विक्षेप हे तो श्राप मन की शांति | 
अथवा व्यान का श्रम्यास नहीं कर सकते। मन कौ 
चंचलता को ही विक्षेप कहते हैं। विक्षेप रजस है 
विक्षेप तथा कामना एक साथ रहते हैं । यदि श्राप 
विक्षेप को दुर करना चाहते हैँ तो श्राप को सारी सांसा- 
रिक कामनाग्रों को नष्ट करना होगा । राग तथा तप्णाओं di 
को नष्ट कर सकते I M 


| (६) 

यम-नियम के पालन विना किए ध्यान के लिये बैठना दुर्बल 
भित्ति पर प्रासाद-निर्माण करने के समान है। श्राप प्रासाद 
निर्माण करः सकते हैं परन्तु वह निश्‍चय ही गिर जायगा । 
आप बहुत वर्षों तक भले ही ध्यान करें परन्तु नेतिक Ata 
car के बिना आपको किसी ठोस फल की प्राप्ति नहीं होगी । । 
आप पतन को प्राप्त BUT | यम-नियम के STENT हारा Be 
मानसिक शुद्धता की प्राप्ति परमावश्यक है।. तभी श्राप | 
ध्यान तथा समाधि में सफलता प्राप्त कर सकेंगे । व्यांना- s 


आप में सन्मति तथा सद्बुद्धि होनी चाहिये । तभी श्राप 
ध्यान के लिए मन को... 
तैयार करने में अधिक समय की ग्रावश्यकता होती है। _ 
'च्यान के seme में उतना समय नहीं लगता। | 
ऋणात्मक विचारों को दूर भगाइय । सदा 
घनात्मक "विचारों के 
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(९) . 

Comp के निम्न विचारों से मुक्‍त रहिए। व्यर्थ के 
संकल्पों तथा कल्पनाग्रों का परित्याग कौजिये। श्रात्मा 
का अनवरत विचार कीजिये। सतत चितन अनिवार्य 

> 2 तभी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। चित्ताकाश 
में ज्ञान-सूर्य का उदय होगा | 
; " : 
जिस प्रकार aS 2 कर गन्दे पानी को शुद्ध 
बनाते हैं उसी प्रकार ब्रह्म-चितन के द्वारा मलिन मन को-- 
जो वासताग्रों तथा मिथ्या संकल्पों से भरा हुआ हे--शुद्ध 
` बनाइये। तभी ग्रापको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी d 
(११) : 
जिस तरह वह मनुष्य जो purge दो खरहों के 
पीछे दौड़ता है--एक को भी नहीं पकड़ पाता, उसी 
तरह जो व्यक्ति दो विरोधी विचारों को रखता है वह सफ- 
“लता प्राप्त नहीं कर सकता । . यदि वह दस मिनट तक 
आध्यात्मिक विचारों को रखता है तथा पुनः १२ मिनट 
तक सांसारिक विचारों को तो वह Sata चैतन्य at 
` प्राप्ति n सफल नहीं हो सकता। पुरी शक्ति तथा एका- 
ग्रता के साथ एक ही खरहे के पीछे दौड़िये । आप Waa 
ही उसे पकड़ लेंगे। आपको ईरवरीय सदाचार ही रखने 
` चाहिये । तभी am शीघ्र ही sere का साक्षात्कार 
. क्र लेंगे | 
(QR) Cu 
जिस तरह आप चीनी या नमक से जल को संतृप्त 
बनाते हें उसी तरह मन को ईश्वरीय विचारों से संतृप्त” 
`  वनाइथे। तभी ग्राप सदा ईश्वर चेतन्य में संस्थित रहेंगे । 
E (M E 
voc निदिध्यासन में श्रापको स्वजातीय-वृत्ति-प्रवाह बताये. 
रखता होगा । ब्रह्माकार वृत्ति को तेल धारावत्‌ बताये, 
“रखिए। विजातीय ,वृत्ति कां तिरस्कार कीजिए । 
- विषयों के विचारों का परित्याग कीजिए | विवेक तथा 
(विचार रूपी कोड़ों से उसे दूर भगा दोजिये । प्रारम्भ 
से ध्यान बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। परन्तु बाद में . : 
ज्यो-ज्यों आप शुद्धता TT ul We सबल बनते जायेंगे 
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a का अनुभव कीजिये।  ग्रोम्‌ का ` 
. कीजिये । मन अपने, उद्गम अथवा मूल की 


“aga धीमी पड़ जायगी। श्वास! नासिका के 
“चलती. रहेगी । आपका हृदय To ud सुख 
“प्लावित हो जायेगा ।  ईक्वरी सुधा होगी 


- ईश्वरीय शांति, नित्य तृप्ति आपके मत. 
- होने लगेगी।.. के सागर 
*स्वतन्त्रतापूवक तेरिये तथा आनन्द 


(१५) 
i सतत अभ्यास से मन को अंनुशासित किया 
है। आपको सदा ध्यान में ही मन को लगाये रः 
यदि आप अपने श्रयत्नों में ढिलाई करेगे ततो 
विचार umm मन में घुसने qq 
के द्वारा श्राप सुगमतया मन को वशीभ्नतः कर लेंगे | 
आहार के साथ श्रनवरत ध्यान के अभ्यास से 
सम्भव है। 

(१६) 


लोहे की छड़ी को धधकते Fes में डालिये । " 
अग्नि कौ भांति लाल हो जायगी । उसे निकाल des 
उसका लाल रंग चला जाता है। उसी qu 
श्राप मन को ब्रह्मज्ञान की अग्नि से ग्रोतप्रोत बनाना 
& तो सतत एवं गम्भीर ध्यान के द्वारा ग्रापको सदा 
TA के संपर्क में रखना होगा । « ब्रह्म चैतन्य के eod 
प्रवाह को बनाये रखिये। तभी आप सहज अवस्था प्रात | 
करेंगे । ee 
Wee (१७) ००7 

सुखासन पर बैठ जाइये । आँखें बन्द कर | 
rax देखिये p मन .की किरणों को समेट 


विचारों को शांतं बनाइये । ATT पर ध्यान 
SW का कीर्तन . कीजियें। OI का ध्यान 


होगा | आप जगत्‌ तथा शरीर को भूल जाइये | | 


भर कर इस सुधा का पानं कीजिये तथां अमृत | | पंध 
qom त 
शान्ति के सागर में गहरा गोता लगा | मेद 


है यहाँ A] कितनी पूर्णता त॒था तृप्ति 


(o 


Sorrow i 


वुह्चिकदंश को अमोघ ओषध-गुलवुर्रा 
अगस्त मास के 'संचित्र ग्रायूरवेद' में वैद्यराज उदयलाल 
हात्मा का “वुद्दिचक दंश की Aare, ग्रौषधि-गुलतर्रा 
पितरः लेख पढ़ा। लेखक ने गुलतरी नाम fem 
और इसका लेटिन नाम Poinciana pulchearima , 
3« दिया है। परन्तु wa नामों में गुजराती नाम 
“वेस रो”, संस्कृत नाम “सिद्धेश्‍वर”, बंगाली नाम “कुष्ण 
बड” ये daar के नाम है । Fat का तात्पर्यं यह है कि 
गुततरी श्रौर 'संधेसरो' दोनों भिन्न वक्ष हैं। लेखक इन 
ते में से बिच्छ की श्रमोष श्रौषधि किसको मानते हे dd 
as नहीं होता। जो वर्णन उन्होंने दिया: है उससे तो 
उनका अभिप्रेत द्रव्य 'संघेसरो' प्रतीत होता है। AAA 
gk गुलतुरी दोनों एक ही कुटुम्ब. के dl ' 'संघेसरो' 
(Poinciana elata ) ग्रौर गुलंतरी (Poinciana 
pulcherima ) sel 
वनस्पति-शास्त्रियो ने अब 'संघेसरो' ओर गुलतुरी के 
लेटिन नाम बदल दिए dd 
सुप्रसिद्ध गुलमौर का नाम भी बदला कर Ud 
Delonix regia (डेलोनिक्स रेजिया) रखा है | आर 
ark? को Delonix elata (डेलोनिक्स eet) 
कहा जाता है। लाल फूलवाले वृक्षः गुलमौहर तथा श्वेत 
$ पीत पुष्पवाला ऐसा ही वृक्ष 'संघेसरो' होता है। इसलिए 
Gacy at wast में “White Gulmohar" ^ कहते 
हैं। ग्रर्थात्‌ गुलमौहर और संघेसरा. के पुष्प समान ही है। 
भेद है केवल' वर्ण का। |. Ee. 
Delonix (डेलोनिक्स) का 4: यह शब्द डेलोक्स, 
तया aw इन दो शब्दों के योग से बना हैं। इसम 
delos  (डेलोस) ग्रीक शब्द है और इसका ग्रथ है--« 
Conspicuous Waid सूचक । nux (नक्स) Claw, ` 
hail, i anything, shaped like a claw or nail; 
mat 'नक्स' शब्द का अर्थं हैं पंजा, नख या इनके 
Wer स्वरूप वाला कोई भी. पदार्थ।, गुलमोर के 
We पञ्जे जैसे पुष्प होने से उसे यह नाम दिया गया है। 
8. 'संघेसरा' के फल गुलमौर से आकार म भिन्न होते हे | 
| ज दोनों के सुन्दर चित्र देखने हो तो देखिए P. Bene 
‘and Walter S. Millard लिखित “Some Beautiful 
| Indian Trees?" (aid तेचरल feat सोसायटी 
| प्रकाशित) इसमें qe और. 'संषेसरा क्रे सुन्दर 
| (प्लेट १०, ११ कमांक से) दिए हैं| ली स. 
(चित्र अच्छा नहीं है। | = 
Roe 


देखा । _सब उपयोग कर देखें और अपना aqa ह 


` लेख से ही जानकारी हुई 
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में संधेसरा के प्रकरण में “Medicinal uses" में निम्न 
जानकारी हैं:-- .. ; 
i There is a popular belief that the touch of 
the root removes the'paim ofa scorpian sting.” 
(Jo ५८) श्रर्थात लेखक विच्छ ` की pug IU 
जिसको कहना चाहते हैं, वह हमारी दृष्टि में यह ‘Aaa 
ही है। बिच्छ के लिए यह ग्रौषध इन अंग्रेज लेखकों कों ` 
अविदित न थी । 
` संधसरा' का वृक्ष गुलमोर जितना तो नहीं, परन्तु 
ठीक-ठीक ऊँचा होता है रौर इसीलिए elaia यह इसका । 
जातिवाचंके नांम पंडा है। इसका श्रर्थ gate ‘lofty, | 
tall’ (ऊंचा) | re: tox 
'ddwxr और गुलतुरी दोनों विदेशी -वृक्ष है 
'संधेसरा' अरव भ्रबीसीनीया से लाए श्र इस देण में यह | 
उगने लगा।' . संघेसरा” इस देश का वृक्ष है या "ed | 
देश का, इस विषय में जब यूरोपियतों ने शद्धा उठाई थौ | | 
| 


तव श्री जयकृष्ण भाई इन्द्र जी ने १६०० के “इग्डियित 0g 
फौरेस्टर” में संबेसरा' भारत की वनस्पति दै ऐसा प्रतिः | 
पादन. किया. था।'  गलमौर श्रास्ट्रेलया की वनस्पति 
मानी जाती है _ वैसे संघेसरा' भी बाहर से आया tum | 
बहुत से मानते हैं। diaa भ्रति शीघ्र उगनेवाला d 
वृक्ष है) am के रूप में इसे बोया जाता हैं श्रोर सरलता 
से लग जाता है। jn qoo MR 
इन वृक्षों के देशी नामों में घोटाला समी ने किया gt 
श्री चोपड़ा ने भी बंगाली इत्यादि नाम 'संघेसरा' के दिए 
गुलतरी के वक्ष उद्यानों में लगाए जाते ci पुष्प 
qe सदृश रथात्‌ यह परदेशी वृक्ष हीं हैं 
कोई विवाद नहीं हों TT, _ 
: Magd. घरेलू श्रौषधि के रूप में उपयोग में 
जाता है। विच्छ पर हमने इसका ,उपयोग करके 


fart करें। RON. uc 
... « हिन्दी में 'संघेसरा' के लिए गुलतरी नाम है यह तो 
M : sr So 


१-देखिए: ‘Flowering Tres 
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eat ्रन्य चिकित्सा-पद्धतियों से पृथक 
कोण भौ आयुर्वेद रखता है। आपने 
विज्ञान के उपयोगी अंझों को श्रायवेद में 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आधुनिक | f 
' विशेषताओं से हमें बिना कोई हिचकिचाहर के न 
होना चाहिए। किन्तु ग्राधनिक विज्ञान की 
को ग्रहण करते समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहि 
हमारे पास भी कुछ है--अतएव यने की स्थिति 
अक्षुण्ण रख कर ही हमें आधुनिक विज्ञान को ग्रहण कर 
है। आधुनिक विज्ञान हमारा साधन ही हो सकता d 
do रामरक्ष पाठक का स्वागत साध्य नहीं। f 
पाठकजी ने आगे जामनगर में हो रहे 
अनुसंधान की रूपरेखा बताते हुए कहा कि जामनगर में इ 
कुछ अन्वेषण की दिशा में हो रहा है, उसका आधार 


` लेने 3 


केन्द्रीय भ्रायुवेद ग्रनुसंधान-केन्त्र, जामनगंर के STA- 
रेक्टर do रामरक्ष पाठक, आयुर्वेद-वहस्पंति के सम्मान 


प्रा 
में कलकत्ता स्थित समस्त श्रायुर्वेदीय संस्थानों (यथा, श्रायवेदीय ही है। श्रायुवेंदीय सिद्धांतों के धार पर त प्रा 
अष्टांग AAAS कालेज, श्यामादास शास्त्रपीठ, विश्‍वनाथ वहा WATT की प्रक्रिया चल xét है---इसमें दो मत जाय 
आयुर्वेद महाविद्यालय, वंगीय angie चिकित्सक महा- हो सकते । स्नातकोत्तर omm शिक्षण की चर्चाक | wf 


परिषद्‌, mate विज्ञान परिपद्‌, धन्वन्तरि विज्ञान परिषद्‌ 
एवं सचित्र ग्रायूर्वेद') की ओर से एक संवरद्धना-सभा का 
ग्रायोजन सुप्रसिद्ध श्रायुवेंद-विद्यान पण्डित गणेशदर्त सार- 
स्वत को अध्यक्षता में किया गया । सभा में कलकत्ते के 
प्राय: सभी प्रमुख वेय एवं कविराज सम्मिलित थे । प्रारंभ 
में विभिन्न संस्थाओं की ओर से पाठक जी को माल्यःप्रदान 
` किया गयो। तदुपरान्त सर्वश्री कविराज मणीन्द्रलाल है धत A ही. है। 
` दस, विजयकाली भट्टाचार्य, अनाथत्ताथ राय एवं फणिभषण श्रध्यक्षीय भाषण भी बड़ा प्रभावोत्पादक था |! 
'राय प्रभृति विद्वानों ने ग्रायोजन' के सम्मानीय' अतिथि ने कहा कि जहाँ तक जामनगर में हो रहे अनुसंधान 
` श्री पाठक जी की विद्वत्ता एवं ग्रायुवदीय सेवाओं का उल्लेख कार्यों का प्रश्‍न है, मानना होगा कि वहाँ का सारा 
p हुए जामनगर में हो रही आयुवेदीय गवेषणा पर amada ही है -और वहाँ आयुर्वेदीय संस्कार S à 
समावत अकाश डालने का प्रेमपूर्ण अनरोध .पाठकजी र DEI 
'कियां। ` वेक्ताग्रों ने ग्रायर्वेदीय Po के E $ 3 E TREE fa के 
Y य बद्यनाथ maaa भवन Wo 
ष्ट आधार तैयार करने पर जोर दिया । आ बनवारीलाल जी शर्मा और व्यवस्थापक श्री व 
पण्डित पाठक जी ने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि ga भी समारोह में उपस्थित थे । भवन e 
आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है, ज़ो संसार के सभी विज्ञान को अपने समागतों के लिए स्वल्पाहार की भी व्यवस्था 
समाहिते कर लेता है। tage गंगा की निर्मल धारा VM 


हुए आपने बताया कि उस विभाग में ग्राधनिक विज्ञान i 
अनुसार चलनेवाल वेज्ञानिक श्रौर चिकित्सक भी हैं, 
वे हमारे कार्यों में मात्र परामर्श देते हे, कोई हस्तक्षेप 
करते । पाण्ड ग्रादि कई व्याधियों पर ग्रभी जो. 
हुआ है, उससे यह प्रमाणित होता है कि श्रायुरवेद रि 


है कि इसके लिए एक स्वतंत्र ग्रधिकारी की श्रावश्यकता 
| ग्रतः सहायक संचालक के पद को यथाशीघ्र भंग 


चाहिये । E 
Mita) forte में कहा गया है कि अगले पाँच वर्षों में खुलने 


ja श्रौषधालयों की संख्या को देखते हुए राजस्थान में ` 


p संमिति चाहती है कि निरीक्षणालयों के पुनंगठन 
कता ह यह. कार्यवाही ` तुरन्त की जानी चाहिए। समिति 


ग ग्राशंका व्यक्त की गई थी, तो जो वैद्य पहले से काम 
ग्रा रहे हैं उन्हीं को भेज कर रिक्त स्थानों की पुत्ति 


ife rt को तियुक्त करते समय समिति ने जोर दिया कि 
हो. amer योग्यता का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिये । 


ग्रौषधालयों के. पुर्नगठन के आधार तय 
प जाकर श्रावश्यकता के अनुसार उनका पुनर्गठन 


पिष शरेणी-परिवर्तन अविलंब किया जाने चाहिए । 
` समिति की यह मान्यता है कि साधारणतया उत गांवों 
हाँ प्राथमिक चिकिंत्सा-केद्र ग्रथवा डिस्मेंसरी आदि 


से हो वहाँ औषधालय खोलते पर अतिरिक्त: व्यय नहीं . | Re 
.* do जगन्नाथ Ho BAS का ८४ 
पंडित 


1 चाहिए, क्योंकि उस राशि को उत स्थानों पर काम में 


। जा सकता है जहाँ किसी प्रकार की चिकित्सा-सुविधा | | 


जाय तब तक प्रत्येक श्रीपधालय की श्रौषधियों का वितरण 
रोगियों की पंजीयित संख्या तथा श्रौषधियों की वास्तविक | 
अवश्यकता दोनों को व्यान में रखते हुए किया जाय | 
व्यावसायिक आधार s 
समिति चाहती है कि दवाइयों की कीमत uia की 


, दौषपूर्ण प्रणाली को बदल कर उसमें कच्चे माल की कीमत, 


श्रम, निर्माण-व्यय, स्टाफ का व्यय, किराया, पैकिंग 


चार्ज, यातायात, छीज ग्रादि सभी श्राधारों को ध्यान म॑. 


रखते हुए कीमत का श्रंकन किया जाय श्र रसायनशालाओों | 
को ऐसे व्यावसायिक पद्धति पर रखा जाय तथा यह पद्धति 
aaia अमल में लाई जावे। समिति ने कहा है कि 
यदि व्यावसायिक पद्धति पर कीमत निकालने पर भी विभा- 
गीय रसायनशालाग्रों की दवाइयों की कीमत वाजार भाव 
से सस्ती पड़े तो रसायनशालाग्रों का विस्तार किया जाना 
चाहिये ताकि जनता को भी इन सस्ती दरों पर शुद्ध और 
teres ्रौषधियाँ मिल सके । 


अनुसंघान-काय 


रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रायुवदिक अनुसंधान के | 


कार्य में उन्हीं व्यक्तियों को लगाया जाना चाहिए जो 
विशेषे रुचि रखते हों श्रौर जो इस कार्य के लिये योग्यहों ॥ | 
एलोपैथिक व श्रन्य विज्ञानों में संवंधित रोगों के विषय में जॉ. 


काम 'हो चुका है उसका समन्वय करते हुए श्रायुवद 3 


के क्षेत्र में आगे काम किया जाना चाहिये और जो काम | 
किया जायं उसका सही स्तर पर मूल्यांकन किया जाकर 


. उसके परिणाम प्रकाशित होने चाहिये । 


“आरोग्य-कैन्द्र” खोलने की योजना की उपयोगिता 
qur इसकी संभावनाओं पर तभी कुछ कहा. जा सकता 
है जव एक केन्द्र खोला जाकर उसके परिणामों का अध्ययन 
किया जाय | किन्तु समिति की निश्चित रझ है कि दूसरा 


-ग्रारोग्यःकेद्र तभी खोला जाना चाहिए जब कि पहले केन्द्र 


के परिणामों की जाँच की जाकर उसकी उपयोगिता, 
भाँति प्रमाणित हो जाय । . 


आयवेद प्रचा,रणी समा, 
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३४८ e 
, चक्ताग्रों ने gaat की देश, साहित्य तथा आयुर्वेदिक 
Sarat पर प्रकाश डाला । 
आयुवेद द्वारा 'नाहरू' रोग पर अनुसंधान 

, ऋषिकृत सूत्रों से पता लगा है कि राजस्थान में uma 
विभाग द्वारा कोटा, बूँदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों 
में भयंकर गति से फैलने वाले 'नाहरू' रोग के इलाज के लिए 
औषधि-अ्नसंधान किया जा रहा है। श्रायुवेंद-संचालक 
श्री प्रेमशंकर शर्मा की देख-रेख में यह कार्य उदयपुर स्थित 
शोधशाला में हो रहा है। ध्यान रहे इस रोग का निदान 
खोजने मे एलोपैथी spit तक असफल रही है। 


आयुवेद चिकित्सा भारत के लिए अनुकूल | 
फतेहपुर में श्री बंसीधर मिश्र आरोग्य सदन का 
उद्घाटन करते हुए राज्य' के आयुर्वेद विभाग के मंत्री 
श्री भीखाभाई ने आयुर्वेद के महत्त्व पर प्रकाश डाला । 
- यह आरोग्य सदन श्री सीताराम मिश्र द्वारा अपने पूज्य 
पिता की स्मृति में स्थापित किया गया है। 
श्री भीखा भाई ने कहा “आयुर्वेद चिकित्सा-प्रणाली 
ही भारतीयता के अनुकल है। उन्होंने बताया कि भारतीय 
जनता गरीब है तथा उसे केवल ग्रायुवेंद ही आश्रय दे सकता 
है क्योंकि यह बहुत अल्प व्यय में ही स्थाई निदान करता है । 
छूत रोगों पर नियंत्रण 
दूसरी योजना में मलेरिया के उन्मूलन के लिए जो 
काम हुआ, उसके फलस्वरूप १६६०-६१ में केवल १ करोड़ 
व्यक्ति इस रोग के शिकार हुए, जबकि १६५२-५३ में eh 
करोड़ व्यक्ति gu थे। दूसरी योजना के अंत में ३६० 
मलेरिया उन्मूलन ट्कड़ियाँ काम कर 'रही थीं । मच्छरों 
का नाश हो जाने के बाद श्रौर बीमारपर नियंत्रण हो जाने 
के वाद फिर देखरेख रखी जायगी कि यह फिर से न फैले । 
चेचक-उन्मूलत 


चेचक उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्यों में आजमायशी' 


AR खंड खोल गए PU AR का उत्पादन बढ़ाया 
गया है। टीका लगाने वालों को भर्ती किया जा जहा है 
और उन्हें शिक्षां दी जा'रही हैं। ' चेंचक रोग प्राय: ५-६ 
साल म एक बार महामारी के रूप में फैलता है । अगली 


महामारी फैलने के पहले ही सारे लोगों को AR लगाने 
तकी योजना हे। ० a 


सचित्र maia, NAT, १६६१ 


फलान वाले मच्छरों को मारने का उपाय किया, 


: ५० लाख व्यक्ति फेफड़ों की तपेदिक से पीड़ित ह | 


' दवाखाने खोले जायेंगे जहाँ इस खेग के निदान 


व्यवस्था की जायगी । इससे यह रोग 
' जायगाग्रौर चौथी योजना के अन्त 7 


T sD ion Haridwar | 
£ 


फाइलेरिया या सांजर रोग ज्यादातर.तर 
में होता है । NT मच्छरों से भी फैलता ५ * 
४ करोड़ व्यक्ति इस रोग से प्रभावित इलाके ह 
इस रोग को रोकने के लिए दवा बाँटने के सावरा, : 
शहरों में सफाई से भी इसे रोकने में मदद मिल | 
१६५६ में इस रोग की रोकथाम के लिए ११ ३; 
काम कर रही थीं, जो १६६१ में बढ़कर ४८ a J 
तीसरी योजना में उन शहरों में सफाई की ग्रोर विशेष (|. 
दिया जायगा जहाँ यह रोग फंलता है d 1 


तपेदिक की रोकथाम 


तपेदिक की रोकथाम के लिए भी भ्रनेक उपाय ग 
गए दुसरी योजना में बी० सी० Sto का टीक ग 
के लिए १२ करोड़ व्यक्तियों की परीक्षा की गयी। ४ 
१० करोड़ और व्यक्तियों की परीक्षा की जायंगी। al 
खानों की संख्या २२० से बढ़ा कर ४२० कर दी जागी 
इसके अलावा गाँवों के लिए २५ चलते-फिरते ae 
होंगे, जिनमें एक्सरे की मशीन रहेगी। खूनःथक श 
की जांच के लिए चलती-फिरती प्रयोगशाला भी ह| . 
अस्पतालों में ३५००' पलंग x बढ़ाए जायग। १ 


रोगियों की चिकित्सा के बाद देखभाल श्रौर काम ९ E 


के लिए ७ केन्द्र खोले जायेंगे | 
भारतीयं-चिकित्सा-श्रतुसंभान परिषद न ह| 
एक सर्वे कराया था जिससे पता चला कि देश मे 0] 


से लगभग १५ लाख का रोग संक्रामक हैं 


गप्त रोगों के इलाज का Mt Weel yard १ 


i 
जायगा। इसके लिए जिलों में १०० और स || 


की ट्रेनिंग दी जायगी । कुछ दवाएं, भी रोगि 2 
बाँटी जायेगी। __ 
हैजा . 

` ' हैजा अवसर गन्दे पाती से फंलतां 
योजना में राज्य सरकारों की सहायता 


gl 


w 


E एक तिहाई होता है। 


^ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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हाल ही में हैजा-विशेषज्ञ समिति ने श्रपनी रिपोर्ट में 
कहा है कि To बंगाल, उड़ीसा, श्रांश्र प्रदेश और मद्रास के 
मुहाने या डेल्टा इलाके हेजा रोग के गढ़ हैं। इनमें से 
qo बंगाल और उड़ीसा में तो इसका प्रकोप काफी रहता है। 
देश में हैजे का सबसे बड़ा और मुख्य गढ़ बृहत्तर कलकत्ता 
& ast की रोकथाम के लिए, इन स्थानों से इस रोग को 
समूल नष्टकरना बहुत जरूरी है। 

पहली दो योजनाओं में सफाई की ग्रोर काफी ध्यान 
दिया गया है। शहरों और गाँवों में साफ पानी देने की 


"woo से भी ज्यादा योजनाएँ मंजूर की जा चुकी हूँ । 


कुष्ठ-निवारण 

तीसरी योजना में कुष्ठ-निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत 
१०० श्रौर नियंत्रण टुकड़ियां खोली जायगी | सर्वे, शिक्षा 
और उपचार-केन्द्र भी खोले जायेंगे। इस कार्यक्रम में 
सेवा-संस्थाग्रों और समाज सेवकों का भी सहयोग लिया 
जायगा | जिन क्षेत्रों में यह रोग है, वहाँ के हरेक ग्रस्पताल 
और प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 
चलाया जायगा | 

देश में लगभग २० लाख व्यक्ति कोढ़ से पीडित E 
जिनमें से २० से २५ To To का रोग संक्रामक है । दूसरी 
योजना के ग्रंत तक कुष्ठ रोग के परीक्षण और उपचार के 
१३५ केन्द्र खोले जा चुके है । लगभग ७० लाख लोगों 
का परीक्षण हो चुका है और लगभग ६० हजार का इलाज 
किया गया है। चिंगलपुट की केन्द्रीय-कुष्ठ-अनुसंघान 
संस्था, इस रोग के बारे में खोज कर रही है, और कुष्ठ 
निवारण का शिक्षण दे रही है। 
गलगंड और STAT 

तीसरी योजना में गलगंड (TAT) AIT HAT रोगों 
के नियंत्रण और उपचार का भी कार्यक्रम रखा गया है। गल- 
गंड हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है | यह सावा व त: 


यूनिसेफ की सहायता से साम्भर झील (राजस्थान) में एक 


' कारखाना खोला है जहाँ आयोडीन युक्त नमक बनेगा, जो 
: पंजाब को सप्लाई किया जायगा | 


इस कारखाने में २७ 


“लाख व्यक्तियों के लायक आयोडीन नमक बनेगा । गल- 


गंड रोग के इलाके में रहने वाली जनसंख्या का लगभग यह 


आयुरवेव-नगत्‌ | 


आयोडीन की कमी से होता हैं, श्रतः भारत सरकार d: 


23) 

आयुर्वेद-सम्बन्धी पांडुलिपियां . | 
विभिन्न पुस्तकालयो में श्रायुर्वेद--सम्बन्धी eme 
लिपियों और पुस्तकों की सूचियाँ इकट्ठी करने श्रौर उनको 
विश्लेषण करने का काम श्रभी जारी है। इस काम पर 
काफी समय लगेगा। यह सूचना स्वास्थ्य मंत्री, भी. 
दत्तात्रय परशुराम करमरकर ने लोकसभा में श्री 3 | 
के प्रदन के लिखित उत्तर में दी । श्री नंजप्पन और 
श्रीमती Har सुल्तान के प्रश्‍न. के लिखित उत्तर में श्री 
करमरकर ने कहा कि मद्रास के तपेदिक अ्नुसंधान-कैख 
के वारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से शुरू में पांच साल का 
समझौता हुग्रा था। यह अवधि समास हो गयी हैं b M. 
इस केन्द्र को स्थायी रूप से चलाने के वारे में जोर डाला |... 

जा रहा है। श्रभी इस वारे में विचार हो रहा हैं। ¢ 


के सहयोग की अपेक्षा | 
यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय प्रनौपचारिक | 
सलाहकारी समिति की बैठक में उसके «emm केन्द्रीय | 
स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रय परशुराम करमरकर ने संसद 1 
सदस्यों से अपील की कि वे मलेरिया, कुष्ठ श्रौर तमेदिक | 
आदि रोगों की रोकथाम के राष्ट्रव्यापी प्रयत्न में 
सहयोग दिलाने में सहायक हों । D 
मंत्री महोदय ने बताया कि मलेरिया उन्मूलन FAA 
क्रम के फलस्वरूप देश में मलेरिया काफी कम gap है। 
ग्राजकल देश भर में मच्छर मारने की दवाएँ चिकने व 
३६० टुकड़ियां काम कर रही Zi इनमें से १९८ | 
हंटाने का विचार है। उन्होंने संसद-सदस्यों से AT 
किया कि राप जनता को इस कार्यक्रम के बाद जरूरी एः 
यात वरतना मिखाएँ। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 
उद्देश्य मच्छरों को खत्म करना नहीं, बल्कि मलेरिया 
कीटाणु्रों को ले जाने वाले मच्छरों को खत्म. कल्ला 
मच्छरों को तो सफाई आदि के अच्छे प्रवन्ध से खत्म किया ज 
जा सकता है। . 2 
बैठक में श्री करमरकर ने तपेदिक' और 
रोकथाम के प्रयत्नों का जिक्र किया । वैठक में सर्वे 
से यह स्वीकार किया गया कि अंशदायी, 
योजना का लाम सरकारी कर्मचारियों के बहनों 
को भी मिलना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा. 
ca t 


संचारी रोगोंकी रोकथाम में संसद-सदस्यों | 4 


. 


—  À 
dE = e 


| ३६९० 


आजमायसी के लिए आयुर्वेदिक श्रोषधालय खोलने का भी 
विचार 'कर रही है। श्री करमरकर कुछ सदस्यों की 
इस रॉय को सम्बद्ध मंत्रालयों के पास भेजने को सहमत 
हो गये कि सिगरेटों ग्रादि के विज्ञापन पर पाबन्दी लगाई 
जाए Ween? 
agi के हित में राजस्थान सरकार का निर्णय 
राजस्थान सरकार ने काफी लम्बे Wa से भिषगाचार्य 
के समकक्ष मानी जानेवाली परीक्षाओं का निर्णय ले लिया 
elo इससे राज्य सेवा में कार्यरत सभी deb को इन 
 ग्रोग्यताओं के श्राधार पर समान वेतन प्राप्त होगा । 
नवीन नियुक्ति में भी समान योग्यता रखनेवाले di 
` को भिषंगाचायं के समान लाभ प्राप्त होगा । 
-_ संस्था का नाम डिग्री डिप्लोमा 1 
URS ्रष्टांग आयुर्वेद विद्यालय, कलकत्ता 
एम. ए. एम. एस. (भिषगाचार्य ) 
i हिन्दू यूनीवसिटी, बनारस 
ए. एम. एस. (ए, एम. बी. एस.) 
३. बिहार संस्कृत समिति. पटना प्राणाचार्य, 
४. इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, qo पी० ॅ 
बी. आई. एम. एस 
X अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, देहली 
: maa (३ वर्ष के 


IE 


do अक्टीकल अनुभव के पइचात्‌) 
९. आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी कालेज, देहली 


mme. आयुवदाचाय धन्वन्तरि, भिष- 
TET War tad (एक वर्ष 
_ यूनानी 1” 
Tat तिबिया कॉलेज, दिल्ली FR 
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श्री भीमसेन गौड़, मंत्री--श्री माः 
श्रीविपुरारिलाल शर्मा “प्रवीण”, कोषाध्यक्ष vis NC 
प्रसाद मिश्र, कीड़ामंत्री--श्री वजरगलाल शर्मा 


१. काशी मंडल वेद्य सभा की प्रबंध कारिणी समिति 


X. यह सभा का० fao fao के अधिकारियों द्वारा सर । 


प्रक्टीकल अनुभव के पदचात )- : 


३. यह सभा का० fao विः के अधिकारियों द्वारा: 
बुल जराहूत (mem मे) 


ग्रध्यक्ष-श्री रामप्रसाद शर्मा गौनियाल 


भवाचायं शर्मा 
श्री 


काशी मंडळ वेद्य सभा के प्रस्ताव 


यह्‌ श्रधिवेशन वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय $ | 
आयुर्वेद विभाग खोलने की घोषणा पर at a 
करती है एवं उसके भ्रधिकारियों को इस कार्य के fr 2 
बधाई देती है । : 


सुन्दरलाल अस्पताल के सामने स्थित भ्रायुवदीय | 
बनस्पत्युद्यान को. सीमा सें मेडिकल कालेज के भवन | 
निर्माण-सम्बन्धी विचार को जानकर दुखी है। क्योंकि | 


दे चुके हें। सभा यह भी समझती है कि उक्त दोनों 
कार्यों के लिए आयुर्वेदीय वनस्पत्युद्यान के विकास एवं | 
संरक्षण के लिए श्रधिकतम स्थान की आवश्यकता है। | 
वर्तमान स्थान fux जाने. परः यह सम्भव न हो सकेगा। 
इसलिए यह सभा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के उक्त 


भवन, भ्रावदीय फामेसी इत्यादि AAAS मं 
से सम्बन्धित किसी भी wf पर मेडिकल 
कथमपि निर्माण न करे। 


| की गई। 
' वशिष्ठ 'भिषगाचार्य ने ग्रपील करते हुए कहा कि देश में ' 
` | ग्राज स्वास्थ्य-रक्षण के लिए आयुर्वेदीय स्वस्थवृत के प्रसार 


अनुरोध करती हे कि वे श्रपने उक्त निर्णय को समाप्त 
कर ग्रायुवदीय फार्मेसी का पुन: संचालन करें । 

यह WT Flo fao fao के अधिकारियों द्वारा ग्राय- 
'वेदीय फामसी बन्द करने तथा श्रायर्वेदीय,वनस्तत्युद्यान 
में मेडिकल कालेज का भवन बनाते-संत्रंधी निर्णय से 
यह समझती है कि इन आयुर्वेद के ग्राधारमूत 
साधनों के नष्ट हो जाने पर सर सुन्दर लाल अस्पताल 
का श्रायूर्वेदीय विभाग भी बन्द हो जायेगा। इस- 
लिये यह सभा श्रधिकारियों से श्रनुरोघ करती है कि वें 
armada के विरोधी दिशा में अपने बढ़ते हुए 'पग को 
तत्काल रोकें और AARE के समस्त विभागों का संचा- 

- लन यथावत mE I 


यह सभा अनुभव करती है कि प्रत्येक जिले की श्रायु- 


aaa औषधि ग्रहण करने की इच्छुक जनता के लिए ' 


जिला-स्तर पर प्रत्येक जिलों में न्यूनतम एक सर्वसाब्रन 
सम्पन्न ग्रायुर्वेदीय श्रातुरालय को श्रविलम्व श्रावश्यकता 
है।' ऐसा न होने से श्रायूर्वेदीय, HINT ग्रहण करने 
के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी कठिनाई 
' अनुभव होती रहती. हे । उन्हें वाध्य होकर एलोवेयी 
ग्रौषधि की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए वैद्य 
“सभा शासन से श्रनुरोव करती है कि वह प्रत्येक जिले में 
न्यूनतम एक सर्व सावन सम्पन्न ग्रायुर्मेदीय आतुरालय 
स्थापित करने की दिशा में तत्काल कदम बढ़ाए 1- 


XM ` D d 
' आयुवद नवयुवक संघ की स्थापना 


ग्राम कल्याण मंडल मे जिले के अयुवदीय छात्रों को 


' | एक गोष्ठी का ग्रायोजन किया गया। जिसमें देश में 
' बढ़ती. हुई व्याधियों के निरन्तर प्रसार पर चिन्ता व्यक्त 
ग्राम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री प्रभुदयालः 


| की अत्यधिक श्रावश्यकता है। ATT हमारी सरकार ने ग्रागु- 


ay स्वस्थवृत की ओर से अपना मुख मोड़ लिया dos 


प्राचीन काल में ग्रायुवेंदीथ स्वस्थवृतत'एवं सहवृत का पुर्ण 
पालन किया जाता था । इस उद्देश्य की पूर्ति व समर्थन के 


"लिए फिर एक आयुर्नेदीय नवयुवक संघ की स्थापना की गई. 
जिसके पदाधिकारी इस प्रकार चुने गय) ग्रध्यक्ष श्री प्रभुदयाल' 


वशिष्ठ .भिषगाचार्य,  उपाध्यक्ष--श्री KEEGI शर्मा, 

| भन्त्री--श्री राघेशयाम शर्मा गौड़ मिंषगाचाये, प्रचारक 
थो हनुमान प्रसाद आत्रेय, SISTERE T चारायण सिह । 
राजस्थान में आयुर्वेद सेवक-संमाज गठित | 

_. राजस्थान के प्रमुख वैद्यो की एक बैठक वैच श्री बहादुर 


एम. एल. ए. की. अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, .जिसमें 


शर्मा, बूंदी, वैद्य 


' क्षीणता $e, हृदयदौर्बल्य ४, ्ररितिमान्ध ४, ! 
rub ९, स्वप्नमेह २, रवेतप्रदर १३, कामला १, 


B अजीर्णं २, वान्ती ३, गुंदअंश 


“amz सेवक समाज” के लिए निम्नलिखित कार्यवाहक 


समिति का गठन किया 


गया :---प्रध्यक्ष--वैद्य श्री gery 
लाल जोशी, जोधपुर, 


उपाध्यक्ष---कविराज श्री नित्यानन्दे 
श्री मदनलाल पुष्करणा, YTS, प्रधान 


मन्त्री-वंद्य श्री विरंचीलांल शर्मा, इस्लामपूर, mee 
aa श्री मक्खनलाल शास्त्री, बीकानेर, संयुक्त wei | 


राजवेद्य श्री सत्यदेव qui, जोधपुर, उपमन्त्री--वँद्य श्री | 
वावूलाल जोशी, जालोर, कोपाव्यक्ष--वावा जयराम दास, | | 


एक कार्य-समिति भी गठित की. 


बड़ागांव | सर्व सम्मति से 
T$! 


J 


श्री बेद्यनाथ धर्मार्थ औषधाळय, पटना 


श्री वैद्यनाथ "up भवन द्वारा. संचालित वैद्यनाथ | 


धर्मार्थ ग्रौषवालय में गत मास कुल १८१७ रोगियों की मुफ्त | 


चिकित्सा की गयी । -इसमें,१३१७ नये श्रौर Yoo पुराने 


रोगी थे। इसमें पुरुष रोगियों की संख्या ५११, स्वी । 
रोगियों की संख्या ४३९ तथा बालक रोगियों की संख्या | 


३६७ थी। इस मास की दैनिक उपस्थिति का ग्रौसत । 
५८-६ रहा। नये रोगियों की संख्या रोगानुसार तीचे : 


लिखे मुताविक है--ज्वर १४९, श्रतिसार ५६, प्रवाहिका | 
८६, कृमि १०५, श्रन्नद्रवशूल ३२, कामना ४६, पाण्डु ९६, | | 


उपदंश ७३, ग्रौपसगिक मेह ६४, इवास ७३, कास EL 
इवेतप्रदर ४९, रक्तप्रदर Yo, बालशोथ ६३, at ७) 


मुखरोग ६३, नासारोग ३३, शिरोरोग ३३, कर्णरोग ६०, 


नेत्ररोग ५० | 
` श्री वैद्यनाथं धमार्थ ओषधालय, नागपुर | 
श्री वैद्यनाथ MAAR भवत We feo ग्रेट नागसोडे 
नागपुर द्वारा संचालित श्रीं धर्मार्थ चिकित्सालय ता | 


स्वास्थ्य रक्षा-केन्धध में गत माह ग्रगस्त १९६१ में ३९४४ 
रोगियों की aaa चिकित्सा की गई; जिनमें ७४५ तये री 


. आये । नये रोगियों की रोगानुसार संख्या निम्नांकित 


म्रतिसार ६८, ज्वर १५६, कफजविकार्‌ १,. 
S, कास ५१, ज्वरातिसार २२, उदरशुल ५४, दतणूल १ 
रक्ताल्पता २१, उदावर्ते ३, प्रतिश्याय ४५, Hrs 
पिड़िका २८, क्षुद्रकुष्ठ १२, शिरःशूल १५, वातव्याधि २6 - 
पित्तविकार ७, ग्रम्लपित्त ५, कर्णंरोग १७, रक्तविकार s 
aT १२, शिरोभ्रम १५, वद्धकोष्ठ १३, रक्तप्रदर २ 


` १५, अभिष्यन्द १०, मूत्रविकार १, वृष्णवृद्धि १ 


बहुमूत्र. १, मुखपाक १५, ्ोय २, पीनस २, कमि 


विचचिका १, ग्रहणी १, qaas 


Stat ३, अरुचि. १।. 
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वैद्यनाथ प्रकाशन का अभिनव प्रन्थरत्र 


` शाङ्गधर संहिता 
(got नामक भाषा-दीका सहित) 


टीकाकार : आचाये राधाकृष्ण पाराशर 


; 

वैद्याचार्य शाङ्गधर प्रणीत “शाङ्गधर संहिता” शरायुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति का विख्यात चिकित्सा-ग्रथ y 

है। made के लघुत्रयी ग्रंथों में इसका प्रमुख स्थान होने से यह ग्रन्थ श्रायुवेंद की समस्त शिक्षा-संस्थाग्रों À 
द्वारा पाठ्यकोस में प्रचलित है maga, वेद्य-समाज में इस ग्रंथ की लोकप्रियता अ्रत्यधिक है और श्रायुवेंद्रीय Ay 

चिकित्सक विशेषतया इसी dean कल्पों (योगों) का व्यवहार चिकित्सा-कार्य में करते हैं । » 
'श्ाङ्गधर संहिता' की अनेक टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हें; परन्तु वर्तमान युगीन Su के लिए ये | 
. टीकाएँ अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं। भ्रतएव, इस ग्रन्थ की एक ऐसी टीका आवश्यक थी, जिसमें M 
ग्रन्थ के मूल इलोकों की सरल और सुबोध व्याख्या के साथ-साथ प्राच्य और पाइचात्य विज्ञान का तुलनात्मक A 

विवेचन भी हो और जिसके साध्यस से गूढ़ विषयों या सन्दिग्ध वनस्पतियों को निइचयात्मक रूप से समझा X : 
जा सके । उपर्युक्त सारी बातों को दृष्टि में रख कर ही श्री बे्यनाथ ग्रायुर्वेद भवन Mo लि० के संचालकों ने. WD 
इस ग्रन्थ की टीका भ्राधूनिक रीति से एक सुयोग्य विद्वान्‌ के हारा करायी है। इस टीका की यह विशेषता हे A 
कि ग्रन्थ के मूल इलोकों का सरल हिन्दी भाषा में ग्राशय समझाते हुए गूढ़तम विषयों पर तुलनात्मक विवेचन ७ | 
प्रस्तुत किया गया है, जिससे टीका में दुरूहता नहीं ग्रा सकी हे ।. एक और बात का ध्यान इसमें रखा गया है, | | ल्‍ 
ग्रौर वह यह कि संस्कृत-हिप्दी के प्रचलित नासों के साथ-साथ श्रंग्रेजी के नाम भी दिए गए हे-इससे टीका ⁄ | | 
की उपयोगिता में चार-चाँद लग गए हैं । Y 
कहना नहीं होगा कि “शाद्भेंधर संहिता” की ऐसी सर्वाज्भपूर्ण किन्तु सरल एवं सुबोध टीका अभी तक ७४ |. ` 
' प्रकाशित नहीं हुई है। भ्रतः श्रायुवेंदीय शिक्षकों, छात्रों एवं चिकित्सकों को इसकी एक-एक प्रति शीघ्र मंगा / 
कर देखना चाहिए। बंचनाथ प्रकाशन की भ्रन्य पुस्तकों की तरह इस पुस्तक का भी, (जो डबल feu i 
१६ पेजी, पृष्ठ संख्या ६०१ तथा सजिल्द है) मूल्य मात्र ५ To ७५ नए पेसे रखा गया हैं। 02000 

o बेद्यनाथ प्रतिष्ठान के ५ निर्माण-केल्रों, २५ हजार से भ्रधिक एजेन्सियों एवं ३५० बिंकी-केन्द्रों में सतत | 
. उक्त मूल्य पर यह पुस्तक प्राप्य हे । X 


i Serner ee 
TIEI usas प्राइवेट लिण 
Co गाता लेन, कलकत्ता E 


ee 
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| INTRODUCTION:—From. available des- 
| criptions of grahani roga, in the extent editions 
1 of the main Samhita granthas, it is seen to be a 
; syndrome, characterised by ‘the passing of 
 stools-large, hard or watery, thirst, anorexia, 
| disgeusia, salivation, dyspnoea or vertigo- Todara- 
Jd quoted by Hemadri), oedema of hands and feet, 
spain in the bones and joints, vomiting, fever, 
erructations-tasting bitter and/or sour, the 
| melling of metal-iron and undigested food 
4 (Charaka’); the food, which is taken is voided 
| as undigested or digested matter; it is passed 


| sometimes, constipation, accompanied, in either 
_ | case, by pain and fetid smell, erructation-bitter 
acid-and smelling iron or smoke; the subject be- 
comes wasted; he may complain of burning 
M sensation in the body, (Susruta’) ; faintness, 
_ 94 headache, and impaired digestion (Vagbhata).” 
+] The ancient medical classics, in special, those of 

| Susruta and Vagbhata, have stated that this 
| syndrome arises in a subject (who may have 
| been. relieved of atisara (diarrhoea) and, in 
Jj. whom, the digestive capacity still continues to 


D 


१. श्रतिसृष्टं विवद्धं वा द्रवं तदुप दिश्यते | 
- तुष्णारोचक वैरस्य प्रसेक तमकान्वितः॥ 
` शूनपादकरः सार्थ THR छदं ज्वरः। | 
लोहानुगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्गारश्चास्य जायते il 


PR. “सा दुष्टा बहुशोभुक्तमामभेव विमुञ्चति | 

Wad वा सरुजं तमुदयाय i 

`` ग्रहणी रोग माहुस्तमायूर्वेद विदोजना: |, 
Morr जाते भवेज्जन्तुः शूनपादकर करा. | _ 
 पर्वरुक्‌ लौल्मतृट्छदज्बरारोचककाहवान्‌। | 
.. ` उंदगिरेच्छ्वत तिक्ताम्ल s t 

... प्रसेक मुख वैरस्य तमकारुचिपीडितः | 


* ` “सामात्यं 
Eo 


wi लवणं काव्ये धूमकस्तमको SAC | 


शिरोरुक्‌ 


GRAHANI ROCA 


| off in the form of watery motions or there is, . 


J‘ be indifferent due to intemparate and injudi- 


Ch. Chi. 15/52, 53 


Sus: Uttartantra 40-117 र 
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cious food habits.’ Two aspects of gřakani-roga” 
emerge from the above viz., that (1) it may 
arise, as a sequalae of atisara (diarrhoea), in- 
cluding pravahika (dysentery)—these two condi- 
tions constituting the nidanarathakara rogas for the 
same, and (2) it may occur independently of 
any pre-existing and predisposing disease, due 
to the'impairment of the structure grahani and 
the functions of agni". ^2 


It is also seen, that this syndrome has been’ 
listed as one among the maharogas (which have 
been described as diseases that are difficult. 
treat or cure)-the other diseases included im 
this group being vatavyadhi (diseases of the ne | 
vous system), ashmari (renal calculi), kusika / 
‘(obstinate skin diseases, including leprosy), ' 
meha (diabetes), udara (diseases pertaining to | 
liver and spleen, including ascites), bhagandara | 
(fistula-in-ano), and arshas (haemorrhoids)* 
N Ns IS BEES एन. 


v. “अतिसारे निवृत्तेपि मन्दाग्नेरहितागान: | ; 
भूयः सन्द्रषितो वन्हिगेहणीमभिदुषयत्‌ "n 
o Loos Susruta, 
“ग्रतिसारेष्‌ यो ताति यत्तवान्‌ ग्रहणीगद- | | 
तस्य स्यादित विध्वंस करेरन्यस्य Wb.) | 
- ^ Astang Hridaya, Nidan 
“यो विकाराः प्रायेण ये परस्पर हेतव: । 
` ग्र्ासि चातिसाररच पडण it 


Chi 
“अर्शोतिसारो ग्रहणी विकाराः प्रायेण d 
; निदानभूता:।. Ast. Hri. Chi 


“ष्यति ग्रहणी aiit सादन देतुमिः 
S र Sus: Utjertantra 0 


gerer gf अग्न निर्वापण 


एतेनातीसारं विनापि ग्रहणी. दोष: सम्भव 
5० ४०0 अयाः ---पूर्वोक्तश्लोक क॑ पर्‌ 
"afa निवृत्तेऽपिः ग्रपि 


स्यापि ग्रहणी रोग: स्यात्‌ । 


» will be seen that all these diseases are not only 
chronic but are also very obstinate types. 


The importance attached to this syndrome 
in the ancient medical classics can be apprecia- 
\ eted by the fact that, Charaka has devoted an 
|! entire chapter to it, in which the description of 
. the disease, including the applied physiology 
of digestion, has involved over 72 shlokas, out of 
249 devoted to the entire subject. Susruta has, 
likewise, devoted 16 shlokas for this disease, in 
the uttara-tantra of his Samhita. Vagbhata has 
described the nidana of this syndrome in 15 
shlokas, in the chapter on atisara (diarrhoea), 
| whereas, he has devoted a separate chapter, 
/ running over to about 93 shlokas, for the treat- 
ment, exclusively, to this disease. 


While it would seem from the above that 
grahani-roga must have been a major problem in 
the days of Charaka, Susruta and Vagbhata, it has 
continued to be one ofthe common, ableit, a 
difficult disease in modern times also. Al- 
though, the syndrome has been christened by 
Europeans, beginning with a Dutch man, V. 

_ Ketelaer in 1669, with such neologisms as “tropi- 
cal diarrhoea’, ‘Hill diarrhoea’, apathae tropi-, 
cae,’ ‘psilosis’, ‘meta-dysenteric syndrome’, arid 
“tropical sprue’, the descriptions of this syndro- 
me, as observed by modern workers, 
follows :— 


/ " ‘A chronic diarrhoea occuring in those, 
who have resided in warm climates. It ig 
characterised by the passages of large, frothy, 
"white stools, chiefly in the early morning, there 
a is Hlatulent dyspepsia, Sore-tongue; congestion 
_ ef the mucus membrane of the bowels and: 
-. atrophy of the liver". (Megaw and Rogers): 
“A peculiar and. dangerous form of chronic 
disturbance of the functions of the whole or 
| “part of the mucys membrane of thé 
canal. Although, essentially a disease of warm 
climates, tropical sprue may develop, for the . 
_ first time, in temperate countries, in individuals; 
who have previously resided in the ‘tropics. or 
sub-tropics. (Manson & Bahr | 3-ed.) c 


alimentary | 


S ‘Sprue is a chronic disease of variable 'symp- id 


32 .CC-0. In Public. Dom 
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are as 


- india and the statistical returns made availabl 


launched, the actual incidence of this disease | : 

must naturally be considerable to need a propt ॥ . 
| study. Even so, the nidana 01% 015 ‘syndrome "तू 

according to. modern’ works, still remus 


d DR 
fomatology but, in typical cases, dyspepsia, . 


abdominal distension, diarrhoea 
anaemia are present. It occurs; 
पाड in th 
ose 


live or have lived in certain ü Who bs, he 


Opi o A 
tropical areas". (Con i Sul 
"A disease characterised by m 

i 


ation 


Oo | ; na camount) 

, Sprue is a chronic, afebrile diarrohoe, 
disease caused by functional impairment of d 
absorptive power of the small intestine resul 
ing in the defecient absorption of fats, via 
and other essential substances in the foo; 
The prominent symptoms are; the passage 
large, frothy, white stools, flatulence, progres. di 
sive emaciation, soreness of the tongue and a 


progressivé anaemia of the pernecious typ 
[Tropical Therapeutics? by Chopra. (270 Ed 


sore-tongue and diarrhoea.’ 


In so far as the sta 

: tics of its incidence in India is concerned, it 
seen that over 65% cases originated in Benga 
and Assam, 15% from West-India, 13% fr 
South-India, and 5%, from’ North-India*. These | 
statistical figures, it is evident, represent cases PO 
‘which came to the notice of the Hospitals in 17056 


by them. Since a planned survey, as such, 
about the incidence of the disease covering all 
parts of India, does not yet appear to have been 


obscure considerable work devoted to ts à 
subject, notwithstanding. ik NE 

The problem of Grahani: ‘Fhe implication 9 
the disturbances and’ the. impairment of 
functioning of ' erahani (grahani dosha, ४ 


l. 


“Tropical Diseases’? 
गी P. 566. ; 1T M ET 


> 


corresponding to varities of disease syndro- 
. having their origin in the disfunctioning 
grahami and agni, such as alisara( diarrhoea), 
fas (haemorroids), abdominal tumours and 
fis of different types (gastroptosis, enteroptosis, 
A sroptosis), pandu (anaemia 2) , (swayathu) oede- 
"M. as well as sprue syndrome (grahani rogas), 
; J many other diseases also’, in an under- 
1८००८१, backward country like India, should 
obvious. The varities of syndromes men- 
ined above, apart from lowering the efficiency 
man-power and impeding, thus, various 
tion-building activities, also tell heavily on 
fp economics of the country, both in terms of 
‘fp earning capacity of the people and, the 
"doenditure, the state is called upon to incur 
Fr providing relief to a large mass of people, 
flo are afflicted with such diseases, which 
bilitate and incapacitate them. 
| The above apart, the problem of grahani- 
2 hajanya rogas of different kinds of grahani-roga 
elf, appear to be on an increase, especially 
Wie the second world war. 
dti sidered to be responsible for the. mounting 
pal ive of these disturbances, economic distress, 


impo of a complicated, industrial and ur- 
ls in Muised civilisation and, exposure to varities 
able lamakramaka karanas bhutabhisanga* are held 
; be important contributory factors. 


४ तथा रोगाः प्रवतंन्ते ग्रहणी दोषजा तृणाम्‌। 
ज्वर: कासः पाण्डुरोग: श्वयथुः परिकीतिका ॥ 


| The term ‘bhuta’ is used here for living 


copic, especially the latter, which are «come 


| Adhibhautika. on 


Of the factors . 


8 scarcity and adulteration of food stuffs, . 
Wttional tensions, incidental to the growing’ 


creatures both macroscopic and  micros-. 


of life are closely linked 
a number of diseases, especially vatika (nervous) 

and paittika (हवर ० n 
It has been observed 
persons under stress often complain of anaha 
(constipation), of atisara (diarrhoea), or of 
alternating anaha and atisara!, CUR 


mainly confined to the study of the basic 
mechanisms responsible for the causation of | 
grahani, yet, note has also to be taken of grahani 


It is recognised today s A asin the past, by 
ning authorities of Ayurveda, t, by the 


that strains and stresses | 
with the occurance of | 


and metabolic) diseases. 


by modern workers that 


Even though, the scope of this thesis is 


dosha, a proper understanding of which may gò 


a long way in contributing to a solution to this | 
may faceted problem. The importance of — 
this subject will become abundantly evident 
considering the fact, that as early as the Ayur- ` 
vedic times, the view that the main factor con- — 
cerned in the causation of many of these ine 


~ terrelated and allied conditions, mentioned in 


the fore-going paragraph, have a common | 
origin in the. structure and functions of that 
portion. of Kostha (gastro-intestinal tract), des- 
cribed as grahani and filladharakala. ; 


municated from man to man through water, . 
‘Air, food and by contact. According to _. 
| Vishnupurana, these inflict on man dukhas  — 
or miseries which are classified फावला ६ | 
.,'CC-0. In Public Domain. Guru! 


‘Thel term ‘bhuta’ has several meanings 


“मूग पक्षि मनुष्याद्चैः ferr राक्षस: | Pe 
सरीसूपा्चैश्च नृणां जायस्तेचाधिमौतिका:। | 
«c 1 Bisnupuran ' 


which prani or living creature is on 
According to Charaka, there are fo 
‘species of living creatures; Tas s 
swedaja and udbhija. (Gharaka r 3/16) 
-Susruta is seen to have recognised a 
ae view that certa disease 
ishamajwara can be caused by b 
(subtle creatures). , e s i 
“Constipation and diarrhoea in. e 
to life's stress” by Thomas P. Et al, repor 
in ‘Life stress and bodily diseases’ — 
cedings of the Association for Res 
Nervous and Men disease 
1949 A 


2६ 


a 


- The author of this thesis has drawn the 
material required for this paper from avail- 
able Ayurvedic classics and modern literature on 
= this subject 


LL 


* * Preliminary Consideration 


Before proceeding to the study of grahani- 
roga, it is necessary to examine the physiological 
and anatomical implications of the concept of 
grahani. This is necessary in view of the fact 
that, due to the efflux of time, physiological 

& and anatomical concepts of grahani have become 

i fogged up and, in the result, often conflicting 

and contradictory versions of the basic mẹcha- 

nism responsible for the causation of grahani- 

roga have been advanced. An appraisal of 

concepts basic to physiological aspects of diges- 

tion, absorption and metabolism, as described 

in Ayurved, therefore becomes emphasized. 

This will be in conformity with the observa- 

tion made by Chakrapani Dutta, in the context 

of grahani-dosha and grahani-roga that, a prior- 

knowledge of the normal functioning (of gra- 

hani or agni) should precede attempts to gain 
knowledge of abnormal status of its functioning 

"This study, therfore 
note of all available definitions and descr iptions 
of grahani vis a vis pittadharakala, for, these appear 

to have a direct bearing on digestion, absorp- 
tion and metabolic events 

_ A—According to Charak, “grahani”is the seat 

^. of agni and it is situated above nabhi. It is not 


+ strengthened by agni and, it receives food??? 
B—In the opinion: of Susruta, “the sixth 
kala, described as pittadharakala, is situated 


— spoken of as grahan”: 


- विकृतस्य्प्ग्मेरुपमाह r^ ^ 


२. mea मन्नस्य ग्रहणात ग्रहणीमता। ˆ 
- नाभेरुपरि साह्मरिन वलोपस्तम्भवंहिता ॥”८_ . 
4 Ch. Chi, 15-14. 
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begins by. takine - 


: Ue ~ only the seat of agni but it is also supported and : 


४ १. “षष्ठी पित्तधरा पक्वामाशय मध्यस्था. : - + 
between amgshaya and pakwashaya . and it is. . 
sue TOR Nae cae 
` १. प्रकृति ज्ञानानन्तरत्वात विकृति ज्ञानस्य प्रथम तावत ˆ 


Chakrapani on. Ch. Chi. 15-3. 


C—In the view of Ashtan 
sixth kala namely, pilladharak, 
tween amashaya and pakwash 
food (grakanam). 
called grahani^! 


S48 angraha « 
ala, Situated 


x Wa, 76९७९ "MS 
It is because of this th a या,» 
d f 


D—According to Ashtanga Hridaya, « 
हाकला. 
is the seat of pachak pitia and it receives f 
The Dhanwantari school of thought nen d 
it as pittadhara kala. Itis situated at 
where pakwashaya begins. It’s function jg m 
retain the food in amashaya, for the duration of har 
its proper digestion and to pass on the digesté | fort 
portion to pakwashaya"?* p 


E—Says Sharangadhara,? “‘pittadharakalg or ! note 
agmidhara kala lies between the amashaya and प 
pakwashaya’?® 


Charaka derives the term Grahani, from PE ; 
ग्रहणा ie. to receive the food 


Vaidyaka shabdasindhu defines grahani as agni 
vaha dhamani 


Madhukosha defines it as ‘agnyadhistham 
nadr. 


grahani, extracted above, are cryptic and brit | , 
1.6., they are not descriptive. This has 16010 | guj, 
considerable controversies as regards the actual dra 
location of the structure described as gea duo 


and the functions it.is stated to perform Í 
following are few. examples, which will illustra 
the lack of unanimity, in this regard, among 
eminent modern authorities on Ayurveda. 


ततो. सावन्तस्य ग्रहणात्‌ ग्रहणी संज्ञाः . 
Ast. Samgrah, Shanr 


तद्धिष्ठानसन्नस्यःग्रहणात्‌ ग्रहणीमता। 
सव धंन्वन्तरिमते कला पित्तवसह्वया । | 
स्थिता पक्वाशय द्वारि भुक्तमार्गागलेव सा । 
भुक्तमामाशये रुद्ध्वा सा विपाच्य TAA: ॥ | 


२. (७) तथान्त्राणां षष्ठी चाग्निधरामता ; 
j Sharangdhar, ' 


(i) पष्ठी ce MEM नाम या कला परिकीर्तिता 


‘|, Kaviraj Kunjalal Bhisagaratna, in his 
alish translation of Susruta Samhita, has 


a, ty | ^ : 

ted 5 e| adolf Susruta’s description of pitiadhara kala 

js al i folfbws: The sixth kala, which has been 

hat it i as pilladharakala (pitta containing 
m 


yeath) is situated between pakwashaya" and 
oraha | i n^ (duodenum?), is CONGR grahani.” In 
£ td |o far as this authority is cone LUE it is seen 
aks pitat he is inclined to take the view that grahani 
re NC duodenum. 


n isp] 2. Says Gananath Sen, in his Pratyakasha 
ation of | arira that, by grahani is understood the first 
10660 fortion of the small intestine, which extends to: 
"bout 12 inches (duodenum). But in a foot- 
kala oy inte on the above, he writes that, in some 
ya and Ayurvedic literature, the mucosa of the entire 
- ‘mall intestine is stated as grahani and the same 
S mm |sdescribed by Susruta as pittadhara kala.” 

3, Another well known authority, Kaviraj 
|Jyotisha Chandra Saraswati has identified 
J gahani as pyloric orifice. Says the Kaviraj: 
1018 the opinion of every body that the function 
"MWerahani is to guard the undigested food from 
J the stomach entering in to pakwashaya, so gra- 
ions 0 lin; is pyloric orifice’”’. 

id brit 5.4, Kaviraj D. N. Roy holds the view that 
1६00 | phani, pittadhara kala and pittashaya, all in- 


actual dicate the same anatomical structure, namely 
gralun | duodenum‘. ; 

TREMER on : N i 
Tht 4 5. In the view of Dr. D. N. Banerjee 
lustrat. 


Virahani means the whole of the small intestine, 


amont. Ni. 4 ४ 
nong i om pyloric sphincter to the ileo-caecal sphinc- 
227 ; a; 


W “An English translation of the Susruta 
| Samhita” by Kaviraj Kunjlal Bhisagaratna. 


| 1911, Vol. IT, Page—147 


' (duodenum) ग्रहणी पदं क्वचित्‌ समग्र ara 
Qa कलामपि लक्षयति वैद्यक ग्रथेषु, सासौ पित्तधरा- 
` कला संज्ञा PTT | | Pene 
- Gananath Sen in his 
—Page-208. .. | wu 


H 


: ‘Pratyaksha sharir’ 


» Page, 415 | 
“Principles of 


.including the two sphincters. 


I., “Ayurveda Sharira”, D. N. Banerjee, Vol. 


| “ग्रहणी नाम `  क्षुद्रां्रस्थायभागो ` द्वादशाङद्गलमानः` | 


ne 


ft -~ 


"n 


^ em ^r 
ter and it holds, by force, the food at the month 
of pakwasaya"!, - x 2 


- "vM 


6. Dr. Ghanckar has identified the pitta~ 


dhara kala as the mucus membrane of the small 
intestine’, S 


_ 7. Vaidya Shri R. R. Pathaka Hs aben 
identified grahani as duodenum’, ee 

8. One of our recent writer on Ayurveda Y 
Kriya Sharira, Shri Ranjit Ray has equated 
grahani to duodenum‘, 


9. Another recent Ayurvedic writer, Shri ' ^ 
Sudarshan Shastri appears to have been in two 3 
minds in that, he has stated that from the point | 
of view of the practical evidence furnished by 
modern physiology, grahani may be identified 
either as duodenum or as the small intestine’. 

10. In the English translation of Charaka 
Samhita edited and published by Shri Gulab- _ 
kunverba Ayurvedic Society, Jamnagar, gra- . 
hani has been translated as ‘assimilation organ". 


A careful analysis of the fore-going presents 
four distinct views offered by modern authori- 
ties on Ayurveda viz., 1: grahani is pyloric |. 
orifice, 2: grahani is duodenum, 3: graham is ^ 
small intestine with its mucus membrane and - 
4 grahani extends from pylorus to ileo-caecum, 


Physiological aspects of oe 
Grahani d y i 

~ The existence, today, of different views on 
the identity and functions of grahani, necessitates 


Anatomical and 


2. 


I, Page, 274. . 2 


an ekar j 


-9, . "Sushruta Sharira 4, Page, 113, Ghanek 
3. “Tridosha Tatwavimarsha", R. 1२. Pa 
Page, 160 | FN S 
4. “Ayurveda Kriya Sharxa"5 R. Ra 
7:984 LN ee 02286 
“Madhava 
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are-appraisal of the data: available, in the ex- 
tend editions of the sevéral samhita granthas, in 
the light of observed anatomical, physiological 
and pathological facts including clinical 
— material. ; 

~ A’carefil study of available references, as 

regards grahani, as an anatomical structure 

‘ yields the following three points. 

l. Itis a kala lying between amashaya and 
pakwashaya'. 
N 2. It is situated above nabhi’. 

3. It is located in the beginning of pakwa? 
shaya. 


The mahashrotas is also known as the ८०७४. 
The term ‘Koshtha’ has been used in two 
senses viz., mahashrotas, Corresponding to the 
entire gastro-intestinal tract and madhyashraira, 
corresponding to the thoracic, abdominal and 

' pelvic cavities. A 
Charaka has made use of the. term koshta, 
while describing the process of digestion. He 
says that "the food injested is propelled into 
kostha by  pranavayw"*. In this context, the 
term ४०४४८ ‘would obviously correspond to the 
gastrointestinal tract as a whole.. Elsewhere, 
j in a different context, Gharaka has noted that 
"a man suffering from fever with pain and 
vibandka in kostha should be given peya*.. “Oil 


should be used in krimikostha and krurakostha?'*; - 


- “Sanehana should be administered for three 


- days in case of krurakostha.??8 _In these contexts 


again, the term ‘kostha’ would refer to gastro- 
intestinal tract. bí 


L 

2, “Charaka Samhita”, Chi. 15/54. 
3. “Astanga Hridaya’, Sha. 3/51.’ 
4.  'aremg पुनरुच्यते महास्रोतः” ` 


« . AMARTH कर्मातु प्राण: कोष्ठ प्रकर्षति” 


‘ Ch. Chi. 15- 


‘Charaka’ Chi. 3/185. 
‘Charaka’, AO 13/4 j 
‘Charaka’, Su. 13/64. 


It is seen that grahani is a part of mahashrotas. ' 1. Kosthangas. 


days to a man with mridukostha and for seven ` 


. "Susruta Samhita”, Uttar Tantra, 40/169, 


Ch. Su. 11... (२) /कीष्ठांगानि स्थितान्येषां हृदयं लोम फुफफुसम। 


i 


In this connection, a mention h 
ag to 


made of madhyasharira, included unde ne 
gamangam' ‘and to kosthangas, 
corresponds to the trunk (thorasi 
and pelvic cavities, including the 
tained in them). Many of these 
been described as kosthangas. 


Ca 
Viscaragrg 
ViSCarae hay y 


There is, however, a differen 
of Kosthangas ennumerated by 
authorities on Ayurveda, viz., Cha 
Vagbhata, which is merely a m 
However, the kosthangas, which 
the present study, 


Ce in the numbed 
the three, Bs 
na 
raka, Susruta m 
atter of 06६ 


are germane |) 
are those, which participat 


Gharaka—15. Susruta—8 Vagbhata— is 7 
x IU I 
Nabhi. Agni-sthan. Nabhi, 
Hridaya. Hridaya. Hridaya. | 
Yakrita Yakrita, — 
Pleeha. | Rudhira-sthan. he 
Kloma. Kloma. 
Vrikkam Vrikkam); 
Vasti Mutra-sthan. Vasti. | 
Purishadhara. Unduka. Unduka, 
Amashya- ' Amasthan. : 
Pakwashya Pakwasthan. - 
Kshudrantra Antra ~ 
Sthulantra ; : * 
Uttar-guda. nome e o: 
Adhara-guda. 
Vapavahan. _ os Iu iam f 
^ Phuphusa.  Phuphusa z 
; Dimbha. ic 


(१) पंचदश कोष्ाङ्गानि, aerated, हृदयं च 


3 यकृच्च ` प्लीहाच, वृककौच, बस्तिशच, पुरीषा 
` थ्रामाशयश्च, TRMA, sae च, was 


aa च, स्थूलान्त्रं च, वपावहन चेति, 
7 = Charak Sharir 


/ We प्लीहोण्डुकं वृक्कौ नाभि डिमभान्न वस्त 


BREN 
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oe rasa and the formation of purisha 
it’s egestion. These are amashaya, pakwa- 
kshudrantra, brihadantra, unduka, . purish- 
i) Man,  uttara-guda, adhara-guda and nabhi. 
| The first two kosthangas, viz., amashaya and 
13 pakwashaya, represent functionally two dis- 
A tinct portions -of the gastro-intestinal track, the 
distinction being based upon particular aspects 
of digestion which.take place in these two por- 
tions. In other words, this classification of the 
"ll gastro-intestinal tract would refer to the state of. 
W food material present in these two portions. 
| | The name of the first portion viz., amashaya, 
Tis significant. = The food present, in this portion, 
4 is in different stages of digestion; that is to say, 
flit is not completely digested. 


m] ue 


au 


It is necessary/to note here that the diges- 
T tion of food commences from the mouth itself 
4 and,so undigested: food i.e., food which has 
| not been subjected to the process of digestion, 
i can not be expected to be found in the ama- 
"d shaya. Hence, the implication of the term 
| ‘ama’ in this context; needs an explanation. 
| This terms has several meanings, such for' 
: | example as ‘raw’, ‘uncooked’, immature’, पोट. 
| tipe, and ‘undigested’. — 


/ D Etofrek Ui DS 7d 
These meanings would seem ‘to *refer: to ६ 


| food substances, which have either mot been 
{processed for ingestion or, to pathological states 
of digestion, in which; the ingested food has 
not been digested. In view of these implica- 
tions, it may not be quite correct to interpret 
the terrm ‘amgshaya’ as a place, where, the food 
ingested exists in an undigested state. Chakra- 
f pani Dutta, interpreting the term ‘vidagdha’, 
| which occurs in the passage of Charaka’ relating 


Pi 


QEON ee cee 
LBs *. र 


77५7८, 56: 
Foundation | 


* 


in the process of digestion of food, the absorp- to the EE i; e digestio | 
that, the term ‘vidag 


state of food 'pakwapakwa'. 


digestion has been envisaged to occu 
amashaya. : 


" means partially digested. 
This aspect 


rin 
a 


From a careful study of the concept j 


amashaya, from the point of view of 


mo 


physiology, it would be seen that, gastro-intesti- 
nal digestion is represented in this function 


area. Modern researches show that, 


time the food material reaches the ileo-cae 


by 


hardly anything of nutritional value 


washaya (large intestine) represents a fluid 
undigested vegetable matter, such as, 


cellulose etc. 


The nutrient fraction, 


ponding to sarabhaga i.e., ahararasa, con 
the proximate principles of nutrition req 
by the dhatus, have by this time, 


completely absorbed. 


“'विदग्धस्येति पक्वापक्वस्य 
Chi 15-10 t 


of the constituents of a meal 


complete by the time the food has rr 


at the lower end of. the 
*Principles of Human ‘Physiol 
Charles Lovatt Evans,.1952 Ed 


“Those food stuffs, which are n not 
in the small intestine are present 
‘ture of almost liquid consistency” 
“Principles of Bio-Chemistry’ 
White et al, Mc Graw Hill 


2 53 


^ 


1954 Ed., Page-513. + — 


1... *Sanskrita English Dictionary: by—Monier See 


‘and Williams, Page, 146, 1951 ed. - 
२. ` “परन्तु पच्यमानस्य विदग्घस्याम्लभावतः । | 
=| ` ! ग्राशयाच्यवमानस्य पिततमच्छमुदीर्यते UT 


€ 
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Details relate tordigestive events in the stomach and small intestine ar 


e furnished int 
below’. r 


"s 


| ^ ; 1. Summary of main features of digestion. 
EC : 
we FO : Diges 
© ‘sland. ..... Activated main- Seeretes.. . . , Digestive juices act. Digestion | d 
Slant mes "on Pro 
ly. ° upon. cts. E ग 
Salivary. ..  Reflexly. Pryalin. ., Cookedstarch. .. p | 


i न पत aa ee (gastric ..Reflexly and .. Hel. and Pepsin. Proteins. 


N ड : glands ‘in the stom- . . Chemically 
Š ach wall) teins 
acids. : 
: Liver. s | Chemically ., Bile salts. +. Large fat droplets. ; 


(Secretin) 


Chemically aS Amylopsin. -.' Intact or partially. . Double Sug 
(Secretin) - (Amylase) — digested stages. 


Trypsin : 


(Proteinase) 


ORIG. Cae qom T 
AC - . (Lipase). - 


== 
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p" up :— 
haya is a kosthanga*. 
T+ is the mula of annavaha 37016 


| ^ The food, in various stages of digestion, 
ented by madhuribhava and amlibhava 
du- Fins in the amashaya 
j . The ahararasa is absorbed in to the body, 
h this place 
ye 1 . The residual portion left over in the 
Ashaya is passed on to pakwashaya 
sta Wie facts presented above, studied together 
pro. di Charaka's observation’ श्रामाशयगतः पाक- 
a: प्राप्य केवलम्‌ । पक्वः सर्वाश्रयं पश्चात 
ify प्रपद्यते” will show that, the food 
Asted is almost ‘ completely digested and 
p rasa formed in the amashaya itself where- 
|, the latter is absorbed into the body. ‘The 
‘conclusion to which this fact leads to is 
, amashaya represents one of the two func- 
al divisions of the kostha, which, in modern 
nce, comprises of the stomach and the 
intestine. 


— 


he kostha, viz., thé pakwashaya, it is seen, 
à several reference available in the Samhita 
has, that : 


Itis a kosthanga'. 


| 
ह. It is the mula or the basis of purishavaha 


rated and the former is formed’ 


M Gharak Sharir 7:12 ELS 

हे by RU मूलं वामं च TRA 
Charak. Chikitsa 15: 8-9 
ग्रामाशयगतः पाकमाहार: प्राप्य कॅबलम्‌। 
‘Wa: सर्वाश्रयं परचात घमनीभिः प्रपद्यते ॥ 


Cha. Sha, 7:12 
पुरीषवहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूल गुदं च । 

h. Vi. 
पंचमी . पुरीषधरा यान्तः कोष्ठे मलमभिविभजते 
सक्वाशय्स्था। | 


regards .these second functional division — 


Jj. It is where the purisha and mutra are - 


Ch. Vi-5. 9 


Gh, Vi. 2:11 | 


ie 


4. It is where ma 2 

Further, from Charaka pud ks पड E 
material which: reaches the pakwashaya fom. 
amashaya is dried up by the vafni and. assum: 
katubhava when, vayu is produced”, This pass- 
age visualises clearly the process of the forma- > 
tion of faeces with thejevolution of gas and 
also the contribution pakwashaya makes to the X 
formation of mutra. lt has to be noted here 
that Charaka does not contemplate of assign 
any other function to this part of the ७७७. 
This view finds confirmation from modern 


researches in physiology, which are'set down 
hereunder. : 

“The contents of the ileum have an almost 
liquid consistency. The quantity of fluid: 
material passing through the ileo-colic valve: 
in 24 hours, is in the neighbourhood of 400 gms. 
The faeces evacuated during an equival 
length of time is about 150 gms. . The fluid 
absorbed mainly by the caecum and ascen 
colon, but also in small amounts, during the | 
progress of the faeces along the transfers ind 
descending colons and, during their stay 
pelvic colon’, | 


Arising out of the bacterial putrifactioi 
especially of proteid substances, im the lar 
intestine, such gases as indole, skatole, 
hydrogen sulphide and ammonia, are lib 
These possess a characteristic pungent” 
odour. | 

Regarding the contribution of pakw: 
to mutra, “indole and skatole, which arise 
of the putrifacatory break down in trypotp 


yf 


“मल विभजते, मूत्रपुरीषतया विभागं करोति be. 


२: ` “पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्ममाणस्य जन न 
परिपिण्डित qqqur वायु स्यात्‌ HE 


af 


E A 
fes tribus E ons istic odour of faeces 
Em € exgretibn of indol acetic acid in normal 
rite could be a result of its formation in and 
A Subsequent sbsorption from, the large intestine. 
zm E Indol acetic acid is also present in foods of 
i plaüi*origin, and this may be another reason 
for its occurance in ûrine. The break down 
of tyrosin yields a small amount of phenyl 
sulphate, which may be found in urine and for 
the presence of indican (indoxyl sulphate) as 
a normal constituent of urine. These aromatic 
alcohols are formed in the large intestine from 
tyrosin and tryptophan respectively, absorbed 
* from the gut, conjugated with sulphate in the 
liver and are excreted in the urine"* 


The above represent a few substances formed 
in the pakwashaya, which contribute to the com- 
‘position of urine. This, in part, confirms the 
Ayurvedic view that, there is a separation of mala 
and muira in pakwashaya. ` 


© 


Maladhara kala is seen to be the functional 
component of the pakwashaya—its main function 
being the separation and the formation of 
‘mala. In addition, it is also probable that, to 
this kala is to be ascribed the function of the 


kostha . This inerpretation is in conformity 
with the contributions made by modern res- 
. earches regarding the formation of faeces, : 
as can be seen from the following extract 
"The faeces are composed of food residues, 


_ “Principles of Bio-chemistry 
Abraham white et al 1954 ed 


Sus: Chi. 32:12 


स्नेहैद्रेवत्वं. प्राप्य द्रवत्वात कोष्ठं प्राप्ता:. + . . U 
Dalhana on the above 
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-is reduced, however, during. starvatio 


‘stimulating efféct of the food upon the se 


secretion of malas from the sakhas into the. - 
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